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कथाकोदा की शआादश् प्रति 


श्रीचच्द्र कृत श्रपश्नंश कथाकोप का प्रस्तुत संस्करण केवल एक मात्र प्रति के श्राघार से 
तेयार किया गया है। यह प्रति कारंजा (जिला श्राकोला, महाराष्ट्र राज्य) के सेनगण भण्डार की 
है । यह प्रति भेरे हाथ में उक्त भण्डार के स्वामी श्री वीरसेन भट्टारक की कृपा से उस समय 
झ्रायी थी जब में सन्‌ १६२३ के ग्रीष्स अ्रवकाशञ में वहां संस्कृत-प्राकृत हस्तलिखित ग्रंथों की सूची 
तेयार करने गया था । यह सूची 'कंठेलाग श्राफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेनुस्क्रिप्ट्स इन सी० पी० एन्ड 
बरार' नाम से मध्यप्रदेश शासन हारा सन्‌ १९२६ में प्रकाशित फी गयी । उस सूची में मेने इस 
प्रंथ का कुछ परिचय और परिशिष्ठ में कुछ श्रवतरण भी दिये। तब से इस रचना का जो भी 
परिचय कहीं भी श्रव तक प्रकाशित हुआ है, वह केवल उसी एक सूची के आधार से श्रथवा उक्त 
प्रति के श्रवलोकन से ।* 


तबसे बहुत प्रयास करने पर भी इस रचना की कोई श्रन्य प्राचीन प्रति प्राप्त न हो सकी । 
प्रंथ का कागज जीर्ण होकर फढने लगा था । इसलिये उसका जीर्णद्धार नेशनल आरकाइब्स, दिल्‍ली 
में कराता पड़ा । मेरी श्रभी भी इच्छा नहीं थी कि इस विज्ञाल ग्रंथ का सम्पादन केवल एक सात्र 
प्रति पर से किया जाय । किन्तु प्रिय सुहृद्‌ डा० आ० ने० उपाध्ये ने श्रव श्रीर श्रधिक किसी भ्रन्य 
प्रति के प्रकाश में श्राने की बाद जोहना उचित नहीं समझा श्र मुझे इस कार्य को तत्काल हाथ 
में लेने के लिये प्रेरित किया। सौभाग्य से उपलब्ध प्रति बहुत कुछ शुद्ध है श्लौर उसकी कथायें 
प्रायः वे ही हैं जो उपाध्ये द्वारा संपादित संस्कृत वृहत्कथाकोश में श्रा चुकी हैं। भ्रतेक श्रपश्न॑ंश 
ग्रंथों के सम्पादन से इस भाषा की प्रकृति, शब्दावली श्रौर काव्यशली का जो श्रनुभव प्राप्त हो चुका 
है उसके श्राधार से पाठ-संशोधन श्रौर कहीं-कहीं स्खलित श्रंशों के पादयुरण में मुझे विशेष 
कठिनाई नहीं हुईं । 


इस प्रति की एक विशेषता ने प्रस्तुत संस्करण को तो प्रभावित किया ही है, किन्तु साथ 
ही क्रपश्नंश ग्रंथों के सम्पादन को एक नया भोड़ भी दिया है। श्रपनश्नंश रचनाओं की प्राचीन 
प्रतियों में न और ण का प्रयोग प्राय: श्रनियमित रूप से पाया जाता है । इस कारण श्रभी तक के 
प्रकाशित श्रपश्नंश ग्रंथों के सम्पादकों ने प्राकृत वेयाकरण वररुचि के उस नियम का पूर्ण रीति से 
परिपालन किया है जिसके श्रनुसार संस्कृत न का प्राकृत में सर्वत्र ण श्रावेश होता है (नो णः 
सर्वत्र २, ४२) । मेंने भी अपने समस्त पूर्व सम्पादित ग्रंथों में इसी नियम का अ्रनुत्रण किया है । 
तदनुसार श्रस्तुत ग्रंथ को प्रेस कापी में भी सेने कोई ८-१० संधियों में सिरिपवाद रूप से न के 


* (१) अपश्रंश लिटरेचर : ही० ला० जैन ( श्रलाह्वाद युनीवर्सिटी जरनल, प्रथम भाग, 


१६२५ )। 
(२) अ्रपश्रंश भाषा और साहित्य : ही० ला० जैत (नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
भा. १४, भ्ं. १-४ । 


(३) अपन साहित्य : हरिवंश कोछड़ । 
(४) हरिपेण कृत कथाकोश की प्रस्तावना ; आा० ने० उपाध्ये 


( २३२ ) 


स्थान पर ण कर दिया । किस्तु मुझे प्रतीत हुआ कि इस प्रति में न और ण का प्रयोग श्रनियमित 
नहीं, छुछ व्यवस्था को लिये हुए हैं । सुक्ष्मता से जाँच पड़ताल करने पर में इस निर्णय पर पहुँचा 
कि यहाँ न और ण दोनों हो श्रपने-अ्रपने स्थान पर प्रायः हेमचन्द्र कृत प्राकृत-व्याकरण के नियमा- 
नुसार प्लाये हैं । इस सम्बन्ध में मेने श्रपने सहयोगी विद्वान्‌ सित्रों डा० उपाध्ये और डा० वंच्य से भी 
परामर्श किया । उनकी सम्मति भी मुझे यही मिली कि प्रस्तुत संस्करण में जहाँ तक प्रति साथ देती 
है 'न' और “'ण' दोनों का यथास्थान प्रयोग करता उचित है। “ना और “ण' के प्रयोग के सम्बन्ध 
में विशेष विवेचन झागे किया गया है । 

प्रस्तुत कथाकोश की एक मात्र श्रादर्श प्रति का विशेष परिचय निम्त प्रकार हैं--- 

पत्रों की लस्बाई १४८ इंच, चौड़ाई ६ इंच, ऊपर हांसिया ई इंच, नीचे हांसिया डँ इंच, 
दोनों बाजुओं में हांशिया १ इंच, पत्र संख्या १७३, पंक्तियाँ प्रति पृष्ठ १५, प्रति पंक्ति में श्रीसत 
प्रक्षर ५७। 


लिपिकार की प्रद्मास्ति 


संवत्‌ १७८३ वर्ष भाद्ववा सुदि ५शुक्ते। श्रीरस्तु। श्री सुरति-वंदिरे वासुपुज्य-चेत्यालूये 
लिखापितमिदं पुस्तक । श्री मूल-संघे सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दान्चयये मलयखेड- 
सिहासनाधीस्वर-कार्यरंजकपुरवासि-भट्टारक श्री धर्मचन्द्रदेवास्तत्पट्ट भट्टारक श्रीदेवेन्द्रकीर्तयस्तैलि- 
जापितम्‌ आधिका-श्रीपासमतिपरोक्षदत्तवित्तेन ॥ 

इस झादर्श प्रति की लिपि आदि सम्बन्धी श्रन्य विशेषताएँ प्रदर्शित करने के लिये प्रति के 
प्रथम पृष्ठ का यांत्रिक प्रतिबिस्च भी प्रकाशित किया जा रहा है । 


कथाकोश में कड॒वकों की संख्या 
संधि, कडवक संख्या 
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कि इंस प्रकार कथाकोश में कुल कडवकों की संस्था १०२५ है । सबसे कम कडवक इकतीसवां 
संधि में १० हैं, श्रोर सबसे अधिक इकतालोसवीं संधि में ३२. 


(४ -) 
कथाकोश्ञ के कर्ता 


अपक्रंश कयाकोदा के कर्ता ने श्रपना नामोल्लेख प्रंथ के श्रादि में तथा प्रत्येक संधि के श्रन्त 
में किया है। प्रारम्भ में उन्होंने कहा है--पणवेष्पिणु जिणु सुविसुद्धमई। चितइ मणि मणि 
सिरिचंदु कई ( १,१,३ ) तथा प्रत्येक संधि के श्रन्त फी पद्यात्मक पुप्पिका में कहा गया है--- 
मुणि-सिरिचंदपउत्तो' इससे स्पष्ट है कि ग्रंथकर्ता का ताम श्रीचन्द्र था, वे मुनि थे और ग्रंथ-रचना 
के समय वे फवि की उपाधि से भी अ्रलंकृत थे। उन्होंने श्रपना कुछ झौर अधिक परिचय ग्रंध के 
अ्रन्त की प्रश्स्ति में दिया है श्रौर वहाँ उन्होंने श्रपनी ग्ुर-परम्परा निम्न प्रकार बतलाई है :--- 
कुन्दकुन्दान्वय 
| 
श्रीकीति 
| 
श्रुतकीति 
| 
सहस्न्रकीति 
| 
वीरचन्द्र 
| 


श्रीचन्द्र 


इसी प्रशस्ति में उन्होंने श्पने प्रन्य की रचना हेतु श्रावक प्रेरकों का भी वंद्य-परिचय कुछ 
विस्तार से दिया है जो संक्षेप में इस प्रकार है-सौराष्ट्र देश के श्रणहिल्लपुर (पाटन) नामक 
नगर में प्राग्वाटवंशीय सज्जन नाम के एक सज्जन हुए जो मुलराज नरेश के धर्मे-स्थान के गोष्ठी- 
कार श्रर्थात्‌ धामिक कथा-चार्ता सुनाने चाले थे । उनके पुत्र हुए कृष्ण, जिनकी भगिनी का नाम 
जयंती और पत्नी का नाम राणू था। उनके तीन पुत्र हुए बीजा, साहनपाल और साढदेव तथा 
चार कन्याएँ, श्री, श्यृंगारदेवी, सुंदू श्रौर सोखू । इनमें सुन्दू था सुन्दुका विशेषरूप से जैनधर्म के 
उद्धार शरीर प्रचार में रुचि रखती थीं। कृष्ण की इस सन्‍्तान ने अपने कर्मक्षय के हेतु कधाकोद 
की व्याख्या कराई । श्रेगा चलकर यह भी कहा गया है कि कर्ता ने भव्यों की प्रार्थना से पूर्ष 
आचार्य की कृति को जानकर इस सुन्दर कथाकोश की रचना की । इस पर से श्ननुमान होता है 
कि इस विषय पर कोई पूर्वाचार्य की रचना श्रीचन्द्रमुनि फे सम्मुख थी। प्रथम उन्होंने उसी पूर्व 
रचना का व्याण्यान श्रावकों को सुनाया होगा जो उन्हें बहुत रोचक प्रतीत हुआ । इसी से उन्होंने 
उनसे प्रार्थना की कि आ्राप स्वतंत्र रूप से फथाकोश की रचना कोजिये । फलस्वरूप प्रस्तुत प्रंथ का 
निर्माण हुआ्ा + प्रशस्ति में प्रंथकार के व्याख्यातृत्त और कवित्वादि भुरणों का विशेष रूप से तिर्देश 
भी किया गया है। यह पूर्वाचार्यक्रत कृति कीनसी थी, इसका विचार झागे किया जायगा। 
यह रचना कहां पर को गई, इसका प्रशस्ति में स्पष्ट उल्लेख है। सुरस्थ (सौराष्ट्र) देश 
में श्रणहिल्लपुर (पाठन) में ही कृष्ण क्रावक श्रौर उनकी सन्तान फा निवास शा; श्रतः यहीं पर 
उन्होंने घामिक फथा का व्यास्यान व्‌ इस कथाकोश फी रचना फी होगी । 


( ४ ) 
कथाकोदय का रचना-फाल 


इस रचना के काल फी कोई स्पस्ट सूचना ग्रंथ में नहीं पायी जाती । किन्तु ग्रंथ. की श्रादर्श 
प्रति में उसका छेखन-काल संवत्‌ १७८३ निर्दिष्ट है। यह ग्रंथ-रचना की उत्तर सीमा सानना 
चाहिये । पूर्व सीमा फे लिये प्रशस्ति का यह उल्लेख महत्वपुर्ण है कि जिन महाश्रावक कृष्ण की 
सन्तान ने कथाकोश का व्याल्यान कराया था, उनके पिता सज्जन मुलराज नरेश के घर्मस्थान के 
गोष्ठीकार ये । ये मुलराज नि३चयतः वे ही नरेश हैं जिन्होंने गुजरात में वतराज द्वारा स्थापित चावड़ा 
वंश को च्युत करके सन्‌ ९४१ में सोलंकी (चालुक्य) बंध की स्थापना की थी। प्रशस्ति में यह भी 
उल्लेख है कि ग्रंथकार के परदादा गुरु श्रुतक्रीति के चरणों की पूजा गार्गेय, भोजदेव श्रादि बड़े बड़े 
राजाओं ने की थी । गांगेय निचयतः डाहल (जबलपुर के श्ासपास का प्रदेश) के वे ही कलचुरि 
भरेदा यांगेयदेव होता चाहिये जो कोकलल (हि०) के पश्चात्‌ सन्‌ १०१९ के लगभग सिहासनारूढ़ 
होकर सन्‌ १०३८ के लगभग तक राज्य करते रहे । भोजदेव धारा के वे ही परमार वंशी राजा 
हैं जिन्होंने सन्‌ १००० से १०५५ ई० तक सालवा का राज्य किया तथा जिनका गुजरात के 
सोलंकी राजाओं से प्रनेक वार संघर्य हुआ । इन राजाओं के उल्लेख से स्पष्ट है कि श्रीचन्द्र का 
रचनाकाल सन्‌ १०५४ के श्रनेक वर्षों पश्चात्‌ होना चाहिये । 


ग्रंथरचना काल के सम्बन्ध में इससे अ्रधिक प्रकाश इसी कवि श्रीचद्ध की दूसरी रचना 
“दंसगकहरयणकरंड” से पड़ता है। यह ग्रंथ भी श्रश्नी तक प्रकाश में नहीं श्राया । किन्तु इसकी 
संवत्‌ १५४७ भाद्रपद शुक्ल १ चन्द्रवार की लिखी एक प्रति मुझे प्राप्त हुई है। इसमें २१ संधियाँ 
हैं श्रौर श्रंत में ग्रंथकार की प्रशत्ति भी है। इस प्रशस्ति में श्रीचन्द्र की गुरु-परम्परा वही दी गयी 
है जो कथाकोश में । इस प्रद्मस्ति की विशेषता यह है कि यह संस्कृत में नहीं भ्रमअ्ंश में ही रची 
गयी है तथा यहाँ उन आचार्यों के कुन्दकुन्दान्वय के श्रतिरिकत देशी गण का भी उल्लेख है तथा 
सहस्त्रकीति के शिष्य वीरचन्द्र के श्रतिरिक्त चार .ओऔर शिष्यों के नाम अंकित हैं, देवकीति, 
चासव, उदयकीति झौर सुरेन्द्र या देवचन्द्र । बड़े महत्व फी चात यह है कि इस प्रशस्ति के श्रन्त में 


दो गायात्रों द्वारा उस रचना फा काल, उस समय के नरेश तथा स्थान का भी स्पष्ट निर्देश कर 
दिया गया है यया--- 


एयारह-तेवीसा वाससया विक्कमस्स णरवइणों । 
जदया गया हु तहया ससाणियं सुंदर कब्वं ॥१॥ 
फण्ण-र्णगारिवहो रज्जेसहों सिरिसिरिवालपुरस्सि। 
बुह-सिरिचेंदें एए किउ णंदउ कव्बु जयम्मि ॥शा॥। 


भ्र्यात्‌ विक्रम संवत्‌ ११२३ व्यतीत होने पर कर्ण नरेन्द्र के राज्य में श्रीमालपुर में विह्यन्‌ 
श्रीचच्न ने इस दंसणकहरयएकरंड नामक काव्य की रचना की । इस प्रकार इसका रचना-काल 


११ २३-५७--१०६६ ईसवी सिद्ध होता है। कर्ण सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम के उत्तराधिकारी 
थे और उन्होंने सन्‌ १०६४ से १०९४ तक राज्य किया । 


श्ीमाल थे अ्परनात भीनमाल दक्षिण सारवाड़ की राजघानी थी। सोलंकीनरेश भौमदेव ने 
सन्‌ १०६० ई. में वहां के परमारवंशो राजा क्ृप्णराज को पराजित कर बन्दीयृह में डाल दिया 


( + ) 


झौर भीनमाल पर श्रपना अधिकार जमा लिया जो उनके उत्तराधिकारी कर्ण तक स्थिर रहा 
प्रतीत होता है । 


दंसगकहरयणकरंड में हमें एक शोर महत्वपुर्ण संकेत प्राप्त होता है | इस प्रंथ की कथाकोदा 
के समान संध्यन्त की पद्मात्मक पुष्पिकाओं में कर्त्ता फा निर्देश पंडित श्रीचचन्रकृत्त (पंडिय-सिरिचंद- 
कए) रूप से किया णया है। किन्तु यह क्रम सोलहवी संघि तक ही पाया जाता है । सत्तरहवीं से 
बाईसवीं सन्धि तक की पुण्पिकाशों में “इय सिरिचंद-घुणिदकए” (श्रोचन्धमुनिकृत) ऐसा निर्देश हुआ्ना 
है । प्रशस्ति में भी कर्ता का निर्देश पंडित या बुध उपाधि सहित ही किया गया है। घुनि उपाधि 
सहित नहीं । * 
घथा- सिरिचंदणामु सोहणमणीसु । 
संजायउ पंडिउ पढमसीसु ॥ 
3८ 0 ८ 
बुहसिरिचंदें एड किठ । 
णंदठ कव्वु जयम्सि ॥ 
जान पड़ता हैं कि दर्शनकथारत्नकरंड की १६ हवीं सस्धि की रचना तक श्रीचद्ध जी क्रावक 
(गृहस्थ या छुल्लक) ही थे। तत्पद्चात्‌ उन्होंने मुनि-दीक्षा प्रहण की । कथाकोश में श्रादि से ही 
कर्ता के साथ मुनि उपाधि का प्रयोग पाया जाता है। चितइ मणि मुणिसिरिचन्दु कई । पुष्पिकाश्ों 
में भी श्रादि से भ्रन्त तक मुनि शब्द श्राया है, और प्रशस्ति में तो उन्हें 'सुरि' भी कहा गया है । 
श्रतएव निश्चयतः कयाकोश की रचना दशेन-कथा-रत्न-करण्ड की रचना के पश्चात्‌ सन्‌ १०७० के 
लगभग हुई होगी । 


कथाकोशकार के आ्राश्रय-दाता 


कथाफोश को ग्रंथकार-प्रशस्ति का एक और संकेत ध्यान देने योग्य है । जिन प्राग्वाद बंशी 
सज्जन के उल्लेख से वह प्रशास्ति प्रारम्भ हुई है, उनके पुत्र कृष्ण को “निद्रान्चयमहामुक्तामालायां 
सायकोपम: भ्र्थात्‌ निद्रावंश के महापुरुषों रूपी मोतियों की साला के प्रमुख रत्न कहा गया है । 
यहां निद्रान्चय पाठ की शुद्धि में सन्देह उत्पन्त होना स्वाभाविक था, क्योंकि निद्रा वंश कभी देखने 
सुनने में नहीं श्राया था । भ्रतठुव मैंने प्राग्वाट वंश सम्बन्धी प्राचीन उल्लेखों को देखना प्रारम्भ 
किया । इस खोज में मेरा ध्यान सर्वप्रथम राजशेखर कृत प्रबन्ध-कोष के वस्तुपाल-प्रवन्ध की श्रोर 
गया जहूं उनके चंद को “श्रीमत्पत्तनवास्तव्यप्राग्वाटास्बय कहा गया है। वस्तुपाल त्तेजपाल के प्रसंग 
से जब उनके बनवाये झ्ायू के मन्दिरों के शिलालेखों झावि की शोर ध्यान गया तो ज्ञात हुआ कि 
शराब के विमलवसही नामक संविर में जो हस्तिशाला है उसमें हाथियों की मुतियों पर विभलशाह 
के पूर्वज सवार हुए दिखाये गये हैं श्लोर उनके नाम भी वहां अ्रंकित हैं ॥ इनमें विसलद्याह के सर्व- 
प्रथम पुर्वेज महामंत्री नीता फहे गये हैँ । उनके पदचात्‌ ऋरमश: स० सं० लहर, वीर, नेढ़, घवल 
आदि दह् नाम पाये जाते हैं, जिनमें प्रथम सात महामंत्री पृथ्वीपाल द्वारा वि० स० १२०४ में 
तथा शेष तीन महामंत्री घनपाल द्वारा वि० सं० १२७७ में प्रतिष्ठित सिद्ध होते हैं। सन्दिर की 
ऋ्र्मांक १० वी० कुलिका में एक शिलापट्ट है, जिस पर भी आठ श्रावकों के चित्र खुदे हुए हैं 
और प्रत्येक के नोचे ऋमदा: महामं० श्री नीनामूर्तिट, महामं० श्रीलहरमृर्तिः सहामं० श्री वीरसूर्ति:, 


 , 


श्रादि नाम अ्रंकित हैं। मंदिर में अ्रन्यत्र जी विमलज्ञाह की प्रशस्ति उत्कीर्णा है उसमें तथा मेमिणाह- 
चरिड को प्रशस्ति में इस वंश का ऋमश: विधिवत्‌ वर्णन पाया जाता है । यह चंशाबली नीना या 
निन्‍या के नाम से ही प्रारम्भ होती है और इसमें उसे चावड़ा राजवंश के संस्थापक वनराज का 
सम-सामयिक कहा गया है। उसके तथा उसके पुत्र लहर की वीरता और बुद्धि से प्रभावित होकर 
बनराज ने नीना के परिवार को अपनी राजधानो श्रणहिलवाड़पत्तन (पादन) में दुलवा लिया था। 
श्रादित: यह क्ुदुम्च गुजरात की प्राचीन राजधघानों श्रीमाल (भीनमाल) का निवासी था। उक्त 

जानकारी पर से बुझे प्रतीत हुआ कि यथार्थत: निद्वान्चय के स्थान पर शुद्ध पाठ नीनानवय या 
निन्‍्यान्वय रहा होगा । किन्तु उत्तरकालीन लिपिकार ने उसका श्र्थ न समभकर उसे अशुद्ध समझा 
होगा और उसके स्थान पर उससे मिलता जुलता शुद्ध संस्कृत शब्द 'निद्वान्चर्या लिख दिया होगा । 


वंज्ञावलि सें नीना व उसके पुत्र लहर को वनराज (वि०्सं० ८०२) के मंत्री तथा लहर 
के पुत्र वीर को मूलराज (वि० सं० ९९९) का मंत्री एवं वीर के एक पुत्र नेड़् को भीम (वि० स॑० 
१०७९) का अमत्य व दूसरे पुत्र विमल को भोस का दंडाधिप कहा गया हूँ। किस्तु वनराज और 
मूलराज के बीच लगभग दो सौ वर्षों के अन्तर को देखते हुए विद्वानों मे उक्त कथन पर सन्देह 
किया है ओर यह कल्पना की है कि या तो वीर लहर का पुत्र न होकर उनका बंशज था, श्रथवा 
तीना और लहर वनराज के समय न होकर घमुलराज के ही काल में हुए । जो हो, किन्तु प्रस्तुत 
कयाकांश की प्रद्मस्ति से स्पष्ट है कि मसूलराज के समय नीना वंश के सज्जन नामक सत्पुरुष 
विद्यमान थे और उन्हीं को तीसरी पीढ़ी के वंशजों हारा वि० सं० १०७० के लगभग इस कथाकोश 
की रचना कराई गयी । (09 890 ?. 22,42 & 8) । 


यहां एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह सम्पुश्न आता है कि नीना के चंद की एक शाखा हारा 
इवेताम्वर सम्प्रदाय तथा दूसरी शाखा द्वारा दिगम्वर सम्प्रदाय का अ्रनुसरण किया गया था। इससे 
प्रतीत होता है कि दोनों सम्प्रदायों में मेलतोल था व्‌ एक ही परिवार के व्यक्ति अपनी-अपनी रुचि 
अनुसार एक यथा दूसरे सम्प्रदाय को ग्रहण कर छेते थे । 


'ज्ञ' और 'ण' के प्रयोग का विवेचन 


श्रपश्नंश भाषा श्नौर सामान्यतः श्रन्य प्राकृत भाषाओं में दन्‍्त्य और सूर्घन्य श्रतुनासिक वर्णो 
अर्थात्त्‌ ना और “ण' के प्रयोग में वड़ी श्रनियसितता और अ्रनिन्‍्चय पाया जाता है। भाषा-विज्ञान 
के विज्ञारदों का श्रतुमान है किट वर्ग की घ्वनिर्या भारोपीय परिवार की किसी भी श्न्‍्य भाषा 
में नहीं पाई जाती । वैदिक भाषा में इनका प्रयोग प्रारम्भ सें बहुत कम श्रौर पीछे ऋमदाः बढ़ता 
हुआ पाया जाता है। श्रनुम/नतः यह प्रवृत्ति भारत में वेदिक काल में प्रचलित निषाद, द्रविड़ 
आदि भाषाओं के प्रभाव से श्राई है। संस्कृत में त वर्ग के स्थान में ठ वर्ग की ध्वन्तियों के श्रादेश को 
नियमित कर दिया गया है । किन्तु म० भा० आ० भापानओं पश्रर्यात्‌ पालि, प्राकृत और श्रपश्नंञ्ञों 
में इनका विशेष प्रयोग पाया जाता है। इन भाषाओं के साहित्य में जहां कहीं न और 'ण' का 
प्रयोग हुप्ना है, उसके श्राघार से कोई नियम बनाना श्रभो तक सम्भव नहीं हो सका है। शड़ें- 
भागघो श्रागम की प्राचीन हस्तलिखित प्रततियों में भी यह श्रतियमितता है, किन्तु उन्तके सम्पादन 
सें हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण के नियमानुसार पाठ रखे गये हैं। श्रन्य जैन प्राकृत प्रन्थों के 


( ७ ) 


सम्पादन में भी प्रायः इसी नियम का पालन किया गया है। प्राकृत के प्रन्य काव्यों, जैसे गाहा- 
सत्तसई सेतुबंध गा गडउबहों, लीलावई, कंसवहो शआ्रादि में वररुचि के प्राकृत-प्रकाश' के नियमा- 
नुसार सभो स्थितियों में न' के स्थान पर 'ण' का प्रयोग किया गया है । 


भ्रपश्नंद्य भाषा के ग्रन्थों का सम्पादन श्रपेक्षा कृत बहुत भ्राघुनिक है, श्लौर श्रायः इस भाषा 
के जितने प्रन्य श्रभी तक सुसम्पादित होकर प्रकाशित हुए हैं उनमें एकाधिक हस्तलिखित प्रतियों 
का उपयोग किया गया है। उन प्रतियों में व झौर ण' ध्वनियों के प्रयोग में जो भ्रतियमितता 
वृष्टिमोचर हुई है, उसका उल्लेख प्रायः सभी सम्पादकों ने किया है। सर्व प्रथम डा० हरमन 
याकोबी ने भविसयत्त-कहा तथा सणकुमार-चरिउ का सम्पादन किया था। उन्होंने श्रपने लिए 
यह नियम बनाया कि जब व दाव्द के मध्य में श्रावे, तव यदि मूल संस्कृत शब्द में ण' नहीं है तो 
उसे दन्त्य ही रहने दिया जाबे। किन्तु यदि संस्कृत में ण' हो तो उसके स्थान पर सुद्धेन्य 
अनुनासिक ही रखा जावे, जैसे कन्या-कन्ना तथा कर्णा-कण्ण। उनके हारा सम्पादित 'सणकुमार 
चरिए' (मुन्चेन, जर्मनी १९२१) की शब्द-सूची में लगभग १६८ दाव्द नादि' हैं और णादि' 
केवल एक णु! (ननु) ही तीन-चार वार आया है । 


डा० श्राल्सडॉर्फ द्वारा सम्पादित कुमारपाल प्रतिबोध [हम्वुर्ग सन्‌ १९२८ ई०) की 
शब्दानुक्रमणिका में लगभग डेढ़ सी शब्द नादि' हैं तथा णादि' केवल दो दाब्द मेरी दृष्टि में श्राये, 
णइ श्रौर प्हाण । यह स्थिति उनके द्वारा सम्पादित हरिवंस पुराणु (हम्बुर्ग सन्‌ १९३६) में उलट 
गयी, क्योंकि इसकी शाब्द-सुची में केवल नू व नृव शब्द ही नादि' हैं; शेष सभी शब्द 'णादि 
पे जाते हैं । 


डा० गुण ने 'भविसयत्तकहा का प्रकाशन १९२३ ई० में कराया। उसकी प्रस्तावना सें 
उन्होंने शब्द के श्रारम्भ में तथा मध्य में द्वित्व रूप से न ध्वनि को सुरक्षित रखने की प्रणाली 
को श्रद्ध-मागधी प्रवृत्ति कहा है, श्रयश्नंश भाषा की कोई विशेषता नहीं । उनका मत है कि श्रपश्नंश 
ग्रन्थों में ना श्रौर "ण' का प्रयोग श्रनियमसित विकल्प रूप से श्राता है, जसे 'न' श्रादि नयर, नराहें, 
नेउर, श्रन्न, मन्नइ इत्यादि; तथा णिहणु, णउ, श्राणर्त्ताह, णिज्जावय, समण्णुण्ण, णिव्मिणहें 
इत्यादि । अतिएवं इनमें सिसी नियम की कल्पना करना व्यर्थ है । 


डा० प० ल० चैद्य ने पुष्पदन्त कृत 'जसहर-चरिउ (कारंजा जैन ग्रन्यमाला १९३१ ई०) 
तथा महापुराण (मा० दि० जैन ग्रन्थ, १९३७ ई० श्रादि) में निरपवाद रूप से सर्वन्न केवल 'ण 
का ही प्रयोग किया है। और ईसी प्रवृत्ति का पालन डा० आ० ने० उपाध्ये ने योगीन्द्रदेव कृत 
परमात्मप्रकाश एवं योगसार (रा० जैन शास्त्र० बम्बई १९३७ ई०) में तथा डा० हु० घ० भयाणी 
ने स्वयम्भु कृत पठमचरिउ (भाग १-३, सिंधी जैन ग्रन्य० भा० वि० भ० वम्बई सन्‌ १९५३ ई० 
श्रादि) के सम्पादन में किया है। अस्तुत सम्पादक ने भी णायकुमारचरिउ सावय-घम्मदोहा, 
पाहुडदोहा, करकंडचरिउ, सुदंसणचरिठझ, सयणपराजयचरिउ एवं सुगंधदशमी-कथा इन ग्रन्थों के 
सम्पादन में इसी नियम को निरफवाद रूप से स्वीकार किया है। किन्तु यहाँ यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि डा० चेद्य ने अपने हेमचन्द्र प्राकृत व्याकरण के संस्करणों (पुना १९१८ ई० तथा 
१९३६ ई०) की शब्द-सूची में नादि' लगभग २०० शब्दों को दिया है जिनसें ५० से श्रधिक 
अपश्षंद दाव्द हैं, एवं 'णादि' दब्दों की संख्या लगभग १०० हैं जिनमें श्रयश्नंश के केवल णं, णवि, 


( ५ ) 


णिहि, ण्हाणु, णिहालहि, ये पाँच शब्द ही श्रव॒ तक मेरे दृष्टिगोचर हुए हैं । इस सस्वन्ध में डा० 
वैद ने ऋपने जिविक्रम कृत 'प्राकृत शब्दानुश्ञासन' (जीव० जैन ग्रंथ० शोलापुर सन्‌ १९५४ ई०) 
की प्रस्तावना में श्रपना यह श्रभिमत व्यक्त किया है कि न को 'ण' में परिवर्तित करने के विषय 
पर प्राकृत वैयाकरणों में मतभेद है । और इसका परिणाम यह हुआ है कि अ्रपश्लंश की हस्तलिखित 
प्रतियों में तथा आधुनिक संस्करणों में वड़ी श्रतियमितता आ गयी है। अ्रतएव नियमितता लाने 
के हेतु उन्होंने यह सुझाव दिया है कि यदि सम्पादनीय प्राकृत रचना जैन परम्घरा की है तो 
शब्द के आदि का नो यदि वह उसके मूल संस्कृत रूप में है तो उसे सुरक्षित रखा जाय, तथा 
मध्यवर्ती न को 'ण' में परिवर्तित किया ज्ञाय । ण॑ (ननु) जैसे एकाक्षर शब्द देशी समझे जायें । 
किन्तु सून के स्थान पर सृर्ण रखा जावे । तथापि जैनेतर प्राकृत रचनाओं में सर्वत्र न के स्थान 
पर 'ण का आदेश किया जावे। 


डा० प० ज्० वैद्य ने जो प्राकृत वेयाकरणों के मतभेदों के कारण उपर्युक्त श्रनिष्चिचत 
स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसा फहा है, वह इस प्रकार है--भरत ने अपने नादयशास्त्र में प्राकृत भाषा की 
विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। वहाँ उन्होंने कहा है--सर्वन्न च प्रयोगे भवति नकारो 5पि 
थे णकारः (भ० ना० द्ा० १८-१२) । इसी प्रकार वरदचि कृत प्राकृत-प्रकाश में सूत्र पाया 
जाता है--नो णः सर्वत्र' (प्रा० प्र० २-४२), जिसकी भामह कृत टीका है शआदेरिति निवृत्तम्‌ । 
सर्वत्र नकारस्म णकारो भवति । णई, कणम्रं, वश्वणं, माणुसों । इस प्रकार उक्त दोनों शआ्राचार्यों के 


मत से प्राकृत में शब्द के आदि, मध्य एवं द्वित्व इस सभी स्थितियों में 'ना के स्थान पर ण का 
झादेदा श्रनिवार्य है । 


इसके विपरीत हेमचन्द्र कृत प्राकृत-व्याकरण के सुत्र हैं नो णः | वादों (८.१.२२८-२९) । 
और इन सूत्रों पर उनकी स्वोपक्ष टीका है--स्वरात्‌ परस्यासंयुक्तस्यानादेनेस्प णो भवत्ति-कणयं, 
सयणों वर्ण भयर्ण माणइ । श्रा्षे श्रारनालं, श्रनिलो, अ्रनलो इत्पाद्यपि । श्रसंयुक्तस्थादी वर्तमानस्य 
नस्य णो वा भवति, णरो-तरो; णई-नई; णेइ-नेइ । श्रसंयुक्तस्थेत्येव न्‍्याय:-नाश्रो । 


इसी प्रकार त्रिविक्रम कृत प्राकृत शब्दानुशासन का सूत्र है नः । श्रादेस्तु (१.३.५२-५३) । 
इसकी ढीका है-अ्रस्तोरवोरचः परस्य नकारस्य णकारों भवति । कनकं-कणओं । घन्-घणं । साणईइ 
सानयति । न इत्यनुवर्तेते । शब्दानामादेनकारस्प णत्व॑ भवति तु । नदी-णई-नई । नयति-णेइ-नेड ॥ 
प्रस्तोरित्येव । न्याय:-नाओ । (श्रस्तो:-- प्रसंयुक्तस्य; श्रखोः-- अ्रनादे;) । 


उक्त सभी आ॥राकृत वेयाकरणों से सम्भवतः पुर्ववर्ती चण्ड ने श्रपने प्राकृत-लक्षण में केवल 
इतना कहा है--तवरगेस्थ च-टवर्गों (१६) यथा नित्यं-निच्च; नृत्यं-नट्टं। धान्यं-घाणं। 

इस प्र कार हमारे सन्मुख वेयाकरणों के प्रमुखता से दो सत उपस्थित होते हैं । एक तो यह 
कि प्राक्ृत में सर्वत्र ही न के स्थान पर 'ण' श्रादेश श्रनिवायंतः किया जाना चाहिये । और दूसरा 
यह कि जब शब्द में “ना दो स्वरों के बीच में श्रावे तभी उसके स्थान पर “'ण' का आदेदा किया 
जावे, भ्रन्यया श्र्यात्‌ शब्द के आदि में तया संयुक्त वर्ण सें 'न' फो श्रपरिवर्तित रखा जावे । 


इस सम्बन्ध में हेमचन्द्र का एक और मत ध्यान देने योग्य है । उन्होंने अपने 'वेशीनाममाला' 


नामक कोश में कहा है-नकारादयस्तु देदयामसम्भविन एवेति न मिबद्धा:। यक््च “वादो” इति 
सृत्रितमस्मालिः: तत्संस्कृतभवप्राकृतद्ाब्दापेक्षया न देश्यपेक्षयेति सर्वमवदातम्‌ । इसका तात्पर्य यह है 


( ६ ) 


तादि' देशी शब्द होना अ्रसम्भव है, इसलिए ऐसे फोई द्ाब्द इस कोश में निवद्ध नहीं किये गये । 
तया जो उन्दोंने श्रपने प्राकृत व्याकरण में “वादों” सूत्र द्वारा शब्द के आदि में विकल्प से “न के 
स्थान पर 'ण' के श्रादेश का विधान किया है, वह केदल संस्कृत से उत्पन्न प्राकृत दाब्दों श्र्थात्‌-- 
तद्भव शब्दों की श्रपेक्षा से है, देशी की श्रपेक्षा से नहीं, यह स्पष्ठता से समझ लेना चाहिये। 


हेमसलत्र के इस स्पष्टीकरण से हमें यह संकेत मिलता है कि जिन अतार्य भाषाओं ने 
झार्य भाषाओं को प्रभावित किया उनमें 'ण' का प्रयोग प्रबलता श्लौर बहुलता से होता था और इससे 
भाषा-विज्ञान की उस सान्यता को भी बल मिलता है कि भारतीय श्रार्य भाषाश्रों में मुद्ध॑न्य ध्वनियों 
का प्रवेश उक्त अनाय॑-देशी भाषाश्रों के प्रभाव से हुआ है । 


पूर्वोक्त समस्त मत-मतान्तरों का मधथितार्थ हमारे सतानुसार निम्त्र प्रकार है-- 


(१) स्वर-मध्यवर्ती श्रसंयुक्त ना के स्थास पर “ण' का श्रावेश श्रनिवार्य रूप से किया 
जाये । इसमें किसी का कोई मतसेद नहीं है । 


(२) संयुक्त 'न के स्थान पर निर्णायक उसका संस्कृत रूप होना चाहिये । यवि संस्कृत में 
ना हैतो 'नाँ ही रखा जावे, मैसे श्रन्य-प्रन्त॑ मन्‍्यते-मन्नइ, न्‍्यायः-नताझ्ो; और यदि 'ण' हो तो 
'ण जैसे कर्ण-कण्ण । 


(३) श्रादि 'ता के सम्बन्ध में कोई निदिचयात्मक नियस बनाना कठित है। इसे प्राचीनतम 
हत्तलिखित प्रति के आधार से ही निश्चित करना चाहिये । कुछ क्षेत्र का विचार भी किया जा 
सकता है । परद्चिम की श्रोर न को सुरक्षित रखने फी प्रवृत्ति प्रवल पाई जाती है, तथा हेम- 
चन्द्रादि वैयाकरणों ने इसमें विकल्प की छूट भी दे रखी है । 


जहाँ तक प्रस्तुत श्रीचच्द्रकृत कथाकोब का प्रहन है, सम्पादक के सब्छुख केवल एक सात्र 
भ्रादर्दा प्रति होने से पाठान्तरों व विकल्पों की समस्या ही उपस्थित नहीं हुई । सौभाग्य से उपलब्ध 
प्रति बहुत कुछ शुद्ध है और सावधानी से लिखी गयी है । उससें बहुलता से श्रादि ना एवं 
मध्यवर्तोी संयुक्त 'ना को सुरक्षित रखा गया है। अश्रतएव इस स्थिति में परिवर्तत करने का कोई 
कारण नहीं था, विधेषतः जब कि ग्रंथकार और लिपिकार पश्चिम देशीय थे । 


कथाकोश के विषय का आधार 


श्रीचद्ध ने प्रस्तुत कृति के श्रादि में ही भ्रपत्ती विनय तथा पूर्वाचार्यो के प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करते हुए कहा है कि “घ्म में मेरी वड़ी भक्ति है, किन्तु ज्ञान कुछ भी नहीं है । ऐसी दश्षा में जो 
कथाकोष समुद्र के समान कभी सुखने बाला नहीं है उसे सें केसे सम्पन्न कर सकूंगा । जिसकी रचना 
श्रनेक महामति सहधि सत्कवियों ने की है उसे में मन्दमति कैसे रच सकूंगा ? जिनपति (महावीर) 
ने जेसा गणघर (गौतम) को सुनाया था, श्र गणधर ने राजा थेणिक को कहा था, तथा जैसा 
इस पंचम काल में शिवकोटि सुनीन्द्र मे कपाकोश फो कहा धा उसी प्रकार भ्रुरु-परम्परा-क्रम से में 
भी कहता हूं | सुलाराधना ग्रंथ के बीच-बीच सें बहुत सी ऐसी गाथायें हैं जिनमें सुन्दर और 
सनोरंजक तथा घर्म, श्र, काम ओर मोक्ष पुरुषायों संबंधी कथाओं के उल्लेख हैं । में उन्हीं गायाश्रों 


आर 


का पहले प्रर्थ कह कर पश्चात्‌ आदरपूर्वक उन कथयाश्नों को कहता हूं, क्‍योंकि सन्दर्भ रहित बात 
कहने से गुणवानों को£उसके रसकी अनुभूति नहीं होती ॥” 
इस पर से सिद्ध होता है कि घर्ममक कथाओं की परम्परा जैन धर्म में तीर्यकर महावीर के 
ही काल से प्रारम्भ हुई और वह गुरु-परम्परा से मिरिन्तर चलती हुई प्रस्तुत प्रन्थकार के समय तक 
चली आई । इन कथाओं में से अनेक का उल्लेख सन्दर्भानुसार सुनि शिवकोदि या शिवाय हारा 
अपनी मूलाराधना श्रर्थात्‌ भगवती आ्राराधना में भी किया गया है। उसीको सम्भवतः श्रीचद्ध ने 
पंचसकाल में शिवकोटि द्वारा कथित कथाकोष कहां है, क्योंकि ऐसा तो श्रन्य कोई ग्रन्थ या प्रन्यो- 
ल्‍्लेख नहीं पाया जाता जिससे शिवकोटि द्वारा रचित कथाकोपष ग्रन्थ का श्रस्तित्व सिद्ध हो । प्रस्तुत 
रचना में श्रीचन्द्र ने श्रपतती इस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है कि वे श्रपने कथा सम्बन्धी सुलाराधना 
की गाया को उद्घृत कर तथा उसका संस्कृत में श्र्थ समकाकर पहचात्‌ श्रपना कथानक प्रारम्भ 
करेंगे । यह बात विरल रूप से तेतालीसवीं सन्धि तक पाई जाती है, किन्तु उससे आ्रागे की दस 
सन्धियों में कवि ने मुलाराघना की कोई गाथा उद्धृत नहीं की । उक्त प्रकार से मूलराघना की 
जितनी गायाएं प्रस्तुत रचना में उद्घुत पायी जाती हैं, उनको सुविधा के लिए यहाँ एकन्न संकलित 
कर दिया गया है । 
अपने ग्रन्थ की रचना में श्रीचन्द् ने ग्रन्थ की भ्रन्तिम प्रशस्ति के उन्मीसवें इलोक में एक 

और महत्व की बात कही है, कि उन्होंने भव्यों की प्रार्थना पर एक पूर्वाचार्य द्वारा विरचित कृति 
का ज्ञान प्राप्त करके भले प्रकार इस अ्रति सुन्दर कथाकोष की रचना की । इससे अ्रतीत होता है 
कि उनके सन्मुख कथाकोष सम्बन्धी एक रचना विशिष्ट रूप से प्रस्तुत थी, जिसे उन्होंने श्रपनी 
रचना का आ्राघार बनाया । यह रचना श्रन्य कोई नहीं, वही बृहत्कथाकोष है जिसकी रचना संस्कृत 
भाषा में हरियेणाचायं हारा विक्रम सवत्‌ ९८९ एवं शक संवत्‌ ८५३, अर्थात्‌ ई० सन्‌ ९३१०-३२ में 
चद्धेसानपुर में पुर्णा की गयी थी। यह ग्रन्थ डॉ. आ्रा० ने० उपाध्ये द्वारा सुसम्यादित होकर प्रकाशित 
हो चुका है (सिघी जे० ग्रन्थ७ १७, भा० वि० भ० बम्बई १९४३) । इस संस्करण की प्रस्तावना में 
विद्वान्‌ सम्पादक ने इस संस्कृत कथाकोष का प्रस्तुत श्रपश्नंश कथाकोष से विस्तारपुर्वक मिलान किया 

है, ओर निष्कर्व निकाला है कि इन दोलतों ग्रन्थों में कथाओं का क्रम, विषय तथा चामों व शब्दों 

का ऐसा साम्य है जिससे उनका परस्पर सम्बन्ध निविवाद सिद्ध होता है। और क्योंकि हरिबेण का 

रचनाकाल श्रीचन्द्र से लगभग एक सो चालीस वर्ष पहले सिद्ध होता है, श्रतः इस बात में सन्देह का 

कोई कारण नहीं कि श्रीचन्ध ने श्रपने श्रपश्नंश कथाकोष की रचना हरिबेण कृत संस्कृत कथाकोष 

को सामने रखकर की है । इस सम्बन्ध में डॉक्टर उपाध्ये ने अपने जो विचार थक्त प्रस्तावना में 

प्रकट किये हैं वे महत्वपुर्ण हैं । उक्त दोनों ग्रन्थों की कथाओं के साम्य व भेद को प्रस्तुत करने के 

लिए हम उनको तुलनात्मक सूची यहां दे रहे हैं । 


कथाकोश में उद्धत भगवती आराधना की आधार गाथायें पाठान्तरों सहित । 
सुचना--क्-भ० श्रा० श्रनन्तकीति जैन ग्रं० सा० ८ बम्बई वि० सं० १९८९ । गायाओं के 


कऋरमांक भी इसी संस्करण के ग्रनुसार दिये गये हैं । 


ख--भ० झ्ा० शोलापुर १९३५, हरिषेण क० को० की भ्रस्तावना में उद्धृत 


हकोसु 
संधि कडवक क्र० सं० भ० आ० 
१ ९ (१) तलिद्ध जयप्वसिद्ध चर्ठाव्वहाराहणाफलं पत्ते । 
बंदित्ता अरहते वोच्छं/ आराहणं” कमसो ॥ १ 
(२) उज्जोवणप्रुज्जवर्ण निव्वह्णं? सिद्धि साहण्णः च नित्थरणं । 
दंसणणाणचरित्ते तवाणमाराहणा भणिया ॥ २ 
२ १ (३) सम्मत्तादीचारा संका कंखा तहेव विदिंगिछा । 
परदविट्ठीण पसंसा अ्रणायदणसेवणा चेव ॥। ४४ 
३. १ (४) उवबगूहण ठिदिकरणं वच्छेललपहावणा” ग्रुणा भणिदा । 
सम्मत्तविसोहीएः उवगृहणकारया चदुरोए ॥ ४५ 
५४५ १ (५) सहृहया पत्तियया रोचयफासंतया पवयणस्स । 
सयलस्स जे णरा ते” सम्मत्ताराहया होंति ॥। ४८ 
५ ३ (६) अववादियलिगकडो* वि सगसत्तिमगरूहमाणो? हु? । 
णिदण-गरहणजुत्तो सुज्कदि उर्वाध परिहरंतो ॥ ८९ 
५४ १५ (७) आणविखदा य लोचेण अप्यणो होदि घम्मसड़्ढा!! य। 
उग्गो तवो य लोचो तहेव दुक्‍्खस्थ सहण च।॥। ९४ 
५ १७ (८) काले विणए उवहाणें” बहुमाणे तहेव निण्हवर्ण/१ | 
वंजण!* अत्यं तदुभय/* विणश्रो नाणम्मि अ्रद्वविहों ॥ ११४ 
७ १ (९) भगिणीए! वि विहम्मिज्जंतीए!४ एयत्तमावणाइ!” जथा । 


जिणकप्पिश्रो ? न मूढो खबगो2? वि न मुज्कदिः तधेवट2 | २०६ 


१. के बुच्छें। २. क हणा। ३. के साहणं। ४. ख "पभावणा। ५. ख घोए। 
६- ख चडरो। ७. ख जेण एदे। ८. क “गदो; ख 'कदो । &. क सं सत्ति अग्ृह'; ख 
विसयासत्ति अ्रयूह!। १०. कखय ॥ ११. क “सद्धा । १२. क उवधाणे। १३. ख तह 
अणिण्हवण । १४. क अत्यतदुभझो; ख श्रत्थ तदुभये । १५. ख "भय । १६. क ख 'विध। 
१७. क ख "गाए। १८. के ख जहा। १६. क दो। २०. क ख “शो। २१. क ख ,इ २२. क तहेव । 


सन्धि कडवक क्र० सं० 


कहकोसु 
छ छ 
७ ११ 
छ. १४ 
छ श्र 
७. १७ 
छः. ५३ 
५६ १ 
१६ 
१० १ 
3 
११५ १० 


खपिय। ३६. क किद्दि; ख किहु। ४०. क अं; ख ग॑। 


( १३२ ) 


(१०) तं वत्युं मोत्तव्वं॑ ज॑ं पदिः उप्पज्जए”* कसायर्गी । 
तं» वत्यूं श्रल्लिएज्जो* जत्योवसमो2 हवे तेसि॥। 
(११) गुणपरिणामादीहिं?” य वेज्जावच्चुज्जुदोः* समज्जेदि । 
तित्ययरनामगोत्तं:? तिहुयणसंखोहणं+?  पुण्णं ॥ 
(१२) सुयणो” वि हवे3ः लहुओ दुज्जणसम्मेलणाय?3 दोसेण । 
माला वि मोल्ललहुई34 होदि5 हु3० मडयस्स संसिद्ठा7 ॥। 
(१३) दुज्जणसंसग्गीए संकिज्जदि संजदो वि दोसम्मिर! | 
पाणागारे दुद्ं/ पिवंतओ?? बंभणो चेव ॥ 
(१४) अ्रवि संजदो वि दुज्जणकदेण दोसेण पाउणदि दोसं। 
जघ घूयकदे दोसे हंसो वहिश्नो श्रपावों वि॥ 
(१५) भ्रासयवसेण एवं पुरिसा दोसं गुण च पावंती । 
तम्हा पसत्थग्रुणेव आसय॑ अ्रल्लिएज्जाह ॥ 
(१६) शअ्रप्पो वि परस्स गरुणो सप्पुरिसं पप्ष बहुदरो होदि। 
उदए व तेल्लविंदू कह?? सो जेपिहिंदि परदोसं ॥ 
(१७) जह वालो जंपंतो कज्जमकज्ज॑ च उज्जुयं+० भणदि । 
तह आलोचेदव्व॑ मायान्मोसं च मोत्तूण ॥ 
(१८) अच्छीणि संघसिरिणों मिच्छत्तनिकाचिदेण!! पडिदाई+:। 
कालगदों वि य संतो जादों सो दीहसंसारी5 | 
(१९) भावाणुराय/-पेम्माणु राय/-मज्जाणुराय/-रतो य४। 
घम्माणुराय# रत्तो य होहि जिणसासणे निच्च ॥ 
(२०) दंसणभद्ठों भट्ठो न दु भट्ठोहो दि" चरणभट्ठों दु# । 
दंसणममुयंतस्स हु परिवडणं नत्यि संसारे ॥। 


भण० आ० 


२६७ 


३३३ 


३५० 


३५१ 


३५३ 


कै 


३६१ 


३७८ 


भरे 


डरे६ 


७४१ 


७४३ 


२३. कख पडि। २४. ख 'दे। २५. क वत्युमज्ज'; ख वत्युमल्लि' । २६. क ख 
कसायाणं । २७. क “दीहि | २८. ख “ज्जुदो । २६. क ख 'कम्म॑ । ३०. क तिलोगसंखोभयं; 
ख तिलोयसंखोभयं । ३१. क ख सुजणी | ३२. क ख होइ। ३३. क 'संमील; ख 'संमेलणाए । 
रेड. के गया; ख गरुणया | ३५. सा होइ । ३६. क ख लहू मडय” | ३७. क ख दोसेण । ३८. के 


४१. क ख णिकाचणेण । ४२- ख 'णि। 


४३. क ख 'संसारे। ४४, क ख राग | ४५. क ब्व; खवा। ४६. क होइ | ४७. ख हु । 


कहकोसु 
सन्धि कृडब॒क कऋ्र० सं० भ० श्रा० 
१२ १ (२१) चुद्धे सम्मत्ते अविरदों वि अज्जेदि तित्थयरनामं। 
जादो हु सेणिप्रोट१ आगमेसि भद्दो:? श्रविरदों वि॥। ७४४ 


१६ १ (२२) एक्क्रा2 वि सा समत्था जिणभत्ती दुग्गदिग निवारेदुं । 
पुण्णिणि य पूरेदं आसिद्धि परंपरसुहाणं ॥ ७५० 
२१५ १ (२३) विज्जा वि भत्तिमंतस्स*? सिद्धिमुववादि होदि सफला य । 
कह पुणु निव्वुदिविज्जा* सिज्किहिदि“ श्रभत्तिवंतस्स” 7 ॥ ७५२ 
१२ १ (२४) अन्नाणी वि य गोवों आराधित्ता म॒दो नमोक्कारं। 
चंपाए सेट्टिकुल जादो पत्तो य सामचन्न॥ ७६२ 
२३. १ (२५) जइदा खंडसिलोगेहिट* यमोः? मरणादु फेडिदो” राया । 
पत्तो ये सुसामन्न कि पृण जिणवृत्तसुत्तेग/ ॥। ७७५ 
४. ७ (२६) दढसुप्पो सूलहदो पंचनमोक्‍्का रमेत्तसुदनाणो“ | 
उवउत्तो कालगदो देवों जादो महड्ढीझो” ॥| ७७६ 
२९ १- (२७) जीववधो« अप्पवघो५ जीवदया होदि& अप्पणो हु दया । 
विसकंटओ व्व हिंसा परिहरिदव्वा'" तदो होदि ॥ ७९६ 
३० १ (२८) मारेदि एगमवि" जो जीवं सो वहुसु जम्मकोडीसु । 
ग्रवसो मारिज्जंतो मरदि विधाणेहि बहुएहि०” || ८०२ 
». 5» (२९) पाणो वि पाडिहेरं॑ पत्तो छूढो वि सुंसुमारवहे । 
एगेण एगदिवसक्कदेण०? हिसावदगुणेण “0? ॥। ८5२१ 
».. ८ (३०) सच्च भणंति” रिसओ्रो रिसीहिं विहियाउ”2 सव्वविज्ञाउ” | 
भेच्छस्स वि सिज्कंति य विज्जाश्रों सच्चवाइस्स” || ८३६ 
३० ९ (३१) पावस्सासवदारं” असच्चवयर्ण भ्रणंति हु जिणिदा। 
हियएण”6 अपावो वि हु मोसेण वसू”” गदो”” निरय॑ ॥ ८४८ 


४८ क दु; ख खु । ४६ क ख “गो। ५० क ख म्ररुहो । ५१ क ख एया । ५९५ क ख “इं। 
५३ के ख “वतस्स ५४ क किह; ख किघ । ५४५ क ख “वीजं | ५६ क्र “हदि । ५७ क स्ष “मंतस्स | 
प्र८ध कु ख गेण | ५६ क ख जमो । ६० क भो। ६५१ क ख जिणएउत्र"*। ६२१ क ख “णाणे । 
६३ क महद्भीओ । ६४ क ख वहो | ६४५क होइ । ६६ ख “यव्वा । ६७ क “एय । ६८ ख गेहि । 
६६ ख “अप्पकाल [७० खअहिला ७१ क ख व्ंति । ७२ क ख विहिदाउ। ७३ क सच्च* । 
उड़ क ख 'वादिस्स ।७५ क पाप । ७६ के हिदयेण; ख हिंदएण । ७७ क ख गदो वसू । 


( १४ ) 
कहकोसु 
सन्वि कडवक कऋ्र० सं० आर० भा० 
३५ २ (३२) परदव्वहरणवुद्धी सिरिभूृदी नयरमज्कयारम्मि । 
होदूण हदो पहदो पत्ता” दीहं च संसारं*॥ ८७३ 
३३ १ (३३) निच्च॑” पि कुणदि कम्मं कुलउत्तदुगुंछिदं?? विगदमाणो । 
वारत्तओ वि कम्मं४ अ्रकासि जह लंखियाहेदुं* [॥ ९०८ 
».. 5६ (१४) वारसवरिसाणि5 वि संवसित्तु कामादुरों न नासीय/ | 
पादंगुठुमसंतं गणियाए गोरसंदीवों ॥ ९१४ 
३४ १ (३५) इहलोए वि महल्ले दोसं कामस्स वसंगश्नो” पत्तो । 
कालगदो थि य पच्छा कडारपिगो गदो निरयं॥। ९३४ 
३५ १ (३६) श्रोधेण”* न वृढाओं जलंतघोरसर्गिणा न दड्भाओओो” | 
सप्पेहि सावएहि*१ य5 १0परिहरिदाओ वि काश्रो?? वि॥ ९९८ 
४. £ (३७) साहुं! पडिलाहेदूं गदस्स सुरदस्स?” श्रग्गमहिसीए । 
नट्ट. सदी) पश्रंगं कोढेण मुहुत्तमेत्तेण?? ॥| १०६१ 
». ९ (३५८) जादो हु” चारुदततो गोद्ठीदोसेण तह विणीदो-वि। 
गणियासत्तो मज्जे”” सत्तो कुलयनासओ?” य तहा ॥ १०८२ 
४३ ४ (३९) संभूदों वि निदाणेण देवसोक्खाई?” चविकसोक्खाई?£ | 
पत्तो तत्तो य चुदो उववन्नों नरयवासम्मि?॥ १२८२ 


'कहकोसु' में उद्धृत अन्य प्राकृत गाथाएँ 


१ ९ (१) जिह कुड्डं ण विह्॒ण आलेक्खं नत्यि जीवलोयम्मि । 
तिह पवक्‍्येण बविहृणं पावंति कहं न सोयारा ॥ 
५ १५ (२) धम्मो जयवसियरणं घम्मो चितामणि अणधेठ । 
धम्मी सुहवंसुधारा घम्मो कामदुहा घेणू॥ 


७८ क ख सो दीहसंसारं । ७६ क ख णीच॑ । ८० क ख 'पुत्तदुगुंछियं । ८१ क 'तझो वि 
कुकम्मं;ख वारित्तमों वि० । 5२ क ख लंघिया | 5३ क ख 'वासाणि | ८४ क याणीय | 5४५ क ख 
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(३) कि जंपिदेण बहुणा ज॑ं जं॑ दीसेइ जीवलोयम्मि। 
इंदियमणोहिरामं त॑ तं धम्मफलं सब्वं ॥ 
धणसंचयादो वरं पुण्णसंचओ एस पंडिदा वेंति । 
धम्मो मदमणुगच्छदि धर्ण पि श्रन्ने बिलुंपंति ॥ 
थोव॑ थोव॑ घम्म॑ करेह जइवि हु बहु न पारेह । 
विरला वि रुक्खछाया न॑ होदि दुक्‍्खावहा नूणं ।॥। 
(५) पलियंक-निसेज्ज-गदों पंडिलिहिय कयंजली कदपणामों । 
सुत्तत्थजोगजुत्तो पढिदव्वों श्रादसत्तीए ॥ (मूलाचार २८१) 
(६) विणएण सुदमधीदं जदि वि प्मादेण कह व वीसरिदं । 
त॑ उबठादि परभवे केवलनाणं च श्रावहदि ॥ (मूलाचार २५६) 
(७) आयंबिल निव्वियडी भ्रन्नं वा जस्स होदि ज॑ जोर्गं । 
तं तस्स करेमाणो उवधाणपरो हवदि एसो ॥ (मूलाचार २८२) 
(5८) सुत्तत्थं जंपंतो वायंतों चावि निज्जराहेदु । 
श्रासादर्ण न कुज्जा तेण कदं होदि बहुमाणं ॥ (मूलाचार २८३) 
(९) चोल्लय पासय धन्ने जूद रयण सिविण चक्‍क॑ च । 
कुस्मं जुग परमाणू दस दिट्ठंता मणुयलंभे ।॥। 
(१०) एक्का वि जिणे भत्ती निहिद्ठा दुक्खलक्खनासयरी । 
सोक्खाणमण्णताणं होदि हु सा कारणं परम ॥ 
(११) एक्कम्मि भवग्गहणें समाहिमरणेण जो मदो जीवो | 
न हु सो हिंडदि बहुसो सत्तट्ठभवे पमोत्तू्ण ॥ 
(१२) दीहकालं वयं वुत्था पादवे निरुवहवे । 
मूलादो उद्धिदा वलली जादं सरणदो भय ॥ 
(१३) जेण भिक्‍ख॑ बलि देमि जेण पोसेमि श्रप्पयं । 
तेण मे पट्टिया भग्गा जादं सरणदो भय॑ ॥। 
(१४) सब्व विसं जहिं सलिलं सव्वारत्नं च कूड्संछन्नं । 
राया य सय॑ वाहो तत्थ मयाणं कुदो व।सो ॥॥ 
(१५) जेण बीया परोहंति जेण सिप्पंति पादवा | 
.तस्स मज्मि मरिस्सामि जादं सरणदो भय॑ ॥॥ 
(१६) सवणवरंणमंधहत्थी गिहबंधगनेहनियलउम्मुक्को । 
महिलागणिया रिरश्नो पेच्छह किह बंधर्ण पत्तों ॥ 
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(१७) पव्वयपुहइपश्नोनिहिसमसारों सव्वरयणसारेसु । 
पेच्छह तिणतुसतुल्लो जाझो सो जुवइसंगेण ।। 

(१८) दरियारिदप्पभ्ंजण प्रमेसर जणियजणमणाणंद । 
दुत्यियकप्पमहीरूह जसघवल चिरं तुम जीय ॥ 


“'कहकोसु' में उद्घृत संस्कृत पद्य 


(१) आलोचनेनिन्दनगहंणश्च ब्रतोपवारस: स्तुतिसंकथाभि: । 
जुद्धेश्च योग: क्षपणं करोति विषप्रतीघातमिवाप्रमत्त: ॥ 
(२) सर्वे वेदा न तत्‌ कुर्यु:ः सर्वयज्ञाइच भारत । 
सर्वेतीर्थाभिषकर्च यत्कुर्यात्तराणिनां दया ॥ 
एवमादि घर्मशास्त्रकारे: घर्मफलं वणितमिति । 
(३) छाद्धान्नं छूद्सुश्रूपा शुद्रप्रेषणकारिता 
शूद्रदत्ता च या वृत्ति: पर्याप्त नरकाय तत्‌ ॥ 
(४) न शूुद्गाय मर्ति दण्यान्नोच्छिष्टं न ह॒विष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्‌ धर्म न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥ 
(५) न स्थातव्यं न गन्तव्यं दुष्टेन सहकर्मणा । 
शौण्डे: सह पय: पीतं वारुणीं मन्‍्यते जनः |॥ 
(६) विकालचर्या विषमां च गोष्ठीं कुमित्रसेवां न कदापि कुर्यात्‌ । 
पश्यांण्डज॑ पद्मवने प्रसूतं घनुविमुक्तेत शरेण ताडितम्‌ ॥ 
(७) माताप्येका पिताप्येकी मम तस्य च पक्षिण: । 
अहं मुनिभिरानीत: स तु नीतो गवाशने: ॥ 
(८) श्वणोति वाक्‍्यं स गवाशनानामहूं च्‌ राजन्मुनिपुद्भवानाम्‌ । 
प्रत्यक्षमेतद्‌ भवता हि दृष्टं संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति ॥। 
(९) भवविच्छेदिनी दीक्षा निरवद्या सुनिमेला। 
नृपज्युनां हितार्थाय महादेवेव भाषिता ॥ 
(१०) न चातुर्यशतेनापि शार्वा सा हन्यते सती । 
गुरद्रोहादुत पुंसामित्याह परमेश्वर: ॥ 
(११) किन दद्यातू्‌ कि न कुर्यात्‌ स्त्रीभिरभ्यथितो नरः । 
अ्रनश्वोध्प्यश्वतां याति अ्रपर्वेणि मुण्डितं शिर: ॥| 
(पच्वतन्त्र ४-६) 
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पूजितव्यों जिनो नित्य त्रेलोक्येश्वरपूजित: । 
जिनपुजासमं पुण्य न भूतं न भविष्यति ॥॥ 
भारते मुरारिणा-त्वमारोह रथ॑ पार्थ गाण्डीवं चापि घारय । 
निजितां मेदिनीं मन्ये नि््रेन्थो मुनिरग्रतः॥ 
शकुनशास्त्रे च-श्रवणस्तुरगों राजा मयूरः कुज्जरो वृष:। 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा सर्वे सिद्धिकरा: स्मृता: ॥ 
ज्योतिपाज्रे च-पद्मिनी राजहंसाइच [ निग्नेन्धाश्च ] तपोधना: । 
यहेशमुपसपंन्ति तदेंशे शुभभादिशेत ॥ 
धर्मशास्त्रे च--यागी च याज्ञी च तपोधनश्च 
सूरोई्थ राजाथ सहस्रदरच । 
घ्यानी च योगी च तथा शतायु: 
संदर्शनादेव हरन्ति पापम्‌ ॥ 
उदकागमे यथा रुद्धे सरः शोषति भास्कर: । 
तथोपवासयोगेन प्राणी पाप॑ विश्योघयेत्‌ ॥ 
श्रुयते सर्वेज्ञास्त्रेपू तपो नानशनात्परम्‌ । 
पापानां क्षयहेतुत्वात्सवेसौख्यप्रदायकम्‌ ॥॥ 
देवा गन्धवेयक्षा वा पिशाचोरगराक्षसाः: * 
ब्रतोपवासयोगेन वशं गच्छन्ति तत्क्षणात्‌ ॥ 
विद्यामन्त्रास्तथौषध्यो योगाश्च वशकारका: । 
सिध्यन्ति ह्यपवासेन क्षीयन्ते च जरादय: ॥। 
साव्येनापि [ स्वार्थेनाफि] नमस्कारं य: करोति जिनेशवरे । 
स॒निस्तरति संसार कि पुनः परमार्थतः | 
उपकारशतेनापि गृह्मते न परः कक्‍्वचित्‌ । 
सुगृहीत: सुमान्यो वा यः पर: पर एवं सः ॥॥ 
अफजस्यथापि वृक्षस्य छाया भवति झीतला । 
निर्गुणोषपि वर बंघुर्य: पर: पर एवं सः ॥। 
वृद्धवाक्‍्यं सदाक्ृत्यं ये च वृद्धा: बहुश्नुता: 
पश्य हंसा वने बद्धा वृद्धवाक्येन मोचिता: ॥ 
यो दद्चात्काआवन मेरु कृत्स्ना चापि वसुन्धराम्‌ 
एकस्य जी वित॑ दरह्यात्‌ फ्लेन न्‌ सम भवेतू ॥ 
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हिरण्यदानं गोदान भूमिदा् तथेव च॑ । 
एकस्य जीवितं दद्यात्‌ फलेत न सम॑ भवेत्‌ ॥। 
नभइचर: सर्वजनप्रधानो वसुर्महात्मा वसुधातले5स्मिन्‌ । 
एकेन मिथ्यावचनेन राजा रसातलं सप्तममाससाद ॥ 
साकेतपुर्या सुलसानिमित्तं कृत निदान मधुपिज्भधलेन । 
परोपराभ्यागमनं च तस्या: को नाश्शणोत्‌ भारतजातमत्य: ॥ 
अग्तिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गंकाम इति । 
नाहूं स्वर्गफलोपभोगतृषितो नाभ्यर्थितस्त्वं मया । 
सन्तुष्टस्तृणभक्षणेन च गुरुस्त्वं मे न चाह सुतः ॥ 
स्वर्ग नेतुमभीप्ससे यदि भवेद्‌ वेदे च तथ्या श्रुति: । 
यज्ञ कि न करोषि मातृपितृत्रि: पुत्रेस्तथा वान्धवे: ॥ 


(३१) यूथादीनां तमेक॑ सरसकिसलयग्रासमात्रोपभोज्यं । 


(३२) 
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मुख्ध यूपे निबद्धं भयतरलद्शं कम्पमान वराकम्‌ ॥ 

वे वे ति व्याहरन्तं पशुमिति विवश निष्ततां याज्ञिकानाम्‌ । 
मन्‍्ये वजातिरेक॑ न दलति ह॒ृदयं तत्क्षणादेव सद्य: ॥ 
उवंश्षी ब्रह्मणो भार्या वेश्या विख्यातसुन्दरी । 

तस्या: पुत्रो वसिष्ठाख्यों वेदे विप्रगणेडित: ॥ 

यत्र यत्नोपपद्चन्ते जीवा: कर्मवशानुगा: । 

तत्र तत्न रति यान्ति कर्मेणा तेन रज्ज्जिता: ॥ 


तन्दस्य राज्ये मदविद्धुलाया हस्ताच्च्युतः स्वर्णघटोम्बुरिक्तः । 
सोपानमासाद करोति शब्दं रणं रणं टंटण टंटणेति ॥ 


(३५) उत्पलनालकृताभरणा सा त्वं न गतः स्थित सा पि निराशा । 


(३६) 
(३७) 


अद्य कृत कमल कमलादया: कर्कशनालमककंशनालम्‌ ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ दुर्वद्धे न त्वं किमपि बुद्धचसे । 

समर रिक्षं तथा व्यात्रं न्यग्रोघे यत्त्वया कृतम्‌ ॥ 

नेतासो सर्वेहत्यानां यो सित्रं हन्ति दुर्मति:। 

मित्रधुक॒ नरक॑ याति न जातु सुखमेघते ॥ 


(३८) वालहन्यावलाहत्या वृद्धह॒त्या वरं कृता। 


न पापा मित्रहत्या सावनतासुखदायिती ॥॥ 
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तेन त्व॑ पाप पापेन दुस्सहेन नराधम। 
दहचसे हृदयस्थेन शुष्कवृक्षो यथार्निना ॥। 
हन्ति जातौ विजातों च ह्युभो पक्षों नराघम: । 
यो मित्र सुखमासीन॑ छद॒मनेव प्रयच्छति ॥ 
कि त्वदीयं कृत तेन मित्रेणाभयदायिना । 
येन निद्रावशीभूतं त॑ त्वं हन्तुं समुद्यतः ॥। 
चित्ताहलादक्ृतं मित्र विश्वस्तं च हिनस्ति यः । 
पापादषि स पापीयान्यथा त्वमसि दुमते ॥ 
दुष्टात्मानं न जानासि यथा शास्त्रेष्‌ पठचते । 
सित्रद्रोहात्परं पापं न भूत न भविष्यति ॥ 
सेतुं यातु समुद्र वा गद्भाद्याः सरितोउ्यवा । 
ब्रह्महा मुच्यते तत्न मित्रधुग नेव मुच्यते ॥ 
मित्रवन्धुपरित्यक्त: . सुहृदुभृत्यविवर्जित: । 
लोकानलभमानस्तु नरके निपतिष्यति ॥ 
ग्रामवासी मनुष्यस्त्वमटव्यां_त्वत्मययोजनम्‌ । 
पश्चूनां नरशार्दूल कथं जानासि भाषितम्‌ ॥ 
हृदये मम सावित्री जिद्धाग्रे व सरस्वती | 
तेनाहं नृप जानामि भारुका [गरुह्यान्ते ? | तिलक यथा ॥ 


कथाओं की, भगवती आराधना की श्राधार गाथाश्रों सहित, हरिषेण कृत कथाकोश 
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से तुलनात्मक सारिणी । 
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कथा-सूची 
संधि--- १ 


जिनेन्द्र को नमस्कार करके श्रीचन्द्र कवि का संसार की क्षणमंगुरता संबंधी 
चिन्तन । 
धन की सार्थंकता-पात्रदान । 
मनुष्य भव की तथा छुद्ध देश, वंश, निरोगत्व, सत्संग व संवोधन की दुर्लभता । 
पूर्वाक्त गुणों को पाकर तप, ध्यान व श्रध्ययन द्वारा मोक्ष के चिन्तन का उपदेश । 
स्वाध्याय से लाभ व चित्त के वशीकरण द्वारा श्रेष्ठ वाणी से देव, छास्त्र, गुरु व 
धर्म विषयक काव्य-रचसा का उपदेश । 
ग्रंथकार का साधन-विहीनता संबंधी विनय-प्रकाशन व धर्म में दृढ़ भक्ति होते 
हुए भी कयाकोश-रचना की शक्ति में संशय । , 
तथापि पूर्व महषियों व सत्कवियों की रचनाश्रों के श्राधार से कथाकोद्य रचना 
का संकल्प । 
कथाकोद की पूर्वेपरम्परा में मुलाराधना का स्थान व उसी की ग्राधाओ्रों के 
आधार में प्रस्तुत रचना की सुचना । 
भगवती आराधना की प्रथम श्रौर द्वितीय गायाझ्नों का उद्ध रण, उनकी व्याख्या, 
उद्योतनादि भेद तथा लौकिक उद्योतन का दृष्टान्त-भरत चत्रवर्ती की विभूति । 
लोकोत्तर उद्योतन का दुष्टान्त-मोक्षगामी साधु । 
लोकिक उद्यमन का दृष्टान्त-जितशत्रु का उद्यान । 
लोकोत्तर उद्यमन का दुष्दान्त-मुनिचर्या द्वारा सिद्धि, लौकिक निर्वहन का दृष्टान्त- 
सुखी नर । हि 
लोकोत्तर निवंहन का दृष्टान्त-संयमी मुनि द्वारा प्राप्त सिद्धि का सुख । लौकिक 
सिद्धि का दृष्टान्त-प्राह्यरादि सामग्री का सुख-भोग । लोकोत्तर सिद्धि-दर्शन 
शानादि द्वारा मोक्षसुख । लौकिक साधन-रावण का विद्या-सिद्धि साधन का सुख । 
लोकोत्तर साधन-रत्नत्रय रूपी विद्यासाधन द्वारा मोक्ष-सुख । लौकिक निस्तरण- 
ऋषभदत्त द्वारा वाणिज्य से अजित घन का सुख । लोकोत्तर निस्तरण सम्यक्त्व 
रूपी रत्न द्वारा मोक्षसुख । 
आराधना कार्य में परिकर्म की श्रावरयकता । उदाहरण, शस्त्राभ्यास-हीन जिन- 
दत्त का पराभव । 
शस्वराभम्यास-सम्पन्न सूरदत की विजय । 
सूरदत की विजय से लक्ष्मी और प्रशंसा की तथा मुनिदीक्षा द्वारा मोक्ष की ग्राप्ति 
योग के अनमभ्यासी का मरणकाल में श्राराघक होना स्थांणु-निधि के लाभ के 


समान है-कथानक-मू्ख साधु सोमझ्चर्मा ने ज्ञान-सम्पादन से निराश हो समाधि 
मरण का विचार किया । 


पृष्ठ 


न्प रत ७9 09 


भ्द 


( र८ ) 


१६९. वह पांच दिन समाधि की साधना कर स्वर्गवाज्ञी श्रवधिज्ञानी देव हुआ । 

२०. स्थाणू निधि लाभ का लौकिक दृष्टान्त-अंधा विष्णुदत्त पत्नी की भर्त्सता से 
आत्मघात का विचार कर घर से निकल पड़ा और एक गिरे हुए वृक्ष से टकरा 
गया । भाल में से रक्त-प्रवाह निकला जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो गई झौर वहीं 
उसे एक धन की निधि मिल गई । - 

२१. यह पुण्य का आ्राकस्मिक फल है। इसे देख दूसरे श्रंथों ने भी वँसे ही धन-प्राप्त 
करना चाहा, किन्तु केवल क्लेश ही हाथ लगा। 


कयाकीश 
संधि---२ 


कंहवक 


१, सम्यवत्व के अतिचार शंकादिक के उदाहरण । सेठ को आकाश मार्ग से. 


तीर्थवन्दना को जाते देख उनके पुरोहित सोमदत्त ने नभोगामिनी विद्या सीखने 
की इच्छा प्रगट की । 

२. सेठ ने मंत्र-साधन की विधि बतलाई--वृक्ष के नीचे उथ्वेमुख शस्त्र रखकर 
ऊपर सींके में बंठकर मंत्रोच्चारण सहित सींके के तनों को काट डाली । नीचे 
गिरने से पूर्व मंत्र सिद्ध हो जायगा । 

३. ब्राह्मण ने व्यवस्था तो वेसी ही की। किन्तु संशय वश् वह वृक्ष पर चढ़ता 
श्रौर उतरता | कार्य की श्रसिद्धि। उसी समय एक चोर वहां से निकला । 
उसने विधि पाकर निःशंक भाव से सींके में वेठकर तनों को काट डाला और 
नभोगामिनी विद्या सिद्ध कर ली 

४. विद्या देवी ने उसे सब तीर्थों की वन्दना कराकर सेठ के समीप पहुंचा दिया । 

५. सेठ की प्रदक्षिणा के पश्चात्‌ उनके पूछने पर उसका आत्म-परिचय । भ्रपने 
दुष्ट स्वभाव के कारण घर से निर्वासित होकर चोरी करने लगा व अ्रपनी 
प्रेयसी की संतुष्टि के ज्ञिये रानी का हार चुरा कर भागा। रक्षकों ने हार की 
चमक देखकर उसे घेर लिया । 

६. तब वह हार छोड़कर श्रदृश्य हो गया । श्मश्ञान में पहुंचने पर उस ब्राह्मण को 

हु वृक्षपर चढ़ते उतरते देख कारण पूछा । 
ब्राह्मण ने अपना पूर्वोक्त वृत्तान्त सुनाया । 
पांदुक वन आदि तीर्थों की वन्दना करके थाने का सेठ को ग्रुरु मानने का संवाद 
झौर फिर मुनि-दीक्षा । संशयवश भट्ट कहों का न रहा । 
६. कांक्षा और निष्कांक्षा के उदाहरण--दो राजपुत्र श्रपने गोकुल को गये । गौप ने 
स्वीर का भोजन कराया। छोटा राजपुत्र विश्वंभर अधिक खा गया और 


विपूचिका से मरण को प्राप्त हुआ्रा | बड़ा राजपुत्र यशोघर राजा हुआ्ला और 
फिर उसने प्रवज्या घारण की । 
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१०. विचिकित्सा और निविचिकित्सा के उदाहरण । पअ्रपने मित्र गगनमित्र नरेश के 
मरण पर गगनचन्द्र नरेश ने बहुत शोक किया व मित्र के पुत्रों को विषाज्न 
+ श्रेष्ठ भोजन) कराने का रसोइये को झ्रादेश दिया। 

११. उन्हें वेसा ही उत्तम भोजन कराया गया । किन्तु ज्येष्ठ भ्राता को सन्देह होने से 
उस्ते विकार उत्पन्त हुआ व झातंघ्यान सहित उसकी पृत्यु हुई। निश्शंक भाव से 
जीवित रहकर लघुश्नाता सवर्विसिद्धि को गया । 

१२. विद्याधर श्रावक ने दक्षिण मथुरा जाकर मुनि-बन्दना की | लौठते समय मुनि 
ने रेवती को भाद्षीर्वाद कहा, जिससे उसे बड़ा विस्मय हुआ । 

१३. विस्मय का कारण यह था कि उत्तर मथुरा में भवसेन नामक ज्ञानी और दुर्धर 
संयमी को श्राज्षीरवाद न कहकर एक श्राविका की क्यों श्रा्यीर्वाद भेजा । संभवत: 
मुनियों के भी राग-दवैप होता हो, विद्याधर ने इसकी परीक्षा के लिये विक्रिया 

' की श्रौर ब्रह्मा श्रादि देवों का रूप धारण किया। 

१४. लोगों ने भक्ति दिखाई । दूसरे दिन भरहंत का वेप बनाया। भवसेन संघ सहित 

वन्दना को श्राया । किन्तु रेवती ने उसकी माया समझ ली; श्रतः वह नहीं भ्राई । 


१५. तब वह रोगग्रस्त साधु बनकर रेवती के घर के समीप मूछित हो पड़ रहा । 
रेवती ने उसकी सेवा की, खूब भोजन कराया व उसका वमन भी श्रपने 
हाथों में मेला । 

१६. रेवती का शुद्धभाव देखकर विद्याधर श्रपने रूप में प्रकट हुप्रा। फिर वह भवसेन 
मुनि की परीक्षा के लिये वदु बनकर उसके पास गया । 


१७. उसने भवसेन मुनि की श्ौचक्रिया के संवंध में परीक्षा की । मुनि ने हरित 
प्रंकुरों पर गमन किया | 
१८. जल के श्रभाव से श्रशीच्र अवस्था में मुनि का मौन-भंग । 
१६९. श्रप्माशुक मृत्तिका व नदी के जल से मुनि का श्रशौच-निवारण । विद्याघर का 
कांचीपुर जाकर मुनिगुप्त से परीक्षा का निवेदन । 
२०. विद्याघर का तथा रेवती श्राविका का दीक्षा-धारण । 
े संधि--३ 
कडवक 
२१. उपग्रहन भ्रादि सम्यक्त्व के चार गरुण। उपगृहन का दुृष्टान्त । पुष्पपुर के 
राजकुमार विद्ञाख के विवाहानन्तर मुनि का श्रागमन । 
२. मुनि के साथ जाकर राजकुमार का गुरु से दीक्षा-ग्रहण | पत्नी का रोष व 
विप खाकर मरण । राक्षस योनि में उत्पत्ति । 
हे. राक्षसी का जातिस्मरण व विशाखमुनि के लिग-विकार द्वारा झ्राहार का 
अन्तराय, दौवल्य व एक दिन राजगृह में आहारनिमित्त प्रवेश । 
४. महारानी चेलना द्वारा पडयगाहना । मुनि का लिंग-विकार। रानी द्वारा 


पटाच्छादन व श्राहारदान । मुनि का वन-प्रवेश । शुक्लष्यान व अन्तराय के 
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कारण का बोध, उपदेद व सबका सम्यक्त्व-अरहण । 

उपगूहन का दूसरा आख्यान । इन्द्र की सभा में राजा श्रेणिक के सम्यक्त््व की 
प्रशंसा | परीक्षा निमित्त एक देव का श्रायमन व राजा को श्राते देख मछली 
मारते हुए मुन्ति का रूप धारण । 

राजा और मुनि का वार्तालाप | लोगों का दिगम्वर घर्म पर श्राक्षेप तथा राजा 
का निदर्शल द्वारा उस आक्षेप का निराकरण । 

देव का संतोप व राजा की प्रशंसा तथा धर्म-प्रभावना । 

स्थितिकरण की कथा। श्रेणिकपुत्र वारिषेण का इमझान में प्रतिमायोग । 
विछुच्चर चोर का गणिका सुन्दरी को आश्वासन । 

विछुच्चर चोर द्वारा रानी चेलना के हार का अपहरण व वारिपेण के समीप 
क्षेपण । राजपुरुषों द्वारा वारिषेण पर उपसर्ग । 

वारिपेण के उपसर्ग का धर्म-प्रभाव से निवारण । 


वारिपेण द्वारा मित्र को दीक्षित कराना व उसके चलायमान होने पर स्थिति-करण । 


वात्सल्य के दृप्ठान्त रूप विष्णुकुमार मुनि की कथा। उज्जयिनी के राजा 
श्रीघर्म के वालि आदि चार मंत्री । श्रकंपन मुनि का सात सौ मुनियों सहित 
श्रागमन । मौनोपवास का श्रादेश, किन्तु पीछे आये हुए श्रुतसागर मुनि द्वारा 
नगर-प्रवेश । उधर राजा ने महल पर से लोगों को यात्रा पर जाते देख बलि 
मंत्री से पूछा । 

मंत्री ने कहा कि लोग श्रमण संघ के दर्शन को जाते हैं। राजा ने भी जाने की 
इच्छा प्रकद की। वलि ने बचन ले लिया क्रि वहां राजा मौन रहें झौर 
वार्तालाप वही करे । 

वहां जाकर वलि ने प्रश्न किया कि श्रमण धर्म का उपदेश कीजिये । किन्तु 
क्रिसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तव वे सब वापिस आये । नगरद्वार पर 
श्रुतसागर सुनि मिले । 

मुनि ने वलि भ्रादि चारों मंत्रियों को वाद में पराजित किया । 

राजा ने प्रसन्न हो क्रावक-ब्रत लिये। उघर मुनि के विजय की वात सुनकर गुरु 
ने भाशंका से उस मुनि को पुनः वहीं जाकर प्रतिमा-योग का आदेश दिया । 
उधर चारों मंत्री श्रपमान से क्रप हो शस्त्र से सुसज्जित होकर मुनियों को * 
मारने निकले | श्रुतसागर मुनि को देखकर उन्होंने उन पर प्रहार किये । किन्तु 
देव ने उन्हें की लित कर दिया । यह देख लोगों ने उनको निन्‍दा की और राजा 
ने उन्हें राज्य से निकाल दिया । कुरुजांयल देश के हस्तिनापुर नगर के 
राजा पहापदुम । 

उनके दो पुत्र पदूम और विष्णु । पद्म को राज्य देकर महापद्म ने दूसरे पुत्र 
सहिंस दीक्षा छे ली। बलि आदि चार मंत्री वहीं झये। उनकी बुद्धि देख राजा 


ने उन्हें मंत्री वता लिया। बलि ने सिहरथ पर विजय पायी। अतः राजा ने 
उससे वर मांगने को कहा । 
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« बलि ने यथावसर वर मांगने की श्ननुज्ञा प्राप्त की । अ्रकम्पनादि मुनियों का 


वहां प्रागमन । चहू जानकर उन मंत्रियों को चिता हुई। 

बलि ने पदुम राजा से सात दिन का राज्य मांग लिया शरीर पशु-यज्ञ के मिप 
मुनियों का उपसर्ग प्रारंभ किया । 

पद्ु-यज्ञ की विकरालता । 

महापदुम मुनि को मिथिला में उक्त मुनि-उपसग्ग का ज्ञान हुआ । उन्होंने झार्य 
पुष्पदन्त को सब वृत्तान्त कहा व विष्णु मुनि द्वारा उपसर्ग निवारण का उपाय 
भी वतलाया । विष्णु मुनि ने अपनी विक्रिया ऋद्धि को परीक्षा की और फिर 
वे गुरु के पास भाये । 

गुढु का श्रादेश पाकर विष्णु मुनि का गजप्रद आ्रागमन व ज्येप्ठ ञ्राता पद्म से 
उपसगे-निवारण का श्राग्रह । पद्म द्वारा वरदान की बात कहकर अ्रपनी 
लाचारी का निवेदन । 

विष्णु ने वामन-वेप घारण किया व बलि से मठिका (मढिया) के लिये तीन 
पद भूमि की याचना की। वर पाकर विष्णु ने विक्रिया ऋद्धि द्वारा अपना 
बारीर त्रिभुवन प्रमाण विद्याल वना लिया । 

विष्णु ने अपना एक पैर सुमेरु पर्वत पर तथा दूसरा मानुषोत्तर पर स्थापित 
किया । तृतीय पद को आकाश में रखा जिससे देवों में क्षोभ हुआ । उन्होंने 


श्राकर यज्ञ को समाप्ति की भौर मुनि की स्तुति । विष्णु श्रकंपन मुनि के पास श्राये । 


राजा व मंत्रियों का वैराग्य । विष्णुकुमार प्रपने ग्रुरु के पास वापिस श्राये । 


संधि--४ 


कडचक्‌ 


पं 


पीर 8 


प्रभावना विषयक वजकुमार की कथा | भरत क्षेत्र कुरुजांगयल जनपद, हस्तिना- 
पुर के राजा महावल, रानी वालश्री, पुरोहित रुद्रदत्त, ब्राह्मणी सोमिल्ला, पुत्र 
सोमदत्त । भ्रहिच्छत्पुर के राजा दुर्मुख, रानी दुर्मुखा, पुरोहित सुभूतति, ब्राह्मणी 
काध्यपी, पुत्र सोमभुति, पुत्री यज्ञदत्ता । सौमदत्त का अपने मामा सुभूति के पास 
आगमन व राजा से भेंट करने की इच्छा । मामा की उदासीनता से स्वयं घर 
से बाहर जा बहुद्पिया बनकर शिवमंदिर में प्रदर्शन । 

एक वार राजा से उसकी भेंट व राजा को उसका श्राशीर्वाद । 

सौमदत्त की बुद्धिमता देखकर राजा का श्राश्चयं व परिचय संबंधी प्रश्न । 
सौमदत्त का आत्म-परिचय । 

परिचय से राजा की प्रसन्नता । 

सौमदत्त को राजा ने श्रपना मंत्री वताया व मामा ने उसे श्रपनी पुत्री विवाह 
दी। पत्नी का दोहला डाल के पके श्राम खाने की इच्छा । 

सेवकों द्वारा आम्रफल प्राप्त न होने पर सोमदत्त का स्वयं ससैन्य खोज में जाना 
व वन में एक मुनि के प्रभाव से फले आम्रवृक्ष को देखकर चकित होना । 
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मुनि का धर्मोपदेश । सोमदत्त को वैराग्य । फल घर भेजकर उसका दीक्षा 
लेना । प्रसव के पश्चात्‌ पत्नी का अपने भ्राता के साथ उसके पास श्राना व 
पुत्र को उसके श्रागे फेंक कर रोप से घर लौटना । 


सूर्यदेव विद्यावर का आगमन, पुत्र-ग्रहण व वज्जदेव नामकरण । पुत्र को 
विद्या एवं यौवन प्राप्ति । 


कुमार का छ्ीमन्त पव॑त पर फ्रीड़ार्थ गमन और वहां अलकापुरी के राजा पवन 
वेग की पुत्री मदनवेगा से भेंट । मदनवेगा की श्रांख में कांटा चुभ जाने से 
प्रज्ञप्ति विद्या की सिद्धि में विध्न । कुमार ने वह कांटा निकाल कर उसे विद्या 
की सिद्धि करा दी। 


कन्या द्वारा वरदान । सात दिन के लिये प्रज्नप्ति विद्या की मांग । विद्या पाकर 
कुमार दारा झ्मरावती जाकर अपने पिता के शत्र्‌ अश्रपने चाचा को जीतकर 
श्रपने पिता को राजा बनाना व ख्याति प्राप्त करना । 


मदनवेगा शझादि द्वारा वज्ञअकुमार का श्रपहरण व पांचवें दिन पांच सौ विद्या- 
घरियों को विवाह कर पुनरागमन । सूर्यदेव को पुत्रोत्पत्ति । उस पुत्र द्वारा 
वज्कुमार का उपहास व सूर्यदेव द्वारा यथार्थ कथन । 


वजकुमार ने उत्तर मथुरा की क्षान्तिगुफा में जाकर सोमदत्त की वन्दना करके 
दीक्षा ग्रहण की । वहां के राजा प्ृथ्वीमुख शौर रानी ओविला । 


वहाँ के सेठ सागरदत्त और सेठाती सागरदत्ता । सेठ की मुंत्यु व सेठानी का 
दारिद्रथ । उनकी पुत्री को मार्ग में उच्छिष्ट खाते हुए दो मुनियों ने देखा । 
उसके लक्षण देखकर उसके रानी होने की भविष्यवाणी । 


उक्त कन्या के पूर्वे-जन्म की कथा । मुनि के गले में मृत सर्प डालने से नाना 
कुयोनियों में जन्म । ब्रत घारण । शेप पाप के कारण द्वारिद्रय । पापक्षय 
होने पर नरेन्द्र-पत्नी । 

यहू भविष्यवाणी सुनकर बुद्धधर्मं भिक्षु द्वारा उसकी माता से मिलकर उसे ले 
जाना व विहार में उसका संवर्धन । राजा का उस पर मोहित होना । 


मंत्री द्वारा राजा को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न । बौद्धधर्म स्वीकार करने की 
दपथ पर उक्त कन्या से विवाह । 


नन्‍्दीश्वर पर्व पर बौद्ध रथ पहले चलाने की प्रार्थना । श्रोविला रानी द्वारा 


घुनि सोमदत्त से जैनवर्म की प्रभावना की प्रार्थना व मुनि द्वारा वज्जकुमार को 
प्रादेश । 


धूर्यदेय विद्याधर की सहायता, राजा की सैन्य का स्तम्भन व बौद्ध रथ का चिनाश | 


जैन रप का महोत्सव के साथ परिश्रमण व घर्म-प्रभावना । 


वशकुमार या निर्वाण । कथा का माहात्म्य 
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सन्चि--५ 
कडवक पृष्ठ 


१. श्रद्धात आदि के फल की कथा | हस्तिनापुर के राजा धनपाल व सेठ जिनदास । 
राजा के शरीर में व्याधि । सेठ ने आकर खबर दी कि एक महामुनि श्राये हैं, 


जिनके चरणोदक से लोगों के दुःख दूर होते हैं । ४६ 
२. मुनि के चरणोंदक से व्याधि का तथा उपदेश से मानसिक दोषों का भ्रपहरण, 
धर्म-रसायन का फल जन्म-जरा-मरण से मुक्ति । ५० 


३. आत्म-निन्‍्दा का आारूयान वुद्धिमती कथा । वाराणसी पुरी, राजा विशाखदत्त । 
गौड नरेश पर आक्रमण और विजय । वहां के प्रासाद का चित्र अपने नव-निर्मित 
चित्ततिलत्रंमकर प्रासाद में लिखाने की श्राकांक्षा । चित्रकारों का असमर्थता । 

४. उज्जेनी से एक सुयोग्य चित्रकार का श्रागमन व जिन मन्दिर में उपदेश करते 


हुए श्रीचन्द्र मुनि के चित्र का लेखन । ५१ 

४. उस चित्र की महिमा सुनकर राजा का आगमन व चित्रकार का राज 
प्रासाद में प्रवेश । ५१ 

६. चित्रकार द्वारा चित्र-लेखन । चित्रकार की कन्या वुद्धिमती द्वारा मगुरपंख का 
चित्रण । राजा का आगमन । श्र 
७. वुद्धिमती की चतुराई देख राजा ने उसे अपनी महादेवी बनाया । ५२ 
८. भ्रन्य रानियों द्वारा बुद्धिकती की श्रवज्ञा तथा वुद्धिमती की आत्मनिन्दा । ५३ 
६. राजा द्वारा वृद्धिमती की स्तुति व श्रन्य रानियों को दण्ड । श्३ 
१०. वुद्धिमती का दुश्चरित्र व राजा का घात | इमशान में त्याग व देवता द्वारा स्तंभन । ४४ 
११. देवता के उपदेश से बुद्धिमती द्वारा अपने पाप की घोषणा । श््ड 


१२. आलोचना का आ्राख्यान । वरेंदी देश, देवीकोट्ट पट्टन, सोमदत्त द्विज, सौमिल्ला 

पत्ती, अस्निभूति पुत्र । उसी नगर में हरिदत्त विप्न, हरिदत्ता पत्नी | सोमदत्त 

उन्ही के आश्वित । सोमदत्त का मुनित्रत धारण । विहार करते हुए उसी नगर 

में आने पर हरिदत्त द्वारा ऋण-शोध की मांग व सोमदत्त द्वारा पुत्रों 

की शोर निर्देश । ५५ 
१३. हरिदत्त और सोमदत्त का विवाद व ऋण-श्ोध के लिये धर्मंघत को बेचने का 

प्रस्ताव । गुरु वीरभद्र हारा इसी का अनुमोदन । रात्रि में इमशान में जाकर 


सोमदत्त द्वारा उद्घोषणा । 5५ 
रैं४. इंद्र, अग्नि यम आदि देवताओं से धर्म खरीदने का प्रस्ताव | वन देवता के 

पूछने पर अट्ठाइस मूल गुणों का निर्देश । ५ 
१४. धर्म को प्रशंसा व दशविघ धर्मो का निर्देश तथा सूल्यांकन । ५६ 
१६. वनदेवी द्वारा धर्म का मूल्य असंख्य रत्नादि प्रस्तुत । सोमदत्त द्वारा वह धन 

हरिदत को समपित । हरिदत्त का वैराग्य एवं दीक्षा-प्रहण । 5४७ 


१७. ज्ञान-साधना में काल आदि अष्ट प्रकार के विनय का निर्देश । कालविनय का 
आख्यान । वीरभद्र मुनि का निर्जन वन की गुफा में रात्रि में श्रकाल शास्त्र- . 


श्प. 
१६. 


गुडवक 


( हेड ) 


पठन । श्रतदेवी का ग्वालिनी के वेष में तक्र बेचने आना व साधु द्वारा तक 
बेचने के अनुचित समय का निर्देश करने पर श्रृतदेवी द्वारा मुनि का संबोधन । 
वीरभद्र द्वारा अकाल झास्त्राभ्यास का सकेत पाकर प्रायश्चित-ग्रहण । 
प्रकाल-शास्त्र-पठन के दुष्परिणाम का दूसरा उदाहरण | शिवनन्दन नामक 
श्रमण सर्वेकाल स्वाध्याय के पाप से मरकर गंगा के कुंड में पाढीन हुए । वहाँ 
तट पर मुनि को श्ञास्त्र पाठ करते सुनकर जाति-स्मरण व प्रायश्चित्त । 


संधि-६ 


श्रत-विनय का आखूयान | वत्स जनपद, कौशाम्बीपुरी, धनसेन नरेन्द्र, घनश्री 
रानी । रानी जिनधर्मी और राजा भागवत जिनके गुरु भागवत । जल-स्तम्भन 
मंत्रवादी । इसी प्रकार विजयार्घ की दक्षिण श्रेणी के रथनूपुर नगर के विद्याधर 
राजा विद्युत्मभ सम्यग्दृष्टि श्रावक और उसकी पत्नी विद्युत्प्रभा विष्णुभक्त । 
वन्दना हेतु श्रमण करते हुए उनका जमुना के जल पर जाप करते हुए 
भागवत का दर्शन । 

विद्याघरी द्वारा उसके ध्यानयोग की प्रशंसा । विद्याघर द्वारा अश्रद्धा-प्रदर्शन । 
परीक्षार्थ उनका मातंग-मातंगी वेष घारण व जमुना के ऊपर की ओर मांस- 
प्रक्षालनन । भागवत का उनके ऊपर की ओर गमन व मातंगो का पुनः उसके भी 
ऊपर गमन। अनेक वार ऐसा करने पर भागवत का रोप व स्नान-त्याग ।. 
मातंगों हारा सुन्दर माया-उद्याव का निर्माण । भागवत का विस्मय । 


भागवत को उनकी इस विद्या की प्राप्ति का लोभ । भातंग का कथन | ग्रुर-विनव 


के बिना मंत्र-सिद्धि संभव नहीं । 

भागवत द्वारा उनकी विनय स्वीकृत व चिन्तामणि विद्या की प्राप्ति । राजा को 
सूचना । ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरादि देवों द्वारा उसे यह विद्या-प्राप्ति | घनसेन 
की अश्वद्धा । 

भागवत द्वारा अपनी विद्या के प्रदरनार्थ कुटी पर राजा का निमंत्रण व मायापुरी 
का निर्माण । राजा का ब्लातिथ्थ । राजा का विस्मय । 

उन मातंगों का आगमन । भागवत द्वारा निरादर । विद्या का नाश | राजा के 
पूछने पर भागवत की स्वीकृति कि मातंग गुरु को नमस्कार न करने का यह 
परिणाम हुआ । ' 
राजा द्वारा मातंग का विनय व चिन्तामणि विद्या की प्राप्ति । राजसभा में भी 
मातंग के पहुँचने पर राजा की ग्रुरु-विनय । सांतंग का स्वरूप-दर्शन व सवकी 
श्रावक-धर्म-स्वीकृति । 

उपधान कथा। श्रहिच्छतपुर राजा वसुपाल रानी वसुमती। राजा द्वारा 
सहस्त्रकूट जिनांलय का निर्माण । यथोचित अवग्रह के अ्रभाव में पादर्व प्रतिमा 
के घटन में विष्त | यथोचित पूजा अ्र्चा किये जाने पर कार्य सिद्धि । 
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ज्ञान वबहुमान कथा । काशी विषय, वाराणसी नगरी, वसुभद्व राजा, वसुमती रानी । 
समीप ही गंगा तट पर पलासखेडी ग्राम में अशोक गोपाल जी प्रतिवर्ष राजा 
को एक सहस्त्र घृत देता था उसकी स्त्री नन्‍्दा बन्व्या थी | दूसरी पत्नी सुनन्‍्दा । 
नन्‍्दा गौश्नों गोपालीं की सव प्रकार से चिन्ता करती और खूब घृत इकट्ठा करती | 
सुननन्‍्दा अ्रपने यौवन के उन्माद में बड़ी श्रसावधान रहती । यथा समय राजा के 
भंडसाली घृत वसूल करने आये । ज्येप्ठ भाय ने अपने हिस्से के पाँच सी 
घड़े दे दिये, किन्तु सुनन्दा कुछ भी नहीं दे सकी । अतः पति ने मारकर 
उसे निकाल दिया । नन्‍्दा ने उसके हिस्से के घड़े भी दिये, जिससे पत्ति उस पर 
बहुत प्रसन्न हुआ | 

गुरुनिन्हव कथा । उज्जयिनी का राजा घृतिसेन । रानी मलयावती। पुत्र 
चन्द्रपद्योत । वक्षिण देश की वेण्णातट पुरी में प्रसिद्ध ब्राह्मण सोमझ्र्मा, पत्नी 
सोमिल्ला, पुत्र विद्वान्‌ कालसंदीप समस्त श्ञास्त्रों का पारगामी । वह आकर 
चन्द्रप्रद्योत का गुर बना । उसने उसे समस्त कलायें और विद्याएं पढ़ाई । किन्तु 
यह यवन देश की भाषा झौर लिधि किसी प्रकार भी न सीख सका | रुष्ट 
होकर राजपुत्र ने राजा होने पर उसका पैर कटवा डालने को प्रतिज्ञा की । 


गुर ने भविष्य का विचार कर कहा तेरे राज्य में मेरे पैर का पट्ठबंधन (पूजन) 
होगा । राजपुत्र की शिक्षा पूरी कर कालसंदीप दक्षिण देश में जाकर मुनी हो 
गया । चंद्रप्रद्योत राजा हुआ यवन देश से उसे एक पत्र मिला | जिसे श्रन्य कोई 
न पढ़ सका । स्वयं उसे पढ़ा । ग्रुरु की याद आयी और उनकी खोज कराई । 
वे कांचीपुर में मिले । 

मंत्रियों ने कालसंदीप से कहा कि चंद्रप्रद्योत नरेश उनका किस प्रकार स्मरण 
कर रहा है | 

वे कालसंदीप को मनाकर उज्जयिनी ले श्राये । राजा द्वारा सम्मान व चरण 
का पट्टवध । राजा की गोर संदीप नाम से मुनि-दीक्षा । दोनों का राजगृह 
आगमन । राजा श्रेणिक की गौर संदीप मुनि से भेंट व गुरु सम्बन्धी प्रएत । 
गौर संदीप ने अपने ग्रुद का नाम वीतराग महावीर बतलाया, कालसंदीप 
नहीं । इस प्रकार ग्रुर का नाम छिपाने से उसका शरीर काला और रोग-प्रस्त 
हो गया । श्रेणिक के पूछने पर गौतम मुनि ने यह कारण बतलाया, श्रेणिक ने 
उस मुनि को भी इसको सूचना दे दी । 

व्यंजन हीन कथा । मगघ मंडल, राजगृह नगर, वीरसेन राजा, सिंह राजपुत्र । 
पोदनपुर के राजा सिहरथ पर आक्रमण । विजय में विलम्ब । राजकुमार 
के शिक्षण की चिन्ता । 

मूर्खता के दोषों का विचार कर राजा ने पत्र लिखवाया कि सिंह का अध्यापन 
कराझो (श्रध्यापय) । किन्तु इधर वाचक ने पढ़ा सिंह को अंधा करा दो 
(अंघापय ) रानी ने पुत्र को छिपाकर रखा । पढ़ाया नहीं । राजा के लौटकर 
झाने पर भेद खुला और उस दुष्ट वाचक को दंड दिया गया । 
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श्र्थहीन कया । कौशल नरेश वसुपाल का उज्जयिनों नरेश वीरदत्त पर 
श्राक्मण । चसुपाल का रानी को पत्र जो इस प्रकार पढ़ा गया कि राजपुत्र 
के उपाध्याय को शालि-भात, घृत श्रौर मसि (काजल) खिलाया जाय | 
बसा ही किया गया । 

राजा के लौटने पर उपाध्याय की शिकायत । वाचक ने मपि का श्रर्थ दाल न 
करके कज्जल किया इस कारण उसे दण्ड ॥ र 
व्यंजन-अ्र्यहीन कथा । हस्तिनापुर के राजा पद्म का पोदनपुर के राजा हरिनाग 
पर आक्रमण । सहस्त्र स्तंभ मंदिर देखकर वेसा ही अ्रयनी राजबानी में बनवाने 
की इच्छा से वहाँ के नागरिकों को स्तन संग्रह करने के लिये पत्र प्रपित । 
वाचक ने स्तंभ का भ्र्थ वकरा (स्तंम) वतलाया व तदनुसार सहस्त्रीं बकरे 
एकत्र किये गये । 

राजा के लौटने पर वाचक को दण्ड । 

व्यंजन-प्र्य उभय शुद्धि कथा । सोरठ देश, ग्रिरिनंगर पट्न, धर्मसेन नरेश, 
घरसेन महामुनि चन्द्रगुफानिवासी । दो वृयभों का स्वप्न । दक्षिण देश से 
दो साधुओं का आगमन-भूतवली और पुप्पदन्त । 

आगत सावुत्रों द्वारा सिद्धांत की वाचना की प्रार्णना । मुनि दारा हीनाक्षर 
अधिकाक्षर मंत्रों द्वारा परीक्षा | छंदयोजना द्वारा शुद्ध किये गये मंत्रों से सिद्धि 


संधि-७ 
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एकत्व क्षायवरा पर नागदत्त घुनि कथा । उज्जयिनी के राजा प्रजापाल। दो पुत्र 
प्रियवर्म और प्रियशर्म | दमवर मुनि से दोनों की मुनि दीक्षा, स्वरगं वास, अगले 
जन्म में परस्पर सम्बोधन की प्रतिज्ञा। लघुआ्राता का उच्जयिनी के राजा 
श्रभिवर्म की पत्नी नागदत्ता के उदर से जन्म । नाम नागदत्त । 

नागदत्त की वहिन नामश्नी का वत्स देश में कौशाम्बी नगर के राजा जिनदत्त 
से विवाह । ज्येष्ठ न्राता द्वारा नागदत्त की श्रधामिक प्रवृत्ति जानकर संबो- 
धनार्थ सपेरे के छदवेश में आगमन । नागदत्त द्वारा सर्पो से खेलने की स्वीकृति । 
राजा के समक्ष सभा में सर्प का खेल । नागदत्त की सर्पविष से मूर्च्छा व मरण । 
जिनदीक्षा के शपथ-वंध पर सपेरे द्वारा नागदत्त का पुनर्जीवन और तपग्रहण । 
ज्येप्ठ अआाता द्वारा पूर्व-स्मरण व जिनकलप ग्रहण । 

नागदत्त का बिहार । पूर्व से आते हुए सीमावर्ती सूरदतत राजा द्वारा विरोध व 
भिल्लराज द्वारा मुक्ति । दूसरी ओर से माता और यहिन का कोशाम्वी की 

ओर झागमन । मुनि ने भय की बात न कही । चोरों द्वारा उनका पकड़ा 
जाना। रात्रि में सूरदत्त की अपने सुभटों में गोष्ठी । 

नागदत्त मुनि ने भय की वात जानते हुए उसे कुछ न वतलाया और लुटवा व 

वन्दी बनवा दिया । इस पर माता का रोप व उदर-विदारण की तत्परता । 
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सूरदत्त द्वारा सब वृत्तात्त जानकर उसका सम्मान सहित कौशाम्बी प्रेपण । 
सूरदत्त का नाथदत्त से दीक्षा-अहण व स्वर्ग गमन 
कपायोपशसन पर झुरमित्र कथा । पूर्व सालव में तलिया राष्ट्र विषय, प्रवरकच्छ 
नगर. सुरसेन नरेदा, सूरदत्त सेठ व दो पुत्र सूरमित्र शऔर सुरचन्द्र । दोनों भाइयों 
का सिहलह्दीप गमन । 
महारत्न की प्राप्ति । घर की ओर गमन | प्रत्येक की दूसरे भाई को मारकर 
रत्न लेने की इच्छा। घर के समीप वेत्रवती नदी के तीर पर दोनों भाइयों 
का रत्न के विपय में परस्पर स्पष्टीकरण । 
कुत्सित रत्न जानकर नदी में फेंकना। मत्स्य द्वारा रत्त का भक्षण । माता 
का हे व हाट से मत्स्य की खरीद । उसके पेट से रत्न-प्राप्ति । 
उस रत्न से माता के हृदय में पुत्रों को मारने की भावना । माता द्वारा पुत्री 
को दिये जाने पर उसकी भाइयों को मारने की इच्छा। पुत्रों द्वारा भी रत्न 
की कहानी । सर्वे सम्मति से रत्न का त्याग व ब्रत-प्रहण । 
वेयाब॒त्य पर वासुदेव कथा। सोरठ राष्ट्र, द्वारवती नगरी, विष्णु नरेश, 
अआाता बलराम। यिष्णु का एक ब्रती साथु को व्यांधिग्रस्त देखकर वेद्य 
से परामर्श । 
रोग निवारण की व्यवस्था | अश्रच्छा होने पर व व्यक्त रूप से उपकार न मानने 
पर वैद्य का रोप व मरकर रेवा-तट के वन में मकंट का जन्म । मुनि-श्रागमत 
तथा वृक्ष की शाखा के पतन से क्षति 
वानरों द्वारा शाखा को दूरकर मुनि का उपचार । वानर मरकर देव हुआ 
ओर मुनि को केवलज्ञान | वानरदेव द्वारा श्राकर मुनि की वन्दना । 
वसुदेव को बेयावृत्य के फलस्वरूप भावी तीर्थंकरत्व | 
लघुत्व का आख्यान । टक्‍क देश, वलदेवपुर, वलभद्र राजा, धनदत्त सेठ, व 
धनवती पुत्री, जिसकी पूर्णभद्र वणिक्‌ द्वारा अपने पुत्र पूर्णचन्द्र हेतु याचना । 
धन लेकर कन्या-दान । विवाह के परचात्‌ ही कन्या की मृत्यु । समस्त धन से 
सुवर्णणाल बनवाकर घनदत्त द्वारा मृतक को अ्रपंण | पूर्णभद्र द्वारा उसकी 
याचना | 
मृतक के संसरग दोष के कारण किसी ने उस माला को मुल्य देकर नहीं खरीदा । 
दुर्जन संसर्ग से सुजन भी अ्रपूज्य । 
दुर्जेन संसर्ग पर कललालमिन्न कथा । वत्स जनपद, कौदशाम्बी पुरी, घतपाल राजा | 
पूर्णभद्र रसवणिक्‌ (मदिरा व्यापारी) की पुत्री वसुमित्रा का विवाह । अ्रपने 
मित्र राजपुरोहित शिवशभूति का निमंत्रण, किन्तु शुद्रान्न-निषेध के कारण 
अस्वीकृति । 
पूर्णभद्र द्वारा वनग्रोष्ठो में दुस्ध-शकेरा पान का प्रस्ताव। पुरोहित द्वारा 
स्वीकृति । लोक द्वारा बांका व मद्यपान का आरोप। वमन कराने पर 
दूध-शककर में भी मद्य की गंध व राजा द्वारा दंड । दुर्जेन-संसर्ग का दोष । 
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१७. दुर्जन संसगंदोपष पर घूफ संगत हंस की कथा | मगध मंडल, पाटलिपुर नगर 
प्रजापाल राजा । गोपुर निवासी उल्लू की राजहंस से मंत्री । राजा व 
सामंत उसी के वज्ञीभूत होने की भूठी आ्रात्म-प्रशंसा व हंस के श्रातिथ्य का ग्रहण । 

१८. उल्लू का हंस को अपने घर निमंत्रण। प्रभाव दिखलाने के लिये राजा का 
विजय यात्रा में अपशकुन द्वारा बारवार विध्न होने पर णब्द-वेबी बाण द्वारा 
निर्दोप हंस की मृत्यु । 


संधि---८ 
कडवक 


१. सज्जन-संसर्ग के गुणों पर हरिपेण चक्री की कथा | जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, श्रंगदेश, 
काम्पिल्यपुर, हरिकेतु नरेन्द्र, बष्पा रानी, हरिपेण पुत्र | दूसरी रानी लक्ष्मीमती । 
वष्पारानी द्वारा फाल्युण में ननन्‍्दीश्वर पर्व संबंधी रथयात्रा-महोत्सव की योजना | 
लक्ष्मीमती द्वारा उसका राजाज्ञा से निषेध | 

२. बप्पा रानी द्वारा वेणिबंध तथा रथयात्रा निकलने तक अन्नजल का त्याग । 
राजपुत्र को उसकी जानकारी । 

३. माता को बैये बंधाकर राजपुत्र हरिपेण का निर्गममन व वन में विद्युच्चर चोर 
की पल्‍ली में प्रवेश । थुक का कथन--श्षी त्र पकड़ो और मारो । 

४. शुक का कथन सुनकर हरिषेण का वहिर्गंमन व तापसों के आराश्वम में प्रवेश । 
वहाँ शुक का कथम--आ्राश्रमगुरु श्राये हैं, सम्मान करो । पूछने पर शुक ने 
बतलाया कि वे दोनों शुक एक ही माता-पिता की सन्‍्तान हैं । किन्तु मुनियों 
व चाण्डालों द्वारा पाले जाने से संस्कारानुसार वह वचन-भेद । कथान्तर | 
जनमेज्ज तापस की पत्नी नागवती का पुत्र चम्पापुरी का राजा । 

५. उसकी बहिन मदनावलि के विषय में ज्योतिषियों का श्रादेश कि वह चक्रवर्ती 
की पत्नी होगी । उसके लिये झड़ के राजा काल द्वारा चम्पापुरी का अवरोध । 
शत्रु को असाध्य जान सुरंग द्वारा मदनावलि का निस्सारण । उसका माता 
सहित पिता के आश्रम में आगमन य हरिषेण को देखकर कामासक्ति | शतमन्यु 
तापस द्वारा हरिपेण का निष्कासन । 

६. सिधुनद के तीर सिधुनद पट्टण के सिंधु नरेश की सिंधुदेवी कन्या सरोवर में 
स्‍्तान को गई । हाथी का भय । हरिपेण ने पहुँचकर गज का निरोध किया । 

७. गज का वशीकरण व देवों द्वारा पुष्पवुष्टि । सिंधुदेवी से विवाह । विद्याधरी 
द्वारा हरिपेण का अपहरण । पूछने पर वृत्तान्त-कथन । जम्बूद्वीप, भरतक्षेत्र, 


विजया्ध की उत्तर श्रेणी में सूरोदय नगरी, सुरधनु नरेश, वुद्धिमती रानी 
जयचन्द्रा पुत्री । 


८. वह चित्रपट देखकर मोहित । इसीलिये यह भ्रपहरण । विवाह । विद्याघरों के 
अधिपति गंगाघर का रोध व श्राक्रमण । 


६. सुरधनु को सूचना । हरिपेण द्वारा धैयं व शत्रु का सामना करने निष्क्रमण । 
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सुरधतु और गंगाधर की सेनाग्रों का संघर्ष । 

युद्ध बर्णन । 

सुरघनु की सेना का पलायन, किन्तु सिहकेतु सेनापत्ति द्वारा पुत: संघटन व शत्रु 
सैन्य का अपसरण 

दोनों सेनापतियों का क्रमशः जय-पराजय । 

सुरधनु के सेनापति द्वारा भ्रमोष शक्ति का प्रयोग । हि 
गंगाघर का पराक्रम भौर सुरधनु को ललफार व विद्याधरों और भूगोचरों के 
बीच अ्रयोग्य विवाह का झ्ारोप । 

सुरघनु द्वारा प्रत्युत्तर व उक्त विवाह का श्रौचित्य उदाहरणों द्वारा प्रमाणित । 
सुरधनु भौर गंगावर का वरावरी का युद्ध । गंगाधघर द्वारा सुरधनु का घात। 
किन्तु एक के दो सुरधनु होकर युद्ध करने लगे । 

दो के मारे जाने पर चार व चार के आठ, सोलह, वत्तीस, चौंसठ आदि क्रम से 
अनन्त सुरवनु युद्धशधतत । गंगाधर द्वारा अ्मित-शक्ति नामक विद्या का प्रयोग, 
जिससे विक्रिया विनष्ट होकर एकमात्र सुरधनु शेप । हरिषेण का युद्ध में प्रवेश । 
हरिपेण शौर गंगाधर के बीच युद्ध । हरिपेण द्वारा शत्रु के समस्त दास्त्रों का 
प्रतिभात । 

गंगाधर द्वारा प्रज्गषप्ति आदि विद्याओं को श्राव्हान । उनका चक्रवर्ती के विरुद्ध 
असामथ्ये प्रकाशन । रोपपूर्वक गंगाधर द्वारा उनका निराकरण । 

गंगावर और हरिवेण का रथ त्याग कर हास्त्र-युद्ध व गंगाधर का शिरच्छेद । 
हरिषेण का सम्मान व विद्याघरों द्वारा सेवा-स्वीकृति । मदनावलि का परिणय | 
अपनी नगरी में पुतरागमन । माता की प्रसन्नता व रथयात्रा । 

हरिपेण का राज्याभिषेक, मंदिर-निर्माण, त्प और स्वर्गवास । 


संधि--९ 


सज्जन-स्वभाव पर विष्णु-प्रश्म न्‍त कया । भारतवर्ष, समुद्र के बीच द्वारवती 
नगरी, नेमिनाथ-अ्रवतार, वासुदेव नरेन्द्र, इद्र की सभा में उत्तम पुरुष के गुणों 
संबंधी प्रश्न । परदोष उपमूहन व परगुण-विस्तार उत्तम पुरुष का लक्षण । 
इन्द्र द्वारा सत्पुरुष के गुणों का वर्णन व दुष्टान्त स्वरूप वासुदेव का उल्लेख । 
परीक्षा हेतु देव का व्याधिनीड़ित व कीव्य्युक्त इवान के रूप में बासुदेव के 
मार्ग में श्रा पड़ना । 

लोगों का उसे देखकर भागना। एक चाण्डाल का नाक भोंह सिकोड़ कर उसकी 
निन्‍्दा करना । किन्तु विष्णु ने श्रा्तं जीव के प्रति दुर्भाव का निवारण 
किया । देव उनकी स्तुति कर अपने घर गया । 

मनुष्य जन्म की दुलेभता संबंधी दश दुृष्टान्त जिनमें प्रथम चोललक | साकेतपुरी, 
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, विद्वान्‌ सहख्रभट का पुत्र वसुमित्र दुव्यंसनी | पिता की मृत्यु 
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पर मूर्खता के कारण राजा द्वारा निष्कासित) माता सहित जो गृह में 
निवास । घुड़दौड़ के मंदान में वसुमित्र उत्तम घोड़े के समान दौड़ना सीखफर 
राजा के पास गया । 

वसुमित्र राजा का परिचारक | दुष्ट श्रश्व द्वारा राजा का अपहरण । भीषण 
बन में एकमात्र वसुमित्र राजा के साथ। सरोवर में राजा की अरदव से मृक्ति 
वसुमित्र द्वारा राजा की स्नान भोजन व्यवस्था । लौटने पर राजा द्वारा हाथ 
कंकण का पारितोपिक | 

कंकण बेचते हुए वसुमित्र का राजपुरुष द्वारा पकड़ा जाना ' राजा का वरदान । 
माता द्वारा चोल्लक भोजन की मांग । 

अपने रसोईघर में भोजन कराकर श्रपने राज्य के समस्त नगरों, ग्रामों श्रादि 
के प्रत्येक घर में उनके भोजन की व्यवस्था | 

चक्रवर्ती की महाविभूति । सबके घर भोजन करके जिस प्रकार पुनः चन्रवर्ती 
के रसोईघर में भोजन की बारी श्राना नितान्त दुर्लभ है, उसी प्रकार पुन: 
नरजन्म दुर्लभ । श्रतएव प्राप्त हुए मनुष्य जन्म को घर्म में लगाने का उपदेश | 

नर जन्म की दुरलभता का दूसरा दुष्ठान्त--पाशक। मगघ देश, शतद्धा रपुर नगर, 
झतद्वार नूप द्वारा मणिमय तोरणों से युक्त सौ द्वारों का निर्माण, एक एक हार 

में ग्यारह सौ स्तंभ, एक एक स्तंभ में छयान्नवे कोने, एक एक कोने में एक एक 
जुवाड़ियों का श्रह्ा । द्विज की मांग कि यदि समस्त जुवाड़ियों का कभी एक 

सा दाव पड़ जाय तो उस दाव का सब द्रव्य उसे दिया जाय | एक बार ऐसा 

ही हुआ । इसी प्रकार मनुष्य जन्म दुलंभ । 

नरजन्म की दुलेभता का तीसरा दृष्टांत--धानन्‍्य का। जंवृद्वीप को एक पल्‍्य 

बनाकर नाना धान्यों से उसे भरा श्रौर एक देव ने एक एक वर्ष में एक एक 

कण निकाला श्रौर सव धान्य कभी समाप्त हो गया । ऐसा ही मनुप्य जन्म दुलंभ । 


भ्रथवा 

श्रयोध्या नगर में प्रजापाल राजा के कोपागार में समस्त प्रजा का धान्य सुरक्षा 
के लिये संचित किया गया। संकट निकल जाने पर अ्रपने अपने धानन्‍्य की 
मांग । उसे छांटना जैसा दुलंभ, वेसा ही मनुप्य जन्म । 

नरजन्म की दुलंभता का चोथा दृष्टान्त--झ्यूत । शतद्वारपुरी के प्रत्येक द्वार पर 
पांच सो खल व प्रत्येक खल में पांच पांच सी दूतकार। एक घनी चूतकार को 
बन दे देकर यूत खिलवाना। एक दिन समस्त जुवाड़ियों का समस्त धन, 
कत्ता व कवड्डा लेकर इधर उधर भाग जाना व सब वस्तुओं को वेच खाना । 
उन बस्तुझों का पुनः मेल जितता दुलेभ, उससे श्रधिक दुर्लभ नरजन्म । श्रथवा 
उक्त नगर में निर्लक्षण नामक जुवाड़ी। वह चूत खेलता सदैव, किन्तु जीतता 
कभी नहीं । एक वार उसने सब जुवाड़ियों के कत्ता कबडडा तक जीतकर नाना 
देशों से आये दीन दुखियों को बाँठद दिये और वें श्रपने श्रपने देशों को चले 
गये । अब जुवाड़ी धन देकर निर्लक्षण से अपने श्रपने कत्ता कवड्डा मांगने 
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लगे । वे कदाचित्‌ पुनः एकत्र क्रिये जा सकें, किन्तु नरजन्म उससे भी दुलंभ । 
नरजन्म को दुर्लभता का पांचवां दृष्ठांत--रत्तकथा | भरत आदि चक्रवर्तियों 
को देवों द्वारा एक एक चूडामणि रत्न दिया गया। उन देवों चक्रवर्तियों व 
रत्नों का एकत्रीकरण जितना दुलंभ उससे श्रधिक दुर्लभ नरजन्म । श्रथवा 
सागरदत्त वणिक्‌ का सिहलद्वीप गमन, माणिक्य प्राप्ति, जलयान से भ्राते समय 
समुद्र में रत्न-पात। उस रत्न को पुनः प्राप्ति सदृश शर-भव की दुर्लभता। 
त्तरजन्स की दुर्लभता का छुठा दुष्टान्त--स्वप्न । वरिद्री ने स्वप्न में राज्य 
विलास पाया । किन्तु यथार्थ राज्य प्राप्ति के समान नर-जन्म दु्लेभ 
नरजन्म की इहुलेभता का सातवाँ दृष्दान्त--चन्द्रकवेघ। माकंदी, पुरी, द्रौपदी का 
स्वयंवर । चन्द्रकवेध द्वारा श्रर्जन का द्रौपदी परिणय । उसी समान, मनुष्य-भव 
दुर्लभ । अभ्रथवा-सुभौम चक्रवर्ती के समय के जीव, यक्षदेव, व समस्त 
वस्तुस्थिति का पुनः मेलापन जितना दुलंभ, उससे श्रधिक दुलेभ मनुप्य-जन्म । 
मरजन्म की डुलंभता का श्राठवां उदाहरण- कूर्मे कथा । स्वयंभूरमण समुद्र, 
चक्रवर्ती के चमं-रत्न से श्राच्छादित । काने कच्छप ने एक छिद्र में से सूर्य की 
रश्मि देखी । उसे दिखाने वह अपने परिवार को लाया। वही छिद्व पुनः 
मिलना जितना कठिन उससे अधिक दुलभ नर-भव । 
नरजन्म की दुर्लसता का नवमां दुष्टान्त--युग्म । बैलगाड़ी के युग्म (जुआ) 
का एक समिला (सैला) पूर्व समुद्र में गिरा श्रोर दूसरा पश्चिम समुद्र में । 
उनका पुन: संगम कितना दुलंभ उससे श्रधिक दुलंभ तर-जन्म । 
तरजन्म को दुलंभता का दशवां दृष्टान्त--परमाणु। चक्रवर्ती के चार हाथ लम्बे 
दण्ड-रत्न का चूर्ण करके उसके परमाणु सर्वत्र बिखर गये। उनका पुनः दण्डाकार 
संयोग जितना दुलभ, उससे भ्रधिक दुर्लभ नरजन्म । श्रतः ऐसे दुर्लभ नरजन्म 
को पाकर व्यर्थ न खोने तथा दर्शन-ज्ञान और चरित्र के श्रस्थास का उपदेश । 
बालक समान माया-्मृपा को त्याग कर शझ्लालोचना का उपदेश । भ्राख्यान- 
कोशाम्बी पुरी, जयपाल राजा, जयमती रानी, यमदंड कोटपाल, सागरदत्त सेठ 
सागर दत्ता सेठानी, समुद्रदत्त पुत्र। दूसरा वणिक्‌ वामन, सोमा गृहिणी, सोम 
पुत्र । सोम और समुद्रदत्त की मित्रता | एक दिन वामन द्वारा समुद्रदत्त को 
मारकर झाभूषण लेकर घर में गड़ढा खोदकर गाड़ देना । माता पिता की 
श्राकुलता । वामन के पुत्र सोम का उनके घर श्लाना । 
सेठानी द्वारा प्यार पूर्वक सोम से प्रदन व सोम द्वारा वास्तविकता का 
प्रकटन । श्रारक्षक द्वारा शोध व राजा द्वारा प्राणदण्ड। बालक के समान 
सत्य प्रकट करना आलोचन का ग्रुण । 
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मिथ्या भाषण का दुष्परिणाम । संघश्री की कथा । शझआरान्त्न देश, श्रौपवंत के 
पष्टिचम में वल्लूरपुर, यशोधर राजा, वसूंधरी रानी, तीन पुत्र | धन की झ्स्थि- 
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रता देख राजा का वैराग्य । अ्नन्तवीर और श्रीवर तामक पुत्रों द्वारा राज्य 
प्रस्वीकार, तृतीय पुत्र प्रियचन्द्र को राज्य । 

बशोबर का तय और निर्वाण । अ्तन्तवीर का स्वर्गंधास । श्रीधर का विहार 
करते-करते श्रीपर्वत पर आगमन । प्रियचन्द्र राजा की उद्यान में नाटक देखते 
सर्पदंश से मृत्यु । मंत्री की चिन्ता । प्रियचन्द्र के पिता व अ्रातात्रों की खोज 
में दृत-प्रेषण । है 

दूतों का लौटकर समाचार देना । मंत्री द्वारा श्रीपर्वत पर श्रीधर मुनि के दर्शन 
व वृत्तान्त-कथन । मनाकर श्रीधर को घर लाना । 

श्रीवर का राज्याभिपेक व मुंडव्य नरेश्वर नाम से प्रसिद्धि । श्रीधर की तपस्या 
के कारण ही श्रीपर्चत नाम की तथा राजवंश की मुंडिय नाम से प्रसिद्धि | उसी 
बंश में आन्ध्र देश के धान्यकटकपुर के राजा घनसेन परम श्रावक । 

बौद्ध भिल्षु बुद्धलली का आगमन | राजा का मंत्री संबश्ती उसका परम उपासक, 
पत्नी कमलश्वी, पुद्री वृद्धिमती राजा की महाहेवी हुई और श्राविका बन गई । 
मंत्री का दुर्भाव, कक दिन मुनि का आगमन व राजा द्वारा सम्मान । 

राजा का मुनि से धर्म संबंधी प्रदव । चारण मुनियों का झाकाश से श्रागमन । 
मुत्ति की धर्म कथा से संघश्नी भी श्रावक हुआ । दूसरे दिन सभा में संबश्री 
द्वारा धर्मश्रद्धान का भाषण करने के लिये राजा का प्रस्ताव | 

मंत्री द्वारा अपना जैन धर्म के प्रति श्रद्धान प्रकट करने की प्रतिज्ञा | बुद्ध-विहार 
में जाकर बुद्धश्नी की भर्त्सना । 

बुद्धश्ी द्वारा मंत्री को संवोधत व इन्द्रजाल प्रदर्शन । 

बुद्धशी द्वारा कथा वर्णन । वाराणसी पुरी के राजा उम्रसेन का पुरोहित सोम- 
शर्मा, पत्नी पद्मावती, पुत्री लोमश्वी । सोमशर्मा के घर पांच सौ वैष्णवों का 
नित्य भोजन । सुबर्णखुर नामक युवक वेष्णव का सोमशर्मा के मठाश्रस में 
आ्रागमन । 

लोमश्री की वैष्णव भक्ति। दोनों में परस्पर प्रेम वृद्धि व पलायन । सोमशर्मा 
का शोक व राजा से निवेदन | 

राजा का तलवबर को आअ्ादेश कि प्रपराधी को दूंढ़कर व बांधकर लाझो । दोनों 
का झ्रानयन । बर्माधिकारी से प्रइन । कन्या-साहस करने वाले को मृत्युदंड का 
विधान । तदनुसार दंड । 

कन्या का शोक । मृतक से मिलन व बिलाप । देह के भस्मीभूत किये जाने पर 
भी भस्म को पुजा । भस्म के जल-प्रवाह किये जाने पर उस जल का सम्मान । 
उती प्रकार वोद्धमत को त्यागकर श्रन्व मत का श्रादर निष्फल । 

इसी प्रकार निरन्तर उपदेश से मंत्री का पुनः मत-परिवतेन । प्रात: सभा में पूछे 
जाने वाले प्रइत के उत्तर में मौन रखने का श्रादेश । 

प्रातः सभा में चारण सुनियों के आगमन का वृत्तान्त व मंत्री का साक्ष्य । किन्तु 
बुलवाने पर मंत्री का न आना ब ब्ाँखें दुखने का बहाना करना । 


अब 


१४. मंत्री का बलपूर्वक सभा में आनयन व राजा द्वारा गत दिवस की घटनाश्रों 

को स्मरण करना। मंत्री द्वारा सत्य को छिपाना व कहना कि मैंने कुछ नहीं 

देखा। इस श्रसत्य भाषण से मंत्री की आँखों के मणियों का भूमि पर पड़ना व 

व श्रासन से नीचे गिरना। श्र 
१६. पुनः पूछे जाने पर भी असत्य का त्याग न करने से पृथ्वी फट गई श्ौर मंत्री 

मरकर महानरक को गया। उसके वंशजों का श्रव तक भी जात्यंध होना । 

इस आादचर्य से लोगों की घरंरुचि | राजा का वेराग्य व तप । १२५ 


संधि-१ १ 
कडवक पष्ठ 


१. धर्म में प्रनुराण के चार भेद, भावानुराग, प्रेमानुराग, मज्जानुराग श्र 
धर्मानुराग । भावानुराग पर सागरदत्त की कथा । उज्जयिनी पुरी, सागयरदत्त सेठ 
प्रियगुश्नी पत्नी, जिसका पहले सनागसेन से वाग्दान हो चुका था। सागरदत्त का 
जिनालय में उपवास । नागसेन का श्रागमन, रोप, बदला लेने हेतु अपना हार 
उसे पहनाकर चोरी-चोरी की पुकार, श्रधिकारी से निवेदन श्रौर हार देखकर 


राजा से निवेदन । १२६ 
२. राजा द्वारा आणदंदइ का: आदेश | तलवर का प्रहार मणिहार बना। 
देवों द्वारा पुष्पवृष्ठि । यह आश्चर्य देख लोगों में धर्मानुराय की उत्पत्ति । १२६ 


न्प्ण 


प्रेमानुराग पर द्रव्यवत्त का श्राख्यान | विनीता जनपद, अयोध्यापुर, सुवर्ण धर्म 
राजा, सुवर्णलक्ष्मी रानी, द्रव्यदत्त वणिक्‌ का चतुर्देशी उपवास में ध्यान योग | 
पूर्व वैरानुबन्धी देव द्वारा उपसर्ग। सेठ की निष्कंपता से संतुष्ट देव द्वारा 
पूजा व नमोगामिनी विद्या का दान | यह आदचरये देख राजा का वेराग्य । १२७ 
४. सज्जानुराग पर जिनदत्त-चसुदत्त का श्राख्यान । उज्जयिनी नगरी, जिनदत्त 
भ्रौर वसुदत्त श्राता, साथ म मिलकर व्यापार निमित्त उत्तरापथ गमन । वन 
में म्लेच्छों द्वारा सार्थ की लूट | दोनों आता लुटकर संसार से विरक्‍त व जिन- 
शासन में श्रस्थि-मज्जानुराग से रक्त । सोमशर्मा ह्विज भी लुटकर सन्यास 
में स्थिर होकर पिपीलिकाञों का उपसर्ग सह, मरकर ब्रह्मलोक गया । १२७ 
घर्मानुराग पर लकुचकुमार का श्राब्यात । उज्जयिनी सगरी, धनवर्मा नरेश, 
लकुच राजकुमार, सीमावर्ती कालमेल म्लेच्छ द्वारा श्राक्रमण । लकुच कुमार 
द्वारा पराजित और बन्दी । राजा द्वारा कुमार का श्रभिनन्दन । १२८ 
कुमार को पंगुल सेठ की पत्नी नाग्वर्मा पर आ्रासक्ति । एक दिन मुनि दर्शन । 
घर्ंश्षवण और भुनिचारित्र ग्रहण। विहार व पुनः नगरागमन । महाकाल 
उद्यान में प्रतिमा योग | पंग्रुल सेठ द्वारा पूर्व वेर स्मरण कर लकुच मुनि को 
लोहशलाकाओं द्वारा बाधा। धर्मानुराग सहित उपसर्ग सहकर स्वर्ग-गमन । 
७. लितभक्ति पर पद्मरथ नृपराख्यान। मिथिला नगर का पद्मरथ राजा झत्रु का 
दमन करने सूर्यप्रभ-पट्रन गया। वहाँ सुधर्म मुनीन्‍्द्र के उपदेश से श्रावक 
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हुआ । कोई अन्य भी ऐसा धर्मोपदेशक है, ऐसा पूछने पर साधू में कहा, 
चम्पापुर में वासुपृज्य तीर्थकर हैं, शिनकी वाणी त्िभुवत पूज्य है । पत्मरथ 
ससेन्‍्य वासुपूज्य तीर्थकर की बन्दना को चला। उसकी परीक्षा निर्मित 
अ्रमितप्रभ और विद्युत्ँ्रभ देवों का श्रागमन । पहले उन्होंने भमदग्नि को अपने 
संयम से चलायमान किया। फिर जैनवर्मानुराग की परीक्षा करनी चाही । 
विद्युत्रभ ने मिथिला नगर का दाह थे घरद्वारों का ध्वंस श्रादि मायानाल 
दिखलाया । फिर भी परद्मरथ नहीं लौटा । देव द्वारा प्रशंसा । राजा द्वारा 
तीर्थंकर की वन्दना । मुनि-दीक्षा, गणधर पद व मोक्ष प्राप्ति 
दक्षनभ्नंश पर प्रह्मतत्त चक्रवर्ती फा श्रास्पान : श्ररिष्ट नेमि का त्ीर्च, काम्पिल्य 
पुरी, राजा ब्रह्म रथ, महादेवी सोमिल्ला, पुत्र ब्रह्मदत्त वारहवां चकवर्ती, 
चक्रवर्ती विभुति | तप्त खीर से दग्ध। रसोइये पर रोप | उबलती खीर से 
उसका स्नान । मरकर लवण समुद्र में राक्षस । 
पूर्व वेर स्मरण । वैष्णव के वेप में फल लेकर श्रायममन । राजा का फल भक्षण 
ओर प्रश्न। अपने आश्रम में उनके प्राचुर्य का कथन । राजा का समुद्र 
के बीच श्राश्षम को गमन । उपसर्ग व पूर्व वर को स्मरण कराना । राजा मंत्री, 
व सामन्‍्त आहार-त्याग कर सन्यात्त में स्थित । 
नवकारमंत्र स्मरण के कारण राक्षस राजा को मारने में श्रसमर्थ । राक्षस 
का प्रस्ताव-यदि जैन धर्म त्याग कर पंचाक्षर मंत्र को पैर से पोंछ दे तो 
झ्रभयदान | भयभीत होकर राजा के वसा करने पर राक्षस द्वारा घात व 
रसातल के बढ़वानल में प्रक्षेप व सप्तम नरक गमन | 

दर्शन में दृढ़ता पर जिनदास का आख्यान। पाटलिपुर, जिनदास वणिक्‌ 
जिनभक्त | वाणिज्य निमित्त भांड लेकर कंचनद्वीप गमन । द्रब्योपार्जत कर 
लौटते समय पूर्व वैरी कालियदेह द्वारा प्रचंड वायु एवं सघन बादल निर्माण व 
यह कथन कि जीवन चाहो तो जैनधरं छोड़ो । जिनदास की निश्चलता । 
जिनदास की घरमंनिष्ठा से अ्रणावि यक्ष का आसन कंपायमान | यक्ष के 
द्वारा छात्रु के सिर पर प्रहार व वड़वामुख सें क्षेपण | वरुण देव हारा 
वणिक्‌ के पोत की रक्षा। लक्ष्मी का कलश लेकर झागमन। देवों द्वारा 
सम्मान | घर श्राकर सेठ का सुनिराज से उपसर्गकारी के विपय में प्रदन ! 
मुनि का कथन | हस्तिनापुर में अग्निभृत्ति विप्र। उसका वाद में तुम्हारे 
हारा पराजय। राजा द्वारा निष्कासन । अपमान का रोप । कालियदेह राक्षस 
के रूप में जन्म। पूर्व वर स्मरण कर उपसर्ग । मुनि का यह कथन सुनकर 
सबकी धर्म में रुचि । जिनदास की प्रन्नज्या 

वर्शन का पालन मे करने का रुद्रदत्त का आटयान | लाट देश, द्रोणिमान 
पर्वत के समीप गोद्रहपुरी, जिनदत्त वणिक्‌, पत्नी जिनदत्ता, पुठ्री जिनमती । 
दूसरा वणिक्‌ नागदत्त_ परम माहेह्वर, पुत्र रुद्रदत्त | उसके विवाह हेतु जिनमती 
की मांग । धर्म भेद होने के कारण जिनदत्त द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार । 
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नागदत्त का जैन धर्म स्वीकार करना । रुद्रदत्त का जिनमती से विवाह । रुद्रदत्त 
हारा शव धर्म ग्रहण करने का प्रस्ताव । जिनमती की अध्वीकृति । 

रुद्दत का आग्रह। जिनमती का प्रस्ताव कि दोनों अपना-अ्रपना धर्म पालन 
करें। रुद्रदत्त का पुनः वही हठ | जिनमती की दृढ़ता । 

प्रति-पत्ती का इसी विपय पर विवाद और कलह एवं परस्पर धमकी व 
अपने-अपने प्रस्ताव । भिल्‍लों द्वारा नगर पर श्राक्रमण । 

पुर में भ्रग्नि-प्रकोप व रुद्रदत्त के घर तक श्रग्नि का प्रवेश । जिनमती का पति 
से प्रस्ताव कि जो देव इस उपसर्ग से रक्षा करे उसी को प्ृज्य माना जाय । 
प्रथम रुद्दत्त द्वारा अपने इष्ट देव की आराधना व त्राण की प्रार्थना | किन्तु 
श्रश्ति की वृद्धि व निर्ममन मार्ग भी भग्त । 

रुद्रदत्त द्वारा हरि, कमलासन, इन्द्र, चन्द्र श्रादि देवों का स्मरण व अ्रधजिलि । 
तो भी (अग्नि प्रकोष की निरन्तर वृद्धि। नागदत्त द्वारा जिनमती से श्रपने 
देव को श्र॒र्थ देने का श्राग्रह । 

जिनमती द्वारा अ्रहंत देव का आराधन । शासन देवी द्वारा अग्वि का उप- 
शमन । सबका जेनधर्म स्वीकरण | 


संधि-१२ 


कंडवक 


शुद्ध सम्यकत्व से तीर्यकरत्व को प्राप्ति पर श्रेणिक चरित्र । जंवृद्वीप, भरत क्षत्र, 
मगध देश, राजगृह पुर, उपश्रेणिक राजा, सुप्रभा रानी, श्रेणिक राजकुमार, पूव्वे- 
वेरी सीमान्‍्त नरेश श्रभिधर्म द्वारा प्रेषित दुष्ट अश्व। राजा की सवारी । भीषण 
वन में अपहरण । किरातराज द्वारा सम्मान व अपनी पुत्री तिलकावती का 
परिणवन इस श्रतिज्ञा सहित कि उसी का पुत्र राजा होगा । नगरागमन । 
कुमार चिलातपुत्र की उत्पत्ति । राजा का नेमित्तिक से प्रन्‍त--कौन उसका 
उत्तराधिकारी होगा ? उत्तर--जो सिंहासन पर बैठकर भेरी वजाता हुआ, कुत्तों 
को चातुरी से सम्हालता हुआ पायस का भोजन करेगा, वही उत्तराधिकारी 
होगा । राजा द्वारा पांच सौ राजकुमारों की परीक्षा । नाना प्रकार के वरदान । 
श्रेणिक की मांग । सिंहासन पर बैठकर भेरी वजाना। पायस भोजन श्वानों 
का छोड़ा जाना । राजकुमारों का पलायन । श्रेणिक उन्हें भी थोड़ा खिलाता 
हुआ स्थिर । भूपाल के मन में निश्चय | किन्तु दायादों के भय से कुत्तों के साथ 
भोजन के विटाल का दोप लगाकर नगर से निष्कासन । राजकुमार का ननन्‍्द 
ग्राम में प्रवेश । 

नन्दग्नाम के विप्रों द्वारा भी निष्कासन और परिब्राजकों के मठ में प्रवेश । वौद्ध- 
वर्म में दीक्षित | वहां से दक्षिण देश गमन | गंगास्नान से लौटते हुए कांचीपुर 
के राजमंत्री इन्द्रदत्त से मेल | राजपुत्र का कंधे पर बैठने श्रथवा विठलाने का 
अस्ताव । इन्द्रदत्त को श्रांति 
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मार्य में हरा भरा खेत देखकर प्रदन-खेत खा लिया गया, खाया जा रहा है या 
खाया जायगा । इस वेर के वृक्ष में कितने कांटे है ? यह भेंसों को क्‍यों पीटता 
है ? यह वधू जो पीटी जा रही है, वह वद्ध है कि मुक्त ? राजकुमार का वृक्ष 
के नीचे छात्र घारण, पानी में चलने पर पनही धारण । राजकुमार के इन 
प्रदनों व ऐसी क्रियाश्रों से विप्र की हैरानी | राजकुमार को कांचीपुर के बाहर 
छोड़ विप्र का अपने घर गमन । पुत्री श्रभयमती का साथी के विपय में प्रइत । 
भट्ट द्वारा राजपुत्र को पागल वतलाते हुए उसके प्रइनों व क्रियाञ्रों का वृत्तान्त । 
कन्या द्वारा उनका युक्तियुक्त समाधान । 
कन्या का उस बुद्धिमान युवक को घर लाने का प्रस्ताव | युवक कीचड़ के मार्ग 
से लाया गया व कटोरे भर मात्र जल पैर धोने के लिए दिया गयां। उससे भी 
कम जल में राजकुमार का पाद-प्रक्षालन | कन्या की उसे वरण करने 
की इच्छा | 
दोनों का विवाह । अ्रभयकुमार पूत्र की उत्पत्ति | परदेश से वसुपाल नरेश का 
मंत्री को एक स्तंभ प्रासाद बनवाने का आादेदा । विज्ञानियों का सम्मेलन । 
चित्रपठ देखकर भी एक स्तंभ प्रासाद बनवाने में अपने असामथ्य का स्वीकार । 
सोमशर्मा की चिन्ता | जामाता द्वारा निर्माण | राजा का पुनरागमन व प्रासाद 
देखकर संतोष । 
श्रेणिक से राजपुत्री वसुमित्रा का विवाह | उचर उपश्रेणिक द्वारा चिलात पुत्र 
को राज्य समपंण। उसकी अनीति। मंत्रियों द्वारा थेणिक की खोज व पत्र-प्रेपण 
व राज्य निमित्त आ्रर्मत्रण । है 
श्रेणिक का राजगृह श्रागमन व चिलातपुत्र को च्युत कर राज्य ग्रहण । इधर 
कांचीपुर में अभयकुमार का माता से पिता के विपय में प्रश्न व वृत्तान्त जानकर 
प्रस्थाव तथा नन्दिग्राम में श्रागमन । वहां सब द्विजों को उदास चित्त देख प्रइत । 
द्विजों द्वारा अपना परिचय-श्रेणिक नरेश के श्रग्निहोंत्री | राजा का श्रकारण 
रोप व श्रादेश कि तुम्हारे ग्राम का कूप बहुत अ्रच्छा है । उसे हमारे पास भेजो । 
श्रभयकुमार का धैयंदान । 
प्रभयकुमार द्वारा राजा को समुचित उत्तर प्रेषण । कूप से जाने को कहा, किन्तु 
नहीं जाता । उसके श्राकर्पण के लिये किसी सुन्दरी को भेजा जाय, क्योंकि नारी 
से पुरुष का वशीकरण है । इस संदेश से राजा निउत्तर । 
राजा का दृुसरा अ्रादेक्ष-हाथी को कंसे तौला जाय । कुमार ने हाथी को नौका 
में चढ़ाया व जितनी नौका पानी में डूबी उतने पत्थर भरकर उन्हें तौलकर 
हाथी की तौल बतला दी । राजा का तीसरा आदेश-प्रचुर जलयुक्त कूप को ग्राम 
के पूर्व से पश्चिम दिया में करो | 
कुमार ने ग्राम को कूप की पूर्व दिशा में बसा दिया। राजा का भ्रादचर्य | कोई 
नया विद्वान ग्राम में श्राया है, जानकर आ्रादेश-परदेशी को जब दिन हो न 
रात्रि, न भूमि न आकाश मार्ग से तुरंत हमारे पास भेजा जाय । 
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कुमार संध्या के समय रथ से लटकता हुआ राजगृह पहुँचा। पुत्र को पहचान 
कर राजा का हर्ष । उसे पुनः कांचीपुर भेजकर दोनों पत्नियों का श्रानयन | 
दूसरा प्रसंग । सिधुदेश, वैशाली पुरी, कौशिक राजा व यश्ञोमती रानी का पुत्र 
चेटक राजा व सुभद्रा रानी, सात पुत्रियाँ--प्रियकारिणी, सुप्रभा, प्रभावती, 
मृगावती, ज्येष्ठा, चद्धना और चेलना । 

राजा की वासगृह में चित्र लिखाने की इच्छा। कलाकार कोकास द्वारा स्त्री 
का चित्रलेखन | चित्रभूति चित्रकार का श्रागमन व कोकास से मेल । प्रनेक 
श्राइचर्य, राजा का आमंत्रण । 


६८. राजादेश से चित्रभृत्ति द्वारा महादेवी व कन्याओ्रं के चित्रलेखन | चेलना के 
गुद्यस्थान पर मसि-विन्दु । राजा का रोष । चित्रकार का पलायन व राजगृह 
आगमन, श्रणिक को चेलना का चित्र प्रदर्शन | कन्या का परिचय । 

१६. अपने पलायन का कारण वर्णन । कन्या के रूप की प्रशंसा । 

२०. राजा का शअ्रनुराग व मंत्रणा। किसी बुद्धिमान को भेजकर राजकन्या को 
भूलाकर ले भ्राने की सम्मति । 

२१. राजा का चित्रपट लेकर, व्यापारी के वेष में वैशाली गमन । चेटक राजा द्वारा 
सम्मान व निवास दान | वोट वणिक्‌ के नाम से क्रय-विक्रय । 

२२. प्रसिद्धि। चेलना को चित्रपट का समाचार। कौतुक वश आगमन व चित्र 
देखकर अनुराग । प्रिय के पास ले चलने का आग्रह । 

२३. कुमार द्वारा राजकुमारी के भवन तक सुरंग निर्माण । रात्रि में ज्येष्ठा श्रौर 
चेलना का वहिगेंसन। भूली हुई जिन-प्रतिमा व रत्न पट्टिका लाने के बहाने 
ज्येष्ठा को लौटाना । 

२४. अभयकुमार का चेलना को लेकर पलायन । ज्येष्ठा का नराश्य व तप-पग्रहण । 

२५. श्रेणिक की प्रसन्नता व चेलना से विवाह । 

संधि-१३ 
कडवक 

१. चेलना के वारिसेन नामक व महादेवी के कूणिक नामक पुत्र का जन्म । राजा 
राजा द्वारा अपने बेष्णव गुरुओं (भगवों) को श्रामंत्रण । 

२. चेलना द्वारा साथुओं का स्वागत व तपाये हुए पट्टों पर श्रासन। साधुझों 
का पलायन । राजा को रोप । 

हे. चैलना द्वारा उदाहरण । कौशाम्बी पुरी, प्रभापाल राज्य, यशोमती महादेवी, 
सागरदत्त वणिक्‌ वसुमति गृहिणी, दूसरा वणिक्‌ समुद्रदत्त, पत्नी समुद्रदत्ता । 
दोनों वणणिकों की मैत्री । 

हैं; 


सागरदत्त का प्रस्ताव--यदि उनके पुत्र-पुत्री का जन्म हो तो परस्पर विवाह । 
सामरदत के भुजंग का जन्म । समुद्रदत्त की नागदत्ता कन्या । परस्पर विवाह 
नागदत्ता का माता से कथन कि उसका पत्ति रात्रि को पुरुष वेप में रहता है, 
किन्तु दिन में सर्प बनकर पिटारी में बन्द रहता है । माता का भ्राश्वासन । 
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१५३ 
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५. समुद्रदत्ता का पुत्री के घर गमन । पुरुष बनकर प्रिया के पास जाने पर उसकी 
पिटारी का दमन व भुजंग का सर्वकाल पुरुष रूप रह जाना। तदनुसार भगवों 
के मिथ्या छप का दहन कर उनके सत्स्वरूप के प्रकटन के लिये उसका वह प्रयास | 

६. यह उत्तर पाकर राजा का मौन | एक दिन राजा का आलेट गमन | यशोधर 

मुनि का प्रतिमायोग में दर्शन । इसे अपशकुन समभना | 

राजा का मुनि पर पाँच सो कुत्ते छोड़ना । मुनि-माहात्म्य से उनका उपशमन | 

राजा की बाण-वृष्टि | उसका भी पुष्पवृष्टि में परिवर्तत । फिर मुनि के गले 

में मृत सपं का डालना व सप्तम नरक की आयु बॉँधना । उपर्युक्त आइचय 
देखकर राजा का विनय व मुनि का आशज्ञीर्वाद । 

श्रेणिक की जैन शासन में श्रद्धावृद्धि | सभा में वनमाली द्वारा महावीर तीर्थंकर 

झ्रागमन का समाचार | 

६. राजा का विनय व वन्दना के लिए प्रस्थान । 

१०. विपुलगिरि की शोभा व उस पर समवसरण का दर्शन । 

११. समवसरण के विस्तार, तोरण, प्राकार, मानस्तंभ, सोपान, उपवन आदि का वर्णन । 

१२९. समवसरण के द्वारों, प्रतिहारों, नृत्यों, घूपधरों केलियूहों, वन्दनवनों अशोकवृक्ष 

का_ वर्णन । 

१३, चार गोपुरों, वन वेदिका, ध्वजाओं व प्राकार का वर्णन | 

१४. प्रतिहारों, नृत्यगृहों, कल्यवृक्षों, प्रासादों, तोरणों, सभाश्रों थ द्वारपालों 
का वर्णन । 

१५. सोलह भित्तियों, मणिमंडप, सोलह सोपानयुकत पीठ, धमंचक्रों युक्त यक्षों, सुवर्ण 

पीठ, चक्रष्वज आदि का वर्णन । 

१६. भ्ररहंत के ऊपर देवों द्वारा पुष्पवृप्टि, चौंसठ यज्ञों द्वारा चमर चालन, उनकी 

दिव्यवाणी, सर्वजीब मैत्री आदि का वर्णन । 

१७. पीठनत्य, भद्रासन व उस पर विराजमान तौर्थकर का वर्णन । 

१८. स्तंभों, स्तृपों, वेदियों का प्रमाण, वारह कोठों एवं जयध्वनि का वर्णन व राजा 

का वहाँ पहुचकर जिनेत्ध देन । 


छ 


री 


संधि--१४ 
कडव॒क 

१. श्रेणिक द्वारा तीर्थकर महावीर की स्तुति । 

२. राजा की मुनिवन्दता व तीर्थंकर के धर्मोपदेश का श्रवण । दो प्रकार के जीव, 
तीन काल, शल्य, रत्न, गति, गारव, ग्रुण, गुप्ति, जगत, योग, वेद, मरुत व 
मुढ़ता, चार संज्ञा, वनन्‍्च, कपाय, आराधना आदि क्रम से, आठ कर्म, भय और 
मद तक । 


हे. नव ब्रह्मचर्य, पदार्थ, ग्रह, नय झौर पदार्थ से लेकर सोलह स्वर्ग, कपाय व 
भावना तक । 


११. 


१२. 


१३. 
१४. 


१६. 


१६. 
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सत्तरह संयम से लेकर तेतीस श्रासादन दोप तक। धर्म श्रवण कर श्रेणिक 
नरेश का गौतम स्वामी से अपने भवास्तर संबंधी प्रइन । 
गौतम स्वामों का उत्तर । विन्ध्य पर्वत पर खदिरसार नामक पुलिन्द । 
उस पुलिन्द द्वारा समाधिगुप्त मुनिका दर्शनव विनय । धर्मवृद्धि का आशीर्वाद । 
धर्म के स्वरूप का प्रश्न। हिंसा, मांस भोजन व मद्यपान का त्याग 
ही घर्म । 
पुतः असत्य, चोरी, परस्त्री, रात्रि भोजन, पेशुन्य व परवंचन का त्याग ही 
धर्म । पुलिद का प्रश्न -समस्त घर्म पालन में श्रशकत हो तो क्या करें ? मुनि 
का उत्तर-देव-ग्रुरु पर श्रद्धा रखकर शक्त्यनुसार धर्म पालन का भी महा- 
फल । पुलिद का वायसमांस के त्याग का ब्रत ग्रहण । 
पुलिद को व्याधि । वैद्य द्वारा काक-मांस खाने का विधान, पुलिद को 
अ्रस्वीकार । पत्नी द्वारा अपने भ्राता सुरवीर का सारसपुर से आनयन | वन 
में रोती हुई यक्षिणी से भेंट । 
वट-यक्षिणी द्वारा आत्म-निवेदन । भग्रिनीपति काकमांस त्याग के फल से उसका 
भावी पति, किन्तु उसके ब्रतभंग के फल से देवयोनि की श्रप्नाप्ति की झ्राशंका से 
रुदन । ब्रत भंग न करने का वचन देकर सूरवीर का भगिनीपति के समीष 
गमन । 
काकरमांस खाकर व्याधि दूर करने का श्ाग्रह, किन्तु पुलिद द्वारा निषेध । 
सूरवीर द्वारा यक्षिणी-बुत्तान्त सुनकर पुलिन्द का सब जीवों के मांस का त्याग 
व मरकर प्रथम स्वर्ग में दिवाकर नामक देव होना । 
लोट्ते हुए सूरवीर द्वारा पुनः यक्षिणी से भेंट । यक्षिणी का पुनः रुदन, क्योंकि 
उसी की बात सुनकर स्वंजीवमांस के त्याग से पुलिन्द को उत्तम देव योनि 
मिली । सूरवीर का श्रावक धर्म ग्रहण । 
उसी खदिरसार पुलिन्द का श्रेणिक के रूप में जन्म | श्रेणिक का संक्षेप में जीवन 
चरित्र । 
शेष जीवन चरित्र अभयकुमार के जन्म से छेकर कांचीपुर से निकलने तक। 
पुनः अभयकुमार के नन्दिग्राम में पहुंचने से चेलना के लाये जाने तक का 
संक्षेप वृत्तान्त । 
चेलना के विवाह से लेकर सुमि की महिमा देखकर श्रेणिक के उपद्यम भाव तक 
का वृत्तान्त । 
श्रेणिक का गौतम गणघर को प्रणाम, स्तवन, धर्मश्रवण, क्षायिक सम्यक्‍्त्व 
उत्पादन, सप्तम नरक से काटकर प्रथथ तरक का आयुवंध, प्रवल संवेग से भावी 
तीर्थकरत्व लाभ व महावीर का निर्वाण हो जाने पर तथा चतुर्थ काल के तीन 
वर्ष श्राठ मास व पन्द्रह दिन शेप रहने पर मृत्यु की भविष्यवाणी । 
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राजा श्रेणिक का गौतम गणधर से कावक्रम संबंधी प्रपव । उत्तर--मुम्हारी 
(श्रेणिक की) मृत्यु के तीन वर्ष श्राठ माह परद्रहू दिस प्रदान भ्रापाढड़ प्रणिमा 
समाप्त होने पर श्रावण प्रतिपदा से पंचम काल प्रारंभ | सब उत्कृप्ट शासु 
१२० वर्ष व द्वारौर प्रमाण ७ हाथ। एक सहरत्त यर्य पंश्यात पाटसिपुर में 
दुमुंखकल्कि फी उत्पत्ति । 
साधुओं पर संकट । कर्ल्की का मारा जाना । 
पंचमकाल में नीति व युणों का छास और अनीति की यूद्धि । 
स्त्री पुरुषों में दोष वृद्धि । प्रकृति में परिवर्तन । भ्ंतिम कल्कि कोशलपुर या 
दुर्देशन । 
कल्कि का उनकी वृत्ति के संबंध में प्रपन । मंत्री का उत्तर--भिक्षाह्मार । उसे 
भी ग्रहण करने पुरुष-प्रेपण । उस समय सागरचन्द्र तामक एक मात्र मुनि शेष । 
श्राज्ञा न मानने वालों के संबंध में प्रश्न | उत्तर में निर्मथ साधुओं के गुण-धर्मो 
का उल्लेख । 
श्रौर एक मात्र श्रावक सागरदत्त । आहार का भी कर देकर मुनि और श्वावक 
का स्वगंवास । निर्श्रथ साधुझ्मों का श्रभाव | वज्भधपात से राजा की मृत्यु । 
कातिक की श्रमावस्था को सूर्योदय में सागरचर्द्ध झत स्वरगंवास, पूर्वाण्ह में धमम- 
नाश, मव्यान्ह में राजकुल क्षय, श्रपराण्ह में श्रग्नि का नाक्ष तत्पश्चात सबका 
कच्चा भोजन । आपाढ़ पूणिमा के पश्चात कलिकी समाप्ति । 
श्रावण प्रतिपदा से श्रति कलिकाल का प्रारंभ । उत्कृष्ट श्रायु बीस वर्ष व 
शरीराकृति एक हाथ प्रमाण । फिर प्रलय काल । जल का सूखा, पृथ्वी का 
फटना । सब्त राति वज्ञागर्निपात, सप्तरात्रि प्रचण्ड वायु, सप्त रात्रि विपयुक्त 
जलवृष्टि, सप्त रात्रि खारी जलवृष्टि फिर कपाय, कठु, तीखे व कांजी सदृद्य 
व तत्पदचात्‌ अ्रमृतोपम जलवृष्टि | फिर पृथ्वी पर बीजांकुरादि की उत्पत्ति व 
मानव वृद्धि पुनः राजा का गणवर से प्रइन । 
क्या विजयाघधे पर्वत पर वज्जानल नहीं पड़ता ? उत्तर-नहीं । भझायंखंड के 
मध्य में ही प्रलय होता है, पंच म्लेच्छबंडों में नहीं ।वहां सर्वत्र दुपम भौर 
सुपम काल मात्र की प्रवृत्ति । वहां श्रायु आदि का प्रमाण । 
अतिदुपम्॒ काल के परचात, दुपमकाल व आयु शरीर प्रमाण आदि । सहस्न वर्ष 
शेप रहने पर चौदह कुलकरों की उत्पत्ति । उनके नाम । 
तत्पश्चात्‌ चौवीस त्तीर्थकर । उनमें प्रथम पद्म नामक तुम ( श्रेणिक ) | श्रन्‍्य 
भावी तीर्थ॑ंकरों के नाम । 
भरत आदि बारह भावी चक्रवतियों के नाम । तथा नव बलदेव नारायण और 
उनके प्रतिशत्रु । नव नारद, चौबीस कामदेव व अन्य प्रकार के राजा। 
उत्कृष्ट आयु व शरीर प्रमाण । दुपम-सुपम काल में दद्य प्रकार के कल्प वृक्ष । 
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१३. क्रमशः सुपम-दुपम सुपम व सुपम-सुपम काल की प्रवृत्तियां । 

१४. फिर सुपम, सुपम-दुपम, दुपम-सुपम, दुपम व अतिदुपम कालों का क्रम । यह 
सब सुनकर राजा को संतोप । गृह आगमन । भ्रायु पूर्ण कर मरण । कूणिक 
कुमार का राज्यानिपेक | अभयक्रुमार व वारिपेण । राजकुमारों का तपग्रहण । 


संधि--१६ 
कडवक 

१. बम में भक्ति के प्रभाव पर करकंड चरित्र । भारतवर्व, अंग देश चम्पापुर, 
घाड़ीवाहन रादा, वसुदत्ता महादेवी । समीप ही कुसुमपुर । 

२. एक दिन धाड़ीवाहन का कुसुमपुर श्रागमन । चौराहे पर पद्मावती सुन्दरी 
का दर्शन । 

३. राजा का पद्मावती के प्रति अनुराग । उसके पिता कुसुमदत्त माली से सम्पर्क 
व राजा से पद्मावती का वियाह । 

४. पद्मावती का शील देखकर राजा का उसके कुल के संबंध में सन्देह । कुसुमदत्त 
से ज्ञात हुआ कि उसे एक दिन संध्या समय गंगा में बहती हुई पेटिका दिखी । 

५४. पेटिका को घर लाकर देखने पर उसमें यह कन्या मिली । पद्म महाद्रह में मिलने 
से नाम पद्मावती रखा । 

६. राजा ने वह पेटिका मंगवाई जिसमें एक पत्र मिला । उसमें लिखा था कि 
यह कौश्षाम्वी के राजा वसुपाल श्र रानी वसुमती की पुत्री है । इसके गर्भवास 
से माता को अनेक कप्ट हुए। अतः अशुभ जान गंगा में छोड़ दी गई । 

७. पद्मावती महादेवी हुई। चम्पापुर में स्वागत । 

८. अन्तःपुर में प्रवाद फैला कि राजा ने मात्री की नीच कुल को कन्या से विवाह 
किया । सुनकर देवी को खेद व पिहिताखव मुनि के समीप गमन । 

६. रानी ने दीक्षा मांगी । उसी समय श्रन्त:पुर से उसे मनप्ने महादेवी आई । 

१०. वसुदत्ता महादेवी ने मनाकर पद्मावती को घर लौटा दिया श्ौर स्वयं तप 
ग्रहण कर लिया । 

११. वसुदता तप कर स्वगंलोक गई । इधर पद्मावती को एक रात्रि स्वप्न में हाथी, 
इवेत अदव, वृषभ, श्रीमवन व कठ्पवृक्ष दिखाई दिये। प्रातः राजा से निवेदत । 

१९. राजा ने स्वप्न का फल प्रतापी पुत्र की उत्पत्ति बतलाया । 

१३. स्वप्तफल सुनकर पद्मावती का सनन्‍्तोप । गर्भात्पत्ति । दोहला कि पुरुपवेश 
करके राजा के साथ हाथी पर बैठकर सपरिवार, शीतल मंद पवन और वृष्टि 
होते समय नगर की प्रदक्षिणा करूं | नगर में उत्सव और श्रेष्ठ हाथी का श्यंगार । 

१४. विद्यावेग विद्याधर द्वारा पवन, मेवर शौर वृष्टि की सृष्टि । सजबज के साथ 
यात्रा प्रारम्भ । हाथी मदोन्‍्मत्त होकर नगर से बाहर भाग उठा । 

१५. हाथी कलिंग देश के दंतीपुर के समीप जा पहुँचा । रानी ने मनाकर राजा को 
वृक्ष की शाखा पकड़ कर उतरने व घर लौटने पर राजी कर लिया । 
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हाथी का दंतीपुर के पद्मसरोवर में प्रवेश, रानी का उतरकर वटवृक्ष के नीचे 
ठहरना, माली का जल भरने श्राना व बहिन कहके पद्मावती को घर ले जाता । 
चार मास सुख से व्यतीत । माली की श्रनुपस्थिति में मालिन द्वारा घर से 
निस्सारण । 

पद्मावती का इमशान में पुत्रजन्म । मातंगवेषी पुरण का आगमन व झात्म- 
निवेदन । भारत देश विजयार्घ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में विद्युत्ममपुर, विद्युत्प्रभ 
राजा, विचुल्लेखा महादेवी । उनका पुत्र मैं वालदेव, पत्नी हेममाला । एक 
दिन मलयाचल की ओर विहार । 

लौठते समय मथुरा के ऊपर विमान स्थगित । नीचे योग में लीन ऋषि । उन्हें 
विमान के निरोध का कारण जान अपमान । विद्या विच्छेद का शाप और 
क्षमा याचना । 

शाप का श्रन्त तव जब दंतीपुर के एमशान में पद्मावती द्वारा प्रसूत पुत्र का तू 
चाण्डालंवेप में पालन करेगा और युवक होने पर उसका राज्याभिषेक होगा । 
तभी से मैं (मातंगवेशी विद्याघर) यहां प्रदीक्षा में । 

मातंग ने वालक की याचवा की । उसे लेकर घर आया ओर पत्नी को दिया । 
पद्मावती जिनमंदिर में गयी और अजिका के पास रहकर निरोग हुई । श्रजि- 
काम्रों के साथ समाधिग्रुप्त मुनि की वन्दना को गई । 

पदुमावती ने मुनि से अपने पति-वियोग का कारण पूछा । मुनि का उत्तर-- 
श्रावस्तीपुरी, वणिक्‌ नागदत्त, पत्नी नायदता व्यभिचारिणी, उसे छोड़कर पत्ति 
की मुवि-दीक्षा, स्वर्गं-गमन । वहां से चम्पापुर में घाड़ीवाहन नरेश । 

नागदत्ता का जार दंतीपुर के वन में हाथी होकर धाड़ीवाहन का रेवातिलक 
हाथी हुत्ला । नागदत्ता ताम्रलिप्ति नगर में वसुदत्त वणिक्‌ की पत्नी नागदत्ता 
हुई | उसकी दो पुत्रियाँ घनवती और घनश्री । घनवती का विवाह नालंदा के 
धतपाल से । उसने वौद्धधर्म ग्रहण किया। घनश्री का विवाह कौश्ाम्वी के 
वणिक्त वसुमित्र से। वह हुई क्षाविका । माता विववा व निर्धन होकर लघु 
पुत्री के पास कौशाम्वी श्राई । 

तागदत्ता का मुनि के पास रातिभोजन त्याग का ज्त ग्रहण । नालंदा जाने पर 
ब्रत खंडित । इसी प्रकार आते जाते तीन बार बव्रत्त-्रहण और खंडन । श्नन्त में 
धनश्री के पास ब्रत लेकर मरण व वसुपाल नरेद्ा की देवी वसुमती के गर्भ में 
जन्म । माता की पीड़ा । 

जन्म से गंगा हद से पेटिका में पायी जाकर माली दारा पाली जाने का वृत्तान्त 


माली द्वारा पत्नी को सौंपने से लेकर राजा को अपना दोहला प्रकट करने तक 
का वृत्तान्त । 





नगर कौ प्रदक्षिणा को निकलने से छेकर दंतीपुर के सरोवर में हाथी से मुक्ति 
तक का वृत्तान्त । 


माली के घर पहुँचने से लेकर मातंग हारा पुत्र ग्रहण तक का वृत्तान्त | तीन 


कडब॒क 
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बार ब्रतभंग का फल कमश: जन्मते ही जलप्रवाह, हाथी द्वारा श्रपहरण शौर 
माली के घर से निस्सारण । 


संधि-- १७ 


बलदेव खेचर के घर वालक का संवर्धन । एक दिन पद्मावती उसे देखने आयी 
शौर उसे हाथ खुजलाते देखकर करकंडू नाम दिया। विद्याधर द्वारा नाना 
शास्त्रों की शिक्षा । 

वीरभद्र जयभद्र मुनियों का श्रागमन । वहां नर-कपाल से निकले तीन बांसों को 
देखकर मुनि की भविष्यवाणी कि वे राजा के अंकुश, छत्र श्रौर ध्वजा के दंड 


इस भविष्यवाणी को सुन एक विप्र का उन्हें काटबा । करकंडु का उससे 
छीनना । उसके राज-लक्षण देख विप्र का विनय । 
करकंडु के पूछने पर विप्र का गश्रात्मनिवेदन | पाटलिपुर का सुमति नामक 
सकलकला प्रवीण किन्तु निर्धन पंडित । श्रथोपा्जन निर्मित्त सब कुछ किया 
श्रौर सर्वत्र गया । किन्तु कार्यं-सिद्ध नहीं। भ्रमण करते करते श्राना व मुनि 
वचन सुनकर बांस काठना । 

करकंड से विप्र की याचना कि राजा होने पर उसे मंत्रिपद दिया जाय । 
करकंडु की स्वीकृति । वृक्ष के नीचे निद्रा। दंतीपुर के राजा बलवाहन का 
पुत्रह्दीन मरण । मंत्री की चिन्ता | पट्टहस्ती का झांगार कर, सूंड में कलश दे 
राजा की खोज का निर्देश । 

हाथी का इमशान में जाकर करकंडु का कलश से स्तान | सबका जयघोष । 
करकंडु का हस्ति श्रारोहण | कुछ लोगों की मातंग के 'राज्याभिषेक पर 
आ्रापत्ति । द्विज का श्रगमन । 

द्विज का विनय व श्राद्यीर्वाद । लोगों का संशय-निवारण । करकंडु का नगर 
प्रवेश व राज्याभिपेक । 

बलदेव विद्याधर का श्राकाश में विमान से अपना व करकंडु का परिचय देकर 
सबको झाइवस्त करना । 

उन वांसों के अंकुश छुत्र व ध्वज-दंड निर्माण। हिज को मंत्रिपद प्रदान । 
पद्मावती का आगमन व श्राशीर्वाद और शिक्षण देकर निर्गममन । 

चम्पापुर नरेश के दूत का श्रागमन व सेवा की मांग, श्रन्यधा आक्रमण का भय । 
करकंडु का पअ्रस्वीकार । 

दूत का पुनः श्राग्रह व भय प्रदर्शन । 

करकंडु की सभा के सभी सामन्तों व मंत्रियों का रोष, दुत की भत्संना व 
स्वामी को वीरतापूर्ण संदेश । 

दूत का लौटकर स्वामी को प्रावेदन । चम्पा नरेश का सेन्‍्य सहित आक्रमण । 
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१६. गुप्तचरों द्वारा करकंड को प्रचंड आक्रमण को सूचना । 

१७. करकंडु की समर घोषणा | सुभटों की तंयारी । 

१८. भटों की अपनी पत्तियों से दर्पोक्तियाँ । 

१६. भट-पत्नियों द्वारा विदाई । सवल सैन्य सहित राजा का निर्गमन । 

२०. दोनों सेनाओं का संघर्ष । पदुमावतती का आकर पिता-पुत्र की पहिचान कराना । 

२१. पिता-पुत्र का आलिंगन । सबके द्वारा पद्मावती की स्तुति । 

२२. करकंडु का चम्पापुर गमन व राज्याभिपेक का उत्सव । पिता की मुनि दीक्षा । 

२३. कैलास पव॑त पर योग साधना और मुक्ति। करकंड की सभा में गुप्तचर का 
पध्रागमन । 

२४. गुप्तचर का सन्देश । दक्षिणापथ के चोल चेर और पांड्य नरेश्ञों द्वारा करकंडु 
की प्रभुता अस्वीकार । दूत-प्रेषण | उक्त नरेश्षों की जिनेन्द्र को छोड़ प्रन्य 
किसी को प्रणाम न करने की प्रतिज्षा। करकंडु का प्रकोप व द्रविण देश पर 
आक्रमण । 

२५. करकंडु का द्वविण नरेझ्यों से संग्राम ) तीनों द्वविण राजाओं का बन्दीकरण । 

२६. हुंकार सहित वामपाद से सिर पर प्रहार करते समय सिर पर जिनमूति का 


दर्शन । करकंडु का पश्चाताप व राजाओं की सुक्ति। उनका पुत्रों को राज्य 
देकर तप ग्रहण । 


हे सन्धि १८ 
कडवक 


१. दक्षिण विजय से लौटकर तेरापुर में श्रावास । 

२. तेरापुर के भिल्‍ल नरेश शिव का आकर करकंडु को नमन व सहस्त्र-स्तंभ 
जिनालय व उसके ऊपर एक वामी का श्वेत हाथी द्वारा पूजन का झआाइचय कथन । 

३. करकंडु का गमन, जिनालय-वंदन, वामी के हाथी द्वारा पूजन का चमत्कार 

दर्शेन, स्वयं वामी का पूजन व वामी के रहस्योद्घाटन पर्यत उपवास ग्रहण । 

रात्रि के पश्चिम याम में नागदेव का श्रागमन व वृत्तान्त कथन । दशानन वंशी 

सूर्य देव विद्याधर द्वारा पूदि नामक गिरि पर चौबीसों तीर्थकरों की प्रतिप्ठा । 

अमितवेग-सुवेग विद्याघरों का श्रागमन व प्रतिमा-दर्शन । 

५. अमितवेग का पादव॑ प्रतिमा को लेकर वहां (त्तेरापर) तक आना व पव॑त 
पर प्रतिमा रखकर जिनालय की वंदना करना । पुन: उठाने पर प्रतिमा का 
न उठता । निराश होकर वहीं मंजूपा में रखकर तेरापुर के सहस्व-कूट मंदिर 
में यशोघर मुनि का दर्शन । मुनि द्वारा वहीं विशाल जिनालय बनने की 
भविष्यवाणी सुन दोनों अरात्ाओं की मुनि दीक्षा । 

६. सुवेग का मिध्यातप । मरकर इवेत हाथी की पर्याय । अमितवेग का देव होना 


व श्लाकर हाथी को जाति-स्मरण कराना तथा जब तक कोई प्रतिमा का उद्धार 
न करे तव तक पूजन करने का उपदेश । 
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नागदेव का आगे कथन । विजयार्ध से नील महानील विद्याधरों का निर्वासित 
होकर यहां श्रागमन । उनका सागर सुर्ति से प्रश्न । 

सागर मुनि की भविष्यवाणी । जब तुम दक्षिण देश के श्राभीर विपयवर्त्ती 
तेरापुर में वारह वर्ष रह चुकोगे तथा घाराशिव पलली के समीप गिरितल पर 
सहलत्न स्तंभ जिनमवत वनवाकर अष्टाह्लिक महोत्सव व श्राठ दिन का उपवास 
पूर्वक मंत्राराधन करोगे तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी । उन्हीं का यहां श्राकर 
राज्यस्थापन । जिनालय निर्माण व पुनः विद्याधर पद प्राप्ति। नागदेव द्वारा 
करकंडु की भी प्रशंसा । 

नागदेव का गमन । प्रात: करकण्डु द्वारा वामी का खनन व जिनप्रतिमाकपंण 
एवं लयन में आनयन । 

लयन की मूल प्रतिमा में पापाण-ग्रंथि श्रवलोकन । ग्रंथि का स्फाटन | जलवाहिनी 
निर्गममन । नैमित्तिक के वचनानुसार पापाण-चयन व बंधान । 

करकंड का पश्चात्ताप | नागदेव का पुनरागमन व संवोधन । एक और लयन के 
निर्माण का उपदेझ् । 

दूसरा एक और छोटा लयन महादेवी के नाम का बनवाया गया । तीनों लयनों 
में प्रतिष्णा एक साथ करायी गयी। चम्पापुर श्रागमन। मुनि संघ का 
आगमन । वन्दना। पदमनाभ मुनि से पूर्व॑भव संबंधी प्रइन । मुनि का उत्तर- 
“>तेरापुर में नील-महानील के राज्यकाल में धनमित्र वणिक्‌ । 

उसके घनदत्त गोपाल का कमल तोड़ना, नागदेव द्वारा निरोध व सबसे श्रेष्ठ 
झौर पूज्य की उस कमल से पूजा का आदेश । घनमित्र की पूजा का प्रयत्न । 
व्णिक्‌ द्वारा नील राजा को, राजा द्वारा यशोवर मुनि को व मुनि द्वारा 
अरहूंत देव को पूजने का निर्देश । 

उस पूजा के फल से चम्पानरेश पद की प्राप्ति। करकंडू का तपग्रहण व 
स्वर्गं-प्राप्ति । 


सन्धि १९ 


कडवक 


भक्ति के फल पर रोहिणीचरित्र । श्रेणिक का गौतम मुनि से प्रश्न । गौतम 
का उत्तर--भारतवर्ष, चम्पापुरी, राजा मधवंत । 

रानी श्रीमती के श्रीपाल आटि आठ पुत्र व उनसे छोटी पुत्री रोहिणी । कारतिक 
में नन्दीरवर-पर्व के दिव रोहिणी का उपवास व पिता को शेष अपंण । राजा 
को पुत्री के विवाह की चिन्ता । चारों मंत्रियों के साथ मंत्रणा । 

सुवुद्धि मंत्री द्वारा स्वयंवर का प्रस्ताव | स्वयंवर योजना । 

राजकुमारी के मंडप में झाने पर राजाओं की चेष्टाएं । 

नेपाल आदि देशों के राजाओं को व्यथा पहुंचाती हुई राजकुमारी का श्रशोक 
कुमार के पंस आगमन । 
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धात्री द्वारा परिचय-हस्तिनापुत्र के राजा बीतश्योक का एुम्त श्रशोक । पुःमारों 
द्वारा वरमाला प्रर्पण । 

अन्य राजाओं का नेराष्य शौर रोप । 

श्रद्ञोक का राजाओं से युद्ध । 

श्रशोक से पराणित हो नरेशों का पलायन । 

(श्रशोक-रोहणी विवाहोत्सव) । 

(हस्तिनापुर श्रागमन । स्नेह । पुत्र जन्म) बिलाप करती हुई महिला को देशकर 
रोहिणी का घात्री से प्रष्न । 

धात्री का उत्तत--विलाप का कारण थोक । रोहिणी का प्रध्न- शोक नया श्रौर 
कसा होता है ? इस पर घात्री का रोप । 

रोहिणी की क्षमायाचना, किन्तु शोक नाम की बरतु का प्रज्नान प्रदर्शन । पत्ति 
का रोप व लोकपाल पुत्र का प्रसाद से क्षेपण । देवों द्वारा बालक की रक्षा । 
बालक को खेलते देख व रोहिणी के पुण्य प्रभाव को जानकर सबका विस्मय 
तथा धर्मरुचि । रूप्यकुंम और सुवर्णकुंम मुनियों का भ्रागमन । राजा द्वारा 
बन्दना व पूव॑जन्म संबंधी प्रध्न । 

मुनि का उत्तर । उत्तर दिशा में घारह योजन पर नील परत । मृगमारी व्याध । 
यशोघर मुनि का श्रागमन । उस दिन व्याघ को कोई शिकार न भिला । मुनि 
को कारण जान उनके भिक्षा को जाने पर प्रासनणिला को तपाना । 

मुनि कां शिला पर बैठते ही मरण व मुक्ति । ध्याघ को कुप्ठ-व्याधि व मरकर 
नरक नमन । पुनः पुनः पशु थे नरक योनि में जन्म । फिर इसी नगर में स्वाला 
वृषभसेन । दु्गन्धयुक्त देह । नीलगिरी में दावास्ति से मरण | भ्रतएवं उसकी 
माता का शोक ! 

रोहणी की भवावल्रि । उस्ती नगर में वसुपाल का राज्य । घनमित्र सेठ, धन- 
मित्रा पत्नी । पुत्री दुर्गन्धा । वहीं सागरसेन की श्रीमती भार्या का पुश्र श्रीपेण, 
खल स्वभाव के कारण मृत्युदंड को प्राप्त । 

उसे घनमित्र का प्रस्ताव कि यदि पुत्री को विवाहे तो मृत्युदंड से मुक्त कराया 
जाय । स्वीकृति । राजा को प्रसन्न कर मुक्ति दुर्मन्‍्धा से विवाह | उमका स्पर्श 
असह्य पाकर पलायन । मुनि प्रागमन । दुर्गेन्धा का प्रश्न । मुनि का उत्तर-- 
सोरठ देश | गिरिनगर । भूपाल राजा | गंगदत्त वणिक्‌ । मदनोत्सव की यात्रा । 
मुनिदर्शन । सिधुमती भार्या से श्राग्रह-- 

घर जाकर मुनि को भोजन करा आओ्ो | रोपपूर्वक लौटकर कड़वी तूंबी का 
श्राह्रदान । मुनि की मृत्यु । विमान द्वारा शव यात्रा । लौठते हुए राज। ने 
देखा और प्रइन किया । 

वृत्तान्त जानकर राजा का श्लोक व रोप । सिंधुमती का खरारोहण व निस्सारण 
कुष्ठव्याधि से मरण । कुत्ती, शुकरी, श्रगाली, उंदुरो, जलूका, मातंगी, गर्देभी 
व गाय योनियों में भ्रमण कर तू दुर्गंधा हुई | सुनकर दुर्गवा का पद्चचाताप | 


२१. 
२२. 


कंडवक 


( ५४७ ) 


पाप से मुक्ति का उपाय वठलाया गया रोहिणी उपवास । उसकी विधि ! 
उपवास की उद्यमन विधि | फल--उत्तम कुल में जन्म । 


संधि- २० 


१--साधु द्वारा रोहिणीवत माहात्म्य की कथा | भारतवर्ष, संकट विषय, सिंहपुर नरेश 


सकी 


जयसेन । कनक प्रभादेवी का पुत्र दुर्गन्ध | नभ में असुरकुमार को देखकर 
पूर्व भवस्मरण व मूर्च्छा । सचेत होने पर पिता द्वारा मूर्च्छा के कारण का प्रश्न । 
कारण न बतलाने पर केवली के समीप गमन । पूर्वभव में मुनिवध के कारण 
दुख:परम्परा । कलिग देश, विन्ध्यपर्वत का महाशोक वन । 

वहां ताम्रकृति श्रौर श्वेतकृति नामक दो गजेन्द्र । परस्पर युद्ध में दोनों मृत । 
पश्चात्‌ परस्पर वेरयुक्त मूपक-मार्जार, अहि-नुकल, क्राक-श्येन श्रादि रूपों में 
जन्म । फिर दोनों का कनकपुर के पुरोहित सोमभूति के सोमझार्मा श्रौर सोमदत्त 
नामक पुत्र होना । उनकी क्रमशः सुकांता श्रोर लक्ष्मीमती नामक पत्नियाँ। 
पिता की मृत्यु पर लघु भ्राता का राजपुरोहित होना । 

एक दिन भावज ने सोमशर्मा के दुराचार की वात कही । सोमदत्त का छिपकर 
स्वयं देखना व विरक्ति से मुनि-दीक्षा लेना | सोमझर्मा को पुरोहित पद । 

शकट देश के राजा द्वारा त्रेलोक्य सुन्दर हाथी को मांग । न देने पर प्राक्रमण । 
सोमदत्त मुनि का वहीं विहार । सोमश्षर्मा की इसे श्रपद्मकुन बताकर मुनि को 
मरवा डालने की राजा को सलाह । विश्वदेव विप्र द्वारा विरोध ॥ 
मुनिदर्शन शुभ शकुन के पक्ष में शास्त्रप्रमाण । प्रातः मगध नरेश द्वारा हस्ति- 
समपंण । रात्रि में सोमशर्मा द्वारा सोमदत्त मुनि का वध । राजा द्वारा वधक 
को पिटवाकर निर्वासन । कुष्ठ-व्याधि । मरकर नरक गमन । 

सोमशर्मा नरक से निकल कर समुद्र में तिर्मिगिल मत्स्य हुआ । फिर सिंह सर्प, 
भेरंड व बक पक्षी होकर श्रन्त में यह तेरा पुत्र दुर्गन्ध हुआ है। रोहिणी उपवास 
के पुण्य से दुर्गेन्ध सुगंध हो गयी । 

राज्य किया | फिर अपने पुत्र श्री विजय को राज्य देकर तप शौर स्वर्ग गमन । 
फिर पुव॑विदेह क्षेत्र की पुंडरीक नगरी के राजा विमलकीति का दिवाकर कीति 
नामक पुत्र | मित्र मेघसेत । उत्तर मथुरा के सेठ सागरदत्त का पुत्र सुमन्दिर । 
दक्षिणमथुरा के नन्दिमित्र वणिक्‌ की दो कन्याप्रों का सुमन्दिर से विवाह । 
रविकीति (दिवाकरकीति) का पहुंचना व नवोढाओं का श्रपहरण । नागरिकों 
द्वारा मनाकर पुनरावतेन । रविकीति के पिता ने सुना । रविकीत्ति का मित्र 
सहित निर्वासन | वीतश्योक नगर जाना । -वहां के राजा विमलवाहन की 
जयमती आदि आठ पुत्रियां । 

नंमित्तिक की भविष्यवाणी, जो चन्द्रकवेध करेगा वही जयमती का पति होगा । 
चन्द्रकवेध की स्थापना | 
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श्रन्य किसी के न वेध सकने पर अ्रकंकीति को श्रादेश व उसके द्वारा वेधन तथा 
जयमती श्रादि कन्याओ्रों का वरण । सोते हुए चित्रलेखा विद्याधरी हारा 
श्रपहरण । विजयाद्ध के शिखर पर सिद्धकूट मन्दिर में छोड़कर विकट- 
दन्‍्त विद्यावघर को समाचार ु 
इधर कुमार की उठकर वंदना । वज्जकपाटों का खुलना । विकटदंत का श्रागमन 
व वृत्तान्त कथन । श्रश्नपुर में पवनवेग विद्याधर की वीतश्ोका पुत्री | मुनि का 
वचन जिसके झ्ाने पर मंदिर के वज्ञकपाट स्वयं खुलेंगे, वही उसका पति 
होगा । कुमार को लेकर विद्याधर का गमन । । 
उत्सव पूर्वक कुमार का नगर-प्रवेश । वीतश्ोका व श्रन्य इकतीस कन्याओं का 
विवाह । पांच वर्ष रहकर गृह की श्रोर प्रस्थान । अ्ंजनागिरि नगर, प्रभंजन, 
भूपति, नीलांजना देवी, मदना, कनका श्रादि श्राठ पुत्रियां । उद्यात गमन । 
नीलगिरि हाथी का स्तंभ भंगकर भागना | जन कोलाहल । 
कुमार द्वारा हाथी का वशीकरण व कन्याओ्ों का परिणय । पुंडरीकिनीपुर गमन 
व श्रनेक आदचये प्रदर्शन श्लौर बल-संचय । राजा से संग्राम । नामांकित बाण 
का प्रेषण । पिता-पुत्र की पहिचान व आलिंगन । 
उत्सव सहित पुत्र-प्रवेश । उल्कापतन देखकर दीक्षा-प्रहण व निर्वाण प्राप्ति । 
इन्द्रधनुप की अनित्यता देखकर श्रकंकीति को वैराग्य । पुत्र विमलकीति को 
राज्य देकर दीक्षा व स्वर्गंगसन । वह वणिकृपृत्री दुर्गन्धा रोहिणी उपयास के 
फल से तुम्हारी (अ्रकंकीतिकी) महादेवी हुई । 
तुम्हीं अर्ककीति वीतशोक नरेश की पत्नी विद्युत्प्रभा से उत्पन्न श्रशोक नामक 
राजपुत्र हुए। महादेवी अंग्रदेश में चंपापुरी के राजा मधघबंत की कन्या रोहिणी। 
पुत्रों के जन्म वृत्तान्त । मथुरापुरी, श्रीधर राजा, भ्रग्निशर्मा पुरोहित व उसके 
सात पुत्र | पाठलिपुत्र आगमन । सुप्रतिष्ठ राजा का पुत्र सिहरथ । 
विगतशोक (वीतशोक ) नरेश द्वारा राजपुत्री कमला का सिंहरथ को दान । 
विप्रसुतों को वेराग्य व मुनि-दीक्षा । स्वर्गंवास व तुम्हारे (अशोक के) पुत्रों के 
के रूप में जन्म । पूर्वकाल का भल्लावक नामक विद्याघर पिहितास्रव मुनि के 
समीप ब्रह्मचारी हो गया । 
वही मरकर तुम्हारा (श्रशोक का) लोकपाल नामक पुत्र हुआ । चारों पुन्नियों 
के पूर्वजन्म । पूर्वविदेह, विजयाद्ध की दक्षिण श्रेणी अलकापुरी । गरुणवेग प्रभु, 
कमलादेवी की कमलश्नी आदि चार पुत्रियाँ। कीड़ा हेतु उपवन-गमन | 
सुब्नतसूरि के दर्शन । 
मुनि से प्रशन--उपवास का स्वरूप व फल। परारमाथिक और व्यावहारिक 
इन दो प्रकारों के उपवास । श्रन्य धर्मों में उपवास का प्रमाण । 
उपवास का फल--पात्र का छ्योधन व सुरासुर श्रादि का वशीकरण तथा 
मंत्रसिद्धि | पंचमी उपवास का स्वरूप और फल । 
क्ुमारियों का पंचमी उपवास ब्रत । स्वगंवास व तुम्हारी (अ्रश्ञोक की) पत्रियों 
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के रूप में जन्म । वसृंघरी का मौनब्नरत के फल संबंबी प्रश्न । मुनि का उत्तर । 

मौनब्नत के उत्तम फल । 

मौनब्रत का उद्यापन ! वसुंघरी का मौनव़त धारण । सिर के ब्वेत केश देखकर 

राजा को वैराग्य । वासुपूज्य तीर्थंकर का उद्यान में झ्रागमन । 

२४. राजा की वंदनयात्रा, धर्म श्रवण, दीक्षा, गणवरपद प्राप्ति, मुक्ति। महादेवी का 
भी तप व स्वरगंगमन । 


ल्च 
न्श्ण द्पँ 


कर 


संधि-२१ 
कंडवर्क 


१, भक्तिफल पर क्षोरकदम्व की कथा । हस्तिनापुर में पाण्डव राज्य । द्रोण 
ब्राह्मम का प्रागमन । कृपाचार्य द्वारा शान्तनुपुत्त से मेल । पाण्डवों का द्रोण 
द्वारा प्रशिक्षण व प्रसिद्धि । समीयवर्ती वन में क्षीरकदम्व भिल्‍ल । 

२. क्षीरकदम्व द्वारा लेप्प पिंडमय द्रोण की पूजा व धनुविद्याम्यास | शब्दवेध व 

राघाचंद्रवेध का ज्ञान । भश्रर्जुनादि पाण्डव कुमारों का उस वन में प्रागमन 

क्षीरकदम्ब द्वारा उनके श्वान के मुख में वाण विसर्जन । अर्जुन का विस्मय । 
भिल्‍ल से भेंट । ग्रुरु का नाम द्रोण तथा अपनी शस्त्रविद्या का प्रकाशन । भ्र्जुन 
ते उसे अभ्रपने से भी अधिक विद्यावान्‌ समझा । 

४. श्रर्जून ने इसे ग्रुरु का अपने प्रति द्वरोह समझा । ग्रुस्समीप गमन । द्रोण का 
अ्रस्वीकार । क्षीरकदम्व के पास आगमन व प्रदत । 

५. भिलल्‍्ल द्वारा गुरु की छेप्य प्रतिमा का प्रदर्शन । 

६. द्रोण भवित की प्रशंसा । गुरु जानकर क्षीरकदम्ब का प्रणाम | ग्रुरुक्षिणा की 
माँग व दाहिने हाथ के अंगूठे का दान । धनंजय की तुष्टि । विनय द्वारा चाप- 
विद्या की सिद्धि । भक्ति का माहात्म्य । 

७. भक्षितके माहात्म्य पर पद्मरथ की फथा | भारतवर्ष, विजय देश, पृथिवीतिलकपुर, 
प्रजापाल नरेश, सूरदत्त सेठ के सात पुत्र । सबसे छोटा पुत्र धन्‍्वन्तरि, उसका 
प्रिय मित्र ब्राह्मण । दोनों दुव्यंसनी चोर । कुटुंब द्वारा त्यक्त । हस्तिनापुर 
आगमन । यमर्दंड श्रारक्षक के घर निवास । 

८. चौरवृत्ति | वणिक्‌ पुत्र द्वारा जीववध के त्याग व पंचनमनस्कार मंत्र का ग्रहण । 
चोरी हेतु गमन । अपदाकुन निवारणार्थ नाटक प्रेक्षण । गृहागमन । माता को 
वघू के साथ सोती देख सन्देह | मारने के लिये कृपाण-कर्षण | ग्रुर्वचन का 
स्मरण । सींके पर प्रहार । 

६. भांइ-पतन, माता की निद्रा भग्त । ब्नत का प्रभाव जानकर दोनों मित्रों की 
धममं-रुचि । दीक्षा का विचार । 

१०. माता और पत्नी का मित्र के साथ गृह-प्रेपण | इधर घवन्तरि का तप- 

ग्रहण व झ्ास्त्राम्यास। विश्वानुलोम द्विज का आगमन । मित्र को मौन पाकर 
सहस्तनजटी तपस्तवी का शिष्यत्व ग्रहण ! 
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एक का श्रच्युत स्वर्गगमन व दूसरे का विद्युतृप्रभ देव के वाहन हस्ति का पर्याय । 
प्रथम की नन्‍्दीश्वर यात्रा व द्वितीय से भेंठ । 

अपने-अपने धर्म का समर्थन | दोनों का यमदग्नि के समीय यमन । 

पक्षि-प्रपंच द्वारा यमदग्ति को क्षुव्ध करना । पुत्र बिना सदुगति नहीं, इस 
विद्वास से यमदग्नि का कान्यकुब्ज जाकर रेणुका से विवाह व परशुराम 
पुत्र की उत्पत्ति । राजयगृह के श्मशान में जिनदास श्रावक का श्रटल प्रतिमायोग । 
जिनदास का योग भंग करने हेतु नाना उपसर्ग, किन्तु उसका चित्त श्रचल । 
भ्रच्युत देव द्वारा प्रसन्न होकर जिनदास को झ्राकाशगामिनी विद्या का दान । 
मिथिला नगर में पदुमरथ राजा वासुपूज्य तीर्थंकर की वन्दना हेतु प्रस्थित । 
नगरदाह श्रादि उपसर्गों से भी वह अ्रडिग रहा | 

विश्वानुलोमचर को सन्‍्तोष व योजनघोषामभेरी का पारितोषिक | अ्रमितप्रभ 
देव हारा सर्वव्याधिहर-हार का दान । पदुमरथ नरेश द्वारा तप ग्रहण व 
गणधरपद प्राप्ति तथा मोक्षममन । विश्वानल देव द्वारा सम्यकत्व ग्रहण । 
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ममोकार मंत्र की श्राराघना के फल पर सुदर्शन चरित्र अंग जनपद, चंपापुरी, 
धाड़ीवाहन राजा, अभयमती रानी । ऋषभदास वणिक्‌, श्ररुहदासी सेठानी, 
सुभग गोपाल का गाय लेकर वन-गमन । माघमास की शीत में योगस्थित मुनि 
का दर्शन । चिन्तावश् रात्रि में निद्रा भंग । प्रात: मुनिदर्शन । 

नमोकार मंत्रोच्चारण के साथ मुनि का आकाश-गमन उस मंत्र को ही 
आ्राकाशन्गमन का कारण जान गोपाल द्वारा उसी का सर्वकाल उच्चारण 
वणिक्‌ द्वारा निवारण । गोपाल का आग्रह देख अनुमति । 

एक दिन महिपियों का नदी पार पर«क्षेत्र में गसन । उन्हें लौटाने जाते समय 
नदी में एक पैने शूल से गोपाल का छेदन व मृत्यु व उसी सेठ के यहाँ सुदर्शन 
नामक पुत्र के €प में जन्म । कलाम्यास यौवन । 

यहीं सागरदत्त की मनोरमा नामक कन्या से विवाह । सुकान्त नामक पूत्र की 
उत्पत्ति । ऋषभदास का तप व स्वर्गंवास । युदर्शन प्रसिद्ध सेठ हुआ । उसका 
मित्र कपिल । उसकी पत्नी कपिला सुदर्शन पर झासक्त । दूती सम्प्रेपण । 
मित्र-मिलन हेतु सुदर्शन का आगमन । कपिला का एकान्त में छे जाकर प्रेम- 
प्रदरदोत । सुदक्षत द्वारा नपुूंसक होने का बहाना । 

वसंदागमन । राजा का वनक्रीड़ा हेतु गसन । मनोरमा को देखकर श्रभया रानी 
का विस्मय । कपिला द्वारा उसका परिचय पाने की इच्छा । रानी द्वारा परिचय । 
कपिला का उसके पुत्र के विषय में संशय व वृत्तान्त-कथन । रानी ने उसे 
सुदर्शन का बहाना बताया ॥ 


कपिला की रानी को चुनोती । रानी की प्रतिज्ञा--यदि सुदर्शन से रमण न करे 
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तो सदा के लिये ब्रह्मचारिणी । पंडिता धात्री को रानी का आत्मनिवेदन व 
उसके द्वारा संबोधन । 
रानी का हठ व अभिलापा पूर्ण न होते पर भ्रग्नि-प्रवेश की प्रतिज्ञा । पंडिता 
का आए्वासन । कुंभवार को सात पुरुषाकार प्रतिमायें बनाने का श्रादेश । 
प्रतिपदा के दिन एक प्रतिमा लेकर रात्रि में राजाद्वार में प्रवेश । 
दारपाल द्वारा निषेध । पंडिता का रोप । प्रतिमा को फेंककर फोड़ डालना । 
रानी के पुरुष-ब्रत भंग का भय दिखलाना । द्वारपाल की क्षमा याचना । 
इसी प्रकार सात दिनों में सातों द्वारपालों को सिद्ध कर लेना। श्रष्टमी के दिन 
उपवास युक्त एमशान में ध्यानस्थ सुदर्शन सेठ का श्रानयन् । रानी द्वारा चलाय- 
मान करने का प्रयत्न । सुदर्शन की निवचलता । 
कल के दिन सकुटुम्व शूली दिलाने की धमकी | सुदर्शन की थैय॑पुवंक प्रतिज्ञा 
कि इस उपसर्ग से बचने पर तप-ग्रहण । रात्रि का अवसान । रानी का प्रपंच | 
सेठ पर शीलहरण का दोपारोपण । राजा द्वारा मृत्युदंड । 
इमशान में ले जाकर शिरच्छेद का आदेश | नागरिकों का खेद और श्राश्चये । 
इमशान में पहुँचकर ग्रीवा पर प्रह्मर । 
कृयाण पुष्पमाला हो गयी । देवों द्वारा पुष्पवृष्टि । राजा की मनवार, तथापि 
सेठ की मुनिदीक्षा । रानी द्वारा फाँसी से श्रात्मघात व राक्षसी जन्म-ग्रहण । 
धात्री पाटलिपुत्र भाग गयी व देवदत्ता गणिका के घर रही । 
सुदर्शन साधु का पाटलिपुत्र में विहार | पंडिता द्वारा दर्शन व गणिका को 
परिचय । देवदत्ता की उसे वज्शीभूत करने की प्रतिज्ञा | मुनि को गुहप्रवेश 
कराकर द्वार मुद्रथ । तीन दिन तक मुनि को क्षुव्ध करने का प्रयत्न । पदचात्‌ 
इमशान में मोचन | सुनि का प्रतिमा-योग । 
इमशान में उस व्यंतरी द्वारा सात दिन उपसर्ग । केवलज्ञान की उत्पत्ति | देवों 
द्वारा स्तुति । उपदेश । गणिका, पंडिता तथा व्यन्तरी द्वारा सम्यकत्व-प्रहण । 


संधि--२३ 


कडवक 


ज्ञानोपयोग के फल पर यमराज मुनीन्द्र की कथा--श्रोड़ विपय, धर्म नगर, यम 
नरेन्द्र, धनवती रानी, खर नामक दुमंति पुत्र, कोणिका पुत्री, भविष्य वाणी-- 
कोणिका का पति चक्रवर्ती होगा । भय से राजा द्वारा भरुमिग्रह में निविष्ट। 
सुधम मुनि का श्रागमन । लोगों की वन्दन यात्रा । मंत्री द्वारा जानकर वाद- 
निमित्त राजा का भी गमन | 

मुनि के माहात्म्य से राजा भूढ़ होकर मौन । खर नामक पुत्र को राज देकर 
राजा का तप-प्रहण । प्रयत्न करने पर भी श्ञास्त्र के एक अक्षर का भी ज्ञान 
दुर्लेम । पुंदेश की तीथंयात्रा हेतु ममन । खरयुक्त रथ का दर्दान । 

खंड इलोक की रचना । श्राग्रे नगर में बालकों का खेल व श्रड़्डी का लोप । 
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इस पर पुनः इलोक रचना । संध्या समय मेंढक को निकला देख तीसरे दलोक 
की रचना । ग्राम के समीप कुएँ की शिला पर गड्ढे देखकर पनिहारिनों से 
कारण पूछा और जानकर चौथी गाथा की रचना । मन में विचार उठा कया 
मेरा मन पापाण से भी निष्ठुर है ? 

पुनः गुरु समीप आगमन । अपने नगर के नन्‍्दन वन में वास । मंत्री की झ्राशंका 
व राजा को दुर्मंत्रणा । तलवारें छेकर मारने के लिये श्राना । मुनि का प्रथम 
इलोक सुनकर राजा को श्ाशंका । 

मुनि का दूसरा इलोक सुनकर राजा को राजपुत्री कोणिका का स्मरण । तीसरे 
इलोक से मंत्री की पाप बुद्धि की आशंका । राजा द्वारा क्षमा-याचना व श्रावक 

ब्रत-ग्रहण । दुष्ट मंत्री का निस्सारण । 


मुनि की गुरु से भेंट। तपवृद्धि, बुद्धि का विकास, ऋद्धि-सिद्धि | केवलज्ञान। मोक्ष । 


पंचनमोकार मंत्र के प्रभाव पर दृढ़सु्य की कथा--उज्जयिनी, धनपाल राजा, 

दृढ़सूये चोर को अंजन-विद्या सिद्ध । उसकी प्रिया वसन्तसेना की रानी का हार 

पाने की इच्छा । दृढ़सुर्य द्वारा आश्वासन व महादेवी के हार का श्रपहरण । 

बंधन व राजाज्ञा से घूज्ी आरोपण । 

जिनभक्त घनदत्त सेठ का आगमन । उनसे जल प्रार्थना । पंचनमोकार मंत्र 

देकर सेठ का पानी लेने जाना । चोर का मंत्रोच्चारण करते हुए स्वरगंवास । 

धनदत्त के चोर से संबंध की आशंका से उसका धन अपहरण करने की राजाज्ञा । 

हृढ़सूम देव द्वारा रक्षा । राजा का भागकर जिनेन्द्र भवन में सेठ की शरण में 

जाना | वृत्तान्त जानकर सेठ व वणिक्‌ की मुनिदीक्षा । झूली के स्थान पर 

झूलेशवर की श्राज भी पूजा । 

शूली हारा श्राहत की एक और कथा--उत्तर मथुरापुरी, उदितोदित राजा, 

सुदितोदय पुत्र, सुवुद्धि मंत्री, अहंद्यास वणिक्‌ मौर उसकी मित्रश्नी आदि सात 

पत्नियां । सुवर्णखुर नामक चोर । कार्तिक शुक्ला अण्टमी को कौमुदी महोत्सव | 

सात दिन धर्मोत्सव । पृणिमा को युवतियों की वनक्रीड़ा व पुरुषों के नगर में 

निवास की राजाज्ञा । सुर्यास्त वर्णन । 

चन्द्रोदय वर्णन । नरेश द्वारा प्रिया का स्मरण तथा मंत्री से वन में चलकर 

युवति-करीड़ा देखने का प्रस्ताव । 

मंत्री द्वारा विरोध व अहाना । हस्तिापुर में सुयोधन राजा । विजय-याजा । 

लौटने पर प्रजा का अभिनन्दन व राजा का कुशल प्रइन । 

भ्रजा द्वारा आरक्षक के शासन की प्रशंसा | ईर्ष्या से राजा का रोप व झारक्षक 
पर सन्देह । मंत्री व पुरोहित से मंत्रणा व भाण्डागार में खात लगाकर द्रव्याप- 

हरण वे उस यमफ्ाश आरक्षक को खोज लगागे का आदेश । 

श्रारक्षक का निरीक्षण व उसी स्थान पर मणिमय पादुका, यज्ञोपवीत और 


कठारी की प्राप्ति । सात दिन में चोर का पता लगाने का राजा का श्रादेश । 
आरक्षक को नागरिकों को सूचना । 
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पता लगा या नहीं, ऐसे राजा के प्रदन पर आरक्षक का अपनी सुनी हुई सुभा- 
पित व हुंसों की कथा सुनाना । मूल से वल्ली उत्पन्न हुई । शरण से ही भयो- 
त्पत्ति | सरोवर तट पर एक ऊंचा वृक्ष । 

उस पर हंसों का निवास । मूल से लता की उत्पत्ति । वृद्ध द्वारा उसे खंडित 
कर डालने का उपदेश । बालकों का उपहास । बेल बढ़ी । उसी से चढ़कर 
व्याथ द्वारा सब हंसों को जाल में फेंसाना । वृद्ध के उपाय से रक्षा । 

दूसरे दिन राजा के प्रश्न पर कुलाल की बात, जिससे पोषण उसी से पीठ टूटी । 
मिट्टी के पिंड से जीवन, उसी से पीठ टूटना । तीसरे दिन की वात | वरशक्ति 
नगरी के नरेश वरधमे की विजय-यात्रा, किन्तु प्रतोली के पतन का अ्पशकुन । 
प्रतिदिन प्रतोल्ी का निर्माण व रात्रि को घ्वंस । मंत्री द्वारा नरवलि का सुभाव । 
राजा का निपेध, किन्तु प्रजा द्वारा एक लाख दीनार में नरवलि खरीदने की 
घोषणा । 

वरदत्त ब्राह्मण द्वारा सात पुत्रों में से स्वंलघु का विक्रय । प्रतोली की ओर 
बालक का हंसते हुए श्रागमन । 

पूछे जाने पर बालक का उत्तर । बाप से डरकर शिश्षु माता की शरण जाता है, 
मात! से डरकर पिता की । पिता से डरकर राजा की व राजा से डरकर नताग- 
रिकों की । किन्तु सभी के विरुद्ध होने पर धैयय के सिवाय वया शरण ? यह 
सुनकर राजा द्वारा बालक की मुक्ति । देवों द्वारा साधुकार, राजा की पूजा व 
गोपुर का पुनः श्रचल होना । 


संधि---२४ 


कडवक 


श्रारक्षक द्वारा चौथे दिन अहाना । जहाँ सर्वंजल विपमय, वन कूठच्छादित और 
राजा स्वयं व्याव हो, वहाँ मृगों का वास कहाँ ? पाँचवें दिन का कथावक । 
पाटलिपुत्र, वसुपाल राजा, चित्रकवि मंत्री । कवित्व में मात्सये। राजा को 
कोप | बांधकर गंगाद्रह में प्रक्षेप । ड्वते हुए सुभापित । सुनकर राजा की 


संतरोप व बंधन से मुक्ति। छठे दिन की कथा। कुसुमपुर के राजा सुभद्र । 
सातवें दिन की कथा-- 


उज्जग्रिनी नगर । यशोभद्र साथवाह। वाणिज्यार्थ गममन । सायंकाल लौटकर 
व माता का वस्त्र देखकर पत्नियों को संबोधन । इस प्रकार छह दिन बीतने 
पर राजा का रोप । आरक्षक का मणिपादुकादि लाकर प्रदर्शन । 

राजा स्वयं चोर सिद्ध । राजा का परिवार द्वारा निष्कासन व राजपुत्र का 
अभिषेक । मर्यादा भंग का दुष्परिणाम । 

मध्राधीश द्वारा मंत्री की प्रशंसा । नगर परिभ्रमण का प्रस्ताव । अंजन विद्या 
सिद्ध कांचनखुर चोर का दश्शन | उसके पीछे-पीछे अरहंद्वास के महल तक गमन | 
महल के समीप बटवुक्ष पर चोर चढ़ा श्नौर राजा व मंत्री वृक्ष के नीचे ठहरे । 
उसी समय सेठ का अपनी पत्तियों से प्रस्ताव । 


२५६५ 


२५६ 


२५६ 


२५७ 


२५७ 


२५७ 


पृष्ठ 


२५६ 


२५६ 


२६० 


२६० 


८ 


१०. 


११. 
१२. 


१३. 


१४, 
१५. 


१६. 


( 6४ -.) 


जिनालय में जागरण किया जाय | मंदिर गमन सेठ का पत्नियों से प्रश्न-- 
तुम्हारा सम्यकत्व कैसे दृढ़ हुआ ? पत्नियों की पहले सेठ का ही वृत्तान्त सुनने 
की इच्छा । 

सेठ का आत्म-वृत्तान्त । उदितोदित राजा, बुद्धिमान मंत्री, सुप्रभा रानी, सुवुद्धि 
पुत्र, रूप्यखुर चोर का पुत्र सुवर्णखुर | जिनदत्त सेठ, जिनमती सेठानी । 

उन्हीं का पुत्र मैं प्रहेद्ास । रूप्यखुर द्वारा चोरी व दान | श्रंजन लगाकर राजा 
के साथ प्रतिदिन भोजन । राजा दुर्बल । मंत्रियों द्वारा कारण का प्रश्न । 

राजा का उत्तर--चौगुना जीमने पर भी अ्रधाता नहीं । मंत्री द्वारा श्रंजन चोर 
का सन्देह व पकड़ने की योजना । भोजनशाला में घुऐँ से भरे घटों की स्थापना 
व प्रच्छन्न भठों की नियुक्ति । 

श्रक॑ कलियों के फूटने से अंजन चोर के श्राममन की सूचना | द्वार वंद | धुश्राँ 
छोड़ा गया । चोर की आँखों से आंसू आये । अंजन नष्ट । देखकर भटों द्वारा 
बंधन । राजा द्वारा शूली का दंड। जिससे वह बोले, जान लो उसी के पास 
सब चोरी का द्रव्य । रक्षकों की नियुक्ति। जिनदत्त का श्रायमन व पूर्वोक्त पानी 
पिलाने की चोर की प्रार्थना । 

जिनदत्त द्वारा नमोकारमंत्र-दान श्रादि का पूर्वोक्त वृत्तान्त चोर के मरण पर्यन्त । 


चोर के देव होने से लेकर राजा के किकरों के मार भगाने तक का पूर्वोक्ति वृत्तान्त । 


राजा के स्वयं आने से लेकर उसके भागने व देव द्वारा पीछा किये जाने 
का वृत्तान्त । 

राजा हारा जिनदत्त की शरण लेना । जिनदत्त द्वारा राजा की मुक्ति । देव का 

माया छोड़ स्वस्वरूप प्रदर्शन । 

देव का आत्मनिवेदन व राजा व सेठ श्रादि का तपग्रहण । 

अ्रहँहास का पत्नियों से कथन कि नमोकार मंत्र के इसी प्रभाव को देखकर 
उसका सम्यक्त्व दृढ़ हुआ। श्रन्य पत्तियों द्वारा समर्थन, किन्तु कुन्दलता की 
अ्रश्नतीति । 


इस कथानक की तथा कुन्दलता के श्रविश्वास की राजा और जोर के मन 
पर प्रतिक्रिया । 
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जिनदत्त की प्रथम पत्नी मित्रश्नी का श्रात्मनिवेदन । राजगृह पुरी, राजा 
संग्रामसूर, रानी कनकमाला, वणिक्‌ ऋषभदास, भार्या जिनदत्ता वंज्या। 
भार्या का श्राग्रह व अपनी छोटी बहिन कनकश्नी से विवाह । माता बंघुश्री का 
आगमन, सुख संबंधी प्रइन । कनकश्नी का उत्तर-सौत के होते हुए सुख कहाँ । 

दोनों के जिनमंदिर मे रहकर रति सुख भोगने का तथा अपने प्रति पति की 


उपेक्षा का दोषारोपण । माता का रोष व विवाह प्रसंग पर ली गयी शपथ भंग 
का दोपारोपण । 
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माता द्वारा उपाय की प्रतिज्ञा व पुत्री को आश्वासन । कापालिक का श्रागमन । 
विश्वास उत्पन्न कर वन्धुश्नी से कथन । 
बंधुश्नी द्वारा जिनदता को मार डालने का प्रस्ताव कापालिक की स्वीकृति । 


चतुर्दशी की रात्रि को कापालिक द्वारा ए्मशान में चंडमारी देवी की पूजा व 
शव का जागरण । 


जिनदत्ता को मारते का भ्रादेश, किन्तु देवी जिनमंदिर-प्रवेश में अ्रसमर्थ। 
तीन बार गमनागमन । चौथी वार दो में से जो भी दुर्भाव युक्त हो उसे मारने 
का आदेश । 

देवी द्वारा कांचनश्री का हनन | प्रातःकाल माता द्वारा कांचनश्री को देखकर 
राजा से प्रार्थना । सेठ-सेठानी को बाँधकर लाने की राजाज्ञा | गृहह्वार पर 
पुरदेवी द्वारा किकरों का स्तंभन । 

वृत्तान्त सुनकर जिनदत्ता का श्रनशन व ध्यान । कापालिक द्वारा यथार्थ 
वृत्तान्त की घोषणा । देवी द्वारा जिनदत्ता के निर्दोष होने की घोषणा । 

इस आइचये दर्शन से राजा को वेराग्य, सब लोगों में धर्महेचि । ऋषमदास 
श्रीर जिददत्ता की प्रव्नज्या । इसी श्राइचर्य से मित्रश्नी की सम्यकक्‍त्व में 
दृढ़ता । कुन्दलता का अविश्वास । 

खंडश्री का कथानक । कुरुजांगल देश, हस्तिनापुर, सोमदत्त द्विज, ग्रणी, किन्तु 
निर्धन | सोमिल्ला पत्नी की मृत्यु | शोक । मुनि उपदेश से शान्ति व श्रावक- 
ब्रत अ्रहण । ऋषभदास वाणिक्‌ के घर निवास । 

मरण समय पुत्री सोमा को श्रावक से विवाहने की सेठ से प्रेरणा | यौवन | 
धूर्ते रुद्रदत्त । 

जुवाड़ियों द्वारा सोमा का परिचय । उसे विवाहने की रुद्रदत्त की प्रतिज्ञा । 
जुवाड़ियों ने कठिनाई बतलाई । रुद्रदत्त ने प्रतिज्ञा की यदि उसे न विवाहूं तो 
सवके समक्ष अ्रग्नि-प्रवेश करूं। रुद्रदत्त का देशान्तर गमन। मुन्ति के समीप 
ब्रह्मचारी बना व आकर ऋषभदास के मंदिर में ठहरा । 


सेठ का प्रश्न । अपनी तीर्थ वन्दता का विवरण । अपने पूर्वाश्रम तथा ब्त- 
भ्रहण का परिचय । 


यह जानकर कि उसने श्राजन्म ब्रहचर्य त्रत नहीं लिया, सेठ द्वारा सोमा से 
विवाह का प्रस्ताव । रुद्रदत्त का संसार से विरक्ति का प्रदर्शन । 

सेठ के श्रनु रोध से विवाह सम्पन्न | दूसरे ही दिन रुद्रदत्त का द्यूतशाला-प्रवेश 
व प्रतिज्ञा-पूर्ति का श्रभिमान । कुट्टिनी-पुत्री कामलता से पूर्वेवत्‌ प्रेम | सोमा 
का दुख । देवभवन निर्माण । विम्बप्रतिष्ठा | उद्यापन । उद्गदत्त, कुट्टिनी श्रादि 
को भी निमंत्रण | सोमा का सौन्दर्य देख कुट्टिनी की ईर्ष्या । 

सोमा को मारने का उपाय--कलश में सर्पारोपण । सोमा के निकालने पर वह 
पुष्पमाला हुझ्ना । विदा के समय सोमा द्वारा कामलता को पुष्पमाला अपंण । 
पुष्पमाला ने सपे बनकर कामलता को डंसा। कुट्टिनी-द्वारा सोमा पर दोषा- 
रोपण । राजसभा में विवाद | सोमा[ का यथार्थ निवेदन । 
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कुट्टिनी द्वारा कलश में सर्प प्रदर्शन । सोमा के ग्रहण से पुनः पुप्पमाला । 


सोमा के स्पर्श से कामलता का पुनर्जीवन । राजा के प्रश्न पर वसुमित्रा कृट्टिनी 
द्वारा सत्य कथन । पृथ्वी श्र श्राकाग में सोमा की प्रशंसा व पुप्टि । राजा 
का वैराग्य व तपग्रहण । सबका पघर्म-प्रहण | सोमा की दीक्षा । रुद्वदत्त, कुट्टिनी 
व कामलता द्वारा श्रावक-ब्रत ग्रहण । खंडश्री की सम्यवत्व में दृढ़ता । 


संधि--२६ 


विष्णुओ का कथानक--वत्सदेश, कोशाम्वीपुर, विप्णुश्री राजा, श्रणितांग, सोमश्री 
महन्त, समाधिगुप्त साधु का श्रागमन । झाहारदान, रत्न-वृष्टि झ्ादि पंचाश्चर्य । 


मंत्री का कौतुक व चिन्ता । मुनि से प्रइन | उत्तर-सुपान्रदान से ही म्राइचर्य संभव । 


मंत्री के प्रइत पर मुनि द्वारा पूर्व उदाहरण । वेन्नातठ नगर, सोमप्रभ नरेश । 
सुवर्णदान । विव्वभूति द्विज का कपोतवृत्ति से यव-संच्य, सत्तू के चार पिंड । 
एक से भ्रग्नि-आहुति, दूसरे के लिये श्रतिथि की प्रतीक्षा | मुनि आगमन । 
अतिथि पिंड के अ्रतिरिक्त श्रपने व पत्नी के पिड का भी दात। पंचाइचर्य । श्रन्य 
ह्विजों ने उसे राजा के सुवर्णदान का फल माना | राजा सहित श्रायमन । 

रत्नों को ग्रहण करने पर वे कोयला हो गये । नकुल हिज द्वारा निवारण । 
राजा का आधा यन्नफल देकर, भिक्षार्थ-फल लेने का प्रस्ताव। विद्वभूति का 
श्रस्वीकार । दोनों में सुमेर और सर्पप का अन्तर । 

ओ्रौषधदान का भाहात्म्य--द्वारावती में वासुदेव गोविन्द ते मुनि को श्रीपधदान 
देकर देवों द्वारा पूजा व भावी तीर्थ॑करत्व प्राप्त किया । 

शअ्भयदान का माहात्म्य-मेरु प्रमाण सुवर्णदान व समस्त पृथ्वी के दान से भी 
श्रधिक फलदायी एक जीव की प्राण रक्षा । वाराणसी का दृढ़चित्त सूचुमार हृद 
में वांघकर डाला गया । किन्तु देवों ने रक्षा और पूजा की । उज्जयिनी के 
भवदेव घीवर ने मुनि उपदेश से एक मछली को चार वार छोड़ा, जिससे वह 
चार आपत्तियों से वचा व मरकर राजपुत्र हुआ । 

दास्त्रदान का साहात्म्य---खंडइलोक के फल से गरुड़ द्वारा सर्प की मुक्ति व गुरु 
सातकर जयकार । एकाक्षर दाता को भी गुरु मानने वाले की दुर्गंति । 

मुन्ति के उपदेश से मंत्री का श्रावक-ब्रत-प्रहण । मंत्री के विरुद्ध राजा से 
शिकायत । राजा का छल से अपने व सभी सामन्तों के कृपाणों का निरीक्षण । 
मंत्री द्वारा परमात्मा का स्मरण कर अपने काणष्ठमय कृपाण को देना व उसका 
सूरहास खड़ग में परिवर्तित हो जाना । राजा द्वारा पिशुनों की ओर तीक्ष्ण 
दृष्टि । सोमश्री द्रा उनकी बात का समर्थन व अपनी अरहिसात्मक प्रतिज्ञा 
का निवेदन । 

सवकी प्रशंसा | देवों द्वारा साधुकार व पुप्पवृष्टि । राजा द्वारा पुत्र को राज्य 
देकर दीक्षा ग्रहण । सवकी धामिक श्रद्धा विष्णश्री के दृढ़ सम्यकक्‍्त्व का यही कारण | 
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नागश्नी की कृथा--काशी देश, वाराणसी पुर, जितारि नरेश की मुंडिका पुत्री । 


ऋपभश्री झ्ायिका द्वारा संबोधन से मृत्तिका खाने का त्याग । श्रपूर्वे सौन्दर्य 
की प्राप्ति। औड़नरेश भवदत्त द्वारा पुरमिरोध । राजा की पलायन की इच्छा, 
किन्तु मूंडिका का अस्वीकार | 

पुरोहित द्वारा प्रातिहार्य की भविष्यवाणी । राजा का पलायन । बत्रु का पुर 
प्रवेश । कन्या का गंग्राद्रह में प्रवेश । ब्रत-माहात्म्य से रत्नमयी गृह । प्रवेश 
करते हुए शत्रु का पुरदेवी द्वारा स्तंभन । क्षमायाचना । देवों द्वारा पूजा । 
सवकी धर्मरंचि । मुंडिका की दीक्षा । नायश्री की दृढ़ता का यही कारण । 


संधि--२७ 


पद्मलता की कथा--अंग जनपद, चंपापुरी, घाड़ीवाहन राजा, ऋषभदास वर्णिक, 
पद्मश्री पुत्री । दूसरा वणिक वुद्धदास, पुत्र बुद्धसंध । उसके द्वारा पद्मश्री का दर्शन 
व मोह । माता का प्रश्न । 
पद्मश्री से विवाह की आकांक्षा । पिता की चिन्ता | श्रन्य उपाय न देख श्रावक 
बनने का भ्रपंच । 
सहधर्मी होने से दोनों वण्णिकों में स्नेह । ऋपभदास द्वारा भोजन का निमंत्रण । 
विवाह का प्रस्ताव | ऋपषभदास की स्वीकृति । 

वुद्धसंघ का पह्मश्नी से विवाह । पुनः धर्मपरिवर्तत श्रौर विवाद । ऋषभदास 
की मृत्यु । 

बुद्धयुह का कथन कि ऋपषभदास मरकर हरिण हुआ । पद्मश्री द्वारा बौद्ध 
गुरुओं को निर्मंत्रण व उनके श्रदृश्य ज्ञान की परीक्षा । 

बौद्ध गुरओों का पराजय । सेठ से शिकायत । पुत्र व पुत्रवध्‌ु का निर्वासन | 
सार्थों से मेल । सविपनिशि भोजन कर सार्थ व बुद्धसंघ की मृत्यु । 

प्रातः: पिता का श्रागमन व पदुमश्नी पर दोयारोपण । वुद्धसंव का पुनर्जीवन । 
सबके द्वारा धर्म की प्रशंसा व श्वावक-न्नत-प्रहूण । पदुमलता के दृढ़ सम्यक्त्व 
का यही कारण । 

कनकलता की कथा--अ्रवन्ती देश, उज्जयिनी नगरी, समुद्रदत्त वणिक्‌, पुत्र 
उम्क । वह व्यसनी । राजा की शिकायत । माता पिता द्वारा निर्वासन । 
सार्थवाह पुत्र के साथ कोशाम्बी ग़मन । भगिनी द्वारा उपेक्षा । मुनि के समीप 
श्रावक-त्रत तथा अज्ञात फल न खाने का ब्रत-ग्रहण । भगिनी द्वारा सम्माल । 
सार्थ के साथ स्वदेश गमन | वन में मार्ग अ्रप्ट । 

क्षुबावश सार्थ हारा किपाक फल भक्षण व मरण । उमक का श्रज्ञात फल 
जानकर निषेध । वनदेवी द्वारा परीक्षा । 

देवी द्वारा उमक को फल खाने का प्रलोभन । उमक की निष्ठा से प्रसन्न होकर 
वरदान । 
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देवी द्वारा साथ का पुनर्जीवत व मार्गदर्शन । सबका ग्ृहागमन । देवी द्वारा 


पूजा-सम्मान । राजा सहित उम्रक का तप-ग्रहण । कनकलता की इसी से 
सम्यक्त्व-दृढ़ता । 


सन्धि श्द 


विद्यललता को कथा--तरपू जनपद, सूर्य-कौदाम्वी नगरी, सुगंड राजा, 
विजयारानी । सुरदेव वणिकपुत्र । वाणिज्य हेतु भगलिदेश गमन व एक विशेष 
तुरग लाकर राजा को उपहार | मासोपवासी मुनि का श्रागमन । श्राह्मरदान । 
उसी नगर के सागरदत्त सेठ का पुत्र समुद्रदत्त 

श्र॒शव प्राप्ति के लिये दो मित्रों सहित भगलिदेश गमन। तीन वर्ष परदचात्‌ 
पलाद्षग्राम में मिलने की सम्मति । श्रद्योक नामक गृहस्थ के घोड़ों की रक्षा के 
लिये सेवा स्वीकार | अ्रश्ोक की पुत्री कमलश्नी । 

कमलश्री का सागरदत्त से स्नेह । सेवावधि की समाप्ति पर सागरदत्त के 
गमन का विचार । कमलश्री की साथ जाने की इच्छा | वणिक्‌ द्वारा निवारण। 
दोनों में विवाद । कन्या का श्राग्रह। वणिक्‌ द्वारा स्वीक्ृत्ति। कन्या द्वारा 
जलगामी व झाकाशगामी दो दुवंल तुरंगों की याचना का संकेत । 

दोनों पद्वों के सक्षण। गमन के समय सागरदत्त द्वारा उन्हीं का चुनाव । 
अ्श्वस्वामी की चिन्ता । प्रन्य अदव चुनने की सलाह । 

स्वामी द्वारा भेद खोलने वाले की खोज । किसी ने कन्या को दोषी बतला 
दिया । भनन्‍्ततः दोनों का विवाह व श्रर्वदान । 

नाव द्वारा गमन । नाविक द्वारा एक तुरग की मांग । श्रस्वीकार । पुनः उसी 


तीर पर भ्रवतरण । श्राकागगामी पश्रद्व द्वारा आगमन । जलगामी श्रदव का 
भी भ्रानयन । 


राजा को श्राकाशग्ामी श्रश्व की भेंट । बदले में श्राघा राज्य तथा राजकुमारी 
श्रनंगसेना की प्राप्ति । राजा द्वारा सेठ ऋषभसेन को उसका मेंट किया हुआा 
श्रदव पालना भरपंण । उस पर बैठकर सेठ की तीर्थ वंदना । प्रत्यन्त निवासी 
जितदात्रु । छली चरट | 

उसकी उस भष्दव को पाने की इच्छा | कोंडु नामक सहस्तभट द्वारा ब्रह्मचारी- 
वेष में जाकर अ्रशव का श्रपहरण । 

अदव द्वारा चोर का पात। चोर की मृत्यु । श्रव का सिद्धकूट जिनभवन को 
गमन । चिंतागति व मनोगति चारण मुनियों द्वारा विद्यावर को श्रइव का 
वृत्तान्त वर्णन । विद्याधघर द्वारा तीन थपकी देने से श्रश्व का सूर्य-कौदासम्वी 
प्रत्यागमन । इधर सेठ का भ्रनशन । 

प्रश्व के लोप से राजा का कोप | सेठ को प्राणदंड | पुरदेवी द्वारा रक्षण। 
प्रदव की झाकर प्रदक्षिणा | देवों द्वारा पुप्पवृष्ठि आदि | राजा व सेठ आदि 
का तपग्रहण । इसी से डिद्युल्लता की दृढ़ता । 
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१२. भ्रहंदास वणिक्‌ व भार्यात्रों का संतोष । किन्तु कुन्दलता की भ्रप्रतीति । राजा 
द्वारा कल उसका निग्नह करने का विचार । गृहगमत व प्रातः वणिक्‌ के घर 
पुनरागमन, रात्रि वृत्तान्त कथन तथा कुन्दलता के अविश्वास के विषय में प्रघन । २६७ 
१३. कुन्दलता का स्पष्टीकरण । धर्म का ऐसा माहात्म्य देख सुनकर भी इन्होंने त्तप 
क्‍यों नहीं ग्रहण किया। इसी से उसकी अश्रद्धा स्वयं जिनधर्मी न होने पर भी 
उनका वृत्तान्त सुनकर जेनदीक्षा लेने की प्रतिज्ञा । राजा व समस्त सभा की 


पनुमति व प्रशंसा । २९७ 
१४. उदितोदित राजा, चुवृद्धि मंत्री, सुवर्णलुर चोर व अन्य अनेकों की जिन-दीक्षा। 
मित्रश्नी श्रादि सेठानियाँ आ्राथिकायें हुईं | सबका धर्म प्रचार व स्वर्गारोहण । २९७ 
संघधि--२९ 
कृडब॒क- पृष्ठ 


१. जीव हिसा के दुष्परिणाम पर छेलक-कथा । नासिक नगर की पदिचिम दिशा में 

कोंकण देश, पलाश ग्राम | ग्राम प्रमुख सुदाम, पुत्र वबसुदाम । विशाल तालाब 

व तट पर उद्यान व उसके वीच दुर्गादिवी के मंदिर का निर्माण । वाधषिक उत्सव, 

रथयात्रा, सुदाम को क्षयव्याधिज्वर । मरणासन्न पुत्र को भोजन व देवी की 

छमाही रथयात्रा का श्रादेश । २६६ 
२. सुदाम की मृत्यु व छेलक के रूप में पुनर्जन्म । देवी को उसका बलिदान सात 

वार। आठवीं वार मुनि दर्शन से वकरे को जाति स्मरण । मुनि का वसुदाम 


को यगयथार्थ कथन । २९६ 
३. मुनि कथन में वसुदाम का संशय । मुनि द्वारा जीवहिंसा से श्रधर्म श्लौर उसके 
दुष्परिशाम का कथन । ३०० 


. ४. वसुदाम द्वारा सत्य की कसौटी--यदि वह अपना ग्रुप्त धन बता सके । बकरे ने 
वैसा ही किया। वसुदांस का विश्वास और पद्चात्ताप तथा दीक्षा-ग्रहण । 
लोगों ने भी महान्रत या अणुन्नत लिये। छेलक ने भी श्रावक-ब्रत छेकर स्वर्ग 

प्राप्त किया । ३०१ 
५. जीवदया शआात्मदया का रूप | मृगसेन घीवर की कथा । अबंती देश, शिश्प ग्राम, 
शिप्रानदी पर मृगसेन घीवर | यज्योधर मुनि का आगमन । घीवर की वन्दना 

व ब्रत-याचना । मुन्ति की भ्रनिच्छा । ३०१ 
६. धीवर द्वारा प्रथम जाल में फंती मछली को छोड़ने की प्रतिज्ञा । शिप्रा में एक 
ही मछली पांच बार पकड़ी पझ्लौर छोड़ी। रिक्त लौटने पर गृहिणी से 


प्रश्नोत्तर । ३०४१ 
७. गृहिणी का रोप व गृह से निर्वासन । एक शून्य यृह में रात्रि निवास । भुजंग 
दंश से मृत्यु । उज्जगिनी में गुणपाल सेठ की धनकीति कन्या । ३०२ 


८. राजा द्वारा कन्या की बाचना । सेठ का अस्वीकार । घन श्रीदतत वणिक्‌ के पास 
रख, कन्या को छे विदेश गमन। इधर श्रीदत्त के यहाँ गुणपाल के पुत्र का 
जन्म | उसी के गृह स्वामी बनने की मुनि हारा भंविष्यवाणी । ३०२ 
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श्रीदत्त की चिन्ता। मारने के लिये चांडाल को श्रपंण | उसके द्वारा रक्षण । 
दूसरी वार मरवाने का प्रयत्न | ग्रोविन्द गोपाल द्वारा पालन | यौवन | 
श्रीदत्त की शंका । गोपाल द्वारा यथार्थ कथन । सेठ द्वारा लेख सहित प्रेपण । 
पुर के समीप नन्‍्दन बन में सोने पर वसन्तसेना गणिका द्वारा पत्र में विस 
(विप) के स्थान पर विसा (विश्वा-वणिकूकन्या) संशोधन । 

सेठ के पुत्र ने पत्र पढ़कर अपनी वहित विश्वा से विवाह किया। सेठ की लौटाने 
पर निराशा | संध्या समय नाभदेव के देवालय में पूजानिमित्त प्रेपण व मरवाने 
का उपाय । 

पुत्र का उसका अपरिचित नगर में श्रकेला जाना उचित न समभ स्वयं पूजा 
सामग्री लेकर गमन व नियोजित चांडाल द्वारा वध । सेठ का दुख व पुनः 
मारने के लिए गृहिणी से भआराग्रह । 

गृहिणी द्वारा विष मोदक पुत्री को देकर जामाता को खिलाने का शझ्रादेश । सेठ 
के क्षुधातुर आने पर उसे ही विप के लडडुओं का आहार । सेठ का मरण । 
सेठानी का भी विष खाकर पति का अनुगमन । जामाता की श्रेष्ठी-पद-प्राप्ति । 
वसुदत्त नरेन्द्र द्वारा सदुगुणी जानकर आधाराज्य व राजकन्या का दान । जयकेतु 
ऋषि का आगमन । पग्राहारदान । पूर्वभव श्रवण । धीवर की पर्याय में पाँच 
बार मछली की रक्षा करने से उसका पांच बार श्रापत्ति से वचकर वह वेभव। 
सोमदत्त का वैराग्य, तप व स्वर्गंप्राष्ति । 


संधि--३ ० 
[एक जीव के मारने से अनेक वार वध पर यशोधर के कथानक की सूचना 
सुप्रसिद्ध होने से अलिखित । 


कडवृक 


१. 


जीवदया का फल । यमपाश चाँडाल की कथा । काशीदेश, वाराणसी पुरी, 
पाकशासन नरेन्द्र, जयदंड कोट्टपाल, जमपाश चांडाल, नगर में व्याधियों 
उपद्रव । शान्ति कर्म । श्राठ दिन हिंसा का निपेघ। नियम भंग करने 
से प्राणदंड । 

तगर में घर-घर पर धर्मोत्सव। धर्मनामक वर्णिक्‌ द्वारा मियम भंग जानकर 
राजा का क्रोध । श्राठ दिन पदचात्‌ वध का आदेश । अमृताख्रव मुनि का 
आगमन | हि हु 

मुनि के महात्म्य से व्यंतर की बाघा समाप्त। यमपाश ने भी चतुर्दशी को 
श्रहिसा ब्रत किया। उस दिन छिपकर रहा। भट का उसकी खोज में 
आगमन | गृहिणी द्वारा श्रन्य ग्राम जाने का वहावा । 

भट ने श्राज मारे जाने वाले के अनेक आभूपण चांडाल को मिलने का प्रलोभन 


दिया | पत्नी द्वारा उसके घर में होने का संकेत । चांडाल द्वारा चतुर्दशी ब्रत्त 
का निवेदन । 
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राजा का रोप । बांधकर सुंसुमार द्रह में डालने का श्रादेश । चांडाल की ब्रत 
में दृढ़ता । 

द्रह में फेंके जाने पर धर्म की सहायता । सिंहासन व देबों द्वारा पूजा | ब्रत 
छुड़ाने वाले राजा की भूत पिशाचों द्वारा पिटाई व नगर भ्रमण । राजा द्वारा 
त्राहि-ताहि की पुकार । 

चांडाल द्वारा कुल-स्वामी कहकर राजा को मुक्ति । राजा द्वारा उसका राज- 
कुमारी से विवाह व श्रर्ध राज्य का दान । सबकी धर्म में श्रद्धा । 

सत्यक्त का फल--मातंग कथा | भरत क्षेत्र, दक्षिणापथ, मलयखंड मातंग दुर्ग, 
शबर देश । वहां विवाहकाल में छह मास ब्रह्मचर्य रचकर विद्यासाघन की 
व्यवस्था । सत्यता से ब्रतपालन का महात्म्य । 

अ्सत्य का दुष्परिणाम । वासुराजकी कथा। विनीता देश श्रशोध्या नगर, 


“ विदवावस्‌ राजा, वसु राजपुत्र, क्षीरकदम्व गुरु | पुत्र पर्वत, अ्रन्य शिष्य नारद । 


तीनों का विद्याष्ययन । 

पर्वता की जड़ता । ग्रुद और मुरुपत्नी में विवाद । 

गुरु द्वारा तीनों की परीक्षा । कौड़ियों के चने लेकर खाश्नो और कौड़ियां वापिस 
लाओ । पर्वत चने खाकर श्रा गया । वसु और नारद कुछ चने खाकर, उन्हें 
बुरे कह कीड़ी वापिस ले श्राये । पत्नी का व्यानाकर्पण । 

दूसरी परीक्षा | कौड़ी भी वापिस लाओो और घड़े भी घी से भर लाभो। पर्वत 
की प्रसफलता व वसु-नारद की सफलता। तीसरी परीक्षा । जहां कोई न 
देखे, वहां बकरे के कान काटकर लाओ | पर्वत कान काटकर छे आ्राया । वसु 
और नारद ने ऐसा नहीं किया | 

उन्होंने ग्रुह को कहा ऐसा कोई स्थान उन्हें न मिला जहां सूर्य, चन्द्र श्रादि कोई 
भी देख न रहे हों । गुरु द्वारा प्रशंसा । ग्रुरुपत्ती को भी भरोसा हुत्रा । 
वृहदारण्यक का अध्यापन । दो चारण मुनियों का श्रागमन । 

शिवभद्र और वीरभद्र का अ्रपने अपने धर्म का समर्थन | वीरभद्र की भविष्य- 
वाणी कि उनमें से एक नरक जायगा । 

गुरु की उक्त वाणी सुनकर तपग्रहण । ग्रुरुपत्नी द्वारा शिष्यों को खोज में 
प्रेपण । प्व॑त द्वारा युरु का निग्नेन्थ रूप में दर्शन । 

गुरु का परिधान, पनही व यसज्ञोपवीत लाकर माता को प्रदर्शन । पर्वत को 
आचाये पद प्राप्ति । विश्वावसु राजा का भी तप-ग्रहण वस्चु का राज्याभिषेक । 
वसु का ग्ुरुपत्नी को वरदान । पुलिद द्वारा स्फटिक झिला की प्राप्ति व राजा 


को भेंट । वसु द्वारा उसकी राज सिंहासन के नीचे स्थापना। सिंहासन अन्तरिक्ष 
में स्थापित समान । 


वसु की 'उपरिचर' उपाधि | नारद का पर्वत से शभ्रज के श्रर्थ पर विवाद--- 
छेलक या यवत्रीहि ? नारद द्वारा गुरूपदेश से दूसरे श्रर्थ की पुष्टि । 

दोनों में कलह । असत्य होने पर अपनी अपनी जीभ कटा डालने की प्रतिज्ञा । 
वसु मध्यस्थ । पर्वेत की चिन्ता । माता द्वारा नारद के मत की पुष्टि | 
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२०. माता का वसु के पास गमन, वरदात याचता और पर्वत के पक्ष में निर्णय का 
वचन लेना । 

२१. वसु का भ्रसत्य जानते हुए भी पर्वत के पक्ष में निर्णय | सिंहासन से वसु का 
पतन । पुनः असत्य का समर्थन व भूमि प्रवेश | तीसरी वार असत्य भाषण से 
मरण और नरक-प्रवेश । 

संधि-३९ 

कडवक 

१. पवेत का निर्वासन । हस्तिनापुर के राजा सुयोधन वा रानी अतिथि की पुत्री 
सुलसा का वास्दान पोदन के सुपिंग नरेश के राजपुत्र मधुर्पिगल को । 

२. श्रयोध्या के राजा वसुराय के पुत्र सागर का सुलसा पर मोहित होना व इसके 
लिये मंत्री द्वारा जाली सामुद्रिक शास्त्र रचकर परित्राजिका द्वारा सुलसा के 
श्रागे पढ़ा जाना । 

३. पुरुष के शुभ लक्षण-सगर सदृश । 

४. पुरुष के अ्रशुभ लक्षण-मथुपिगल सदूश । 

५. परिब्राजिका द्वारा सगर की प्रशंसा, सुलसा का मोह और स्वयंवर का सुझाव । 

६. सुलसा का स्वयंवर और सगर के गले में वरमाला | 

७. सुलसा का विवाह और मवुर्षिगल का वैराग्य | एक बार पारणा के लिये 
श्रयोध्या में सागरदत्त श्रेप्ठी के यहां श्राना, विप्र द्वारा उनके लक्षण देखकर 
अपने सामुद्रिक शास्त्र को जला डालने का विचार, तथा सेठानी द्वारा पूर्व 

वृत्तान्त निवेदन । 

८. वृत्तान्त सुनकर मधुपिंगल मुनि का क्रोध व निदानवश असुर जन्म तथा ब्रह्मा का 

रूप धारण कर पवव॑त से मेल । 
६. ब्रह्महप घारी असुर का अजयज्ञ से छाग-वलि के श्रर्थ का समर्थत व सगर के 
समीप झ्ागमन । 

१०. यज्ञविधान और सगर सहित सबकी अपनी अपनी श्राहृति । इस प्रकार बदला 

लेकर असुर का गमन । 
संधि--३२ 
कडवक 
१. धनहानि से व्याकुल ओर घन के मेल से स्वस्थ होने वाले समुद्रदत्त वणिक्‌ 


का दृष्टांत । 


२. परद्रव्यहारी श्रीभृति का आव्यान । जम्बूदीप, पश्चिम विदेह, गंधमाल विपय, 


वीतशोक नगर का राजा वैजयन्त और रानी सत्यवती | पुत्र संजयन्त और 
जयन्त । स्वयंभ्रू तीथंकर का आगमन और वंजयन्त नरेश की पुत्रों सहित 
दीक्षा । वैजयन्त के केवली होंने पर घरणेन्द्र का आगमन और उसके रूप से 
मोहित होकर जबन्त का निदान-वंध और मरकर घरणेन्द्र उत्पत्ति । 
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मनोहरपुर के इमशान में संजयन्त मुनि पर उनके पूर्व बैरी विद्युदृष्ट्र विद्याधर 
द्वारा उपसर्ग । 

रक्षा-निमित्त पुवेंभव के भ्राता जयन्त धरणेनद्र का श्रागम और विद्याधर का 
दमन, तथा सूरप्रभ देव द्वारा समाधान व पूर्वभव वर्णन । सिंहपुर के राजा 
सिहसेन, रानी रामदत्ता, पुरोहित श्रीभूति जो सत्य के लिये प्रसिद्ध था। 
उसकी श्रीदत्ता पत्नी । पदिमनीपुर के वणिक्‌ भद्रमित्र का श्रागमन । 


भद्वमित्र द्वारा पांच रत्नों की श्रीभूति के पास घरोहर। किन्तु मांगने पर 
अस्वीकार । राजा के भी न्याय में विमुख होने पर वणिक पागल हो गया । 
उसकी राजप्रासाद के समीप वृक्ष पर चढ़कर श्रीभूति द्वारा रत्नों के हड़प 
जाने की पुकार । रानी रामदत्ता का उस ओर राजा का ध्यान श्राकर्षण । 
रानी द्वारा श्रीभरूति के साथ चूतकरीड़ाव उसके घर अभिज्ञान भेजकर, उन 
रत्नों की प्राप्ति । 
अ्रन्य रत्नों में मिलाकर भद्रमित्र द्वारा रत्नों की पहिचान व श्रीभूति को दण्ड । 
श्रीभृति का सर्वस्वहरण व मरण। राजा के भाण्डाग़ार में श्रगंधन नाग का 
जन्म । राजा द्वारा भद्रमित्र की राजश्रेष्ठिपद पर तथा घम्मिल्ल की पुरोहित 


पद पर प्रतिष्ठा | वरधर्म मुनि का आगमन व राजा द्वारा श्लावक ज्तों का ग्रहण । 


वरधर्म मुनि का अ्रपन्ती ही पूर्वजन्म की माता व्यान्नी द्वारा भक्षण व रामदत्ता 
रानी के सिहचन्द्र पुत्र के रूप में जन्म । दूसरा पुत्र पुर्णचन्द्र । राजा सिहसेन 
का भाण्डागार में उस नाग के द्वारा दर्शन । ग्रारड़िक का मंत्र प्रयोग । 

मंत्र के प्रभाव से व विष खींचने की अस्वीकृति के कारण शअ्रगंधन नागर का 
अग्नि में विनाश व कालवन में चमर मृंग का जन्म । राजा का हाथी का जन्म 
व धम्मिल्ल पुरोहित का बच्दर का जन्म । सिहचन्द्र राजा व पूर्णचन्द्र युवराज । 
पोदनपुर का राजा पुर्णचन्द्र । 

भद्गबाहु मुनि से पूर्णचन्द्र व रानी हिरण्यवती की दीक्षा | वत्तवती श्रायिका सहित 
महामुनि पूर्णचन्द्र का दर्शन व रामदत्ता के विपय में प्रश्न । उसके विधवा होने 
का समाचार | जाकर रामदत्ता को संबोधन । 

रानी रामदत्ता की दीक्षा। भद्रवाहु मुनि का आगमन व सिंहसेन के पुत्र 
सिंहचन्द्र का तप-ग्रहण । पूर्णचन्द्र राजा। सिंहचन्द्र दिव्यज्ञानी चारण मुनि । 

पूर्णचन्द्र राजा का मिथ्यात्व । जननी रामदत्ता को सिहचन्द्रमुनि का दर्शन व 

प्रशंसन । भवान्तर कहने की प्रार्थना । 

कौशल विपय, वर्बकी ग्राम, मृगायन भट्ट । मृत्यु पश्चात अ्रयोध्या के राजा 

अतिवल की व रानी श्रीमती की पुत्री हिरण्यमती, जिसका पोदनपुर के राजा 

पूर्णचन्द्र से विवाह व पूर्वजन्म की मधुरा का रामदत्ता के रूप में जन्म । रामदत्ता 

से पूवेजन्म की मृगायन की पुत्री वारुणी का पूर्णचन्द्र रूप में जन्म । उक्त रत्नों 

के स्वामी भद्रमित्र का स्वयं मुनि सिहचन्द्र के रूप में जन्म । राजा का हस्ती 

के रूप में जन्म व उपदेश से श्रावक-ब्रत ग्रहण । 
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राजा सिहसेन को श्रीभूति ने नाग होकर डसा और स्वयं तियँच योनि में चमर 
मृग हुआ । हस्ती को कुक्कुट सप॑ ने मारा और वह श्रीवर देव हुआ । घम्मिल्ल 
पुरोहित मरकर वानर हुआ और उसने कुब्कुठ सर्प को मारा जो नरक गया । 
प्रगाल भिल्‍ल ने उक्त हाथी के दांत और मोती वणिक को झौर उसने पूर्ण चन्द्र 
राजा को दिये, जिसने उनका मंच और हार वनवाये । 
यह वृत्तान्त सुतकर रामदत्ता सिंहपुर गई और पुत्र को संबोधन किया । उसने 
श्रावकन्नत लिये । यथासमय मरण को प्राप्त हो सहस्नार स्वर्ग में सुन्दरदत्त 
नामक देव हुप्रा । रामदत्ता वहीं सूर्यप्रभ नामक देव हुई एवं सिंहचन्द्र 
उपरिम ग्रेवेयक में श्रहमेद्ध हुआ । 
जंबृद्वीप, भरतक्षेत्र, वेतादयगिरि की दक्षिण क्षेणी में तिलक नगर । 
वहाँ के विद्याघरेन्द्र अतिबल, पत्नी सुलक्षणा के वह सूर्यप्रभ देव श्रीधर तनया 
के रूप में उत्पन्न हुआ । उसका विवाह श्रलकापुर नरेद्य सुदर्शन से हुआ | सुन्दर- 
दत्त देव उसकी यश्योघरा पृत्री हुई जिसका विवाह प्रभासपुर के सूर्यावर्त विद्याधर 
से हुआ । उसके गर्भ से श्रीधर नामक देव रश्मिवेग नामक पुत्र हुआ । उसे 
राज्य दे सूर्यावर्त मुनिचन्द्र से दीक्षित हुआ । 
श्रीधरा और यक्षोधरा द्वारा तप-ग्रहण ( रश्मिवेग को सिद्धकूट में हरिदचन्द्रसुनि 
का दर्शन और प्रन्नज्या । उक्त श्रार्याश्रों का उसकी वन्दना के लिए कांचन 
गुफा ग़सत । वहाँ उस कुक्कुट, सर्प, अजगर द्वारा उन तीनों का दर्शन, मरण 
व कापिष्ठ स्वर्ग श्रारोहण । अजगर पंकप्रभ नरक गया और सिहचन्द्र 
अहमेन्द्र हुआ । 
चक्रपुरी के राजा श्रपराजित, रानी सुन्दरी, पुत्र चक्तायुघ, पत्नी चित्रमाला । 
सिहसेन का जीव जो हाथी, फिर श्रीधर देव, फिर, रश्मिवेग भौर फिर सुर्य- 
प्रभदेव हुआ था, यह आकर चक्रायुध और चित्रमाला का पुत्र वजायुध हुआ । 
तथा जो श्रीवरा कापिष्ठ स्वर्ग गई थी, वह पृथ्वीतिलक के श्रतिवेग राजा 
और प्रियंकर रानी की पुत्री र॒त्नमाला हुई । उसका विवाह वजायुघ से हुआ । 
यशोघरा करा जीव स्वर्ग से आकर वज्ञायुध और रत्नमाला का पुत्र रत्नायुघ 
हुआ । वज्ायुध को राज्य देकर चक्रायुध मुनि हो मोक्ष गया। रत्नायुध 
को राज्य दे वजायुध भी मुनि हुआ । रत्नायुध का राजहस्ती जाति-स्मरण कर 
खानपान छोड़ बैठा । राजा ने चितित हो वज्ञदन्त मुनि से कारण पूछा । मुनि 
द्वारा पूर्वभवकथन-चित्रकार पुरी का राजा प्रीतिभद्र, रानी सुन्दरी, पूत्र 
प्रीतिकर जो मंत्रिसुत चित्रमति सहित मुनि हुआ । 
दोनों मुनि विहार करते साकेत आये । वहाँ वुद्धिसिना गणिका पर मोहित हो 
चित्रमति रसोइया हो गया | उसने माँस रस खिलाकर राजा को प्रसन्न किया 
तथा उस वैद्या से और घन पाया । वह मरकर तमःतम नरक गया व संसार 
में भ्रमण कर तेरा हाथी हुआ । हमको देख उसे जाति स्मरण हो आया व उससे 
पापों का का परित्याग किया। सुनकर रत्नायुथ श्रावक हुआ । जो अजगर 
पंकप्रभ नरक गया था, वह “अ्तिदारुण” नामक शवर हुआ । 
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उस व्याध ने वज्ञायुध मुनि को प्रतिमायोग में देख वाण से वध किया। मुन्ति 
सर्वार्थंसिद्धि गये । व्याध तमःतम नरक गया। रत्नायुध श्रौर मणिमाला 
श्रावक-ब्रत के फल से अ्रच्युत कल्प में देव हुए और फिर धातकी खंड द्वीप 
के पूर्व मेह, अपरविदेह, गंधिल विषय, अ्रयीध्यापुरी में अ्रुहदास राजा श्र 
सुत्रता श्रौर जिनदत्त रानियाँ हुई। उनके पुत्र वीतमय और विभीषण हुए, जो 
ऋरमशः बलदेव और नारायण हुए । 
उनका चिरकाल राज्य, फिर स्वर्ग और नरक गमन | विभीपण का जन्म 
जम्बूहीप, पश्चिम विदेह, गंधमालिनि देश, वैताढ्य पंत, श्रीपुरी में 
श्रीघर विद्याधर और श्रीदत्ता देवी के पुत्र के रूप में, नाम श्रीदाम । विद्या 
साधते हुए भ्राता वलदेव ने देखा, संबोधन किया, जैनधम्म में स्थापित, पंचम 
स्वगें में देव । इसी बीच वह सर्प तम:ःतमा नरक से निकल पुनः सपप, पुनः 
नारकी हुझ्ना । 
पुन: पुनः तियंच और नरक गतियों में भ्रमण कर वह भरतक्षेत्र, ऐरावती 
नदी के तट पर भूताटवी में खंडमालि तापस श्र कनककेशी का पुत्र मृगश्रंग 
(मृगाशन) मिथ्यात्वी पंचारिन तपस्वी हुआ । चन्दाभ विमान को देख उसने 
निदान किया और मरकर नभवल्लभ नगर में वजदाढ़ और विद्युत्प्रभा का 
पुत्र विद्युद्वाढ़ हुआ । वह विमान द्वारा क्रीड़ा को निकला । इसी समय वज्रायुध 
का जीव सर्वार्थसिद्धि से च्युत होकर-- 
वीतश्लोक नगर में संजयन्त हुआ । उसे प्रतिमायोग में स्थित देख विद्युद्दाढ़ 
कुपित हो उपसर्ग करने लगा। उसे सहकर संजयन्त मोक्ष गया | यही वह 
सिहपुर का राजा संजयन्त है, और यह है वह श्रीभुति । वही पुराना वैरी 
श्रीदाम जयन्त हुआ और तू वह भूृजंगराज व पूर्णचन्द्र और मैं हूँ वह रामदत्ता 
का जीव लातवेन्द्र | यह सुन घरणेन्द्र शान्त हुआ । 
श्रीमंत पर्वत पर जो संजयन्त की प्रतिमा है। उसके सम्मुख विद्याओ्रों की 
सिद्धि | धरपेन्द्र यह कहकर अपने स्थान को गया | मथुरा के राजा श्रनन्तवीय 
झौर रानी धनमाला देवी के वे पूर्व जन्म के दोनों भाई पुनः भ्राता राजकुमार 
हुए भर विमलनाथ गणधर के समीप केवली होकर मोक्ष गये । 
परद्रव्यापहरण के पाप से श्रीभूति भ्रव भी संसार के नाना दुःख भोग 
रहा है । 
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विषयासक्ति का दुष्परिणाम--झिव शर्मा (वारत्रक) का भ्राख्यान । भ्रहिच्छत- 
पुर | शिवशभूति विप्र। सोमशर्मा और शिवशर्मा पुत्र | पढ़ने में मत न लगाने 
से पिता द्वारा वरत्रा (कोड़े) से पीटे जाने के कारण लघु पुत्र का प्रसिद्ध 
नाम वारतक । उसका पांडित्य व उक्त नाम से श्ररुचि । निर्ग्रंथ होना । जल 
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में स्वप्रतिविम्व अवलोकन से ग्रुरु की भविष्यवाणी | महिला के निमित्त से 
मृत्यु । स्त्री रहित स्थान में तप करने का विचार । 

निर्जंत वन में तपस्या । वनदेवियों द्वारा श्राह्दरदान । साथी के साथ गंगदेव 
नट व उसकी पुत्री सदनवेगा का आगमन । देखकर मुनि का श्रनुराग । 

नटी से मुनि का विवाह । अहिच्छन्रपुर श्राममन । ग्रुरु की श्षिप्यों द्वारा निन्‍दा 
व सुधारने का प्रयत्न । मुनि का आग्रह । राजगृह ग्रमन | राजा श्रेणिक के 
सम्मुख नाट्य प्रदर्शन । 

विद्याघर युगल का दहन व पूव॑भव-स्मरण। विद्याधर के रूप में लंखिया 
विद्याधरी पर आ्रासक्ति । विद्या-सिद्धि की मर्यादा । 

मर्यादा पूर्ति पर विवाह । तपग्रहण । स्वर्गंगमन व शिवश्नृत्ि-पुत्र के रूप में 
जन्म । लंखिया का पुनर्जेन्म मदनवेगा के रूप में | नाटब का त्याग । विद्याप्रों 
की पुनः प्राप्ति । सवका विस्मय । तप | वराड विषय की वेजन्नातटपुरी में 
जाकर मोक्ष । 

महिलासक्ति के दोष पर गौरसंदीप मुनि की कथा । भरत क्षेत्र, कुसाल जनपद 
श्रीवस्तीपुरी, द्वीपायन राजा। वर्सत ऋतु । वनकीड़ा । राजा द्वारा भ्राम्रवृक्ष 
की मंजरी का कर्णावतंस । सभी का अ्रनुकरण । वृक्ष का श्रामुल विनाश । 


राजा द्वारा क्षणभंगुरता का बोध । पुत्र को राज्य देकर तप-प्रहण । ग्रुद्संघ सहित 
उज्जयिनी गमन । सुनिगिरि के शिखर पर गुफा में एकांतवास | संघ में आचार्य 
की उस दिन नगर में जाने वाले के महात्रत्त भंग की भविष्यवाणी | 
गुरु वाणी को न जानते हुए द्वीपायन मुनि का भिक्षार्थ नगर-प्रवेश । श्रन्त:पुर 
में तनुसुन्दरी विलासिनी की ईर्प्या से रानी द्वारा शअ्रंग्रुण्ठ छेदत । घाव में पीव । 
राजा की उससे विरक्ति । 
तनुसुन्दरी का निष्कासन व अंग्रुण्ठ पर सुवर्णखोल चढ़ाकर वेश्यावाढक में 
निवास | राजा द्वारा परिखा निर्माण का कायें। द्वीपायन मुनि का श्रमदान 
निमित्त भ्रवरोध। तनुसुन्दरी के घर आहार । जलवाहिनी विद्या के बल्न से 
परिखा में श्रयाहु जल । मुनि द्वारा श्रपने निवास में शिलातल पर तनुसुन्द 
का चित्र लेखन 
परिखा के जल से नयर में पूर। राजा की मुनि से आ्रार्थना । तनुसुन्दरी का 
वचन मुत्ति को मान्य । राजा द्वारा उसका श्र॒पंण । द्वीपायन के पुत्र द्वारा नगर 
निरोव । मुनि द्वारा निवारण । 
तनुसुन्दरी को मुनि को प्रसन्न रखने का राजादेश । राजा द्वारा रत्न जटित 
उपानहों की भेंट । तनुसुन्दरी को पहनाते समय पके अंगूठे को देख मुनि की 
विरक्ति 
मुनि का पदचाताप । विमलचन्द्र मुनि से पुनः तपग्रहण । किन्तु तनुसुन्दरी का 
पुनः संस्मरण । भुद का संवोधन । तथापि मोह का प्रभाव । उधर तलनुसुन्दरी 
द्वारा राजा के रोप के भय से श्रात्मघात । 
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उस सुन्दरी के रूप का मुनि द्वारा नख-शिख संस्मरण । 

नखशिख संस्मरण चालू । 

संस्मरण से पुनः दर्शन की इच्छा । उसका मन जानकर गुरु द्वारा श्मशान में 
आनयन । दुर्गन्‍्ध से व्याकुलता । गुरु से श्रसद्य दुर्गेन्ध का निवेदन । 

गुरु द्वारा सुन्दरी के मृत घृणित शरीर का साक्षात्‌ दर्शन | देखकर विरक्ति व 
चरित्र में दृढ़ता । गौरसंदीप नाम का श्रजेन । केवल ज्ञानोत्पत्ति । मोक्ष । 
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काम के वज्ञीमुत होने से श्रापत्ति पर कडारपिग की कथा । काम्पिल्य नगर । 
नरसिंह राजा, सुमति मंत्री का कडारपिंग पुत्र । राजा का प्रिय । व्यभिचारी । 
घनदत्त वणिक्‌ की भार्या श्रियंगुश्नी पर कुदृष्टि । 

पिता से निवेदन । पिता का राजा से । धनदत्त सेठ को प्रजा सुख हेतु किजल्क 
पक्षी लाने सुवर्णद्दीप भेजने की योजना । राजादेश । 

सेठ की भार्या से मंत्रणा । भार्या ने कारण समझ सेठ को बतलाया । सेठ का 
साथ सहित प्रस्थान व कुछ दूर जाकर ग्रुप्त रूप से गृहागमन। रात्रि में 
कडारपिंग का श्रागमन । 

सेठानी द्वारा स्वागत व गृहकूप में पात । सेठ का पुनरागमन । कडारपिंग को 
निकालकर चंचु, पक्ष व पूंछ लगाकर राजसभा में प्रदर्शन । स्वर से राजा द्वारा 
पहिचान । सेठ द्वारा वृत्तान्त कथन । राजा द्वारा निर्वासन | मरकर नरक गमन 
युवतियों के निभित्त श्रनेक युद्धों के लिये महाभारत प्रौर रामायण का उल्लेख । 
स्त्री के दुर्गूण । 

नारी के दोष । भागा, रामा, वधू, वनिता, नारी, रमणी और प्रमदा संज्ञाओ्रों 
की सार्थकता। 

दयिता, योपा, दारा, कुमारी, श्रवला, वधूटी, कामिनी, विलया, भार्या, कान्‍्ता, 
बाला, वल्लभा, स्त्री, प्रियाली भौर महेली शब्दों की दोष सूचक व्युत्पत्ति । 
नारी दोष पर वेवरति की कथा । विनीता देश, अयोध्यानगरी, देवरति राजा । 
मिन्रमती में अनुरक्त | शत्रु का प्राक्रमण । मंत्री के वचन की उपेक्षा । प्रना द्वारा 
निस्सारण व पुत्र का राज्यारोहण । मित्रमती सहित वनगमन । जल के श्रभाव 


में प्रिया की तृपा-शान्ति हेतु शरीर से शोणित का श्रौपधि द्वारा जल में परिवतंन । 


देवरति का श्रीपुर-गमन । लोगों द्वारा सम्मान व निवास । समीप ही वापीयृह 
में किन्नररति नामक लंगड़े गायक का निवास । मित्रमती की उस पर शभ्रासक्ति । 
वर्षग्रांठ उत्सव के बहाने पति को बांघकर यमुनाद्रह में पात । पंगुल के साथ 
निवास । 

मछलियों द्वारा देवरति के वन्धनों का करन । मंगलपुर में वृक्ष तके विश्वास ॥ 
राजा श्रीवर्घन की मृत्यु । पुत्र के अभाव में .हाथी का विसर्जन | देवरति का 
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प्रभिषेक । स्त्रियों से अरदुचि । जयसेन नाम से उसके दान की झ्याति मित्रमती 
के कानों पहुँची । 

घन प्राप्ति मिमित्त मित्रमती का पंगुल को कंधे पर विठाकर गमन । पति-भक्ति 
देख सभी की श्रद्धा । 

नगर में उनकी गायनकला की रुयाति । राजसभा में गमन । राजा का झाझी- 
वाद के स्वर से मित्रमती को पहिचानकर पुरानी वातों के स्मरण सहित उसको 
सावुवाद । उसे घन देकर राजा की प्रव्नज्या 

नारी के कपट पर सिहवल नूप की कथा । पृथ्वीपुर का राजा गोविन्द, मद्दावल 
पाइक । गोमती पुत्री पलासकूट के पटेल सिहवल को विवाहित । दोनों में कलह । 
सिहवल का ग्रामान्तर गमन व हरिपेण की पुत्री सुभद्रा से विवाह | गोमती 
सुनकर रात्रि को सौत का सिर काट लायी। 

मार्ग में विध्म भय से वट वृक्षारोहण । चोरों को डराकर धन प्राप्ति | घर 
आकर तेल में सिर को तलकर रखना । विक्षोम सहित पति का श्रागमन । 
भोजन थाल में सिर को परोसना । पति का भय । भाले से पति का वध | 
पतिघात पर चीरवती की कथा । राजगृह, वनमित्र सेठ का पुत्र दत्त । निकट- 
वर्ती ग्राम के वणिक्‌ की पुत्री वीरवती से विवाह । वधू पति से विरक्त, अंगारक 
चोर से अनुरक्त । चोर को शुली | वीरवती का उसके समीप गमन । दत्त के 
मित्र सुपेण द्वारा छिपकर द्शन । 

चोर की इच्छानुसार पत्थरों के ढेर पर चढ़कर श्रालिगन । चोर द्वारा श्रोप्ठ- 
कर्तेन । पत्थरों के विधटन से वीरवती का पतन । घर झाकर कोलाहल व 
पति पर दोपारोपण । राजा द्वारा प्राणदण्ड । सुपेण के साक्ष्य से रक्षा | खंडित 
श्रोप्ठ का चोर के मुख में प्रदर्शन । 
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प्रशंसनीय महिलाओं के उदाहरण । रोहिएीकथा । सूरसेन जनपद, सौरीपुर, 
राजा वसुदेत्र, महादेवी रोहणी, रोहिणेय पृत्र । सदा माता के समीप रहने से 
जनापवाद । पन्िहारिनों में चर्चा । 

गोपी द्वारा रोहिणी को समाचार । यमुना के पूर में दिव्य परीक्षा । 

सतीत्व के प्रभाव से यमुनाजल का स्तंभन, किन्तु नगर का प्लावन । लोगों की 
पुकार | सती के वचन से उत्तर की ओ्रोर प्रवाह आज तक । 

सीता के सतीत्व की अग्नि परीक्षा का उल्लेख मात्र । सपप का माला में परिवत्तन, 
पर सोमा की कथा का उल्लेख मात्र । चम्पापुरी, जिनदास सेठ । भार्या सहित 
श्षावस्ती गमन । वन में भार्या पर सन्देह । जिनदासी द्वारा सिंह को देह 
समर्पण | महासती कह कर सिंह का परावतंन 

सतो का आद्यान। श्रयोध्या का राजा सुरत, रानी सती | धर्म श्रवण । मुनि 
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आगमन की सूचना का आदेश । साधुओं का आगमन । राजा प्रिया के श्वंगार 
में आ्ासक्त । 

हारपाल का निवेदन । साथुओं का पड़गाहन व रसोई घर में श्रासन । 
राजा का गमन व आहारदान । पंचातिशय । मुनि निन्‍दा के कारण रानी को 
कुष्ठ व्याधि । 

त्रिविक्रम का श्राख्यान, मधुविद्ु दृष्टान्त--तिविक्रम नामक पुरुष वन में व्याध्र 
से पीड़ित । जी कृप में शरस्तम्व पकड़ कर लटका । चारों कोनों पर सपपं व 
नीचे भजगर तथा श्वेत व काले दो चूहे शरों को काटते दिखे । व्यात्न भी उसे 
पकड़ने के प्रयत्न में लगा । उसे न पाकर तट वृक्ष पर पंजों का प्रहार । मधु- 
करियोंकी वाधा । शाखाओं से मधुबिन्दु का क्षरण । 

मुख में मधुविन्दु पतन श्रीर उसका मिठास | जगत्स्वभाव। संसार श्रटवी, 

मरण महाव्याप्र, शरीर कूप, चार कपाय सर्प, व्याधियां मधुकरी, विपयसुख 
मधुविन्दु, श्रायु शरस्तंव, दो पक्ष मूषक, नरक अजगर । इस अभ्रकार संसार में 

सुख एक मधुविन्धु प्रमाण और दुख मेरु समान । 

दु्जव संग के दोष--चारुदत्त कथा । चम्पापुरी । भानु वणिक्‌, सुभद्रा गृहिणी । 


पुत्र का अभाव। मुनि आगमन । पुत्रोत्पत्ति व वृद्धत्व में तपग्रहण की भविष्य 
वाणी । पुत्रनाम चारुदत्त । 


कला प्रवीण । वनक्रीड़ार्थ गमन । कीलित विद्याधघर का दर्शन । उसका मोचन 
व तीन शऔषधियों को वांटकर लगाने से क्षतपूर्ति । कृपाण लेकर गगन में दौड़ 
व प्रिया को छुड़ाकर पुनरागमन । 

विद्याधर का आत्मवृत्तान्त । दक्षिण श्रेणी, शिवपुर के कैशिक नामक विद्याधर 
का पुत्र भ्रमित वेग । धूमशिख झौर गौरमुंड नामक मित्रों सहित हिरण्यरोम 
तपस्वी की सुकुमालिका नामक सुन्दर कन्या का दर्शन । कामवेदना | विवाह । 
घूमशिख का द्वेप व मुझे खोलकर प्रिया का अपहरण । 

अमितवेग की कृतज्ञता । चारुदत्त का गृहागमन | सर्वार्थ वणिक्‌ की पुत्री 
सुमित्रमती से विवाह | पत्नी के भ्रति उपेक्षा । माता द्वारा चेटकों के साथ 
चारुदत्त को वेश्यावाट में प्रेपणप । वसन्तसेना से प्रेम । 

चारुदत्त की वेश्यासक्ति व सुरापान | समाचार पाकर माता-पिता का तप- 
अहण । वारह वर्ष में छत्तीत कोटि धन का नाश | भार्या द्वारा श्रपने श्राभूषणों 
का प्रेपण । निर्घभ जान कलिंग सेना कुट्टिनी द्वारा त्याग का उपदेश | पुत्री 
द्वारा त्याग का निषेध । कुट्टिनी हारा नशा कराकर चारुदत्त का घर के 
बाहर प्रक्षेप । 

लज्जित होकर चारुदत्त का गृहगमन । घर की दुर्देशा देख पश्चात्ताप | मामा 
के साथ वाणिज्याथ निर्गेमन | उपीरावते नगर में कपास खरीदकर ताम्र- 
लिप्ति को जाते समय वन में श्रग्नि से कपास का नाश । मामा को त्यागकर 


प्रियनगर गसन । पिता के मित्र सुन्दर द्वारा सम्मान । निपेघ करने पर भी 
नौका द्वारा यवन द्वीप गमन । 
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नगर और दीप के बीच जाते श्राते सात वार नौका भंग । श्राठवों बार नौका 
भरत । फलक पर चढ़कर सेन्धव देश प्राप्ति। गोविन्द नामक भागवत द्वारा 
सिद्धरस का प्रलोभन व पहाड़ के विल में प्रवेश । 

रस भरते समय शब्द-ध्वनि | वहां पड़े हुए पुरुष द्वारा बंचना का संकेत व 
आत्मनिवेदन । उज्जयिनी से वाणिज्यार्थ कांचनद्वीप गमन । लौटते समय 
नौका भंग । 

भटकता फिरता इधर श्राया । भागवत द्वारा सिद्धरस हेतु इधर प्रवेश । तूंची 
भर सिद्धरस लेकर व सींका काटकर यहां पात। ऐसी ही श्रन्य सैकड़ों की 
दुर्दशा । श्रव तुम्हारी (चारुदत्त की) वारी। रस देने न देने से दोनों श्रोर 
विपत्ति की हांंका । 

रस लेकर व रस्सी काटकर भागवत का गमन । चाददत्त द्वारा सर्वज्ञ को 
नमस्कार, सनन्‍्यास ग्रहण व मित्र को धर्मोपदेश । 

नरक की वेदनाओं का वर्णन । 

तिय॑च गति की पीड़ायें । 

मनुष्य गति के दुख । धर्म द्वारा शाश्वत सुख की प्राप्ति 


सन्धि ३६ 
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श्रावक घर्मं व पंचाक्षर मंत्र का उपदेश । रस कप से निकलने का उपाय प्रदन ? 
गोह की पूंछ पकड़कर निर्गेमन । ग्रोह के विल में प्रवेश कर जाने पर वृक्ष की 
जड़ का ग्रहण श्रौर फिर श्रज के पैर का । 

श्रजपाल का भ्रजगर की प्राशंका से खनन । मनुष्य की पुकार व निस्सारण । 
वन भैंसे का आक्रमण । भैसे कौर श्रजगर का युद्ध । पलायन । सामा के मित्र 
रुद्रदत्त से भेंट व टंकन देश गमन | 

भहानदी उत्तरण, वेत्राटवी प्रवेश, टंकनगिरि लंघन कर टंकन देश प्राप्ति । 
दो प्रौढ़ मैंढे लेकर पर्वतारोहण । रुद्रदत्त द्वारा मैंढे का वध । चारुदत्त द्वारा 
कर्णजाप । खालों में दोनों का प्रवेश । भेरंडपक्षियों द्वारा मांसपिड जानकर 


अपहरण । मणिद्दीप की शोर उड़ान | श्रन्य पक्षी से भिड़न्त व रुद्रदत्त के पिंड 
का पतन व मरण । 


पर्वत पर चारुदत्त का अवतारण । खाल फाड़कर निर्गममन । मुनि-दर्शन । मुनि 
का श्रात्म परिचय । कीलित विद्याधर का जन्मान्तर । 

प्रिया को छुड़ाकर गृहगमन । पिता द्वारा राज्याभिषेक । एक पत्नी जयसेना से 
गंधर्वेत्तेता कन्या का व दूसरी पत्नी मनोहरा से सिहयश श्रौर वराहग्रीव पुत्रों 
का जन्म । ज्येप्ठ पुत्र को राज्य देकर तप ग्रहण । 

सातों ऋद्धियों की प्राप्ति। दीप का नाम कंडक व पर्वत का ककक्‍कडक । 
सिहयश् का ससैन्य श्रागमन । भुनि द्वारा चारदत्त का आता के रूप में परिचय । 
परस्पर मिलन । एक देव का श्रागमन । 
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देव द्वारा पहले चारुदत्त को और फिर मुनि को प्रणाण । मुनि से पूर्व गृहस्थ की 
विनय का कारण--ग़ुरुपद । 
देव का आत्म परिचय । वाराणसी में सोमश्चर्मा ब्राह्मण । दो पुत्रियां भद्रा और 
सुलसा । सुलसा अत्यन्त विदुपी एवं वाद में श्रजेय । सुलसा की वाद में जीतने 
वाले से विवाह की प्रतिज्ञा 
याजवल्क्य द्वारा पराजित होकर सुलसा का विवाह । ऋषि आश्रम में पुश्रोत्पत्ति 
पिप्पल तले धिश्ु का त्याग । भद्दा द्वारा रक्षा व पिप्लाद नामकरण और 
वाराणसी आझानयन । पालन व पडांग वेदाष्यापन । माता-पिता के सम्बन्ध में 
प्रघन । भद्दा द्वारा यथार्थ सूचना । 
सुनकर पिप्पलाद का रोप। जाकर याज्ञवल्वय से वाद व विजय । भद्रा द्वारा 
मेल । माता-पिता का वध व पितृमेध यज्ञ । 
मैं ( देव ) ऋषीन्द्र का वादेलि नामक शिप्य । स्वर्ग हेतु नाना पशुयज्ञों का 
विधान । छेलक का जन्म । 
वेद की ऋचाएं पढ़कर छह बार वलिदान । सातवीं वार छाल हेतु रुद्रदत हारा 
मारे जाते समय चारुदत्त द्वारा सम्यक्त्व व पंचाक्षर मंत्र के दान से देवत्व 
प्राप्ति। यही चारुदत्त के गुरु होने का वृत्तान्त । इसी से उसे प्रथम प्रणाम । 
देव धारा चारुदत्त को रत्न-सुवर्ण देकर घर पहुँचाने का प्रस्ताव । चारुदत्त का 
निपेघ । देव का गमन । विद्याघर द्वारा चारुदत का अपने घर आनयन | 
बहिन गंधर्वेसेना का परिचय व गंधर्व (गान) विद्या में जीतने वाले से विवाह 
की भविष्यवाणी की सूचना । 
गंधवंसेना सहित चारुदत्त को विमान द्वारा उसके घर पहुंचाना । वसुदेव का 
आगमन | गांघवे विद्या में विजय प्राप्ति व गंधवंसेना से विवाह । यह संसर्मे- 
दोष से चारुदतत वणिक की विपत्ति का कथानक । - 
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संसर्गंदोष से चारित्रश्नष्द होने की शकटमुनि कया--शकटमुनि का कौशाम्बी में 
श्रागमन व जयिनी के गृह में प्रवेश । आहार ग्रहण । गोष्ठी । वुद्धा द्वारा तप 
के कारण का प्रद्त ) मुनि का आत्म परिचय । उसी नगर में सोमशर्मा द्विज 
व वीणा ब्राह्मणी । 

पुत्र शकट । रोहिणी से विवाह । रोहिणी की मृत्यु । उसी के शोक में दिगम्बरी 
दीक्षा । जयिनी का स्व परिचय । दिवश्र्मा भट्ट की पुत्री | दांकर विप्र से 
विवाह । पति की मृत्यु । 

मुनि द्वारा पूर्व परिचय । बालकपन में एक ही उपाध्याय के पास दोनों का 


अध्ययन । पूर्व स्मरण से दोनों का परस्पर श्रनुराग, कुसुमपुर गसन व कवाड _ 
(कवाड़ी व्यापार) हारा निर्वाह । - 
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कूचंवार मुनि फी कथा--पाठलिपुत्र में मौयंबंशी श्रशोक राजा, श्रद्योकश्री महा- 
देवी, कूर्चवार पुत्र । वरघर्म मुनि का आगमन । धर्म श्रवण श्रौर मुनिश्रत 
ग्रहण । जल में श्रपती छाया देखने पर मुनि की महिला द्वारा ब्रतमंग को 
भविष्यवाणी । 


जहां स्त्री न दिखे ऐसे स्थान पर तप करने का निगचचय । गिरिशिखर ग्रमन | 
उधर पाटलिपुत्र पर श्र का श्राक्रमण । कूर्चवार को मनाकर लाने के लिये 
घीरमति वेश्या का प्रेपण । 


वेश्या का श्राथिका वेश धारण । पर्वत तल में प्रौढ़ वेश्या को रखकर शेप सहित 
पर्वेतारोहण । मुनि की वन्दना । एक वृद्ध भ्राथिका पर्वेत पर चढ़ने में अ्रश्मक्त, 
किन्तु वन्दना की इच्छुक होने का निवेदन | मुनि का परत तले श्रागमन व 
महिला द्वारा प्रलोभन से ब्रतभंग | गृह श्रागमन । क्षात्रु का पराजय । 


पाराशर फा कथानक । गजपुर का राजा संवर | जयंतीपुर के राजा विश्रवसेन 
की पुत्री तपकी से विवाह, इस प्रतिबंध सहित कि उसके ऋतुमती होने पर 
पति कहीं न जाय व जाय तो श्षीघत्र आ जाय । उधर इन्द्र की सभा में ब्रह्मा, 
विष्णू, महेश सहित सब देवों की सभा । 


संवर का इच्र की सभा में गसन । उसी समय रानी का ऋतु-स्नान । संदेदा | 
राजा का प्रति-संदेश-- कार्य गुरुतावश अ्रशक्यता । 


रानी द्वारा झुक के गले में पत्र दांधकर प्रेषण | राजा का पुढिका में शुक्र 
प्रेपण । लौटते समय झुक की श्येन से झड़प वा गंगाद्वह में पुटिका पतन । 


शुक का मत्स्य मुख में प्रवेश व गर्भ। मछुए द्वारा मत्स्य बंधन व उसके 
उदंर से बालिका की प्राप्ति । 


बालिका का यौवन । मत्स्यगंधा नाम । ऋषि पाराशर का श्रागमन । मत्स्यगंधा 


हारा नौका आनयन । नदी के मध्य ऋषि की कामवेदना । सत्स्यगंधा 
का विरोब । 


ऋषि का आग्रह । तप के माहात्म्य से बालिका का दि यवेप, योजनव्यापी 
सुगंध । 

गगन धूम से प्रच्छादित व नदी के मध्य पुलिन का आ्राविष्कार । समागम । 
घ्यास की उत्पत्ति | पूत्र का पिता के साथ गमन । योजनगंधा की श्रापत्ति । 


व्यास की स्मरण मात्र से माता के पास श्राने की प्रतिज्ञा । झान्तनु का अनु- 
राग | पुत्र (भीष्म) द्वारा व्यवस्था से विवाह । तीन पुत्रों का जन्म । चित्र, 
विचित्रवीय॑ श्र चित्रांगर । उनका भ्रम्वा, अम्विका श्रौर भ्रम्वालिका से 
विवाह । योजनयंघा द्वारा व्यास का स्मरण व पृत्नोत्पादन | उनमें से घृतराष्ट्र 
से कौरवों भ्रौर पाण्डु से पाण्डवों की उत्पत्ति 
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संधि-- इ्ड८ 


कडवक 


सात्यकी रुद्र कथा--विजयाधे की दक्षिण श्रेणी, किन्नरगीत नगर । रत्नमाली 
विद्याघर राजा, पुत्र रुद्रमाली । विद्या सिद्धि में संलग्न । विद्याधघर कुमारी का 
दर्शन । मोह | अमर वनकर मुख पर स्थिति । कुमारी द्वारा विद्यासिद्धि की 
को प्रवधि । भ्रपना परिचय, उत्तर श्रेणी में गंधवंपुर के राजा महावल की पुत्री । 
भाता का नाम प्रभाकरी व स्वनाम भ्र्चामालिनी । भ्रवधि की समाप्ति पर 
विवाह | मनोजय श्रौर चित्तवेग विद्याधर महाज्वालिवी विद्या द्वारा रुद्रमाली 


को बांध कर ले गये। रुद्रमाली का उन्हें जीतकर लोठना । पत्नी सहित 
दीक्षा प्रहण । 


दोनों का सन्यासपूर्वक स्वर्गवास । महेश्वरपुर के गांधार नरेश की भार्या 
सत्यमती के पुत्र सात्यकी के रूप में रुद्रमाली का जन्म तथा बश्रर्चामालिनी 
वैशालीपुरी के राजा चेटक की पुत्री ज्येष्ठा के रूप में जन्म । सात्यकी को 
वाग्दान, किन्तु विवाह से पूर्व श्रेणिक राजा के पूत्र श्रभयकुमार का झ्ागमन | 
ज्येष्ठा की वंचना व चेलना का भ्रपहरण । 

ज्येष्ठा की प्रव्रज्या। सात्यकी का भी तपग्रहण । उत्तर गोकर्ण पर्वत से श्राकर 
राजगृह के उच्चग्रीव पर्वत पर निवास । वंदनार्थ श्रायिकाञ्ों का झ्रागमन । 
दृष्टि । ज्येष्ठा का सात्यकी की गुफा में प्रवेश । 

समागम | सात्यकी का झ्रालोचना पूर्वक पुनः व्रत । ज्येप्ठा को गर्भ। आयिका 
द्वारा चेलना को समपंण । पुत्र-जन्म । श्रभयक्रुमार द्वारा स्वयंभू गुफा में क्षेपण । 
चेलना द्वारा भ्रानयन व स्वयंभू नामकरण । ज्येष्ठा की पुनः प्रन्नज्या । स्वयंमू 
के रुद्वस्वभाव से चेलना का रोप व यथार्थ कथन । 

स्वयंभू का उत्तर गोकर्ण सें जाकर पिता से दिगम्वर दीक्षा लेना । रोहिणी 
आदि विद्याओ्ं की सिद्धि | सिह वनकर सबको भयोत्पादन | महिला के निमित्त 
से मरण की ग्रुरु द्वारा भविष्यवाणी। कंलाशवास । विजयाद् की दक्षिण 
श्रेणी! के मेघनिवद्धपुर के विद्याधर नरेद्ञ कनकरथ के दो पुत्र देवदारु शौर 
विद्युज्जिह्न । 
देवदाद राजा व विधाजिह्न युवराज । देवदारु का युवराज द्वारा निर्वासन । 

कंलाद पर विद्यापुर बनाकर निवास व योजनगंधादि चार महादेवियाँ । 

योजनगंधा की गंधेलल भ्रौर गंवमालिनी व श्रन्य देवियों की कुल _श्राठ पुत्नियां । 

जलक्रीडाथ गमन । 

कुमारियों को देखकर रुद्र का मोह । मदन का वाणवेघन । स्नान के समय 


कुमारियों के वस्त्रों का अपहरण । माता-पिता की अश्रनुमत्ति लेकर वरण की 
प्रतिज्ञा पर वस्त्र प्रदान । 


पिता. का स्वयंभू को संदेश कि यदि मेघनिवद्धपुर का राज्य दिला सको तो 


कुमारियों से विवाह। स्वयंभू की स्वीकृति । देवदारु द्वारा गृहानयन्‌ व वृत्तान्त्‌ 
कथन । स्वयंभू की प्रतिज्ञा । 
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देवदारु का मेघनिवद्धपुर पर श्राक्रमण । वैरी का पुर से निष्कासन | श्राठों 
कुमारियों का स्वयंभू से विवाह । उनकी मृत्यु । पुनः अ्रदेक कुमारियों से विवाह 
व उनकी भी क्रमश: मृत्यु | स्वयंभू का शोक । गौरी से विवाह का वृत्तान्त 
एक श्राथिका को धीवर ने नदी पार उतारा | 

घीवर के शीतल देहस्परश के सुख से उसी को अगले भव में पति पाने का 
श्राथिका का निदान । केवट श्रगले भव में ज्येष्ठा का पुत्र तथा वह आयिका 
विद्युहुंप्प्र की पुत्री। क्लेश के कारण श्रावस्ती की गुफा में प्रक्षेप । चार 
द्विजपुत्रों दा उमा-्ठमा ध्वनि सुनकर उसका अपने घर ले जाना व उमा 
नामकरण । 

उमा का रानी को समपंण, उसके द्वारा पालनार्थ धात्री को | परचात्‌ इन्द्रसेन 
विद्याघर की पत्नी गिरिकणिका को समपित | यौवन तडिद्रय (विद्युद्देग ) 
विद्याधर से विवाह | वेधव्य । रुद्र से विवाह । 

रुद्र का प्रेम । ईश्वरत्व प्राप्ति | दवशास्त्र का प्रकाशन । शैवाचार्यो की दीक्षा । 
विद्याघरों की आशंका । 

मारने के उपाय । गांधार देद्य के द्वुरंड नगर में शिरबछेद । देश में उपसगे । 
लिंग पूजा द्वारा झान्ति-स्थापना का विधान । 


संधि--३९ 


कडवंक 


१, 


नर 
५ 


राजमुनि की कथा भरत क्षेत्र, विदेह देश, मिथिला पुरी, मेरक राजा । दो 
पुत्र पह्मरथ और नमि । राजा और नमि की प्रन्नज्या | पद्मरथ राजा। वन्त में 
अपनी छाया देखते हुए नमि को ग्रुरु-स्त्री के प्रसंग से तपर्भंग की भविष्यवाणी । 
निर्जेन वन गमन । गोविन्द नामक नट का आगमन । 


नटठपुत्री कांचममाला से न्मि का प्रेम व विवाह । गर्भ । पूर्व समुद्र तटवर्ती 
मूंडीरस्वामीपुर गमन । नाट्य । राजकुमारी का प्रेमी सहित नाटच प्रेक्षण । 


नट द्वारा सुभाषित के प्रथम चरण को सुनकर राजकुमारी का मन परिवर्तन 
व्‌ नट को धनदान । एक युवती परितव्राजिका मठ का द्रव्य लेकर किसी के साथ 
भाग रही थी । नट के इलोक के द्वितीय चरण से उसका भी शील भंग न करने 
का निश्चय । घन की पोटली नठ को समपित। अन्य दो राजपुत्रों का इलोक 
के भ्रन्य दो चरणों को सुनकर उन्मार्ग का त्याग व नट को घनदान । 


धन से प्रिया को सन्तुष्ट कर तथा पुत्र उत्पन्न होने पर उसे एमशान में छोड़ 
देने का उपदेश देकर नमि का पुनः ग्रुर समीप ग्रमन व मुनिन्नत्त ग्रहण । 
इधर नदी को पुत्रोत्पत्ति, व पुत्रकी मृदंग में रखकर इमशान में क्षेपण । नगर 
के राजा का मरण । भाई-मतीजा न होने से राजगज द्वारा राजा का चुनाव । 
हाथी द्वारा इमज्ञान में जाकर उसी वालक का स्वारोहण । 
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बालक का राज्याभिषेक । दुर्मुख नामकरण । नमि का श्रागममन । कुंभकार कन्या 
विश्वादेवी पर मोह व प्रेम के बदले उसके कच्चे भांडों की वृष्टि से रक्षा का 
प्राववासन । 


मंत्रित दण्डद्वारा भाडों का शीत्र गृहप्रवेश । कुंभवार का झ्रागमन | विवाह । 


गर्भ । धनाजंन हेतु स्त्री की भत्सेना | कापालिका निर्माण व गोविंद ब्राह्मण को - 


अ्रपण । प्रथम दिन की भिक्षा उसे देने का प्रतिबंध । 


रानी के श्रीत्रत के प्रसंग में गोविन्द को भोजन व कापालिका को रत्नों का 
दान । उसके द्वारा मुनि को व मुनि के द्वारा पत्ती को दान। प्रुत उत्पन्न होने 
पर दमशान में डाल देने का उपदेश देकर मुनि का गुरु समीप श्रागमन व पुनः 
व्रतग्रहण । नगर के राजा का निस्संतान मरण । 


मंत्रियों द्वरा राजगज का प्रयोग व उसी करकंडुनामक वालक का राज्याभिषेक । 
नमि का मरुदेश के मुलस्थान (मुलतान) गमन । राजकन्या दर्शन । गुप्तप्रेम । 


राजकुमारी का गर्भ । धात्री द्वारा पूछताछ । यथार्थ निवेदन । दित में पहचान 
के लिये पीठ पर कुंकुम के ह॒त्ये मार देने का उपदेश । राजकिकरों द्वारा राजा 
को निवेदन । ग्रुणी जान कर उसी से राजकन्या का विवाह । 


नग्गइ नामक पुत्र का जन्म । नमि की पुनः दीक्षा । आज भी लोगों की मुंडीर 
नगर में सुर्ये के उदयममन, कालप्रिय (उज्जैन) में मध्याह्ल व मूलस्थान में प्रस्त- 
गमन की मान्यता । तीनों की नमि के पास प्रन्नज्या । चारों का उसी प्रजापति 
के ग्राम में विहार । रात्रि में घ्यानस्थ। ऊपर श्रावा लगा देने से चारों का 
मोक्षगमन । 


नारी मोह के दोष पर ब्रह्मा का आख्यान । ब्रह्मलोक में ब्रह्म की चिन्ता--कोई 
समीप न श्राने जाने से अश्रकेलापन । मर्त्यलोक में आगमन | श्रन्य देवताओं की 
भक्ति व श्रपनी उपेक्षा देखकर रोष । 


ब्रह्मा की वन में साढ़े तीन सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या । पंचविध कालप्रमाण । 


देवों की सभा 


सभा में सभी देवों व मनुष्य वर्गों का श्रागमन किन्तु ब्रह्मा अनुपस्थित । 
गवेपणा । वायु देवता द्वारा प्राप्ति 


हर की चिन्ता व हरि से विचार-विमर्श । स्त्री द्वारा तप्ंंग का उपाय। 
तिलोत्तमा की सृष्टि व वर्सत सहित प्रेषण । 


ब्रह्मा का मोह । तिलोत्तमा के श्राकाहय नृत्य-वर्शनार्थ चारों दिशाश्रों में व 
ऊपर की शभ्रोर पांचवें मुख की उत्पत्ति 


तिलोत्तमा का लोप । पुनः उर्वशी का समीपगमन । वसिष्ठ की उत्पत्ति । 
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श्र्थ की भ्रनर्थभूलता पर घनमित्रादि वनियों की फथा । कौशाम्बी के धन- 
मित्रादि वत्तीस धनिकों की वाणिज्व यात्रा । राजगृह के मार्ग में घोरों द्वारा 
लूठ । चोरों की भी परस्पर द्वेष बुद्धि से विषमिश्रित मिष्टान्न खाकर मृत्यु। 


प्र्थ के निमित्त आवक द्वारा मुनि को क्षोभ की कथा । मणिवत पुरी के राजा 
मणिपति का मणिचद्ध पुत्र | पिता की दीक्षा । मणिचन्द्र का राज्याभिषेक । मुनि 
का उज्जयिनी श्रागमन । 


मुनि का एमशान में वास। रात्रि में विद्यासिद्धि हेतु कापालिक का भ्रागमन 
व मुनि को मृतक जाव उसके सिर पर अ्रग्नि जलाकर खीर पाक। काय के 
चलायमान होने से कापालिक का सय से पलायन । प्रातः जिनदत्त सेठ द्वारा 
मुनि को लाकर वंद्य से परामश । सर्वेरोग हर तैल का विधान। 


सोमशर्मा की पत्नी चंंकारी से तैल की प्रार्थना । घड़े से तेल लेने में तीन बार 
घड़ों का फूटना । सेठ का चुंकारी के घैयें पर आइचये। 


चुंकारी को क्रोध न श्राने के कारण का वृत्तान्त । मोढ देश में आनंद नगर ॥ 
शिवशर्मा ब्राह्मण की कमला श्नार्या व शिवश्ृति श्रादि श्राठ पुत्र व भद्रा नामक 
एक पुत्री मैं (चुंकारी)। नगर में ढिढोरा कि मुझसे कोई चूं भी न करे | 
श्रतः नाम पड़ा प्रचुंकारी । 

सोमशर्मा से इसी शर्तें पर विवाह कि उससे वह कभी श्रप्रिय न बोले । एक 
दिन पति के रात्रि में बहुत देर से आने के रोप में द्वार बंद । पति के दुर्वचन । 


द्वार खोल वहियंमस। चोरों द्वारा लूटकर भिल्‍ल पल्लीपति को अ्रपित | 
वनदेवी द्वारा शील-रक्षा । व्यापारी के हाथ विक्रय । उसके हाथ पारसकुल में 
विक्रय । उसके द्वारा क्रिमिराग कम्बल हेतु रक्‍त-शोषण । दुखी जीवन । 
उज्जयनी नरेश द्वारा राजकार्य हेतु प्रेषित मेरे भ्राता धनदेव का ग्रागमन व 
मेरा यहां श्रानयन । पति द्वारा वैद्य से पूछकर लक्षपाक मक्खन की मालिश से 
स्वास्थ्य लाभ । मुन्ति से श्रावकन्नत ग्रहण । रोष का परित्याग । तबसे परम 
शान्ति । जिनदत्त वणिक्‌ द्वारा प्रशंसा व तेल लेकर गमन । 

उस तेल के द्वारा मणिपति मुनि को स्वास्थ्य लाभ । वर्षागमन का आलंकारिक 
वर्णन । जिनदत्त के जिनमंदिर में मुनि की योग-साधना । 

अपने पुत्र कुवेरद्त के भय से जिनदत्त द्वारा रत्न-सुवर्ण से भरे घट को मुत्ति 
केसमक्ष भूमि में गड़ाना । पुत्र द्वारा उसे निकालकर अन्यत्र स्थापना । 
योग समाप्ति पर मुत्रि का प्रस्थान | जिनदत्त को घट की श्रप्राप्ति व मुनि पर 
अपहरण का सन्देह । ॥ 


मुनि को मनाकर लौटा लाना। कहानी कहने का प्रस्ताव । प्रथम जिनदत्त 
द्वारा कथा । 
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वराड देश, प्मपुर, वस॒ुपाल नरेन्द्र | कौशल नरेश के दूत की वन में तृष्णा 


से मू्च्छा। कपि द्वारा जलदान । दुत द्वारा उठकर कपि का वध, चमं-ग्रहण व-- 


जल भरकर गमन ॥। दूत के अपने उपकर्ता के प्रति श्रयोग्य प्राचरण की मुनि 
हारा भी निन्‍दा । 

मुनि द्वारा दूसरी कया । कौशाम्वी नगरी । शिवशर्मा ब्राह्मण । पुत्रहीन । नकुल 
का पालन | पृत्रोत्पत्ति। ब्राह्मणी का जल लेने जाना। सं द्वारा पुत्र का 
घात । नकुल द्वारा सर्प-घात । ब्राह्मणी का मृत-पुत्र 'दर्शन । 


नकुल पर संदेह कर बिना परीक्षा वध । इस भ्रनौचित्य का वणिक्‌ द्वारा समर्थन । 


जिनदत्त द्वारा तीसरी कबया। वाराणसी के जितणत्रु राजा का धनदत्त वैद्य । 
दो पुत्र धनमित्र ओर घनभद्र । दोनों मूर्ख | धनदत्त की मृत्यु । पुत्रों का चन्द्र- 
पुरी गमन व शिवभूति के समीप वैद्यविद्या का अध्ययन । घर लौटते 
समय वन में श्रस्धे व्याप्र का दर्शन। कनिप्ठ अ्राता द्वारा व्याप्त के उपचार 
का प्रस्ताव | 

घनदत्त द्वारा श्रनिष्द की आशंका व वृक्षारोहण । धनभद्र द्वारा व्याप्र को 
दृष्टिदान | व्याप्न द्वारा उसका घात। मुनि द्वारा अनौचित्य का समर्थन । 
मुनि द्वारा चौथी कया । चम्पापुर में शिवद्यर्मा विप्र । 

भार्या सोमिल्ला सपुत्रा । उसकी सौत सोमझ्र्मा ईर्प्यालु | सौत के पुत्र को मार 
कर नगर साँड के सींग में छेदन । सबके द्वारा साँड की निन्‍दा । साँड द्वारा 
तप्त लौह मुख में लेकर श्रपनी दिव्य परीक्षा | विना परीक्षा लोक द्वारा सांड 
की निन्दा के अ्रनौचित्य का जिनदास द्वारा समर्थन व पाँचवी फया | गंगानदी- 
गड्ढे में पड़े हाथी को लाकर श्राश्रम में पालना । उस भद्रजाति के गंघ- 
हस्ति की र्याति सुनकर श्रेणिक नरेश द्वारा प्राप्ति । बंधन तोड़कर तीन बार 
पुनरागमन । तपस्वी द्वारा वापिस किये जाने पर हस्ति द्वारा रोप से तपस्वी का 
घात॥ मुनि द्वारा हस्ति की कृतघ्नता की निन्‍दा | 

मुनि द्वारा छुठो कया । गजपुर के राजा विश्वसेन का आम्रवन आरोपण । प्रथम 
फल में सर्प के विष का प्रवेश। राजा द्वारा महादेवी को अर्पण । खाकर 
प्राणान्त । रुप्ट नरेश द्वारा समस्त श्राम्रवृक्षों का छेदन | वणिक्‌ द्वारा भी राजा 
के श्रविवेक की निन्‍दा । 

जिनदत्त की सातवीं कथा । महेष्वरपुर का वसुझ्र्मा विप्र वन में सिंह को देखकर 
वृक्ष पर चढ़ा । सिंह के चले जाने पर विप्र वृक्ष से उतरा । उसी समय वहां 
राजा के कहार पटों के योग्य काप्ठ की खोज में पहुंचे । विप्र ने उन्हें वही वृक्ष 
वबतला कर उसे कटवा डाला । मुनि ने भी विप्र की निन्‍्दा की | मुनि की 
आठवीं कथा । भ्रयोध्या का राजा शशिभद्र । 
चन्द्रमती रानी । जलकीड़ा निमित्त सुन्दर वापी का निर्माण । रानियों को 


क्रीड़ा । वापी में सर्प का प्रवेश । वृद्धा हारा मार डालने का उपदेश | किन्तु 
युवतियों द्वारा उपेक्षा । 
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सर्पंदंश से महादेवी की मृत्यु । राजा द्वारा रोप से निविप डुडुमों का भी सत्या- 
नाश । इसी प्रकार कौशाम्बी के मेदाये मुनि ने माणिक्य के निमित्त दुख सहा, 
तो भी चोर क्रॉंच की वात न कही । इसी प्रकार दूसरे के द्वारा ग्रहण की ययी 
वस्तु की वात हमें कहना उचित नहीं । वणिक्‌ का निरुत्तर होकर मौन 


पुत्र द्वारा अपहरण स्वीकार व घन-प्रदर्शन | वणिक्‌ का १श्चात्ताप | प्रन्नज्या | 
स्वर्गारोहण । 


संधि---४१ 


कंडवंक 


धन के निमित्त दुःख प्राप्ति पर पिन्नाकर्गंघ की कथा। पांचाल देश, काम्पिल्यपुर, 

रलनप्रभ राजा, विद्युत्प्रभा रानी ) जिनदत्त सेठ । पिन्नाकर्गंध वणिक्‌, विष्णुदत्त 

पुत्र । राजा का तालाव खुदवाना। लाखों कुदाली चलाने वालों में से एक को 
लोहे से मढ़ी सौ सुबर्ण शलाकाओं की प्राप्ति। जिनदत्त द्वारा एक का क्रय व 

उससे जिन-प्रतिमा का निर्माण । 

दूसरी वार कुशी लाने पर जिनदत्त द्वारा श्रस्वीकार । पिन्नाकगंव हारा क्रय व 
भ्नन्‍्य सभी पाने की इच्छा । एक-एक दो-दो प्रतिदिन लेकर निन्यान्नवे का 
ग्रहण । भानजी के विवाह में वणिक्‌ का गमन । 

पुत्र द्वारा रोप । एक कुशी का भस्वीकार । राजपुरुप द्वारा राजनामांकित देख 
कर राजा से निवेदन | खनक से पूछताछ ।॥ एक जिनदत्त को व अद्ठवानवे 
पिन्नाकगंव को देने का वृत्तान्त । जिनदत्त द्वारा प्रतिमा प्रस्तुत 

जिनदत्त को क्षमा-प्रदान। पिन्नाकगंध का बत्तीस कोटि घन ग्रहण व पुत्र को 
सकुटुम्व कारावास । वृत्तान्त सुनकर वणिक्‌ का श्रात्मघात व नरक गमन 

घन लोभ पर फडहत्य वणिक्‌ की कथा। चम्पापुर, श्रभयनरेश, पुंडरीका रानी, 
मूढ़ वणिक्‌, दो पुत्र गुरुड़वत्त और नाग्रदत्त । सब जीवों के रत्नमय जोड़ों 
का सेठ द्वारा निर्माण । वृषभ के लिये उपयुक्त काष्ठ की खोज में मेघाच्छादित 
अ्रंघकार में गंगा फे पूर से काष्ठ ग्रहण करते हुए रानी द्वारा देखा गया । 

अपने नगर में ऐसे दरिद्री को देख देवी का राजा से निवेदन । सेठ का श्रागमन 
व अपने एक वृषभ का जोड़ पाने की इच्छा का निवेदन । राजा की गोकुल से 
लेने की भनुज्ञा | अपने वृषभ समान वहां न पाने का निवेदन । 

उसके अदुभुत वृषभ को देखने राजा का सेठ के घर गमन व यक्ष, भुजंग, 
विहंग आदि सभी प्राणियों की मूर्तियाँ देखकर राजा का विस्मय । राजा को 
रत्नों का थाल अर्पित करते समय उसके हाथ की छिन्न अ्रंगुलियों को देखकर 
वणशिक्‌ को 'फटे हाथ' की उपाधि प्रदान । 

फडहस्त सेठ का लोभ । वाणिज्य हेतु ताम्नलिप्ति, सुवर्ण भूमि, कलझापुर, 
सिहलद्वीप आदि द्वीयों का बारह वर्ष श्रमण । वहुधन श्रजित कर सिंघ देश 
जाते समय नौका नाश से मृत्यु । सर्प का जन्म पाकर द्रव्य के समीप संचार । 
पुत्र द्वरा वध । लघु पुत्र और सेठानी का घर्मविधि से स्वर्गवास । 
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अगले जन्म में फडहस्त महाहस्ती हुआ और उसका गरुड़दत्त पुत्र कंकजंघ नाम 
का वनचर । 

कंकजंघ द्वारा दांतों के लिये हाथी का वध । हाथी मरकर कीचक पक्षी हुआ 
झौर कंकजंघ द्वारा लगाई दावाग्नि में जलकर सिंहल द्वीप के समीप द्रविड़ 
देश की वेन्ना नदी के सागर संगम में केंकड़ा हुआ, जो कंकजंघ के जीव मछुए 
द्वारा मारा गया। श्रगले जन्म में फडहस्त का जीव भगलिदेश के कसवल ग्राम 
में करम नामक कृपक हुआ और गरुड़दत्त का जीव श्रश्व । दोनों एक दूसरे 
को मारते पीटते । चारण मुनियों का आगमन । 


करभ हारा साग्रार-ब्रत ग्रहण व सोते हुए खल तुरण द्वारा मारे जाकर स्वर्गे 
प्राप्ति। वहां से च्युत हो चम्पापुर में भवदत्त वणिक्‌ का पुत्र भवदेव । वहीं 
जिनदत्त के पुत्र जिनदेव के रूप में नागदत्त का जन्म । पूर्व संस्कार वश दोनों 
की मंत्री । जिनदेव की दीक्षा । 


उसी से भवदेव का दीक्षा-ग्रहण । विहार करते कलिग देश में नंदिग्नाम के 
समीप ऐरावती नदी के तट पर तप । नदी के पूर से तट पात व रत्नों से भरे 
घट का प्रकटन । पुराने लोभ संस्कार वश उसे श्रासन के नीचे गड़ाकर योग । 
बनदेवी द्वारा प्रकोमन व उपदेश । 


पूर्वभव स्मारण । भ्रात्मनिन्दा । ग्रुर्समीप आलोचना । श्रचलपुर में सुभद्र सेठ 
के पुत्र भद्रवाहु का लोक सम्मानच देखकर निदान पूर्वक स्वर्गवास | उज्जयिनी 


के सेठ स्वंधु की भार्या धनश्री के गर्भ में श्रवततरण । घननाश । पिता की मृत्यु । 


घनत्री का शिप्रा तट पर रुदन। मेदार्य पलल्‍ली के महत्तर पर्वत द्वारा वृत्तान्त 
जानकर व बहिन मानकर गृह-श्रानयन । पुत्र जन्म । भेदायं नाम । वहीं धनश्री 
के श्राता भवश्नीसेन की पुत्री तिलकासुन्दरी के रूप में फडहस्त की पत्नी नाग- 
वसु का जन्म । पढ़ाने के निमित्त पाठक को समर्पण । 

भेदार्यं और तिलकासुन्दरी का साथ साथ विद्यार्जज । परस्पर स्नेह । एक 
दिन भवश्रीसेन ने दोनों को साथ भूले पर भूलते देखा और लात मारकर 
मेदायें को उतार दिया । म्लेच्छों से विटाला हुआ तु पुत्री को क्‍यों छूता है ? 
कहकर निकाल दिया । सुनकर माता का शोक । 

माता हारा अपने कटु श्रनुभवों का वर्णन व प्रतिमा योग्य सुवर्ण थाने की 
असंभवता । भेदायें का वन में जाकर श्रात्म-घात का प्रयत्न । ऋषिवेष में 
अ्रच्युतेन्द्र का श्राकर व वृत्तान्त सुनकर बारह वर्ष पश्चात्‌ तप करने की शर्त 
पर सुवर्ण प्रतिमा देने का वचन व मेदाये की स्वीकृति । 

घर जाकर देवी की पुजा करने पर सुवर्ण प्रत्तिमा प्राप्ति की विधि का कथन । 
तदनुसार भ्रतिमा प्राप्ति व कन्या की मांग । कन्या के पिता द्वारा श्रांगन में 
क्षीरोदधि लाने की दूसरी शर्ते । माता द्वारा पुनः निवारण । 

भैदाय का आ्राग्रह व इमशान जाकर पुन: मरण का प्रयत्त । सुरपति का पुन- 
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रागमन । विषय कपायों को छोड़ने का उपदेश । इच्छा पूरी कर कंकण-हस्त ही 
प्रश्नज्या ग्रहण की प्रतिज्ञा 

सुरपति द्वारा चिन्तामणि रत्न का दान । उसके प्रभाव से क्षीरोदधि का प्रवाह । 
सब लोगों की त्राहि त्राहि पुकार | प्रवाह का नियंत्रण 

राजकन्या तिकलासुन्दरी तथा अन्य वत्तीस कन्याओ्रों का परिणय व सुख भोग । 
साधु द्वारा प्रतिज्ञा का स्मारण । बारह वर्ष सुख भोगने की याचना । 


सुरपति की स्वीकृति । वारह वर्ष पढचात्‌ पुनः स्मरण कराने पर श्रन्य बारह 
वर्षो की याचना । स्वीकृति । तीसरी बार स्मरण कराने पर मेदायं का कोप। 
देवमुनि की चिन्ता | 
श्रन्य दिन मेदार्य का रूप घारण कर सुरपति का गृह-प्रवेश । मेदार्य का राज- 
कुल से श्रागमन । दोनों में विवाद । राजा से न्याय की याचना । राजसभा में 
दोनों उपस्थित । - 
माया मभेदाये द्वारा उपाय प्रस्तुत--जो कोई राजा व मेदार्य दोनों की कुल पर- 
म्परा जाने वही सच्चा । सच्चे भेदार्य का भ्रज्ञान | सुर द्वारा शरिजय से लगा 
कर वर्तमान हरिवाहन नरेश तक की संतति का व्याख्यान । 
अपने कुल का मनु से लगाकर स्वयं तक का विवरण । राजा की प्रतीति व 
भेदार्य की लज्जा । प्राणदंड । इमश्ान में शूली के समय उसी देव का श्रागमन । 
देव द्वारा पुनः वारह वर्ष के सुख का प्रस्ताव, मेदायं की अ्रनिच्छा व तत्काल 
दीक्षा की मांग । देव द्वारा जाकर राजा से मेदार्य की मुक्ति की प्रार्थना व 
वृत्तान्त निवेदन । 
मेदार्य का इमशान से श्रानयन, सम्मान, तथा सुर द्वारा फडहस्त से छेकर श्रव 
तक का विवरण । सवकी घमंरुचि । मेदायय, उसकी पत्नियों तथा राजा और 
सामन्तों,का तप-ग्रहण । 
मभेदार्य का एक विहारी होकर कौझ्ाम्बी श्रागमन | राजा गन्धर्वेसेन, सुनार 
अंगारवेग हारा मुनि की पड़िगाहना व घर के भीतर गमन । इसी बीच राजा 
के मुकुट के एक रत्न का कौंच पक्षी द्वारा मास पिंड जानकर निगला जाना । 
सुनार के पूछने पर मुनि का मौन | सुनार द्वारा मुनि की मारपीट । एक प्रहार 
उस पक्षी को लगने से मणि का मुख से पतन । मुनि का पवृत पर जाकर 
प्रतिमा योग । 
मुनि को ग्रुणस्थान-क्रम से केवलज्ञान प्राप्ति । देवों द्वारा वंदना उज्जयिनी नरेद् 
का प्रव्रज्याग्रहण । 
कौशाम्वी नरेण दारा उपसर्ग के कारण की पृच्छा | मुनि द्वारा फडहस्त और 
गरुड़दत्त के जन्म-जन्मान्तर हेपष का संक्षिप्त वर्णन । प्रथम के नाग, हस्ती और 
क्रॉच तथा दूसरे का कंकजंघ । 
कीचक के आगे केंकड़े करभ, मवदेव और मेदाय का तथा हितीय के घीवर, 
तुरग औौर अंगारदेव सुनार का जन्म । 
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३२. नागदत्त का अच्युतेद्ध देव होकर संबोधन तथा नागवसु का भेदाये की पत्नी 


१०. 


११. 


होकर आयिका ब्रत | कौशाम्त्री नरेश का मुनिन्रत व भेदाय का मोक्ष । 
संधि--४२ 


निदान का कुफल-उप्नसेन-बसिष्ठ फथा। सूरसेन जनपद, मथुरा नगरी, 
उम्रसेन नरेश, रेवती रानी, सेठ जिनदत्त, दासी प्रियंग्रुश्नी, कालिदीतट पर 
वसिष्ठ तपस्वी । एक पैर पर ऊध्वंबाहु, तथा ग्रीष्म में पंचारिन तप । 
जटाजाल । जन-पूजा । 
पनिह्ारियों की प्रियंगुश्नी के ऋषि की वन्दना न करने पर आपत्ति प्रौर उसका 
कामकाज की व्यवस्था का बहाना | एक दिन सब का उससे श्राग्रह । 

दासी का अस्वीकार । ऋषि की जिनदत्त के विरुद्ध राजा से शिकायत व दासी 
से राजा कौ पूछताछ । 

प्रियंगुश्नी द्वारा तथ्य निवेदन । 

वसिष्ठ द्वारा ब्रह्मा का पुत्र व पंडित व तपस्वी होने पर भी मछुए होने का 
दासी का अनुचित श्रारोपण । दासी द्वारा पंचाम्नि द्वारा जीवघात व जठाओों 
द्वारा मत्स्य घात का निवेदन 

जटाओं को भड़ाने से मत्स्यपात द्वारा भ्रियंगुश्नी की बात का प्रमाणीकरण । 
राजा का धामिक श्रद्धान । वसिष्ठ मुनि का धाराणसी के समीप गंधघवती भौर 
गंगासंगम के तीर्थ पर तप। दिव्यज्ञानी वीरभद्र का पांच सौ मुून्रियों 
सहित आगमन । 

एक मुनि द्वारा वज्षिष्ठ के तप की प्रशंसा तथा संघपति का तप में दोपारोपण 
व जलते काण्ठ में सर्प का सदुभाव-प्रदर्शन । वसिप्ठ का श्रहिसा धर्म में 
श्रद्धान 

वसिष्ठ का ब्रत-पालन किन्तु भिक्षा की दुष्प्राप्ति । 

वसिष्ठ मुनि का एक विहारी होकर मथुरागमन । गोवर्धन पर्वत पर उम्रतप से 
देवताओं का प्रकम्पन व प्रेषण की याचना । मुनि की निस्पृहता । सर्वजन 
प्रसिद्धि । मासान्तर से भोजन । राजा द्वारा स्वयं भोजन कराने की इच्छा से 
दूसरों द्वारा आाहारदान का निषेघ । 

मास मास के अन्तर से आहार की भिक्षार्थ भ्रमण । राजा के निवारण से प्रजा 
द्वारा श्राह्मरदान का अभाव व स्वयं राजा का भ्रन्य राज्य कार्य में व्याकुलता 
के कारण अनवधान । ऐसा तीन वार हुआ । ग्रोवधेन पर आकर देवियों का 
चिन्तन व राजा के वध का शआ्रादेश । देवियों द्वारा अ्स्वीकार । 

मुनि का निदान । उम्रसेन की रानी पद्मावती के गरभे में जन्म । राजा के हृदय 


का रुधिर पीने की इच्छा रूप रानी का दोहला। किसो प्रकार दोहछे की 
पू्ि । पुत्र जन्म । रुद्ररूप । 


४१४ 


पृष्ठ 


४१५ 


१५ 


४१६ 


४१३ 


४१७ 


४१७ 


४१७ 


४१७ 


४१६ 


४१६ 


४१६ 


१२. 


१३ 


१४, 


१५. 


१६. 


१७, 


१८. 


१९. 


२१. 


२२, 


भय की श्राशंका से कांस्य की मंजूपा में रखकर कारलिंदी में प्रवाहित । कीशाम्बी 
की कलारिन द्वारा प्राप्ति । कांस्य मंजूपा में मिलने से कंस नामकरण | उपग्रवी 
जानकर घर से निष्कासन । गौरीपुर जाकर वसुदेव का शिप्यत्व, दिक्षा व ग्रु 
से वरदान प्राप्ति । उधर जरासंघ का प्रभुत्व व पोदनाधीश से विरोध । 


शत्रु को पराजित करने वाले को इच्छित राज्य व राज्यकन्या जीवंबल्ला के दान 
की घोषणा । बसुदेव का जाना व कंस द्वारा पोंदनाघीदा पर विजय प्राप्ति । 


शत्रु को बांधकर जरासंध के सम्मुख प्रस्तुत | वसुदेव का सच्चे विजेता कंस को 
कन्या देने का प्रस्ताव । कुल पूछने पर कंस का श्रात्म निवेदन-कौश्चाम्बी से 

माता व मंजूपा का श्रानयन तथा परीक्षण । 

राजपुत्र जानकर कन्या से विवाह व इच्छित देश मांगने का वरदान । मथुरापुरी 

मांगकर कंस का आक्रमण व उम्रसेन झौर पदुमावती का कारावास कंस के लघु 
श्राता श्रतिमुक्तक की प्रव्रज्या व श्रष्टांग-निमित्त ज्ञान की प्राप्ति । ग्रुर वसुदेव 
का सम्मान व देवकी नामक भगिनी से विवाह । 

देवकी के गर्भाधान का महोत्सव । अत्तिमुक्तक साधु से जीवंयद्या का बिनोद । 
साधु द्वारा रोपपूर्वक पुत्र से पति के मारे जाने की भविष्यवाणी | 

साधु की पुत्र द्वारा देवकी के पिता के मारे जाने की भविष्यवाणी । देवकी की 
कंस को सूचना भ्ौर उसका वसुदेव से वर मांगना कि देवकी का जो पुत्र हो 
वह वैरी होने से मार डाला जाय । 

देवकी का दुख । वसुदेव द्वारा सानत्वना | साधु से मथुरेश को दिया वरदान 
मिथ्या करने के उपाय का प्रदन । देवकी के हाथ से वृक्ष की श्ञाखा छूटने से 
एक आम्रगुच्छ आकाश को गया व एक नीचे गिरा । निमित्त विचार कर साथु 
ने बतलाया कि देवकी के तीन युगल (छह) पुत्रों का नेंगस श्रपहरण करेगा । 
भद्विलपुर में उसका पालन होगा और वे तपकर मोक्षगामी होंगे । 

सातवां पुत्र गोकुल में पाला जायया तथा वह कंस और जरासंध का वध कर 
राज्य यावेगा । तदनुसार वृत्तान्त । सातवें पुत्र लक्ष्मीपति नारायण का जन्म । 
भादों कृष्ण अ्रष्टमी को पिता द्वारा अपहरण, बलदेव द्वारा छत घारण, देव द्वारा 
घबल वृषभ के रूप में यमुनाप्रवाह में मार्ग-निर्माण, पार होकर दुर्गा के मंदिर 
में निवास । वहाँ ननन्‍्द की पृत्री लेकर आगमन व उसे छोड़ वासुदेव को छेकर 
निर्गमेमन : वसुदेव श्रौर वलदेव का लोटना । प्रातः कंस को सूचना । 

पुत्री देख, नाक चपटी व कुबड़ी करके भूमिगृह में रक्षण । युवती होकर तप- 
अ्रहण । विन्ध्याचल गमन व प्रतिमायोग । भिल्लों द्वारा लूट में सिद्धि होने पर 
पूजा की प्रतिज्ञा | व्याप्न द्वारा भक्षण । भीलों का लूट में सफल होकर बची 
हुई हाथ पैर की अंग्रुलियों और रुघिर का दर्शन 

शिल्लों द्वारा पूजा । वहां काष्ठ की प्रतिमा विन्ध्यवासिनी दुर्गा के नाम से 
स्थापना । उधर गोकुल में कृष्ण की वृद्धि व कंस के अ्रपद्धकुन । नैमित्तिकों द्वारा 
नंद की गोशाला में वेरी होने का संकेत | देवियों द्वारा कृष्ण के वध का प्रयत्न! 
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पूतना, रिप्ट, यमलार्जुन, स्यंदन, वृषम व घोड़ों तथा कालिय नाग का मर्दन | 
गोवधेन का उद्धरण, चाणूर का विदारण, कंस का वध, उमग्रसेन का राज्याभिषेक 
व जरासंघ का वध करके कृष्ण का रत्ननिधि व अ्रध-चक्रवत्तित्व प्राप्ति । 


संधि-४३ 


अ्भिमान के दुष्परिणाम पर लक्ष्मीमती की कथा--मगधदेश, लक्ष्मीग्राम, सोमदेव 
द्विज, लक्ष्मी मति पत्नी । पक्षोपवासी समाधिग्रुप्त मुनि का गोपुर प्रवेश । द्विज 
द्वारा पड़िगाहत । लक्ष्मीमती द्वारा अपना झ्ूंगार करते समय मुनि की निन्‍्दा। 
मुनि का गमन । लक्ष्मीमती को क्ुष्ठव्याधि । निर्वासन । 
जन्मान्तर क्रमशः खरी, शूकरी, ब्वान । तत्पश्चात, लाददेश में रेवातट पर, 
भरुकच्छ के समीप, भ्रंधलक ग्राम में तीत्रमद धीवर की मंड्की नामक भार्या से 
दुर्गधिनी, कुखप, कनिया नामक कन्या । दुर्गेन्ध से चरस्त कुटुम्बीजनों द्वारा 
अलग कुटी में वास | नौका द्वारा नदी पार उतारने का व्यवसाय | समाधिगरुप्त 
मुनि का श्रागमन । शीतकाल में मुनि के वेयावृत्य से पाप का शोधन । मुनि 
हारा उसे पूर्वकाल में कहीं देखने की सुचना । 
मुनि से पू्व॑वृत्तान्त सुनकर आयिका ब्रत ग्रहण | सोपारकपुर को विहार | 
एकान्तर उपवास ग्रहण व बारह वर्ष तक कंजिका झ्राहार । मरकर अच्युतेन्द्र 
की देवी हुई | पुनः कुंडिनपुर के रूप्यरथ राजा की रुक्मणी नामक पुत्री हुईं। 
शिशुपाल को मार कर गोविन्द द्वारा परिणय । प्रद्युम्न का जन्म 
निदान के कारण पतन पर चित्त-संभ्ुत कथा--वाराणसी का सुषेण नामक 
किसान, गांधारी पत्नी । चित्त और संभूत नामक दो विद्वान । देशभाषाझं में 
प्रवीण पुत्र । नतंक होकर राजगृह आगमन । संभूत का स्त्रीवेष में नृत्य । वच्चु- 
शर्मा पुरोहित की कामासक्ति । पुरुष जानकर भगिनी श्रीमती का विवाह । चटों 
का कुसुमपुर गमन । धर्म श्रवण । दिग्स्वर मसुनि-नश्नत ग्रहण । पुनः राजगृह 
अ्रागमन । वसुद्यर्मा को देखकर संभूत का पलायन वसुशर्मा का श्रनुधावन ! 


मुनि के कोप से नगर में अग्निप्रकोप । वृत्तान्त जानकर चित्त का आ्रागमन व 
आता तथा अ्रग्नि का उपशामन । 


मुनियों की वनतदेवी द्वारा चक्केश्वर के रूप में सेवा । संभूति का निदान । स्वर्ग- 
वास के परचात्‌ पांचाल देश के काम्पिल्य नगर में ब्रह्मदत्त नामक बारहवें 
चक्रवर्ती के रूप में जन्म वसुशर्मा का उसके रसोइये के रूप में जन्म । भोजन के 
प्रश्नृंग से सुपकार का वध | व्यंतर योनि । प्रपंच रचकर चक्रवर्ती का भ्रपनयन 
व वध । ये निदान के दुष्परिणाम । 

माया शल्य के कुफल पर पुष्पदन्ता की कथा--भारतवर्प, श्रार्यावतं, पुष्पदन्तचूड़ 
राजा, पुष्पदन्ता रानी । देवगुरु नामक क्ृपि का श्रागमन । राजा का घर्म श्रवण 
व भ्रव्नज्या । रानी की भी प्रत्रज्या । राजा का मोक्षगममन । राती का अ्रभिमान 
व विनय में सायाचारी, शभ्रात्म प्रशंसा व शरीर संस्कार । 
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महत्तरी का संवोधन, रानी का मायाभाव, स्वर्गवास । पदचात्‌ चम्पापुर के सागर- 
दत्त सेठ की दासी घनदत्ता की पुत्री । सुन्दर किन्तु दुर्गन्धा । वणिक्‌ द्वारा 
नैमित्तिक से पृष्छा | उत्तर--दुकान के सम्मुख जिस व्यक्ति के ठहरने से तुम्दें एक 
लाख दम्म का लाभ हो व पुत्री की दुर्गन्‍्ध सुगंध में बदल जाय वही घनमित्रा 
का पति होगा । वसुदेव के श्रागमन पर पूर्वोक्त घटनायें व कन्या का उससे 
विवाह । 

मिथ्यात्व शल्य के कुफल पर सरीचि कया प्रथम हीप, पूर्व विदेह, पुष्कलावती 
देश, मथुरा वन, पुरुख भिल्‍ल, सागरसेन मुनि का दर्शन व मार्ग प्रदर्शन । मुनि 
हारा मद्य मांस मधु व पंचोदम्वर एवं निश्चिमोजन त्याग का उपदेश । 


श्रावक ब्रत पालकर शबर का स्वगंवास व भरत के पुत्र मरीचि के रूप में जन्म | 
पितामह (ऋषभ ) के साथ प्रन्नज्या | परीपहों का श्रसहन व ब्रत भंग । मिथ्यात्व 
के कारण नाना दुख, संसार भ्रमण, चार लब्धियां प्राप्त कर सन्‍्मति तीर्थंकर का 
पद प्राप्त । 
कुल सर्यादा के रक्षण पर श्रगन्धन सर्प की कथा । उज्जयिनी के राजा सूरसेन । 
पुत्र सुरवीर की सपंदंश से मूर्च्छा । वद्यों को राजादेश । 
सोमशर्मा वैद्य का गारुड़ शास्त्रानुतनार कुमार का जीवन असम्भव बतलाना | 
राजा का आग्रह | वैद्य द्वारा मंत्र-प्रभाव प्रदर्शनार्थ नागर्याष्ट में समस्त सर्पो 
का भ्राह्मन । 
कुमार को काटने वाले को छोड़ श्रन्य सर्पो का विसर्जन । गारुड़िक का व्याख्यान 
विपैले सर्पो के दो कुल गंघन और श्रगंघन । गंधन कुल द्वारा विप का शभ्रपहरण 
श्रगंधन द्वारा कदापि नहीं । इस श्रगंधन को छोड़ देने की सलाह । राजा का 
विषापहरण का श्राग्रह । ! 
गाइड़िक का ध्यान कर श्रगंधन सर्प को विषापहरण अथवा अग्निप्रवेश का 
आदेश । सर्प द्वारा कुल परम्परा का रक्षण व अग्निप्रवेश । इसी प्रकार मुनि 
द्वारा इन्द्रिय कपायों का वमन कर पुनः ग्रहण श्रयोग्य । * 
श्राणेन्द्रिय के वशीभृत होने के दोष पर गंधमिन्र कथा--कौशलपुर का राजा 
विजयसेन । राजपुत्र जयमित्र शौर गंवमित्र । राजा की दीक्षा । जयमित्र की 
राज्य-प्राप्ति । युवराज गंवमित्र द्वारा राज्यापहरण व ज्येष्ठ आता का 
निस्सारण । नगर के समीप गिरिवन में जयमित्र का निवास | 
पुनः राज्यप्राप्ति को चिन्ता व छिद्रान्वेषण हेतु ग्रुप्तचर प्रेषण । गंधमित्र की 
विपयासक्ति । अन्त:पुर सहित सरयू नदी में जलक्रीड़ा । जलमित्र द्वारा ऊपर 
प्रवाह से विपमय सुगंधी पुष्पों का विसर्जन, गंवमित्र द्वारा ग्रहण, सूंघना 
और मरण । 
फर्णोंल्दरिय की विषयासक्ति पर पांचाल-गंधर्वदत्ता कथा । पाटलिपुत्र की बैदया 
गंधवंदत्ता की गायन कला से जीतनेवाले से विवाह की प्रतिज्ञा । वरों का 
गरमनागमन । पोदनपुर का प्रसिद्ध गवैया पांचाल। 
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पांचाल का आकर नन्‍्दनवन में वास। शिष्य को सचेतकर वृक्षतले सुप्त । 
शिष्य की प्रसावधानी व श्रन्य शिषप्यों का पुर दर्शनार्थ गमन । गंघवेदत्ता का 
स्वागतार्थ आगमन व लार बहाते घुरकते सोता देख विरक्ति । 


अश्ञोक की पूजा कर व सरस्वती की निन्‍दा कर गंधर्वंदत्ता का गृह गमन । 


पाँचाल का जागरण व शिष्य का जागरण । वृत्तांत जानकर शिष्य पर रोष । 
पांचाल का राजसभा में गमन। राजा का मनोरंजन । निवास । रात्रि में 
वीणावाद्य । सुन कर गंधर्वंदत्ता की विह्चलता, प्रासाद से पतन व मृत्यु । 

जिद्ठे द्विय के दोष पर भीम नृपति कथा | जंबूद्वीप, भरत क्षेत्र, काम्पिल्यनगर 
राजा भीम मांसप्रेमी । नन्‍्दीश्वर पर्व में मांस का निषेध । राजा की मांस 
लोलुपता । सूपकार द्वारा इमशान से शव लाकर नरमांस का पाक | स्वाद से 
राजा की असन्नता व सूपकार से पूछताछ । 

सूपकार का यथार्थ निवेदन । नित्य उसी भोजन का श्रादेश । सूरकार का 
बालकों को लड्डू श्रादि द्वारा प्रलोभन व मारकर मांस-पाक | बात खुलने 
पर प्रजा द्वारा राजा का निस्सारण व रसोइये का पलायन । 

नेत्रेन्रिय दोष पर भव्रमिनत्र कथा। भद्विलपुर, धनपति सेठ, भद्वमित्र पुत्र 
का देवदत्ता से विवाह | मित्र वसन्तसेन व गृहिणी वसन्तमाला। दोनों मित्रों 
की सपत्नीक उपवन-क्रीड़ा । 

वसन्तसेन द्वारा पड़ें-पड़े ही प्राम्न मंजरी गिराकर प्रिया की वही याचना । 
घनुविद्या न जानने से लज्जा । प्रिया को सोती छोड़ धनुविद्या सीखने गमन । 
मेघपुर के राजा मेघसेन के श्रध्यापक से घनुविद्या शिक्षण । 

राजा का कन्या मेघमाला का स्वयंवर चंद्रक-वेध द्वारा। भद्रमित्र की सफलता 
व विवाह । स्वजनों का गृहागमनाथे श्राभ्रह । श्यसुर द्वारा निरोध । 

रथ द्वारा कान्‍ता सहित चुपचाप गमन । सुवेग भिल्ल द्वारा स्त्री हेतु प्रतिरोध । 
युद्ध । अ्रस्त्रों की समाप्ति | धनुर्वाण लेकर रथ से उतरना । भिल्‍्ल की स्त्रीमुख 
प्रक्षण में श्रासक्ति । श्रवसर पाकर उसकी श्रांख में बाण-प्रवेश । कुशल 
पूर्वक गृहगमन । 
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स्पददोरिद्रिय के दोष पर नागदत्ता कथा। दक्षिण देश, नासिक नगर, सामरदत्त 
गृहपत्ति, गृहिणी नागदत्ता, पुत्र श्रीकुमार, पुत्री श्रीसेना बालविधवा, गोपाल 
नन्दिमित्र का गृहिणी नागदत्ता से प्रेम व प्रपंच कर स्वामी का वध । पुत्र का 
शोक । :माता द्वारा उसे भी मारने का सुझाव । 

पुत्र को गायें चराने भेजने का प्रपंच। भगिनी द्वारा सतर्कता का संकेत । 
गोपाल.का उसे मारने का प्रयत्न। किन्तु सावधानी के कारण उसके द्वारा 
स्वयं का वध । घर आने पर माता का प्रइन । माता द्वारा मुसल प्रहार से 
घात तथा भगिनी हारा माता का घात । 
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ऋरेधादि कपायों के दोष । क्रोध कपाय पर द्वीपायन मुनि की कथा | सोरठ 
देश में समुद्र के वीच द्वारावती पुरी । 

नगर की लम्बाई चौड़ाई, गोपुर खिड़कियां, कुट्टिम व प्राकार की शोभा । 
दर दशार व पांडवों का वास । वासुदेव नवमें नारायण चरक्रेध्वर की विभूति। 
नेमि तीर्थंकर का श्रागमन ऊर्जयंत्त पर्वत पर । सबका वन्दनार्थ गमन । 

बलदेव का तीर्थंकर से प्रइन ? केशव की संपदा कितने काल तक रहेगी ? उत्तर- 
बारह वर्ष पदचात्‌ विनाश | प्रश्न : कारण ? हिरण्यनाभ का पुत्र व रोहणी का 
आता द्ीपायन शम्बुकुमार द्वारा रुष्ट होकर, मरण कर भ्रगश्नि कुमार देव होकर 
ह्वारावती को जला देगा, तथा जरत्कुमार के हाथ से छुरी हारा कृष्ण की 
मृत्यु होगी । 

मद्यपान से विकल यादवों का परस्पर प्रहार द्वारा मरण होगा । सुनकर सबका 
विपाद । मचभाण्डों का क्षेपण | जरत्कुमार का विष्यगिरि बास | छुरी को 
तोड़ फोड़कर समुद्र में विसर्जन । मत्स्य द्वारा छुरी के एक टुकड़े का भक्षण ॥ 
जरत्कुमार के हाथ पहुँच कर वाणाग्र निर्माण | हीपायन का पूर्व देश गमन व 
बारह वर्ष पश्चात्‌ संघ सहित पुनरागमन, ऊंटग्रिरि के समीप निवास | वहाँ 
बादवों का वनकीड़ार्थ गमन । 

यादवों द्वारा मुनि का क्षोभ। शस्बुकुमार द्वारा कंडों से मुनि का सर्वाग 
श्राच्छादन । हरि द्वारा क्षमापत । यादवों का फूटे मांडों से मठ्यपान, परस्पर 
युद्ध और विनाश । द्वीपायन का मरकर अग्निकुमार जन्म व पुरी प्रज्वालन । 
वलदेव-वासुदेव का निर्गेमन । वृक्षतल्ले वासुदेव की निद्रा व बलदेव का जल की 
खोज में गमन । जरत्कुमार द्वारा विचित्र पशु जान हरि का बाणवेघन | बलदेव 
द्वारा छहमास तक हरि के शव का घारण व मूनि के उपदेश से उपद्यान्ति । 
दक्षिणदेश के तुंगी पर्वत पर तप कर बलदेव का ब्रह्मलोक गमन । 


सामन कपाय पर सगर पुत्रों की कथा । भारत क्षेत्र, विनीता नगर, सगर राजा 
साठ हजार पुत्र। पुत्रों का प्रभिमान । कंलाश् के मंदिरों की रक्षार्थ खाई 
खोदने का पितृ-आदेश । देव द्वारा निवारण । न मानने पर भस्मराशि। सगर 
का वैराग्य व तप पुत्रों सहित निर्वाण । 

साथा कषाय पर कुंभकार कथा | चम्पा के समीप वट्ग्राम, प्रजापति 
(कुंभकार) श्रत्यन्त श्रभिमानी | वैल पर भांड लादकर विक्रयार्थ गमन। 
भारतग्राम में संध्या । 

देउल में निवास | महिलाओं द्वारा कल मुल्य चुकाने के बहाने भांड ग्रहण । 
युवकों द्वारा कुंभकार को नाच गान में फंसाकर वैल का अपहरण । प्रातः मूल्य 
मांगने पर उल्टी भत्संना । 

कुंभकार द्वारा ग्राम का दहन । लोभ कपाय पर मृगध्वज को कथा । अयोध्या 


नगरी सीमंबर राजा, मृगध्वज राजपुत्र, ऋषभसेन वणिक्‌ व उसकी 
बहुत सी भैंसे । 
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सुभद्रा नाम की प्रधान सैंस । सात वार भैंस के पाड़ों का जन्म होते ही गोविन्द 
गोपाल द्वारा भक्षण । आठवीं बार पाड़े का जन्म । भैंस का उसको चाटना । 
गोपाल द्वारा असयदान । पाड़े का नकुल नामकरण । लोगों का विनोदकारी । 


पाड़े का सेठ को नमस्कार । सेठ की प्रसन्नता । राजा को प्रदर्शन । राजा द्वारा 
हाद हाट में उसके लिये खाद्य व्यवस्था । वणिक पुत्र द्वारा चोरी । नकुल भैंसे 
पर दोपारोपण । तप्त लोह की दिव्य परीक्षा द्वारा भैसे की निर्दोपता सिद्ध । 
भद्कक नामकरण । अश्योक वन की पुष्पकरिणी में क्रीड़ा । 


मांसलोलुपी मृगघ्वज राजपुत्र द्वारा एक पैर काटकर भक्षण । राजा के समीप 
भैसे की पुकार । नवकार मंत्र पाकर स्वरगंवास । राजा का मृग्रध्वज को प्राणदंड। 
मंत्री द्वारा रक्षण । तपग्रहण । केवलज्ञानोत्पत्ति व मंत्रिपुन्त मनःपर्यय ज्ञानी । 
राजा का वन्दनार्थ गमन । 


महिप-देव का आगमन, सीमंधर राजा की स्तुति व आात्मपरिचय । केवली से 
बैर के कारण की पृच्छा । श्रद्वसेन-सेनापति की परम्परा का कथन । राजा की 
प्रव्॒ज्या । 


लोभकषाय पर कार्तेवीर्य की कया--कोशलपुरी, सहस्त्रवाहु नृप, चित्रमती 
रानी, कातंवीय पुत्र । पिता-पुत्र का हाथी पकड़ने वन-गमन । विध्यवन में 
यमदर्नि तापस, रेणुका पत्नी, सीताराम और महेन्द्रराम पुत्र | अरिजय मुनि 


द्वारा कामधेनु और परशुविद्या का वरदान | राजा का यमदग्नि के श्राश्रम में 
आगमन | 


कामधेनु की कृपा से ऋषि द्वारा राजा की सर्सन्य श्रम्यागत विधि । राजा द्वारा 
यमदर्ति का वध करके कामबथेनु का भ्रपहरण । माता से परशुविद्या लेकर 


सीताराम द्वारा श्रनुधावन । राजा व राज पूत्र का सकुटुम्ब सपरिजन वध व 
दीनों का घाताल गमन । 


कारतंवीय की गर्भिणी भार्या पद्मावती का वन-गमन । झाण्डिल्य के श्राश्रम में पुत्र 
जन्म । सर्वे गुप्त मुनि की भविष्यवाणी कि पृत्र सावभीम चक्रवर्ती होगा । 
नामकरण सुमोम । तापस द्वारा परिपालन । उधघर परशुराम 
द्वारा इक्कीस वार क्षत्रियों को मारकर ब्राह्मणों को राज्यदान । जिसके देखने 
मात्र से दांत भात वन जाय उसके द्वारा परशुराम की मृत्यु की भविष्यवाणी । 
दानशाला की स्थापना व दांतों का पात्र दिखला कर ब्राह्मणों को भात देने की 
व्यवस्था । उघर सुभौम का माता से प्रदन । 


माता का रोकर यथार्थ कथन । सुनकर सुभौभ का कौशलपुर गमन । उसके 
देखने मात्र से दांत भात बन गये । परशुराम के भटों द्वारा आक्रमण | किन्तु 
अकृटि मात्र से पलायन । उसके द्वारा परशुराम का वध । 
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परीपह विजय पर शीलसेर्ध फी कथा--दक्षिण देश, कल्पपुर, शीलसेन्र राजा 
श्रावक । श्रीपंचमी का उपवास । 
शत्रु का ससेन्‍्य आक्रमण । कल्पपुराधीश के भाल में वाण प्रवेश । उस अवस्था 
में भी युद्ध कर शत्रु का पराजय । पुर-प्रवेश, वाण का निराकरण । मूर्च्छा । 
सचेत होने पर पौष्टिक भ्राहार की प्रेरणा । उपवास के कारण निषेध । भूख 
प्यास परी पह सहकर दूसरे दिन आहार-ग्रहण । 
परीषह विजय पर श्रवन्ति सुकुमाल की कथा--कौशास्बी पुरी, श्रतिवल राजा, 
सोमशर्मा पुरोहित, दो दुर्वद्धि पुत्र अग्निभूति श्रोर वायुभूति । पिता की मृत्यु । 
पौरोहित्य से निष्कासित होकर पत्रों का राजयूह्‌ गमन । .सूययमित्र मामा द्वारा 
सम्मान । 
अहनिश श्रध्यापन द्वारा चौदह विद्यायें प्राप्त | पुनः गृहागमन व राजसभा में 
पैतृक स्थान प्राप्त । सूर्यमित्र की श्रव्नज्या व कौद्ाम्वी श्रागमन ! भ्रस्निभ्नूत्ति 
द्वारा श्राह्यर दान । वायुभूति की अ्श्रद्धा । 
वायुभूति द्वारा श्रातृ पत्नी के सिर पर पाद-प्रहार व गृह से निवर्सन । उसका 
निदान कि अग्रले जन्म में पैर व शरीर की हड्डियों चवा-चवाकर खाऊंगी । 
वायुभृति का कुष्ठ व्याधि से मरण । 
ज्येष्ठ भ्राता द्वारा संवोधन, तथापि लघु श्राता का दुराग्रह । ज्येष्ठ आता 
का तप-ग्रहण । उसकी पत्नी द्वारा देवर की भत्सेना । 
वायुभूति के खरी, छूकरी, कुक्कुरी, श्रंघी, कुरूप मातंगी रूप जन्मातर ॥ 
श्रग्निभृति के द्वारा दर्शन | सूर्यमित्र हारा पूवंभव कथन । श्रग्निभूति द्वारा 
संबोधन । मांतंगी को पूर्वेभव स्मरण, श्रावक-न्नत ग्रहण व मरकर राजपुरोहित 
की पुत्री रूप में जन्म । 
नागश्नीताम । ताग्रपूजार्थ नागवन गमन । वहां अ्रस्निभूति का दशशन व सूर्यमित्र 
द्वारा पूर्वभव कथन । नागश्नी व श्रावक-ब्नत ग्रहण व सूर्यमित्र हरा यह वचन 
कि यदि पिता ज्रत त्याग करावे तो आ्राकर उन्हें ही अ्रपंण किये जांय । 
नागश्नी की प्रतिज्ञा । गृह-गमन । पिता द्वारा क्षपणक धर्म त्यागनि का श्रादेश । 
मुनि को ब्रत लौटाने दोनों का उद्यात गसन । मार्ग में एक हत्यारे जुवाड़ी की 
दुर्दशा व प्राणदंड का दृदय । 
कुमारी द्वारा श्रहित्ा ब्रत की प्रशंसा । पिता द्वारा उस ब्रत को रखकर शेष को 
त्यागने का आग्रह । महाभारत में व्यास द्वारा जीव दया के उपदेश का प्रमाण । 
अन्‍य एक वद्ध पुरुष का दर्शन व परिचय, धान्य के विक्रेताओों का पास के ग्राम 
में आगमन । के 
राष्ट्रकूट को धान्‍्य की बिक्री । माप करते समय चित्र का ददोँन व एक वणिक्‌ 
को घोख़ा देकर घात््यापहरण की कथा । 
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चोरी के श्रपराध में हाथ पैर काठ डालने का राजादेश । सुनकर नागश्नी द्वारा 
श्रचौर्य ब्रत की प्रशंसा | पिता द्वारा उस ब्रत को भी रखकर शेष त्यागने का 
आग्रह । तीसरे वद्ध पुरुष का वृत्तान्त | मामा द्वारा कन्या का वारदान । वर का 
वाणिज्या्थ गमन व वारह वर्ष तक न लौटने पर शअ्रन्य वर से विवाह की 
श्रनुमति । 

वारदान की अवधि-समाप्ति व पूर्व वर के लघुश्नराता को वाग्दान | पूर्व वर का 
आगमन । दोनों वरों हारा पाणिग्रहण भ्रस्वीकार । उसी कन्या पर बद्ध पुरुष की 
श्रासक्ति व न्याय में तप्त लौह प्रतिमा के झआलिगन का दण्ड | सुनकर नागश्री 


द्वारा परस्त्री त्याग व्रत की प्रशंसा व पिता द्वारा उसे छोड़ शेप ब्रत-त्याग 
का शभ्राग्रह । 


पुनः बद्ध पुरुष का दर्शन, जिसने राजा के वरदान का दुरुपयोग कर बहुत गायों 
का संहार किया था झ्लौर उस अपराध में जिसे शूली का दण्ड मिला था। 
नामश्री द्वारा पांचों ज्रतों की सार्थकता सिद्ध की जाना । पिता ने भी वेदपुराणों 
से उनका समर्थन किया । 
तथापि पुरोहित ने मुनि के पास जाकर उसे श्रागे ऐसा करने से रोकना उचित 
समझा | मुनि को दूर से पुरोहित का उपालम्भ । मुनि का उस कन्या को 
श्रपनी पूत्री कहभा व नागश्नी का उसके समीप जा बैठना । पुरोहित का रोप। 
राजा से पुत्रीहरण की शिकायत । 
राजा का आ्रागमन । मुनि द्वारा अपनी पुत्री को वेद-वेदांग पढाने का दावा तथा 
पूर्वभव वृत्तान्त । राजा तथा पुरोहित की प्रन्नज्या । 
अग्निमित्र और सूर्यमित्र का मोक्षममन । नागशर्मा आदि का स्वर्गवास तथा 
पुनरजेन्म । नागशर्मा का जीव उज्जयिनी के सेठ इन्द्रदत्त का पुत्र सुरेन्द्रदत्त | 
नागश्चर्मा की पत्नी सुभद्र सेठ की पुत्री सुभद्रा । सुरेन्द्रदत्त से विवाह तथा नागश्री 
का उनके पुत्र रूप में जन्म । 
सुरेद्रद्त भर सुभद्रा के पुत्र का नाम अ्रवन्ति सुकुमाल | यौवन | बत्तीस 
कन्याश्रों से विवाह । वत्तीस प्रासाद निर्माण। पिता की प्रन्नज्या । पुत्र के 
सम्बन्ध में साधुदशंन होने पर प्रवज्या-ग्रहण की भविष्यवाणी । माता द्वारा 
पुत्र का घर से बाहर जाना तथा मुनि का गृह-प्रवेश निषिद्ध । कमल से वासित 
तंदुलों का श्राहार । 
दक्षिणापथ से रत्नकंबलों के व्यापारियों का आगमन । बहुमुल्य होने से राजा 
का भी उनके क्रय का असामथ्य । सुभद्रा सेठानी द्वारा खरीदकर बहुझों के 
के पाहने वतवाना । सुनकर राजा का झाइचर्य व झ्ागमन । सुकुमाल सहित 
वापी में स्तान एवं मणिखचित सुवर्ण के हार व अंग्रूठियों की प्राप्ति । 
अन्य भी आशभुपणों की वापी में प्राप्ति। राजा का आइचये । भोजन के 
समय सुकुमाल के नेत्रों से श्रश्नु तथा थूक । माता द्वारा स्पष्टीकरण--कुमार को 


रत्नोद्योत तथा कमलवासित श्रोदन का अभ्यास । सुकुमालस्वामी की उपाधि 
देकर राजा का गृहगमन । 
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गणघरादि मुनियों का आगमन । सुभद्रा की प्रार्थना कि वे मौन रहें | क्षमापना 
क्रिया में जोर से पाठ। सुनकर सुकुमाल का पूर्वभव स्मरण व मुनिन्नत की 
याचना । झ्रायु प्रमाण तीन दिन। स्वयंबुद्ध होकर तपग्रहण | इमशान में 
में ध्यानस्थ । पूर्वभव के संस्कारवश भल्‍्लुकी द्वारा भक्षण । अ्रच्युत स्वगे गमन । 
माता का पृत्रपत्तियों सहित रुदन, अग्निसंस्कार, आथिकान्रत ग्रहण । 
सुकुमाल के मृत्युस्थल की श्राज भी कापालिकों द्वारा रक्षा। वहाँ भ्र्निमस्कार 
से उत्तमगति की माम्यता | वहाँ महाकाल की स्थापना । भार्याश्रों के कलकल 


होने से कलकलेश्वर तीर्थ की रुपाति। श्राकाश से जहाँ गंधोदक बरसा था, 


उसी का नाम अव भी गंघवत स्मशान । 
संधि--४६ 


परीषह सहन पर सुकोशल मुनि की कथा। भरत क्षेत्र, साकेत पुरी, प्रजापाल 
राजा, सुप्रभा रानी, वत्तीस कोटि का घनी सेठ सिद्धार्थ, बत्तीस पत्तियां। प्रधान 
पत्नी जयवती । सभी पुत्रहीन। राजा के पिर में श्वेतकेश | जयवती द्वारा 
मुट्ठी में छेकर कथन-वुम्हारा दूत आरा गया । 

राजा का कौतुक । महादेवी द्वारा स्पष्टीकरण-राजदूत नहीं, धर्मद्रत। श्वेत- 
केश तथा झ्राकाश में विद्याधर युगल देखकर राजा का वैराग्य । मतिवर 
मित्र की प्रेरणा से पृत्रोत्पत्ति तक पुन: गृहनिवास । 

लौकिक घर्म त्याग कर सत्य घर्मं धारण का मुनि द्वारा उपदेश । स्वगे से पुत्र 
पुत्र के गर्भ में आागसन का कथन । पुत्र जन्म । किन्तु पिता के गृह-त्याग के भय 
से उत्सव का निषेध । 

सेविका द्वारा सोमशर्मा को सूचना और उसकी सेठ को बधाई । सेठ का दान, 
पुत्रमुख दर्दोन, घनदेव नामकरण, सबको आनंद दायक होने से सुकौशल उपाधि | 
सेठ को प्रन्नज्या । 

शेष पत्नियाँ भी श्रायिकायें हुईं। जयवती का पति पर रोष | पुत्र पालसार्थ 
पांच घात्रियों की नियुक्ति | बत्तीस कन्याओं से विवाह । मुनि दर्शन से वैराग्य 
की भविष्यवाणी । साधु के गृहप्रवेश का निषेध । 

गवाक्ष से नगर की शोभा देखते हुए मुनि का दर्शन । माता से प्रइन । उत्तर-- 
कोई दरिद्री भिखमंगा । 

सुकौशल की मुनि के लक्षणों को देखते हुए उसके भिखमंगा होने की श्रप्रतीति । 
घात्री का सत्य संकेत । माता द्वारा निवारण व उसके दीन-दरिद्री होने की पुष्टि 
माता द्वारा अपने वचन की पुष्टि में पुराणों के उदाहरण तथा नगर के 
भिक्षाथियों का परिचय । 


सुकोशल का फिर भी अविश्वास और चिन्तन । सृुपकार का भोजनाथ्थ श्रामंत्रण 
व स्‍्वान पूजन की प्रार्थना । 
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माता भ्रौर पत्नियों की भी स्नान, पूजन और भोजन हेतु प्रेरणा । सुकौशलल को 


आ्ागन्तुक का सच्चा परिचय पाने का झाग्रह । घातरी द्वारा पिता होने का कथन । 


पिता का पूर्ण परिचय । सुकौशल की उन्हीं सदृक्ष मुनि होकर श्राहार-ग्रहण की 
प्रतिज्ञा व निर्ममन, मुनि दर्शन और पूर्व भव-स्मरण । 

पूवंभव--मलय पर्वत पर गजपत्नी पद्मावती और मलया । रुप्ट होकर मलया 
का भृगुपात से मरण व चम्पापुर में श्रीदत्त सेठ की पुत्री सुकेशी के रूप में 
पुनर्जेन्म । उस नगर में पद्मावती जितरंग वणिक्‌ का पुत्र वरांग हुआ । 
गंधमादन नृप द्वारा सुकेशी का दर्शन व आसक्ति । सुकेशी का मंदिर से लौट 
कर पिता को शेष अरपंण । 

माता पिता का सुकेशी का विवाह धनवंधु के पुत्र घनमित्र से करने का 


विचार | राजा का स्वयं झाकर सुकेशी से विवाह । वनहस्ती को पकड़वाने 
का उपाय । 


हाथी को देखकर व मलय हाथी का स्मरण कर सुकेशी का पूर्वजन्म स्मरण, 
मूर्च्छा, पूर्वजन्म चित्रण, हाथी के पकड़े जाने पर राजा की बधाई की उपेक्षा, 


मलय को पकड़ने का संकेत । राजा का उसे पकड़ने का प्रयास, किन्तु असफलता । 


मलय हाथी का मारा जाना व रानी को मोती श्रौर दाँत अ्र्पण । देखकर 
रानी का मरण व माता पिता का वैराग्य । कैवल्यप्राप्ति | पुनः नगरागमन, 
सुकेशी के भवान्तर कथन । काँचीपुर, गांधार नृप, सुदर्शन सेठ, प्रियदर्शन पुत्र, 
नदी सेठ की पुत्री कीति से विवाह । 

सुन्दर हाथी का दर्शन। उसी प्रकार जन्म पाने का निदान | मरकर हाथी 
का जन्म | कीति मरकर मलया हस्तिनी हुई व मलय हाथी की दक्षिण देह 
भागिनी | पदुमावती वाम-देह-भागिनी । 

एक दिन पद्मावती को पहले कुवलय देने मात्र से श्रपमानित होकर मलया 
का श्रपने को पर्वेत से ग्रिराकर श्रात्मघात व सुकेशी के रूप में पुनर्जन्म । 
हाथी देखकर पूर्वभव स्मरण । 

शेप वृत्तान्त । मलयसुन्दर हाथी को पकड़कर बुलवाने की इच्छा श्रादि । 

राजा का बनावटी उत्तर। राजा का हाथी को जीता पकड़वाना अशकक्‍्य, झतएव 
घात व सुकेशी का शोक व मृत्यु । 

सुकेशी के पुनर्जन्म के सम्बन्ध में राजा का प्रइन । मुनि का उत्तर--सो रठ देश, 
गिरिनगर, अतिवल राजा कौ पुत्री मनोहरी के रूप में । वहीं विजय पुरोहित 
के पुत्र कृवेरकांत के रूप में चम्पानरेश का जन्म, तथा घनवंत वणिक के पुत्र 
श्रीवर के रूप में पद्मावती का । दोनों में मेत्री। श्रीधर का मुख-मालिन्य देखकर 
कुवेरकान्त का प्रइन । 

श्रीवर का उत्तर--तुम्हारी प्रिया का मणिकंबल देखकर मेरी प्रिया ईर्ष्यावश 
प्रासाद से गिरकर मरी। अपनी मित्राणी की मृत्यु के शोक से कुबेरकान्ता का 


भी मरण ४ कुबेरकान्त का जाति-स्मरण । निर्गमेमन । ऊर्जयन्त पर्वत पर विद्या- 
घर से विक्रिया विद्या की प्राप्ति । 
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राजप्रांगण में जाकर मलया नाम से नाच यान । देखकर मनोहरी का जाति- 
स्मरण । पूर्वजन्म का चित्रपट-दर्दात | पुरोहित व राजा को जानकारी। 
कुवेरकान्त श्रौर मनोहरी का विवाह । स्वयंवर में श्राये श्रन्य नरेद्यों पर विद्यावल 
से विजय । 

विद्यावल से सोपारकपुर में राज्य । पत्नी सहित वज्ञपात से मरण | भलकापुर 
के राजा चंडवेग के पुत्र विद्यन्माली रूप में जन्म | मनोहरी का जन्म मेघमाली 
विद्याघर की कन्या विरलवेगा के रूप में । ऊर्जयन्तशिखर को देख विद्युन्माली 
का जाति-त्मरण। प्रज्ञप्ति विद्या की साधना। 

पवनवेगा विद्या को भेजकर विरलवेगा को जाति-स्मरण कराना । विवाह । 
हिमवंत पर्वेत पर विहार करते समय पूर्ववरी द्वारा दोनों का वध । 

कौशल देश अश्रयोध्यापुरी, सागरसेन वणिक्‌, धनश्री सेठानी, पुत्र सिद्धाथे 
के रूप में विद्यन्माली का जन्म । राजगृह के सेठ समृद्रसेन की पुत्री श्रीकान्ता के 
के रूप में विरलवेगा का जन्म । सिद्धार्थ और श्रीकान्ता का विवाह | विद्याधर 
युगल को देखकर जाति-स्मरण व प्रव्नज्या | शेष पूर्वोक्त जयवती के व्यात्री 
होने पयंन्‍्त । 

सिद्धार्थ श्रोर सुकौशल का विहार करते उसी वन में आगमन व व्याप्री 
हारा भक्षण । दोनों का सर्वार्थंसिद्धि स्वगें में गमन। व्यात्नरी का सुकौशल के 
हाथ के लक्षण देख जाति-स्मरण, श्रात्मनिन्दा, स्वर्गगमन | सुकौशल की 
पत्नियों का स्वर्गंवास। गंधमादन नरेश का पुत्र घाड़ीवाहन को राज्य दान 
व स्वयं जिन-दीक्षा ग्रहण, कैवल्य व पाँडुक पर्वत पर निर्वाण । 


संघि--४७ 
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परीषह सहन पर गजकुमार कया | भरतक्षेत्र, सोरठ देश, द्वारावतीपुरी, वसुदेव 
और गंध्ेदत्ता का पुत्र गजकुमार । पोदनपुर का वशीकरण । स्वच्छंद विहार 
का वरदान | पंग्रुल सेठ की पत्नी मनोहरी पर श्रासक्ति । सेठ का श्रान्तरिक 
रोप । नमि तीर्थंकर का आयमन । गजकुमार की दीक्षा | ऊर्जेयन्त पर्वत पर 
ध्यान । पंग्रुले सेठ द्वारा भूमि पर सर्वाग फैलाकर लोहे के खीलों से कीलना । 

मूनि का वेदता सहकर स्वर्गवास । * 
प्रीषह-सहन पर सनत्कुमार चक्ती-कथा । सौधर्म स्वर्ग । सुरेद्ध सभा में संगम 

नामक देव का श्रागमन । श्रसाधारण देहप्रभा के सम्बन्ध में देवों द्वारा प्रहन । 

इन्द्र का उत्तर--पूर्वजन्म के तप का प्रभाव | प्रदत--कक्‍्या नरलोक में अभी भौ 

कोई ऐसा है ? उत्तर--हाँ, सनत्कुमार | जय श्रौर जयन्त देवों का श्रश्नद्धान व 

ब्राह्मण वेप में परीक्षार्थ हस्तिनापुर श्रागमन । 

उक्त देवीं द्वारा चक्रवर्ती का दर्शन, अभिनन्दन व संतुष्ट होकर गमन की इच्छा । 

चक्री का स्तान-भूषण सहित गात्मप्रदर्शत का श्रभिमान् । 
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देवों द्वारा इस रूप में तेजहीनता दर्शन । चक्की का वैराग्य व प्रव्नज्या | व्याधियों 
की उत्पत्ति। सर्वाषधि ऋद्धि,होने पर भी उपचार की उपेक्षा । देव सभा में 
इन्द्र द्वारा परीपह-सहन की स्तुति । 

देवों का परीक्षार्थ वंद्यों के वेष में श्रागमन । व्याधिहरण का प्रस्ताव | मुनि 
द्वारा दैंहिक व्याधियाँ नहीं किन्तु संसार रूप व्याधि के अ्रपहरण की इच्छा । 
देवों द्वारा अपना असामथ्य प्रकट कर गमन । सनत्कुमार का कर्मक्षय व निर्वाण 
परीषह सहन पर एणिकापुत्र कथा | आनन्द नगर, आनन्द वण्णिक्‌, नन्‍्दा सेठानी 
पद्मावती आदि सात सात पृुत्रियाँ। सातवीं पुत्री एणिका। सागरदत्त से 
विवाह । पृत्र एणिकापुत्र । वीरजिनेन्द्र का आगमन ) अल्पायु कथन। 
मुनिदीक्षा।। विहार । गंगरापार जाने हेतु नावारोहण । नौका डूबी। 
जल समाधि । मोक्ष । 


सुख-प्यास परीषह सहन पर भद्गवाहू कथा । पुण्ड्रवर्धन देश, देवीकोट्ट पुर, सोम- - 


शर्मा ब्राह्मण । पुत्र भन्नवाहु । गोली क्रीडा । गोवर्धन मुनि का आगमन व 
भद्नबाहु द्वारा चौदह गोलियों को एक पर एक पंक्तिवद्ध खड़ा करने के झ्ाइचयें 
का दर्शन । 

मुनि द्वारा चतुददश पूर्व ज्ञाता श्रन्तिम श्रुत केवछी होने का निमित्त ज्ञान | माता- 
पिता से अ्रध्यापनाथथ मांग । पढ़ाकर गृह-प्रेपण । आकर मुनि दीक्षा । श्रुतरूपी 
समुद्र का पारगामी । 

गोवर्घन गुरु का स्वर्गवास । भद्रवाहु संघघति । विहार । उज्जेनी श्रागमन, 
शिप्रातट वास । राजा चन्द्रगुप्त द्वारा वन्दना | भिक्षा भ्रमण । पालना भूलते 


वालक द्वारा जाइये, जाइये, वाणी । बारह वर्ष दुर्भिक्ष का निमित्त ज्ञान व संघ 
को घोषणा । 


पूर्णायु होने से स्वयं न जाने का निर्णय व संध को समुद्र के समीप-देश को जाने 
का आदेश । चन्द्रगुप्त नृप की दीक्षा । दशपूर्वी विशाखदूत का गण सहित द्रविड़ 
देश गमन । रामिल्ल, स्थूलभद्र, व स्थविर श्राचार्यों का अपने-अपने मुनि-संघों 
सहित सिन्धुदेश गमन । स्थविर समन्तभद्व का वृद्धत्व के कारण वन में निवास । 
केवल नवदीक्षित भद्गरवाहु उनकी सेवा में । 


लघु मुनि का भिक्षार्थ भ्रमण । वनदेवता द्वारा पड़गाहन । झ्राहार न लेकर ग्रुर 
से निवेदन । 


शुरु द्वारा प्रशंसा । वनदेवी द्वारा माया नगर रचना | एक भवन में श्राहार | 
गुरु द्वारा श्रनुमोदन । गुरु का स्वर्गवास । लघुमुनि का निषद्या सेवन । 

सिंधु देश में दुर्भिक्ष । लोक-त्रास के कारण रात्रि में भिक्षा लेकर भ्रपनी वसत्ति 
में भोजन की श्रावकों द्वारा मुनियों से प्रार्थना । आपत्कालीन स्वीकृति । 

एक मूनि का रात्रि में भिक्षार्थे प्रमण | देखकर भयभीत श्राविका का गर्भपात । 
श्रावकों की निग्नेन्‍्थ रूप त्यागकर वामस्कंध पर आधारित अवेफालिक वस्त्र से 


शरीर व भिक्षापात्र ढंककर दाहिने हाथ में दंड रखकर चर्या की प्रार्थनो । मुनियों 
की स्वीकृति । 
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दुर्िक्ष की समाप्ति पर श्रधफालिक त्याग का ग्रादेद साधुओझ्ों द्वारा अमात्य। 
इस प्रकार जिनकल्प से दो भेद (जिन और स्थविर) । रामिल्ल श्रादि आचार्यो 
जिनकल्पियों सहित लौटना व लघु ॒भद्रवाहु के समीप पहुँचना। पूर्व-वृत्तान्त 
कथन । समीपनगर की बात | 
संघ का भिक्षार्थ नगर को गमन । भद्रवाहु पीछे होने से नगर लुप्त । भागे होने 
पर नगर प्रकट । श्राहार ग्रहण । लौटने पर मुनियों के पेर कीचड़ से लिप्त, 
किन्तु भद्रवाहु को चतुरंगुल-ऋद्धि प्राप्त । एक भुनि श्रावक के घर कमंडल भूल 
आया । जाकर देखने पर कमंडल मिला, किन्तु नगर लुप्त । सबने लघु भद्गवाहु 
को ऋद्धिसम्पन्न माना । 
लघु होने पर भी गुणों के कारण सव मुनियों द्वारा भद्रवाहु की प्रदक्षिणा। 
उज्जनी में भी दुर्भिक्ष का अन्त व विद्याख मुनि का पुनरागमन | सगर को 
मायापुरी जान लघु भद्रवाहु सहित सबका उज्जैनी गमन व भद्गवाहु श्रुतकेवली 
की निपद्या की वन्दना । कुछ दिल रहकर सबका अश्रन्यत्र प्रस्थान । 
उधर श्रवंफालिक साधु सौराष्ट्र के बलभी नगर में पहुंचे । बघराय की रानी 
हारा सत्कार । राजा द्वारान पूरे नग्न, न पूरे परिधान युक्त साधुओं की 
नदा। सबने श्वेत वस्त्र घारण किया। श्यामली पुत्र द्वारा जप्पुलिय 
(यापनीय ) संघ की स्थापना । 
परीपह सहन पर इच्द्रदत्तादि वणिकों की कथा | कौशाम्बीपुर में इन्द्रदत्तादि 
बत्तीस वणिक्‌ । केवल ज्ञानी से आयु का प्रदन | सात दिन की झायु जानकर 
वेराग्य, यमुना तठ पर स्वाध्याय व प्रायोग्यमरण में रत । श्रतिवृष्दि । पूर में 
सबका वहना। द्रह में पढ़कर भी अविचलित व स्वगंवास । 
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ठृषा परीपह सहन पर घधर्मघीष मुनि की कथा । चम्पापुर में भट्टारक धर्मेंघोष । 
मासोपवास पदचात्‌ गिरियुफा से आहारार्थ निर्मम । वन में मार्गअष्ट । 
हरिततृण पर गमन निपिद्ध । गंगातट पर वृक्ष के नीचे आसन । गंग्रादेवी 
द्वारा सुवर्ण पात्र में जल अपण । सुनि द्वारा निषेध । देवी का पूर्वेचिदेह गमन 
व शंका निवारण । 

प्रातिहाय दर्शन । शीतल वायु श्ौर जलवृष्टि । साधु का शुक्ल ध्यान, केवल- 
ज्ञान । इन्द्रादि देवों का आगमन । साधु का मोक्षगमन । 

परीपह सहन पर श्रीदत्त भट्टारक कया। इलावर्धन नगर, जितशत्रु राजा, 
इलारानी, विनयवती घान्री, विकराल रूप । रानी की फाल्युन श्रष्टाक्लिक पूजा 
निर्मित गमन। घात्री का अमंगल रूप के कारण ग्रमन निषिद्ध । उसकी 
आत्मनिन्दा व अपष्टाह्लिक उपवास । राजा का वापिस आगमन । दुर्वेलता का 
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राजादेश से पुनः अष्टाह्लिक पूजा का उत्सव। घात्री का पुनः श्रष्टाह्विक 
उपवास । पारणा के दिच हिमवन्त पदुमद्रह निवासिनी श्रीदेवी का श्राकर 
घात्री की पूजा व पंचाइचये । घधात्री का निदान पूर्वक मरण व श्रीदेवी हूप में 
जन्म । लोगों को स्वप्न में दर्शन । 

उद्यान में प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने से सब इच्छाओं की पूर्ति का 
वरदान । श्रीदेवी के मंदिर की स्थापना व प्रतिमा की प्रतिष्ठा । सिद्धि दात्री 
की ख्याति । इलारानी की पुत्रोत्पत्ति की याचना | देवी द्वारा पूर्व विदेह गमन । 

स्वयंभू तीर्यकर से प्रदन--इलादेबी के पुत्र होगा या नहीं ? उत्तर--होगा । 
श्री देवी द्वारा इलादेवी को स्वप्न में पुत्रोत्पति की सूचना । गर्भ । पुत्रोत्पति व 
श्रीदत्त नामकरण । नगर व माता तथा प्रथिवी के नाम से इलावर्धेन भी 
कहलाया । 

साकेत नरेश की पुत्री श्रंशुमती से विवाह | वधु के साथ एक विद्वान शुक का 
आगमन । यूतकीड़ा में शुक द्वारा रानी का पक्षपात--रानी के जीतने पर दो 

और राजा के जीतने पर एक रेखा का अंकन । राजा का कोप व प्रहार | 

राजा पर क्रोध सहित शुक की मृत्यु । वनदेवता के रूप में पुनर्जन्म । 


भेघ विलय देखकर श्रीदत्त राजा का वेराग्य व मुनि-दीक्षा । एक विहारी होकर 
उसी नगर में प्राममन । रात्रि में प्रतिमा योग । व्यन्तर का प्रचंड पवन द्वारा 
उपसर्ग । मुनि की निश्चलता । कंवल्य व मोक्ष प्राप्ति । 

उष्ण परीयह सहन पर वृषभसेन मुनि कथा । उज्जेनी के राजा प्रद्योत का गज 
पकड़ने हेतु वनगमन । सवारी के हाथी का उन्मत्त हो राजा को लेकर पलायन । 
वृक्ष पकड़कर राजा का उद्धार व ग्राम में प्रवेश । कूप तठ में वास | जिनदत्ता 
परन्तिहारी से पानी की याचना । 

पानी पिलाकर घर जाकर पिता को सूचना । पिता का जाकर राजा को घर 
लाना व श्रातिथ्य सत्कार । सेना का राजा की खोज में आगमन । राजा द्वारा 
जिनदत्ता की याचना । विवाह । महादेवी पद प्राप्ति 

राजा का हाथी पकड़ने वहिगमन | जिनदत्ता की वियोग-पीड़ा | श्रन्य रानियों 
द्वारा हेपपूर्वक भत्संना । 

क्रुद्ध होकर जिनदत्ता का एकान्तवास । राजा का आगमन । जिनदत्ता के कोप 
व ब्रह्मचर्य त्रत की सुचना से राजा का खेद व उसका दमश्ान में परित्याग । 
पुत्रोत्पत्ति । राजा का स्वप्न में दहाड़ते हुए इवेत वृषभ का दर्शन व मंत्री से प्रइन । 
स्वप्न का फल--पृन्रोत्पत्ति । श्रन्य रानियों का पुत्र-जनन श्रस्वीकार । जिनदत्ता 
की सम्भावना व गवेषणा | पुत्रोत्पत्ति जानकर माँ-वेटे का आनयन । उत्सव । 
वृषभसेन नामकरण | उल्कापात से राजा का वेराग्य व श्रष्टवर्षीय पुत्र के 
श्रभिषेक की इच्छा । 

मनुष्यों पर राज्य करने की पुत्र की अ्रनिच्छा व स्वरगं-मोक्ष राज्य की इच्छा । 
पिता सहित दीक्षा | एक विहारी होकर कौशाम्वी आगमन । दयावतत गिरि पर 
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प्रातापन योग । भिक्षार्थ नगर में जाने पर बुद्धधास वणिक्‌ हारा झासन शिला 
को तपाना | भुनि का उस पर बैठकर ध्यान, कीवल्य-प्राप्ति श्रीर मोक्ष । 
परीषह सहन पर श्रग्निपुत्र कथा । कातिकपुर । राजा अ्रग्ति | वीरमती रानी । 
बंचुमती आदि छह पुत्रियां । छहों का नंदीदवर उपवास । श्राश्षीर्वाद लेने पित्ता 
के सम्मुख गमन । राजा की कनिष्ठ-पुत्री कृत्तिका पर आसक्ति । 
राजा का मंत्री-सामन्तों से प्रदनोत्तर श्र कृत्तिका से विवाह । गर्भ | दोहला । 
पुत्र जन्म । नाम कार्तिकेय । दूसरी सन्‍्तान पुत्री वीरशी । रोहतक के राजा 
क्रौंच से विवाह । 
कुमार की श्रायु चौदह वर्ष । वसन्तोत्सव में कुमारों के मातामहों के उपहार । 
कार्तिकेय का श्रपने मातामह के सम्बन्ध में माता से प्रश्न । पिता ही मातामह 
भी है, जानकर लज्जा । निर्गमन । क्रौंच गिरि पर योग-साधन । वृष्टि से शरीर 
के मल का प्रक्षालन । द्रह निर्माण, जिसमें स्नान से व्याधि-शान्ति की मान्यता 
पुत्र वियोग के थोक में कृत्तिका की मृत्यु । श्री पर्वत पर व्यन्तरी का जन्म ।: 
व्यन्तरी द्वारा कारतिकेय की रक्षा | रोहतक श्रागमन । भगिनी द्वारा पहिचान व 
श्राहरदान । राजा से किसी की शिकायत । राजा का प्रहार व मुनि की मूर्च्छा । 
व्यन्तरी का आकर मृूच्छित पुत्र का दर्शन । 
व्यन्तरी का रूदन । मुनि की चेतना तथा माता को हेप त्याग का संवोधन व 
शीतल स्थान में ले जाने की याचना । 
व्यन्तरी द्वारा मोर बनकर व ऊपर बिठलाकर कपिल धारा पर ले जाना । वहीं 
मुनि का स्वर्गवास । उधर भगिनी का श्राता के लिये शोक व स्नान-भोजन 
त्याग ॥ हैं 
राजा का पद्चात्ताप व रानी को प्रसन्न करने का प्रयत्न । बहुरूपिये द्वारा भ्राता 
का वेष धारण कर रानी को सांत्वतना । उसी दिन से भाउबीज (भाईदूज) 
की मान्यता । 
परीषह सहन पर श्रभयघोष मुनि कथा । चतुद्धारपुरी काकन्दी । अ्रभयघोष 
राजा। कीड़ार्थ गमन । चारों पैरों से लटकते हुए कच्छुष को लिये धीवर का 
दर्शन । चक्र द्वारा कच्छप के चारों पैरों का कर्तेत । कच्छप का राजकुमार 
चंडवेग के रूप में पुनर्जन्म । चन्द्रग्रहण देखकर राजा की मुनिदीक्षा । विहार 
कर उसी नगर में श्राममत । संस्कार-वद्य पुत्र द्वारा मुनि के हाथ-परों का 
छेदन । वेदना सहन कर मुनि का मोक्ष । 
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कडवक 
१. वंडमंशक परीयह पर विद्युच्चर मुनि कथा । मिथिलापुर पद्मरथ के वंश में 


राजा वामरथ । रानी वंधुमती, यमदंड तलवर । विद्युच्चर चोर | दिन में 
कोढ़ीं के रूप में । राजभवन से हार की चोरी । 
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आरक्षक द्वारा खोज । विद्यच्चर का वंधन । किन्तु उसका अपने को निरप- 
राध बतलाना । 

श्रारक्षक द्वारा घर ले जाकर नाना प्रकार से दंडित तथापि चोर का श्रपने को 
निरपराध ही घोधित करना । राजा द्वारा श्रभयदान दिये जाने पर श्रपराध 
स्वीकृत । 

यमदंड की वत्तीस यातनाओं का सहने का कारण । पूछे जाने पर चोर ने कहा, 
वे मुनि के वचनानुसार नरक की यातनाओं से हीन हैं । राजा द्वारा एक बर- 
दान । चोर द्वारा अपने मित्र तलवर के अपराध की क्षमा याचना । तलवर 
मित्र कैसे हुआ ? उत्तर | झाभीरदेश में वेन्नातट नगर । 


राजा जितशत्रु, रानी जिनमती । उन्हीं का पुत्र मैं विद्युन्चर। वहीं यमपाश 
तलवर का पुत्र यही यमदंड मेरा मित्र । साथ श्रष्ययन--मेरा विषय चौरशास्त्र, 
यमदंड का तलवर शास्त्र । परस्पर एक दूसरे के समीप रहने की प्रतिज्ञा । 
राजा की मृत्यु । 

मैं राजा और यह कोटपाल । चोर और रक्षक के कर्तव्य में वैषम्य देख यमदंड 
का इधर श्रागमन । मेरा भी इसकी खोज में यहां श्रागममन व इसकी बुद्धि की 
परीक्षा । चोरी के घन की वापिसी । भगिनीपुत्र जानकर राजकन्या महा- 
लक्ष्मी से विवाह का प्रस्ताव] विद्यु्चर की श्रस्वीकृति । 


विद्यु्चर की राजधानी से राजपुरुष का श्रागमन । वापिस चलने का प्रस्ताव । 
वामरथ नरेश की श्राज्ञा व कोटपाल को लेकर स्वनगर अआ्रागमन । पुत्र को 
राज्य दान | दीक्षा ग्रहण | विहार। ताम्रलिप्ति श्रागमन । 

दु्गदिवी द्वारा दुर्गोत्सव के समय संघ के पुर प्रवेश का निवारण । उपेक्षा । 
पुर प्रवेश । निश्ाचर भूत योगिनियों श्रादि द्वारा घोर उपसगे । दंदामशकों 
द्वारा शरीर-भक्षण । श्रन्य मुनियों का पलायन । विद्युव्चर का परीषह सहन 
व मोक्ष । 

परीपह सहन पर गजकुमार कथा । भरतक्षेत्र, श्रावस्तीपुर इक्ष्वाकुवंशी उपरि- 
चर नरेश । पद्मावती रानी, अ्रनन्तवीर्यादि पांच सौ पुत्र । वसंतोत्सव, उद्यान 
गमन । रानियों सहित जलक्रीड़ा । 

विद्युदृंष्ट्र खेचर का श्रागमन। विद्याधरी द्वारा राजा की प्रशंसा । खेचर की 
ईर्ष्या । विद्यावरी को घर पहुँचाकर पुनरागमन तथा बड़ी शिला से वापी का 
भअंपन । राजा मरकर सर्प हुआ । रानियों का स्वगंवास । उसी वन में सारस्वत 
साधु का आगमन । 

भ्रवन्‍्तवीर नरेश की साथुवन्दना व पिता के सम्बन्ध में प्रइन । गुरु का यथार्थ 

कथन । पुत्र का मुनिवचनानुसार सर्प को संबोधन, मुनि समीप श्रागमन, 

जाति-स्मरण । 

अल्पायुं जान सपें का सन्‍्यास-ग्रहण । नागकुमार के रूप में पुनर्जेन्स व भ्राकर 

मुनि-वन्दन । अ्रनस्तवीर्य का तपग्रहण व मोक्ष । नागरकुमार का वन्दनार्थ 
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मेरगिरि गमन व विद्युईंष्ट्र का वध। विद्युहंप्टू नगर से निकलकर तोणिमंत 
पर्वत पर व्यात्र हुआ। सर्प मरकर कुरुवंशी विजयदत्त नरेश का पुत्र 
गुरुदत्त हुआ। 

राजा की दीक्षा, गजकुमार का राज्य । लाटदेश के तोणिमंत पर्वत की पूर्वोत्तर 
चन्द्रपुरी का राजा यादववंशी चन्द्रकीति, रानी चन्दलेखा, सात पुत्रियाँ । सर्वे 
लघु भ्रभयमती । उसके निमित्त ग्रुरुदत्त का श्राक्रमण । 


भीषण युद्ध। चक्र से छिन्न एक सामन्‍्त का हस्त पक्षी द्वारा अ्पहत व प्रासाद 
पर अभ्रमयमती राज्यकन्या के समक्ष पतित। धात्री द्वारा उसी के निमित्त घोर 
संग्राम की सूचना । 

श्रभयमती का पिता को. सन्देश कि उसके के निमित्त यह भठ-संहार करना 
उचित नहीं । गुरुक्‍त्त से विवाह। तोणिमंत पर्वत पर व्याप्र के उपद्रवों की 
सूचना । गुरुदत्त द्वारा व्यात्न को घेरना । 


जनसमृह को देख व्यात्र का गुफा प्रवेश । तृण काष्ठ एकत्र कर श्ररित द्वारा 
व्याप्त का नाश । विष्वदेवहिज के पुत्र कपिल के रूप में व्याप्र का पुनर्जेन्म । 
गुरुक्‍त्त का स्वनगर गमन। सुवर्णभद्र पुत्र की उत्पत्ति। श्रमृतासव मुनि का 
झागमन | राजा का वन्दनार्थ गमन । घर्मोपदेश व पूर्वजन्म कथन--उपरिच र, 
सर्प, नागकुमार और गुरुदत्त । 

ग्रभयमती के पूर्वजन्म । चन्द्रपुरी के प्रधान पारधी गड़वेय की पत्नी गोमती । 
हिंसा व मधृ-मांस त्याग का ब्रत । पति का तीतरी पकड़कर लाना, पत्नी द्वारा 
मोचन । पति का रोप | पत्नी का निदान पूर्वक वापी में ड्ूवकर आत्मघात । 
चन्द्रलेखा रानी की पुत्री श्रभयमती के रूप में पुनर्जन्म । 


झ्रभयमती और ग्रुरुवत्त की दीक्षा । मुनि का चन्द्रपुरी आगमन घ कपिल के खेत 


के समीप निवास । कपिल का मुनि को खेत सम्बन्धी सन्देश । मुनि की उपेक्षा । 
भोजन लेकर आयी पत्नी के प्रश्त पर मौन | पत्नी का वापिस जाना । कपिल 
का घर श्राकर रोप । 

मुनि द्वारा पता न देने पर कपिल का मुनि के शरीर व सिर पर अग्निदाह । 
मुनि को वेदना सहकर कैवल्य प्राप्ति | कपिल का पूर्वभव सुनकर तप-ग्रहण । 
कोंकण देश के वन में श्रग्नि से दाह व श्रच्युत स्वगंवास। आग लगाने वाले 
तुंगभट का पदचात्ताप व अग्नि प्रवेश, देव व एचेतहस्ती का जन्म । अच्युत देव 
द्वारा संबोधन, पूर्वभव स्मरण, दावानल में दहन । 

राजग॒ह में श्रेणिकराजा की पत्नी घनश्री के गर्भ में अवतरण । नाग का स्वप्न । 
गजपर बठकर वनक्रीड़ार्थ गमन का दोहला । अभयकुमार द्वारा दोहला पूतति । 
पुत्र गजकुमार की उत्पत्ति | यौवन । धर्मेसेवन | 

महावीर तीर्थंकर का आगमन | धर्मेश्रवण व कुमार का दीक्षा-ग्रहण । कलिंग 


देश में दन्‍्तीपुर गमन। भव्यों का वन्दन ।'वुद्धदास मंत्री द्वारा राजा को हेपष- 
पूर्ण सूचना । - 
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मुनि के वातरोग का निवारण कैसे हो ? ऐसा राजा के पूछने पर श्रासन शिला 
को तपाने का सुझाव । भिक्षा के पश्चात्‌ शिला पर मुनिका आसन, वेदना सहन 
व मोक्ष । देवागमन । वुद्धवास की जिनभक्ति । राजा की प्रक्नज्या । 
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परीषह सहन पर चिलातयुत्र कथा। मगधघ विषय के ग्रृषहिल वणिक्‌ ने वन 
में मुनि को तिलग्ुड़ का झ्राहार दिया । फलस्वरूप हेमवत द्वीप की भोगशूमि में, 
स्वर्ग में श्रौर फिर मगधघ देश, राजगृह नगर के राजा श्रेणिक के चिलातपुत्र 
नामक पुत्र के रूप में जन्म । राजा का उज्जन के प्रद्योत नरेश को बांधकर लाने 
हेतु उदयन कुमार को प्रेषण ॥ 
गौर उरगपुर के राजा उदायन का रण में प्रद्योत द्वारा बंघन । विजय मामक 
राजपुत्र द्वारा छल से मोचन । प्रद्योत का श्राक्रमण । श्रेणिक की प्रद्योत को 
पकड़कर लाने वाले को यथेच्छ वरदान की घोषणा । चिलातपुत्र द्वारा बांधकर 
आनयन । नगर में स्वच्छंद विहार का वरदान प्राप्त । राजा का तप व 
चिलातपुत्र का।राज्य । 
अन्याय से प्रजा का त्रास। मंत्रियों द्वारा कांचीपुर से श्रेणिक का आानयन व 
चिलातपुत्र का निष्कासन। राज्यश्रष्ट होकर वन में कोट बनाकर निवास व 
चौरवृत्ति । भद्गासित्र की सहायता से मामा की सुभद्रा सासक पुत्री का 
बलपूर्वक भश्रपहरण । 
वार्ता सुनकर श्रेणिक का सैन्य अनुधावन । चिलातपुत्र का पराजय । उसके 
द्वारा कुमारी का घात। उसी बन में व्यन्तरी के रूप में पुनर्जेन्म । चिलातपुत्र 
का वेभार पर्वत पर मुनि-दर्शन । 
मुनि का उपदेश | तप-ग्रहण । श्रेणिक द्वारा श्राकर दर्शन व पुजा-सअ्र्चा । 
व्यंतरी का काकी के रूप में आकर सिर पर बंठकर नेत्र श्रपकर्षण व सर्व- 
शरीर-छेदन । वेदता सहकर सर्वार्थेसिद्धि स्वर्गंगमन ) 
परीषह सहन पर धन्यकुमार कथा । पूर्वविदेह, वीतशोक नगर, अ्रशोक राजा । 
कृषि कार्य | घानन्‍्य की मड़ाई के बलों के मुख पर बंधन । रसोई करने वाली 
नारियों के स्तन बंधन, जिससे बालकों को दूध पिलाने में कालहरण न हो । 


राजा को मुख का रोग। वैद्य की औषधि । मुनि श्रागमन, राजा का आहार दान । 


राजा के रोग का विनाश। पुनर्जन्म आमलकंठ के नृप श्ररिष्टसेन के पुत्र 
धन्यकुमार के रूप में । गुणानुसार श्रत्य नाम दमदत्त, जितशत्रु, बहुवीर्य व 
अपराजित । युबुद्धि मंत्री केवल धन्यकुमार नाम से पुकारता । कुमार का प्रश्न । 
मंत्री का समुचित उत्तर । 


दमदत्तादि नाम मुन्रियों को उचित, राजकुमार को नहीं । मुनि होने का 
निशचय। मंत्री की सम्मति नेमीश्वर का श्रागमन । 
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मुनि-दीक्षा । श्राहार की अप्राप्ति भ्रथवा वमन । सौतेली माता हारा श्रोषधि- 
उपचार से रोग-निवारण । शौरीपुर भ्रागमन व यमुनातट निवास | यमुनावक्त 
राजा का शिकार को गमन व मुनि दर्शन का अपशकुन मानकर वाण-वेघन । 
बेदना सहकर मुनि का मोक्ष । उस स्थान पर श्रव भी सिद्धक्षेत्र रूप तीर्थ । 


परीषह सहन पर अ्रभिनन्दनादि पाँच सौ मुनियों की कथा । दक्षिण देश, कुंभ- 
कारक पट्टन, दंडक राजा, सुत्रता रानी, पालक मंत्री | अभिननन्‍्दनादि पाँच 
गे मुनियों का झागमन | एक मुनि द्वारा वाद में मंत्री का पराजय | मंत्री ने 
रानी के सम्बन्ध से राजा को रुष्ट कर समस्त मुनियों को यंत्र में पिलवाया । 
समाधि से मरकर मुन्तियों का स्वर्गंवास तथा मंत्री और राजा का नरकवास । 


परीषह सहन पर चाराकक्‍्य घुनि कथा । कुसुमपुर, नन्दराजा, सुत्रता रानी, कावि, 
सुबंधु, शकटाल श्रौर कपिलसुत चाणक्य मंत्री । सीमावर्ती राजाश्रों का क्षोभ । 


कावि मंत्री द्वारा एक लाख सुवर्ण के वापिक दान पर संधि। राजकोष का क्षय । 


राजा द्वारा काविमंत्री का सकुटुम्व अ्ंधकप में क्षेपण व एक शराव श्रन्न का 
प्रतिदिन दान । केवल कावि द्वारा प्रतिशोधनिमित्त भक्षण व जीवनधारण । 
विशेष ज्ञानी मंत्री से रहित जान राज्य पर दस्यु दल का आ्राक्रमण । 


मनाकर कावि का कूप से उद्धार । वरदान । दर्भमूल खोदते हुए चाणक्य से भेंठ । 


चाणक्य को पैर में चभने वाले दर्भो को निर्मूल नष्ड करने में दृढ़-संकल्प देख, 
उसके द्वारा नन्‍्दराजा के कुलक्षय की संभावना से कावि की मंत्री । परीक्षा 
निमंत्रण । रात्रि में सहस्न द्रम्म का दान । 


कावि का नन्द को इन्द्रपद प्राप्ति हेतु एक लाख गौओं के दान का उपदेश । 
ब्राह्मणों का सम्मेलन । चाणक्य का प्रधानासन ग्रहण व उपकरणों से श्रन्य 
प्रासनों का श्रवरोधन । राजा द्वारा आसन से च्युत कराया जाना । 


रोप । निष्कासन । नन्दवंश के उच्छेद की प्रतिज्ञा । चन्द्रगुप्त से मेल । जलधि 
मध्य निवास । वनराज सिंह को सूचना व आनयन । मंत्रणा, भट संचय व नन्‍्द 
के किकरों का भेद । 

नन्‍द का वध व चन्द्रभुप्त का श्रभिषेक | चाणक्य मंत्री । मतिवर मुनि से 
दीक्षा । संधाधिपततित्व । पांच सौ द्षिष्यों सहित दक्षिण देश में वनवास गमन । 
ऋचपुर के पश्चिम में निवास । राजा व सुमरित्र की वन्दना । 

सनन्‍्द का मंत्री सुबंधबु भी राजा के साथ | चाणक्य को देख द्वेप । मारने का 
निश्चय । प्रत्यागमन । संध्या को सब ऋषियों को करीष से पुर कर अग्नि 
प्रज्वालन । समाधिपूंवंक मरण । झाज भी वहां निषद्या की पूजा । 

परीयह सहन पर ऋषभसेन सुनि कथा--दक्षिणापथ, क्रांश्नदेश, कुणालपट्टन,' 
वेश्रवण राजा, ऋशद्धिमिथ्यात्व मंत्री । ऋपभसेन मुनि का श्रागममन । राजा की 


वन्दना । मंत्री द्वारा देप से वाद । मुनि द्वारा पराजय | रात्रि में वसही का 
अग्निदाह । मुनियों का स्वर्गवास । 
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प्रत्यास्थान के प्रखंड पालन पर श्रीपाल कथा--विन्नाट देश, तलाटयी पुर, 
शिवारि राजा, श्रीमती रानी, शल्यपति मंत्री, पत्नी श्रीदेवी । श्रीपाल कुमार ! 
श्रापाढ़ शुक्ला चतुर्थी के अपरान्ह में गुरु समीप पंचमी ब्रत-प्रहण हेतु गमन ॥ 
ग्रुरु वन्दना । 

माता द्वारा ब्रत-ग्रहण देख श्रीपाल का भी ब्रत-ग्रहण । माता की हास्य पूर्वक 
स्वीकृति । वालक का भोजन निषेध । 

सायंकाल कुमार की तृपा वेदना । गवाक्षजाल से प्रकाश दिखला कर सूर्योदय 
आन्ति का प्रयत्न । किन्तु कुमार की दृढ़ता । 

गणी को बुलाकर सूर्योदय का साक्ष्य । तथापि कुमार की ब्रत-निष्ठा । दुस्सह 
दारीरदाह । मरण । स्वर्गवास । 

उच्दिष्द भक्षण व प्रायदिचित पर राजपुत्र कथानक--दक्षिण देश, किश्‌कपत्तन 
पुर, विजयादित्य राजा, नर्मवादी वणीन्द्र । दुर्भिक्ष । भोजन के समय एक क्षत्रिय 
युवक का श्रागमन व उच्छिष्ट भक्षण । सेठ द्वारा विधिवत्‌ भोजन का श्रामंत्रण । 
यथेच्छ भोजन, ताम्बूल ग्रहण, वहिर्गमन । उच्छिष्ट भोजन पर घृणा व छुरी से 
उदर विदारण । श्रावक का आगमन व संबोधन | समाधि पूर्वक मरण व 
स्वरगं-गमन । 

शाहरगुद्धि पर शालिसिक्य कथा--स्वयंभूरमण समुद्र, तिमिगिल महामत्स्य, 
पण्मास-भक्षी, पण्मासशायी । मुख में कच्छप मत्स्य आदि जीवों का श्रावागमन । 
उसके मल से उत्पन्न कर्णगोचर शालिसिक्थ मत्स्य का दुश्चिन्तन-यह महामत्स्य 
मूर्ख है । यदि मेरा इतना बड़ा मुख होता तो एक भी जीव बचकर न जाता । 
इस दुर्भाव के कारण शालिसिक्थ सप्तम नरक गया व तिमिगिल भी । भोजन 
की लोलुपता से दुर्गंति पर सुभोम चक्रवर्तो की कथा । भोजन प्रसंग से सूपकार 
का वध । उसका समुद्र पर राक्षस रूप में जन्म । जाति-स्मरण । फलों द्वारा 
राजा का प्रलोभन व समुद्र में लाकर वध । 

संसार की श्रनिष्ठकारिता पर घनदेव कथा । उज्जेनी की वेश्या वसन्त- 
तिलका । सुदत्त सेठ से प्रेम | गर्भिणी और व्याधिग्रस्त । प्रेमी द्वारा त्याग । 
शिश्लु-युगल का जन्म । भोगविघृनकारी सन्तान पर माता का रोष । 

शिशुओं का त्याग । पुत्री का दक्षिण दिशा में । सुकेतु साथवाह द्वारा ग्रहण व 
कमला नामकरण पुत्र उत्तर दिज्षा में | साकेत के सुभद्र साथ्थवाह द्वारा ग्रहण । 
पुत्र का नामकरण घनदेव । कमला और घनदेव का विवाह । धनदेव का 
वाणिज्यार्थ उज्जनी आगमन | वसन्ततिलका से भोग विलास । साकेत में कमला 
की वियोग-पीड़ा 


मुनि का आयसन । कमला की वन्दना व पति के विषय में प्रन्‍त्त । मुनि द्वारा 
वास्तविकता का कथन । 
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१३. सुनि दारा वसन्ततिलका का पूर्व जन्म में बाप व इस जन्म में माता होने का 
वृत्तान्त | उज्जनी के सोमशर्मा और काइ्यपी पति-पत्नी । श्रर्निभुति झौर 
सोमभृति पुत्रों सहित दो मुनियों का दर्शन । श्रायिकाश्रों के प्रणाम पर उपहास । 

१४. सोमशर्मा का वसंतसेना की पुत्री वसंततिलका के रूप में पुनजन्म व दोनों पुत्रों 
का उसके युगल पुत्र-पुत्री के रूप में जन्म । पूर्ववत्‌ वृत्तान्त | धनदेव से वसन्त- 
तिलका को पुत्र जन्म । 

१५. कमला का क्षल्लिका-ब्रत-ग्रहण व उज्जेनी गमन । वसन्ततिलका के पुत्र का पति 
श्राता, श्रातृ-पुत्र, सौत पुत्र व आता कहकर संवोधन । वसंतसेना ने सुनकर 
मर्म पूछा । 

१६. कमला द्वारा वृत्तान्त कथन । सुनकर वसन्ततिलका का जाति-स्मरण व झात्म- 

निन्‍दा और घनदेव सहित तप-ग्रहण । 


संधि--५२ 
कडवक 

१. कर्मफल की प्रवलता पर सुभोग नृप कथा--विदेह देश, मिथिला नगर, सुभोग 
नृप, मनोरमा रानी, देवरति पुत्र, मुनि आगमन । लोक-वन्दना | मिथिलेश के 
आगामी भव का प्रइन व उत्तर । आज से सातवें दिन श्राघात से मरण श्रौर घर 
के पीछे काले सिर-कौट के रूप में पुनर्जन्म । 

२. तथा आज पुर:प्रवेश के समय मुख में मलपात व इवान दर्गंन तथा घोड़ी के 
किशोर का जन्म होगा । राजा का मुनि-वचन में अविश्वास । यथादिष्ट 
घटनायें । पुत्र को कीटक का जन्म होने पर मार डालने का आदेश । भयपूर्वक 
जलगृह में प्रवेश । सातवें दिन श्रशनिपात से मरण व कीटोत्पत्ति । पुत्र द्वारा 
मारने का प्रयत्त करने पर विल-प्रवेश । 

३. जीव जिस गति में जाता है, उसी में रति करने लगता है। यह विचार कर देव- 
रति का वेराग्य । संसार के भूठे नातों पर सुकौशल स्वामी के चरित्र का संकेत । 

४. नातों के विपरिवर्तत पर सुदृष्टि श्रलसकुमार कथा--उज्जनी, प्रजापाल नृप, 
सुदृष्टि सुनार । विमला पत्नी का हिष्य से कुत्सित संबंध | पति द्वारा 
निन्‍्दा । पत्नी का रोप । शयन के समय वक्त नामक शिष्य द्वारा वध । पति 
द्रोहिणी पत्नी के गर्भ में वास । जन्म । अलसकुमार हारा हार की 
सम्हाल । राजा के पूछने पर अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त । सुनकर राजा का 
वेराग्य । श्रलसकुमार की प्रव्रज्या । शौरीपुर विहार । उत्तर दिशा में यमुना तट 
पर निर्वाण | जाति-विपरिवतंन पर श्रग्निभुति-मरूश्ुति कथा की सूचना । 

६. ब्तभंग पर घरंसह मुनि की कथा--कौशलपुर, धर्मसिह राजा दक्षिणदेश, 
कोल्लगिरि, वीरसेन राजा, चन्द्र राजपुत्र व चनच्द्रभी राजकन्या | धर्मेसिह से 
विवाह । धमंश्रवण व दमवर मुनि से दीक्षा । चन्द्रश्नी की वियोग-पीड़ा । 

७. चन्द्रश्ती को अवस्था देखकर उससे पिता द्वारा धर्मसेन को तप छुड़ाकर, पुनः गृह 
में श्रानयव । पुनः दीक्षा, पुनः आनयन, श्रनेक वार । भ्रन्तिम बार सूनि का घर 
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से पलायन व चंड का अनुधावन । मुनि का मृत हस्ती के शरीर में प्रवेश व 

रत्नत्रय स्मरण सहित स्वर्गंवाश । 

बतभंग पर ऋषभसेन मुनि कथा--कुसुमपुर, ऋषभदत्त वणीन्ध ऋषभसेन पुत्र, 
घनपति वणिक्‌ की पुत्री घनश्री के विवाह । तप-ग्रहण । धनश्री का दुःख । पिता 

द्वारा बलपूर्वक मुनि का गृह में आनयन । 

ऋषभसेन की पुनः प्रव्नज्या, पुनः श्रानयन, बारंवार । श्रालोचना पूर्वक एवास 

निरोध द्वारा मरण । स्वगंवास । 

श्रात्मघात द्वारा संघ रक्षा पर जयसेन नुप कथा--श्रावस्तीपुर, जयसेन राजा, 
वौद्ध राजगुरु बुद्धसेन | मुनि श्रागमन, राजा का घममे-श्रवण व श्रावक होनता। 
बुद्धसेन का कोप व राजा के वध का उपाय । 

पृथ्वीपुर के वौद्ध राजा सुमति का बौद्धधर्म पुनः ग्रहण का सन्देश । जयसेत का 
अ्स्वीकर । सुमति का रोप । सहस्त भठों के नायक श्रचल का प्रेषण । ब्राह्मण 
वेष में पुर-निवास व राजा के वध का उपाय-चिन्तत । अभिसार नामक भट 
द्वारा वध का भार-ग्रहण । उपासक वेष ग्रहण व मुनि से तपश्चरण की याचना । 
तप-ग्रहण । राजा का श्रागमन । मुनि से एकान्त में वार्ता । श्रभिसार द्वारा 
छिपकर राजा का वध व पलायन । मुनिसंघ के नायक की चिन्ता । 

यह कुकर्म हमने नहीं, प्रभिमार ने किया, किन्तु उपद्रव निवारण हेतु मैं श्रपने 
प्राण भ्रपंण करता हूं, ऐसा भित्ति पर रुधिर से लिखकर छुरी से उदर-विदारण 
द्वारा प्राणत्याग व स्वर्गवास । कुमार का क्षोभ | उक्त वाक्य पढ़कर उपशमन, 
सूरि चरित्र का अ्रभिनन्दन व आ्रात्म निन्‍दा । 


संधि-५३ 


कंडवक 


४ 


शस्त्र विधि से मरण कर स्वर्गंवास पर शकठाल मुनि कथा --वत्स देश, कौशाम्बी 
पुरी, सुभूति ब्राह्मण, कपिला ब्राह्मणी, भप्पर श्र उवप्पर नामक दो पुत्र । 
ज्येष्ठ पुत्र मूर्ख, कनिष्ठ वेद-वेदांग ज्ञाता । ज्येष्ठ पत्नी सुमित्रा, कनिष्ठ-पत्नी 
सुप्रभा । सुप्रभा द्वारा सुखेत्रत ग्रहण व उद्यमन । भ्रमावद्च के दिन ज्येष्ठ को अति- 
मूर्ख समझ काला बैल, काछे चस्त्राभुषण आदि वस्तुओं का दान | गृहागमन व 
पत्नी की भत्संना । खिन्न मन से वनयमन । देवता की वन्दना | पांडित्य का 
वरदान । गृहागमन । 

भ्रष्यापक पद प्राप्ति । प्रसिद्धि । समीपवर्ती ग्राम में नररचि, नमुचि, बृहस्पति 
प्रौर इन्द्रदतत का आगमन व श्रप्पर गुर से शभ्रष्ययन । विद्यापारगामी होकर 
सहस्न गोौओं की ग्रुरुदक्षिणा हेतु कुसुमपुर के राजा नन्‍्द के समीप गमन । 
उसी समय नन्‍्द की मृत्यु । नमुचि का नन्द के शरीर मे प्रवेश । राज्यपद । 
भुरुदक्षिणा प्रेषित । स्वयं शिष्यों के न शभ्ाने से गुर का रोष चारों को शाप । 
नमुचि को मद्य से विव्लकर कुलहीनता, वररुचि को भ्रशुभ, बृहस्पति को 
तनृश्ोप व इन्द्रदत्त को महाग्रहदोपष का । 
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धकटाल मंत्री द्वारा छल से स्थामी नन्‍द के वेध में नमुचि) को मद्यपान । 
रोप से सकुटुम्ब कूप में प्रक्षेप । सागरदत्त की पत्नौ सुभद्रा पर मोहित होकर 
एक भूत का सेठ के वेष में गृह-प्रवेश । विवाद | निर्णय में सबका श्रसमामरथथ्यं । 
राजसभा में विवाद। शकटाल का स्मरण । कप से निष्कासन | पिशाच की 
पहिचान व मंत्र से निराकरण | राजा द्वारा पुनः अ्रधिकार प्रदान । एक दिन 
राजा द्वारा वररुचि को इलोक का चतुर्थ चरण देकर प्रथम तीन चरणों की 
पूति की समस्या प्रदान । 
वररुचि हारा समस्या-पूर्ति। श्रन्य भी काव्य रचना । राजा की प्रसन्नता व 
संगति । शकटाल की ईर्ष्या । रानी से संबंध बताकर राजा को उत्तेजित करना 
वररूचि को प्राणदण्ड । 
आरक्षी द्वारा विद्वान जानकर वररुचि का मोचन व राजा को वररुन्रि को 
प्राणदण्ड दे देने की असत्य सूचना | वरझुचि का पलाशकूट ग्राम म॑ छिप- 
कर निवास । श्रद्व द्वारा राजपुत्र सुनन्‍द का भ्रपहरण व वन में मोचन | रात्रि 
में रक्षार्थ वृक्षारोहण । व्याप्न के भय से रीछ का आकर उसी वृक्ष पर वास 
व राजकुमार को आइवासन । व्याप्र का वहीं आगमन । 
व्याप्न की क्षुधाशान्ति निमित्त रीछ से मनुष्य को नीचे गिराने की याचना । 
रीछ द्वारा शरणागत के घात का निषेध । दूसरे प्रहर रीछ के सोने व कुमार 
के जागने की बारी। व्याप्र द्वारा कुमार से रीछ को गिराने की याचना । 
कुमार द्वारा निषेध | व्याप्न का ग्राग्रह व भय की सूचना । कुमार द्वारा रीछ 
को गिराना। शाखाओं में उलभने से रीछ की रक्षा । रीछ द्वारा राजपुत्र को 
शाप-उन्ने वा ते” आदि दश श्रक्षरों को छोड़ श्रन्य भाषणशक्ति व बुद्धि का 
नाश एवं शापमोचन का वरदान । 
राजकुमार का गुृहागमन व केवल सक्त दश्ष श्रक्षरों का उच्चारण । अर्थज्ञाता 
का भ्रभाव। राजा का पलाह्वकूट ग्राम पर रोष व ग्राम-वासियों को नभस्तल 
में चलते हुए जल को लाने का भप्रादेश । ग्रामीणों की चिन्ता । वररुचि द्वारा 
झोस जल से भरे घट भिजवाना । ग्राम में विदेशी विद्वान्‌ की सूचना ) 
राजा ने नृपकृप मंगाया व श्रन्य प्रसंभव कार्यों का श्रादेश दिया व यथोचित 
प्रत्युत््त पाया । विलक्षण रीति से उस विदेज्षी विद्वान्‌ को प्राकर राजा से 
मिलने का भादेश और वररुचि द्वारा पालन । राजपुत्र द्वारा उच्चारित भक्षरों 
का वररुचि द्वारा यथोचित प्रथं व धात्म-परिचय । कुमार का स्वास्थ्य-लाभ - 
व वररुचि का पूर्ववत्‌ पद-ग्रहण । 
तीनों की छ्षाप मुक्ति व स्वपद-प्राप्ति । महापदम मुनि का आगमन । छकटाल 
की दीक्षा । विहार | पुनरागमन | वररुचि द्वारा पूर्व वर के कारण प्रपंच से 
राजा को रोषोत्पादन । 
शकटाल का छुरी से उदर-विदारण व समाधिपूर्वंक मरण कर स्वर्ग गमन । 
यथार्थ बात जानकर राजा द्वारा वररुचि को निर्वासन । महापदुम मुनि से दीक्षा । 
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संधि १ 


१ 


ऊँनम पणवेवि चित्ते थवेधवि नह्ठट्भटादसदोसु । 
लोयत्तयवंदु देउ जिणेंद्रु आहासमि कहकोसु ॥ 


पणावेष्पिण जिणु सुविसुद्धमइ 
संसारि असारु सव्बु अथिरु 
संपय पुणु संपहें अणृहरइ 
सुविणयसमु पेम्मु विलासविहि 
जोव्वणु गिरिवाहिणिवेयगउ 
जीविउ जलवबुब्बुयफेणणिहु 


अवरु वि ज॑ं कि पि वि अत्थि जणे 


इंदियसुहु सोक्खाभासु फुड्‌ 


चितई मरिं मुणि सिरिचंदु कइ । 
पियपुत्तमित्त मायातिमिरु । 

खणि दीसइ खणि पुणु ओसरइ । प्र 
देहु वि खणिभंगुरु दुक्खणिहि । 

लायण्णु वण्णु करसलिलसउ । 

हरिजालु व रज्जु अ्रवज्जगिहु । 

तं तं॑ छाहि व्व पलाइ खणे । 

जइ ण॑ तो सेवइ कि ण पड । १० 


धत्ता--इय जाणिवि णिच्चु सव्बु श्रणिच्चु मणु विसएसु ण खंचिउठ । 
जें दाणुण दिण्णु णउ तउ चिण्णु तेणप्पाणउ वंचिउ ॥ १॥ 


वहुदुक्खेणज्जिउ छलिवि जणु 
वंधघवयणु लज्जइ णोसरइ 
सहभूउ सया जो पोसियउ 
णउ जाइ समझ ता केम वरु 
अणुगमइ सुहासुहु केवलउ 
वावारु करइ सव्वाण कप्र 
पच्छा साइज्जइ भाइयहिं 
ण णियंति णियंत्अयाणमणा 


ह 
्ढ 


मुयमणुयहाौ पउ वि ण जाइ धणु । 

सुहु सत्थभूउ तामणुसरइ । 

सो देहु वि दुज्जणविलसियउ । 
वसुपुत्तकलत्तवंधुणियरु । 
परभवपाहुणयहो संवलउ । प्‌ 
अणुहवइ दुक्लु पर एक जकठ । 

वणु पृत्तकलत्तहिं दाइयहिं । 

परपुरिसु पलोयइ सबवे वियणा । 


घत्ता--इय वुज्झ्िवि पत्ते पुण्णपवित्ते दिज्जइ सईं विलसिज्जइ । 
एत्तिउ फलु अत्थे जणियाणत्थें जं दुत्थियणि वइज्जइ ॥ २॥ १० 


श्रज्ञयरणंण' वसिज्जइ चित्त तेण हुयं मह तम्मि पयत्तं । 


कि कीरइ कव्वउ' व निरुत्तं तो कहिय॑' मेत्तं पि कइत्तं । 
कि पुण नाणाभावनिउत्तं कइ कव्वं बिरएइ विहृत्त |. १० 


घत्ता--कि कीरइ ता. वरवायाप्र जइ वि विमुक्क सुधम्मह । 
वण्णिज्जइ नेयग्रुण वहुभेय देवागमगुरुधम्महँ ॥ ५ ॥ 


द्द्‌ 

निप्पक्ख पविख उड्डरामणु व्व गुराकोडिविवज्जिड सुरघणु व्व । 
जइवि हु वरवण्णु विसुद्धमइ सामग्गिहीणु कि करइ कइ । 
विविहागमु कइ्यणसंसयण वायरणू्‌ सतक्कु' देसिवयणु । 
छुंदालंकारु नाउ भरहु वेज्जय-गहगरिय-कव्वनिवहु । 
विन्नाराईं रंजियजणमरा अवरई वि अणेयईं लक्खणइईँ।.. ४५ 
सामग्गि कइत्तरोरस जडिय अवर वि वहुग्र॒ुरामण्िसंजडिय । 
पावइ एत्तियहूँ न मज्झें मु... तुडि कवण चिराणकईहिं सहुँ । 
आगमु श्रागमणमयहिं मुख्णिउ मईं अण्णु कयावि रोय भणिड । 
कइ वाणर तहुँ संसयणु बरे वायरणु वयरणसंगामु जरणो । 
लक्खियउ तक्कु मईं महिंउ पर देसी वि विविह वश्िशजार नर । १० 
सच्छंदु वियरिग वणाय रसियरू साहरणु तहालंकारु वरु । 
अहिनाउ भरहु पुरु चक्कवड् विज्जउ निव्वाहों वायगइ । 
गह रक्‍खस गरिया सब्ववहु श्रायामिसरासि कव्वनिवहु । 
विन्नाणईँ विगयरणारण रस लक्खण मुणेमि णं सारसइँ । 

घत्ता--महु धम्में परेक्‍्क भत्ति ग्रुरुक्क अण्णू कि पि न वियाणमि । १५ 

जलहि व्व श्रसोसु जो कहकोसु सो हडँ केम समाणमि ॥ ६ || 
हि हू 

जो विरइउड आसि महामईहि महरिसिहिँ अणेयहिं सक्‍कईहिं । 
तं॑ रयमि केम हऊँ मंदमइ भूयरहों होइ कि गयणागइ । 
अह जो जूहिंदें मग्यु कउ कि कलहु णा वच्चइ' तेणा मठ । 
इय जाणेवि जइ कि पि वि करमि तो दुद्दमणाहूँ ण उव्बरमि । 
विणु कज्जें वड्डियपावमल साण व छणससिहे भसंति खल। ५ 
कि ताण भएरण न उग्गसइ तारावइ जणतमोंहु समइ । 
जीवउ जणु परग्र॒ुराजणियजउ अहंवा दुज्जणहूँ वि दोसु नउ। 
ससहाउ पयासइ सब्बु जणु उण्हत्तु व सिहि सीयत्तु वणु । 
५. १ अन्नलेणेन । २ कि करइ वउड। ३ कहिए। ६. १ सत्तक | ७. १ पवच्चइ | 


का, 


सिरिचंदविरदद॒यउ [ १, ७. ६- 


क 


घत्ता--लइ लेउ हयासु दुज्जणु दोसु मुक्को मोकक्ल्लिउ कि मि वि। 
महु एत्य पसत्ये पेच्छड सत्य जड़ जोयंतु कहि पि थि॥आछ]॥। १० 


गरणा।हरहो पयासिउ जिणवइणा 
सिवकोडिमुर्णिदि जेम जड़ 

तिह गुरुकमेण अ्रहमवि कहमि 
महु देवि सरासइ सम्मुहिय 
आयण्णहो मूला राहणहे 
गाहंतरियाउ सुसोहणाऊ 
धम्मत्थकाममीक्खासय उ 
ताणत्थं [इह] मणिऊण पुरउ 


घत्ता--संबंधविहृणु सब्बु वि हीणु' 
तेणिय गाहाउ पयडिवि ताउ 


सरियहो झासि जिह गणवड़णा | 
कहकोसु कहिउ पंचमसम॒ए । 
नियवुद्धिविसेसु गोव रहमि । 

संभवउ समत्यलोयमहिय । 
सग्गापवग्गसुहसा हराहे । प्र 
बहु कहउ श्रत्थि रंजियजणउ । 
गाहासु जासु संखियउ तउ । 

पुण कहमि कहांउ कयायरद । 


रसु न देइ गुणवंतहेँ। 
कहमि कहाउ सुरांतहँ ।। ८ ॥ १० 


भरिदं च--जिह कुड् ण॒ विहूणं आलेक्खें नत्यि जीवलोयम्मि । 
तिह पवयेणा विहृएं पावंति कहं न सोयारा ॥ 
सिद्धे जयप्पसिद्धे चउव्विहाराहणाफलं पत्ते । 
वंदित्ता अ्ररहंते वोच्छे आाराहएं कमसी ॥ [भण० आा० १] 


भ्रस्था: नमस्का रगाथाया: नवपदानि भवन्ति । श्रथ पदार्थथथनम्‌ । तद्‌ यथा--सिद्धे *£ 
सिद्धान्‌ । कीदृग्गुणविशिष्टान्‌ ? जयप्पसिद्धे जगति प्रसिद्धा: प्रख्यातास्तान्‌ | भ्रथवा जगत्‌ प्रसिद्ध 
प्रकट करतलामलकवद्‌ येषां तानू । एतेन अज्जनगरुटिकादिसिद्धानां निरास: | चउव्विहाराहुसाफले 
चतुविधाराधनाफल॑ कार्यम्‌ । कि तत्‌ ? श्रव्यावाधमनन्तं सुखं पत्ते प्राप्तानु। बंदित्ता वन्दित्वा 
नमस्कृत्येत्यथं: । श्ररहंते न केवल सिद्धान्‌ अहंँतश्न पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टान्‌ । रजोहनना दिगुरा- 


अयोपलम्भप्रादुर्भावादिन्द्रादिविनिमितामतिशयवतीं पूजां प्राप्ता ये तेहहन्तस्तानू । एतेन हरिहर- 


0 


न 


हिरण्यगर्भादीनां निरास: । बोच्छ वक्ष्ये । क॑ ? आराहणं आराधनाभिधानं शास्त्रमू । कमसो 
ऋ्रमद: परिपाट था पूर्वाचार्याणां मतानुल्लडः घनेनेत्यर्थ: । 


उज्जोवरणमुज्जवरांं निव्वहणं सिद्धिसाहणं च नित्थररणं । 


दंसराणाणचरित्ते तवागामाराहणा 


८. १ जणु। 


भरिया ॥। [भ० आ० २] 


१. १०. १४ ] कहकोसु (7 हो, 


उज्जोवरण उद्योतनं प्रकाशनमित्यर्थ: | उज्जमरणं यजनं गन्धप्रसूनादिपुजादिशि: पूजलम्‌ । १५ 
निव्बहणं निर्वाह: ईप्सितस्थानप्रापणमित्यर्थ: । सिद्धिनिष्पत्तिरित्यर्थ: । साधन फलावसानान्त 
तात्पयंम्‌ समाप्तिकरणमित्यर्थ:। नित्थरणं निस्तरणमवसानं नीत्वा गमनम्‌ । दंसराणाराचरित्ते 


एवं भणिते दर्शनशानचारित्रतपसाराघना पूर्वोक्तिदृष्टान्तैरेव भरिता भवति प्रोक्ता भवति इत्यर्थ: । 
एपां दृष्ठान्तगाथा--- 


उज्जोवणयं दुविहं लेय॑ लोइय-लोउत्तरिय-विभेय॑ । 
उज्जवरणां पि तहेव असेसं इण्हि भण्णइ दुविहविसेसं । २० 
उज्ञानयरे पालियखत्तो भरहो भरहाहिवई होंतो । 
तेणप्पन्न॑ णिप्रवि रचन्नं हयगयगसिदंडं वहुबच्नं । 
चकक्‍क॑ सारंगा सव्वाणं' दिव्वं देवासुरविजयाणां । 
साहंकारं दरिसियघायं साहिवि सव्वाहि खंडाय॑ । 
त॑ दिव्वं पउर॑यरं राय॑ पावेष्पिणु वड्ढियअणुरायं । २५ 
लीलासंचो इयवरपत्तो सहुं सेन्नापए सनयरं पत्तो । 
भृवणत्तयपायडियसनामों खयरासु रनरविहियपरणामो | 
ज॑ सो उप्पाइयपयसुत्थो होवि थिश्रो चिरु तत्थ कयत्थों । 
घत्ता--भुंजंतु सुहाईं गयदुक्खाईं त॑ं उज्जोवण्‌ लोइयउ | 
लोउत्तरभेड कहमि अलेउ जिह सब्वण्हुपलोइयउ ॥। ९॥ ३० 
१० 
तह चेय साहु सीलंबुवाहु । 
सुहसाहरा हे आराहराहे । 
' कारणु लहेवि संघहो कहेवि । 
अणुसरमि पुज्जु हउ अप्पकज्जु । 
तेशाणुभाउ वज्जिउ पमाउ । प्‌ 
सम्मत्तणाण तवचरणाझाण । 
सेणाइई मोह मिच्छत्तजोह । 
इंदिय कसाय परिसह विसाय । 
उवसग्गआइ निज्जिव्वि श्रराइ । 
पावेवि मोक्‍्ख सिरि पहयदुकक्‍्ख । १० 
जं सव्बु कालु बुज्किउ तियालु । 
खयजम्मकंदु तेलोक्कचंदु । 
अट्ठगुणवंतु माणइ अखांतु । 
उवमाणचत्तु सुहु अप्पयत्तु । [दुह्डहउ नाम छंदु ] 


६. १ सब्वाणं पयडेधि पयाणां । 


है] सिरिचंदविरइयउ [ १० १०. १५- 


घत्ता--त॑ लोउत्तरिड विउसायरिउ उज्जोवणु जारिज्जइ। १५ 
उज्जवणहो कि पि भेयदुयं पि सुरिणि संपई भाशिज्जइ ॥ १० ॥। 
्‌ ह 
चंपा)्र नयरी,्र जियसत्तराएण उज्जाणवण्‌ परमसोहाणुराएण । 
सिरिनाय पुन्नाय नारंग नालियर तह तिलय अइमुत्तलवलीलसंनियर । 
किण्हागरू राइणा मलय मायंद पोप्फलदुमासोय चंपय कयारांद । 
वरजंवु जंवीर विज्जउर खज्जूर कक्‍्कोल पल्‍लास सिरिखंड कप्पूर । 
कयलीउकरमर महू केसरा पणस अवरेवमाइं तहि मुणाइ को वबहुस । ५ 
वावेवि वरखेत्ति पालेवि वड्भविय संजायफलपृष्फसंघायओर[ विय । 
दट्दु ण॒ संपुण्णुजोव्वण सिरीसोहु अहिरामु आरामु रविरस्सिकयरोहु । 
तुदुण घरणादाणभोयरा करियापुव्यु किउज्जवण्‌ वरतूरमंगल रवापुव्वु । 
( मदनवेतारु ) 


घत्ता--जं सुद्ु] विसालु तेणा वि सालु तप्फलु पच्छा पासिठ । 
लोइयउज्जवणु जिम वणु' पवणु त॑ समयम्मि पयासिउ ॥ ११॥ १० 


श्र 
तहा मुणी कायकिलोससोहिए सरीरछेत्ते तवसी रवाहिए । 
ववेबि सदंसणनाणसंजमे महीरुहे चारुविवेयसंजमे । 
नएवि विद्धि सुहसीलवारिणा दुरंतजम्मासुहतावहारिणा । 
पसिद्धिपूया कुसुमोहसोहए गुणोहसंभूयफलोहरोहए । 
मणोहिरामे वहुवित्थरं गए निएवि ते वारियतावसंकए । प्र 
महोच्छव॑ मोयण॒दव्वचाययं करेवि ताणं तणुचायजाययं । 
लहेवि सिद्धि च समाहिकारणां समत्थसंसारदुहो हवाररां । 
पहुंजए जं सरस॑ निरंतरं सुहं सया तप्फलजं अणुत्तरं । 
तमुत्तमं सव्वविरूवचत्तय॑ जणुत्तरं उज्जमरणां पउत्तय॑ । 
( वंशस्थं छन्द: ) 
घत्ता--इच्छियड अखांतु जेवि महंतु भारुत्तारिवि माणधणु |. १० 
ज॑ नरु सुहि होइ भासहिं जोइ त॑ लोउव्भउनिव्वहणु ॥ १२ ॥। 
श्३ 
दिक्‍खासमयम्मि नवेधि गुर उच्चाग्रवि संजमभारु गुर । 
पाविवि निज्जावयजोग्गु गणी उत्तारिऊण तं तेम मुणी । 
सिद्धि गउ ज॑ सुहु अणुहवइ रिव्वहणु जणुत्तरु तं हवइ । 


२१. १ लोइयठज्जवजिवणू । 


4३25४ | फहकोचु [ ७ 


आहारपहूइ कज्जनिवहु निष्पाइऊण आलस्समहु । 

अगुहुंजइ ज॑ तज्जणिय जणु सुहु सा लोइय संसिद्धि भणु । के 

सहंसणु ताणु चरित्तु तड वड्डाविऊण कयकम्मखउ । 

पाविवि निव्वाणु विमुक्क्तणु संसेवइ जं सुहु साहुजणु । 

अइदुल्लह देवायुरमहिया संसिद्धि जणुत्तर सा कहिया । 

वयसीलोवासजुएण चिरु काणरि उवसग्ग सहेवि निरु । 
धत्ता---एयर्गमणेण माणघरोरा साहेवि विज्जासाहणु । १० 


दहगीवें पत्तु सोक्‍्खू महंतु जं त॑ लोइयसाहणु ॥ १३ ॥। 


श्ड 
भवरण्णि विसवि कु वि साहुवरु दुद्धशर्वयसीलोवासघरु । 
दूसहु सहेवि उवसग्गगणु निच्चलु करेवि मेरु व्व मणु । 
रयणत्तयविज्जउ सोहणउ साहिबि सव्वावइरोहराउ । 
ज॑ं सिद्धलेत्तु पावेवि सुहु “ अणुहुंजइ दृरुच्छिद॒दृहु । 
अइटुक्कर सुद्र | निरंजरियया लोउत्तर सा समग्गि भरिया | ५ 
ठिउ उसहदत्तु नामेण वणी वारिएज्जहो सयलकलासु गुणी । 
गउठ सिंघलदीवहु सोहणइं रवणइई लहेवि तमखोहणईं । 
वोलेवि दीवसायरवणइं पावेष्पिणु नियजणवयजरण इं । 
जं पत्तु सोक्खु तं नित्थरणु ववहारिउ भासइ विउसयणु । 
बहुदुक्खसयाईं सहंतु थिड ह अवरूगइ निरिगवि कहव जिउ । १० 
मरणिदीवु मणुयगइ पइसरेवि सम्मत्तचरण रयराईं भरेवि । 
संसारसमुद्द त्तरिवि गुरु दुक्खाडइ छंंडिवि मोक्‍्खपुरु । 
पाविवि ज॑ श्रव्वावाहसुहु अ्रणुह्॒व्‌इ अ्रखंतु पराट्टदृहु । 


घत्ता--तहु होंतु कयाइ एड न जाइ जम्मइ मरइ रा जिज्जड । 
संसारुत्तार तं॑ नित्थाद परमत्थेणा भरिज्जइ ॥ १४॥ १५ 
श्ज्‌ 


ग्राथा---श्राशहणा) कज्जे परियम्म॑ सन्वहा वि कररिज्जं | 
' परियम्मि भाविदस्स हु सुहसज्ञाराहरा होदि ॥ [भ०आ० १९] 


जोग्गोी भाविदकरणो सत्तुं जेदृण जुद्धरंगम्मि 
जध सो कुमारमललो रज्जवडायं बला हरदि॥ [भ० आा० २२] 


सिरिचंदविरइयउ [ १. १५. ४- 


जोग्गो समर्थ: । भाविदकरणो अभ्यस्तसमस्तविज्ञान: । शनत्रूनू जित्वा सझुझग्रामरंगे ५ 
यथा स प्रसिद्ध: कुमारमल्लो राज्यपताकां वलाद हरति गृद्धातीत्यथें: | अन्ाख्यानम्‌ । 


भद्दिलपुरे भद्दगुणोहहरु 


जिणचंदु राउ रिउरायहरु ! 


जिणयत्तहे तासु वि पियहे हुउ सुउ सूरदत्तु सूरेहिं थुउ । 
वरवीरु सलक्खणु वहुग्रुणउ ग्रव्भसियसिक्खरंजियजरणउ । 


जिणमइमहुएविपुत्तु भरिगवि 


जिणयत्तु जणोरें वृत्तु मुणिवि । १० 
३ रू रद 
होऊण अ्रभावियकरणु जरे जामच्छुद तामेक्कम्मि खरों । 
पुरु वेढिउ जणु संतासियउ भिललक्कें कलयलु घोसियउ । 
त॑ नियवि सकोहु सरहु सघठ जिणयत्तु सवलु सन्नहवि गठ । 
सो पाराउट्टउ तेण कउ कलिकालें न॑ घम्माइसउ । 
असरालें सरजालें लइउ न॑ विसयवलें नवपव्वइंउ । १५ 
घराधाराधो रखिपहयतणु गउ घरहो पला.़वि जेम घणु । 
घत्ता--एत्थंतरे राउ सवलसहाउ जा चल्लिउ रूसेप्पिणु । हि 
ताणुप्परे तेण लहुतराएण ता विज्नविउ नवेष्पिण ॥ १५॥ 
१६ 

भो रायराय उद्धरियघर लहुह॒त्युत्थल्लहिं पहयपर । 
पाइक्कहो भ्रवसरु एहु महु तुहँ नियहि चोज्जु -सब्वेण सहु । 
दासेणा वि होंतें सामि जहिँ जुज्ञइ वोलिज्जइ का तहिं। 
जइ जममुहे पेसमि पिसुणु नउ तो छित्त पाय मईं ताय तउ । 
इय वयणहिं पहु संतोसियउ सहुँ आसीवाएँ पेसियउ । 4 


रहसिहरारूदू महावलिउ 
सवरोहें इंतु दिद्, सरहु 


» | चलिउ 
जालंधरवहे पत्थु व चलिउ । 
नावइ तमनियरें सूररहु । 


आसण्णु ढुक्‍कु सो तासु किह महरणाम्मि समुद्दहों मेर जिह । 
जामज्जइ पुरठ न पइसरइ पारक्कउ पहरणु वावरइ । 
चउदिसहिँ भमिउ रहु ताम किह नवमेह॒हिं विज्जुलूपुंजु जिह । १० 


आलायचवकु रहु न॑ भमइ 
संदारिउ सीहें गयनिवहु 
तसेप्पिणु सहसा गाढ़भउ 


पडिवक्खहो लक्खु नेय गमइ। 
अहिउलु गरुडेणा व लोयवहु । 
सज्ञाणहो न॑ अण्णाणु गउ । 


घत्ता--नियनयरे पइट्ठ , विजउ पघुद्य_ परिवड्ड्यअणुरायहो । 
पेसण्‌ साहेवि वइरि वहेवि पशाविउ सो नियतायहो ॥| १६॥ 


१ 


| 


कै 


१. १८. १६ ] 


तेश वि तहो पवर पसंस किय 
परमुच्छवेण सब्वहिं वविद् 
सब्वत्य सूरदत्तहो तणउ 
पत्तरिउ जसु सुद्र सुहावण॒उ 
एक्कहिँ दिणे वइरिविहंसणउ 
अत्यारि थिएँ केश वि भरिड 
जियसत्तु मुएप्पिणु अन्नु नउ 
सयलेहिं वि तं जि समत्यियड 
कि मेच्छवरायजयम्मि जुड़ 
तबखरगें इंदियवइरिवलु 
सासयसुहरज्जुवडायधर 

ता तं पि निमित्तु पवित्त्‌ हु 


१७ 


तुंदेण दिन् जुवरायसिय । 
नाउ वि जियसत्तु परिट्व॒वि्ध । 
गिव्वड् वण्णिज्जइ घणाघणउ । 
जिशयत्तहों नवर दुह्मवशउ । 
संजायउ सुहडपसंसराउ । 


कि बहुणा निच्चड मईं सुणिउ । 


सुंदर साहससुहडत्तपउ । 
जिण॒दतें पर अ्रवहत्यियउ । 
सुहडत्तणु कामकसायखए । 
निह्ारिवि मारिवि अइपवलु । 
जे लेंति सूर ते साहु पर । 
गुरुनामें निज्जियसत्त्‌ थूउ । 


घत्ता--जायउ जुवराउ जित्तकसाउ कार्मिदियदलवटट्टणु । 
उप्पाप्रवि नाणु भुवरपहाणु गउ तं॑ सासयपट्टणु ॥| १७॥ 


श्८ 


भणिदं च--धम्मेण होइ सूरा मारणसूरेत्ति गव्विदा होह। | 
एक्को वि धम्मसूरो सूरसहस्साण सामिओ होइ ॥ 
तिह भावियसामण्णु साहु कुमरो वि धघुरंवरु। 


सम्मदंसरारहे 


मिच्छत्ताइरिक 


वलग्गु 
जिणेवि 


वयसीलाउहघरु ॥ 
सन्नासरणांगरों । 


गेण्हह आराहरावडाय गय कित्ति नहंगणों ॥। 
पुन्वमभाविदजोग्गो आ्राराहेज्ज मरणे जदि वि कोइ । 
खन्नुगनिहिकिटुुंतं त॑ खू पममाणं न सव्वत्थ ॥(भ० आ० २४) 


पुव्वमभाविदजोग्गो पूर्वकाले्ननुप्ठितयोग्याचरण: । यद्यपि कश्चित्‌ मरणकालछे 


छ 


१० 


श्राराधनामाराधयति तत्तु स्फूट सर्वेत्रापि न प्रमाणं स्थाणुनिधानलाभ इवब तत्‌ । अचाख्यानम्‌ | १० 
वग्गडविसयहों होंतु भडु कज्जवसु समायउ । 
उत्तरमहुरहे सोमसम्मु नामें विक्खायउ ।। 
जिणहरि तत्थ जिर्णिदयंदु वंदेवि नियच्छिउ । 
नंदिमित्तु नामेण साहु धम्मक्खरू पुच्छिड ॥। 
तेण वि तिह तिहो कहिउ सब्वु जिह हुड उवसंत्तउ । 
लेवि महव्वय मुयवि गंथु सहसा निक्‍्खंतउ |। 


श्र 


रे 


२ 0 


सिरिचंदविरइयठ 


पढ़िउ कयावि ण कि वि तेण नाराउ निरक्खरु । 
दिल्न सिद्धभाइय लिहेवि अकखर अवखरगुरु ॥ 
३5 नम सिद्ध पि हु न एइ पुणु पुणु वि कहिज्जद । 
मुक्खु भणेविण वार वार ग्रुरुणा जूरिज्जइ ॥। 
नावइ नम सिद्ध पि जासु सो काईं करेसइ | 
अन्नाणिउ पावज्ज लेवि किम निव्वाहेसइ ॥ 
त॑ निसुणेवि विराउ हुउ वर मरणु सुहावहु । 
सव्वजहृण्णु जडत्तु नेव संजाउ दुरावहु ॥ 
इय चितेवि अन्नेक्कु साहु कयविणएँ भासिठ । 
केरिसू मरणविहाणु तासु तेणावि पयासिउ ॥ 
सम्महंसगनाणचरणतवसोहि करेप्पिणु । 
अरुहएवपंडिविवु फलिहसंकासू सरेप्पिणु ॥ 


[ ६. १८. 


१७- 


२० 


२० 


घत्ता--जो मेल्लइ देह सो सुहगेहु होइ देउ देवाल । 
पुणु कम्मविमुक्कु गुरुहँ गुरुवकु सुद्धु बुद्ध सिद्धालप्र ॥ १८. ३० 


१९ 
माणसे इणं घरेवि 
जिणस्स मंदिरे जिणिदु 
मण्णि वड्डियाणुराउ 
दारुणं वर्ण पहइट्ठ_ 
रुद्धभाणु भावयासु 
पाणभोयणाण चाउ 
सिद्धवंदर्ण करेवि 
पासुए सिलायलम्मि 
देउ देवविदवंदु 
अच्छिऊण पंचरत्तु 
सगे सग्गिवासे भारु 
दिव्वभोयसोक्सखफारु 
वीससायरोवमाउ 


तिप्पदविखणं करेवि । 
वंदिऊण लोयचंदु । 
निग्गओश्ओो तझ्रो पुरा । 
तित्थु जक्खरुक्खु दिद्ठ । 
ठाइऊण मूले तासु । श्‌ 
देहि निष्पिहत्तभाउ । 
दुक्कियाईं वोसरेवि । 
झायमाणओ मणम्मि । 
काउसग्गे मुक्कतंदु । 
पाणयम्मि पाणवत्तु । १० 
रूवरिद्धिजित्तमारु । 
पत्तु ओहिणाणपारु । 
साहु सो सुह्ासि जाउ । 
(समानिका नाम छन्दः) 


घत्ता--जह कहमवि तासु कम्मवसासु हुड सग्गहिं अवियाणहो । 
खन्नुयनिहिलाहु त॑ तस लाहु वच्चइ वयवणपमाणहों ॥ १९8. १५ 


१. २१. १८ ] 


थाणुयनिहाण दिद्वुंतकहा 
उज्जेणिहिं अत्यि अलच्छिष : 
सो एक्कहिं वासरं पत्तियप 
अवरंधलया मग्गेवि जणु 

तुहुँ पर नवसुंडु करेंहि छणु 
निल्‍्लज्जु निरुज्जमु पउररिसु 
कि पईं जीवंतें नीसरहि 
निसुणेप्पिणु भामिणिवयणगइ 
जंतहो उम्मूलियपायवहो 
सिरछित्तरत्तओहलियतणु 


कहकोसु 


२० 


आहासमि लोयपसिद्ध जहा । 
दिउ विण्हुदततु अनयणपसरु । 
गरहिउ कव्वाडविरत्तियप् | 
आणहिं कुडंवनिव्वाह॒धणु ) 


११ 


मेल्लिवि नठ जाहि कहिँ वि भवणु । 


कम्मेण केण तुहँ किउ पुरिसु । 


जाजाहि जमाणणे पइसरहि। 
निग्गठ घराउ कयमरणमइ । 


अव्भिडिउ खंदु भालम्मि तहो।.. 


छज्जइ न॑ उययमाणु तवणु । 


घत्ता--दूसिउ दोसेण कम्मवसेण भउ आलोयणु भल्लउ। 


जा जोयइ पासु ता तले तासु नियइ निहाणउ दुल्लउ ॥ २० ॥ 


अहिमारों मरणहों चल्लियउ 
सिरवेहिँ रुहिरुग्गालु कहि 

अह पुण्णहिँ सब्बु वि संपडइ 
दारुणु अर्चिक्कु वि उवसमइ 
जलियग्गि वि जायइ सीयलडउ 
त॑ लेवि महाहरिसहो भरिठ 
सनिहाणु सलोयणु निःप्रवि वरु 
घणवंत्तहों पेसलु सयलु जणु 

त॑ नि.वि सलोयणु लद्धघणु 


कलहेप्पिणु सयबल वि वियलगइ 


महि ढंढोलंत भर्मंत गया 
जेमंबहों लोयणलाहु तहो 


२१ 


कहिँ खंदु तेण सिरि सल्लियठ । 
कहिं दिद्विलाहु ,निहिलाहु कहि । 


जं ण घडइ त॑ पि हु संघडइ । 
विसु अमियरसायणु परिणवइ । 
सुकियं सव्वत्थ वि सोहलउ । 
गउ गेहहो विण्हुदत्तु तुरिउ । 


किउ आयरु सोमिल्लाग़ वरु। 
घणहीणहो सयणु वि दुव्वयणु,। 
चितिउ अवरंधलजुवइजणु । 
निद्धाडिय लोहिं निययपइ । 

ते गड्ड| विह॒ड्ड पडेवि मया। 
फुड तेम समाहि श्रणायमहों । 


घत्ता---जाणेप्पिणु एड जणियविवेड जइणागसु भाविज्जड | 


सिरिचंदपहुइ पुज्जविहृई जं॑ समाहि पाविज्जइ ॥ २१ ॥ 
विवहरसविसाके णेयकोऊहलाले । 
भुवराविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । 


ललियवयणामाले शअत्थसंदोहसाले ॥ 
इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिन्नतोसे ॥ 


मुखिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
पढमो पीढियनामो अश्रहियारों यं समत्तों त्ति ॥ 


॥ संधि १ 


॥ 


१० 


4 


१० 


१५ 


5 


संधि २: 


१ 
सम्मत्तादीचारा संका कंखा तहेव विदिगिछा । 
परदिट्लीण पप्तंसा श्रणायदणसेवणा चेव | (भ० अ्र० ४४) 
सम्यक्त्वस्य अतीचारा: । के ते ? शद्धूदय: । श़्द्धा आप्तागमार्थगुरुघर्मादिषु सन्देह: । 
काइक्षा स्वस्थागामिभोगाभिलाप:। विदिगिछा विरूपकमिदर्मित घुणा। परदिदृठोशपसंसा 
मिथ्यादूगूप्रशंसनम्‌ श्रनायतनसेवा अन्यदेवादीनां सानुकूलता । एतेइतिचारा इति । भर 
विग्घविणासणु भुवणगुरु पणवेष्पिणु देड निरंजण्‌। 
संपई संमहंसगहो दोसहूँ - करमि पठंजणु ॥ 


सिरिरायगेहि उरि अत्तथि सेट्ठि जिणदासु जणियजिणधम्मविषद्ि । 
एक्कहिं दिणि सी विभियमणेण विणएण भणिउ घरवंभणेण । 

पव्वेसु पवच्चह निच्चमेव कहिँ तुम्ह नहंगणि जेम देव ॥ १० 
भासइ वरणिदु भो सोमदत्त आयण्णहि पुत्त पवित्तभत्त । 
वण्णंतरि पुव्वसुरेण चारु तुट्ठेण समित्तें गयणचारु। 
घोरोवसग्गसह॒णाउ गुज्मु संसिद्ध्‌ समप्पिड मंतु मज्ञु । 

ता णागणिगणपहभासुराई अणवरयपणयदेवासुराईं । 
विणिवारियकुगइभवंत राई अकयाईं कयाईं निरंतराई । श्र 
तहिं बंदहुँ नयणाणंदिराई हें जामि तेण जिणमंदिराईं। 
वणिवयणु सुणेष्पिणु दियवरेण वोल्लिउ विज्ञागहणायरेण । 


घत्ता--सो परमक्खरु मं तुमहूँ पहु देहि पसाउ करेप्पिण्‌ । 
जिण जड्वर तुम्हेहि सहूँ वंदामि जेम जाएप्पिणु ॥ १ ॥ 


हू हे 
पभरणइ वर्णिदु संजणियचोज्ज पुण्णेण लद्ध मईं सिद्ध विज्ज । 

साहहूँ सावरहुँ दुहेण जाइ तीसत्तहेँ सत्तहँ सुगइ नाइ । 

तुह वयणें जइ पाणावसाणु कंहि करेमि तो वि साहणविहाणु । 
निट्ठा हु निएप्पिणु कहइ तासु विज्जासाहणविहि अरुहयासु । 

काऊण पढ़मु छट्वोववासु पिउवर्ण गिरिसिरि वडपायवासु । ५ 


उद्धाणणु तलि नवनिसिववार असिकोंततिसूलपहूइ चारु । 


२.४. ६. ] कहकोसु.. [ श९हरे 


ठविऊण पयत्तें पहरणोहु दिसि दिसि एक्केक्कु पयंडु गोहु । 
अटठत्तरपायसएँ समाणु साहहि सिक्‍कठ सउ लंवमाणु । 
वंधिबि करेवि पूयाविहाणु भूयदिणि भूयविग्घावसाणु । 
लोयर्गनिवासु पईसरेंवि सिक्‍्कम्मि य तम्मि पईसरेवि]।_ १० 
थिरु पलियंक्रेण बईसरेवि मंदरधीरततु वईसरेवि । 
असिद॒हिय सहत्येणुद्धरेवि - अरहंतनमोक्कारुच्चरेवि । 
विद्धई एक्केक्कउ तासु पाउ जा ण हवइ अज्ज वि भूमिजाड । 
ता सिज्भइ मंतु नहग्गजाणु इयरहूँ नउ केमवि सिद्धि जाणु । ु 

घत्ता--ईसि हसेप्पिणु ता भणिउ वणिवयणु सुणेप्पिणु विप्पें । प्र 

अवरू वि करमि किमेत्तिएण उवएसहि काईँ वियप्पें ॥ २ ॥। 
डरे 
पेक्खेप्पिणु तासु अईवगाहु उवएसिउ मंतु नहावगाहु । 
किउ तेण समग्गु वि तं विहाणु पराणंण निएप्पिणु भाविहाणु । 
हुई पुण पुणु वि जाइ नावइ कइ फललोहाणुजाइ । 

तहिँ एवंजणचोरेण दिट्‌ठ पुच्छिउ निमित्तु तेणोवदिट्ठु । 
नीसेसु आइमज्ञावसाणु चितइ मणि परदव्वावसाणु । 4 
संभवइ अ्संसड एउ सब्यु न चवइ असच्चु सो साहु भव्वु । 
इय चितिवि मग्गिउ मंतु मित्त दिज्जउ महूँ सुहिसयचत्तमित्त । 
विहिवर्सिण विहिउ कि पि वि ण खेड किउ तेण तम्मि विज्जाणे खेउ । 
थिउ भद्दपुत्तु साहसु नियंतु चोरेण वि अवगण्णिउ नियंतु । 
सहसत्ति वड़ेप्पिणु ढुँकु रोहु उच्चारिवि मंतु सुहंकरोहु ।. १० 
हेला.ए सव्बु नामंकएण कत्तरिंड सिक्‍्कु नीसंकएण । 


घत्ता---प्रावेष्पिणू, सो अद्धवहे निवडंतु घरेष्पिणु विज्जग्र। 
कि किज्जड दे आएसु पहु विज्नविउ सुरासुरपुज्जप्र | ३ ॥ 


है. 4 
जाणेवि तेण सब्भावसेवि पच्चक्ख निएप्पिण भणिय देवि । 
सुरसेलि सयंभुजिणालयाईँ दवंखालहि नेवि सुहालयाईं । 
ता सुहडु लेवि लाइउ निखेठ ग्रायासि विहिउ विज्जाप वेउ । 
देवाहिवकयपवरच्चणाईं विरइयसुरकामिणिनच्चणाइडें । 
अणवरयग्रेयतू रारवाईँ उप्पाइयसुयणमणुच्छवाईँ । भर 


जयजयपभणंतसुरासुराई सुंदरसरीरभाभासुराई । 


१४ | सिरिचंदविरइयउ [ २.०४.,७- 


निडुहियचउग्गइकाणणा ई चठसु वि दिसासु चउराणणाईं । 

केण वि कयावि न कयाईं जाईं जिणविवई जिणभवणाई ताईं । 
पंड्यवणि सठउमणसम्मि जेम नंदगवण वंदावेवि तेम । 

आणिउ सिरिभद्यासालनामि उज्जाणि जइणभवणे हिरामि ।॥ १० 


घत्ता--तत्य नमंतहों देड तहो सुहमइ ज्ञाणम्मि निविद्ठउ । 
देवदिसिहि सब्वण्ठुघरो दिद्वीवहि सेट्ठधि पइद्ठउ ॥ ४॥। 


व 
ता ज्त्ति पदक्खिण देवि आसु विज्नविउ नवेष्पिणु अरुहयासु । 
गुरु तुहँँ महु हु तव तणउ सीसु दरिसावहि पहु धम्मोवएसु । 
ता काउस्सग्गु मुएवि तेण पुच्छिज्जई वणिजणणायगेण । 
कह ग्रुरुविणेयसंवंधु केम आहासइ सो पुणु वित्तु जेम । 
सिरिविजयनयरि प्रिमंथु राउ सुंदरि महएविहे तेण जाउ । रू 
दुल्ललिउ ललिउ नामेण पुत्तु बहुखुद्वविज्जदुव्वसणभुत्तु । 
अयरिसकरणंजणु कहिमि नाउ सो तेणंजणथेणो त्ति णाउ । 
जाणेवि जणेरें दुदुभाउ नीसारिउ रायगिहे समाउ । 
सो हें जणदब्वु हरंतु जाम तहिँ श्रच्छमि एक्कहिँ दियहें ताम । 
अंजणसुंदरिवेसा, वृत्तु तो तुहँँ महु निच्छठ होहि कंतु | १० 
जइ छिण्णिवि णिवसम्माणियाहे वरहारु समप्पहि राणियाहे । 
निसि निववहुकंठहूँ लेवि हारु निग्गठ राउलहो सवेयचारु । 
तत्तेएँ अ्रसिवरफरकरेहिं निग्गंतु नियच्छिउ तलवरेहिँ । 
घत्ता---हुउ कोलाहलु अइवहुलु नरवइपाइक्कसहासहिं । 
अच्छोडियसरधोरणिहि संदाणिउ चउहिमि पासहि ॥ ५॥ १्श्‌ 
द्‌ 

ता चितिउ णिग्गमणह्‌ उवाउ अइंसण हारु मुएवि जाड । 
सारेविणु पेसणू गहियमोस गय सुहड नियत्तिवि घरु सतोस । 
एत्तहिं वि देहिदेहावसाणु पुरवाहिरि जहिँ भीसणु मसाणु । 
तहिँ जामि भमंतु भमंतु जाम गिरिसिहरे नियच्छमि चोज्जु ताम । 
वडविडविम्वूलि नाणापयारु उद्घधाणणु घरिउ फुरंतघारु। धर 
कयगट्टवविहच्चणु आउहोहु एक्केक्कदिसा)्र दिसाए जोहु । 
साहाड्र पठरपायहि समाणू विणिवद्धउ सिक्कठ लंवमाणु । 


पुणु पुणु नर एक्कु महीरुहस्गु उत्तरह चडइ णावइ पव॑ंगु । 


२.८. १०. | 
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घत्ता--सो तेहावत्थाए मई ब्यालोॉप्रवि विभियचित्तें। 
किमिउ किमत्यथें कि करिउ पुच्छिउ कह सब्ब्‌ पयत्तें ॥ ६ ॥ १० 


पयासिउ तेण जयम्मि पयासु 
स सावउ सब्वगुणोहनिवासु 
तिणा महुँ श्रक्खिउ एउ विहाणु 
निएवि अरहो हउँ पाणवसाणु 
वणीसहुँ केम वि बोल्लु असच्चु 
महामइ धम्मपरों समभावि 
विचितिवि एउ मणम्मि वि जाइ 
पयच्छहि तो महूँ मंतुवएसु 
तझ्मों लहुमेव समप्पिउ तेण 
विसिप्पिणु सिक्‍्कपर संक मुएवि 
तिवारउ मंतु महंतु भणेवि 
नभोगइ साहिय विज्ज तुरंति 


इहत्थि वर्णिदु परो जिणदासु । 
श्रमच्चु सया हउऊँ बंभणु तासु । 
विद्ृण्णिउ मंतु नहंगणजाणु । 
परकंपमि' भाउय साहयमाणु । 

हवेइ असंसउठ तो महु मच्चु ॥ ४ 
न सेट्टि असच्चु चवेइ कया वि । 
पउत्तु मया जइ वीहहि भाइ। 

करेमि वियाणमि जेण विसेसु । 

मया वि पडिच्छिउ एयमणेण । 

करेण किवाणसुया सिय लेवि ।_ १० 
समग्यु वि तं सहसत्ति लुणेवि । 
समागय पेसणु देहि भणंति । 


घत्ता--भणिय सुरिदगिरिदं मईं वंदावहि नेवि जिणालय । 
सुरसुंदरि सव्वायरेण दक्खालहि जिणदासहो पय ॥ ७ ॥ 


पंड्यवर्णि पंडुयपंड्रीउ 
नंदगवणि आणंदियतिलोछउ 
वंदाविधि देउ दयानिवासु 

हुंउ गुरुविणेयसंवंधु एव 

तिह करहि सामि सब्वोवयारि 
ता तत्यायठ तवसिरिनिकेउ 
जाणिप्पिणु [तें तहो] कम्महाणि 
कइलासे सेलि सिलेसि जाउ 


सउमणसि सुमणसिमहासिरीउ । 
सिरिभद्वासालि सुभद्द जोउ । 
एत्थाणिउ विज्जप्र तुज्क पासु । 
एवहिँ संभवइ परत्थु जेव । 

देवावहि तउ जो दुक्‍्खहारि । प्र 
चारणमुणि दमवरनामधेउ । 
[मुशिदिक्ख दिन्न दुक्वावसाणि ।] 
हुई उभयभट्ठु वंभणु वराउ । 


घत्ता--एउ वियाणिवि देवगुरुधम्मायमि संसयचत्तड । 


जो होसइ सो भव्वयणु पावेसइ मोक्खु महंतउ ॥ ८ ॥। 


७. १ कंपमसि। २ सच्चू । 


१० 


संपड् सकंखणिक्कंखभेउ 
सव्वासुहवज्जिग सुहपएसि 
तहिँ पयपंकयरविमयगहत्वि' 
पिय कयणमाल मयणग्गिजाल 
जसहर-विस्संभर-तामधार 
दट्ठण एंत पहुपुत्त दो वि 
वहुखंडखीर घयपूर साय 
तहिन्नाहरणफुरंतकाय 
भोयणकत्तारः कणिट्ठ सुट्ठ 
मुउ मृढ़ _ विसूइप्र मंदभाउ 
ताएण वि कयसंतोसभाउ 
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आहासमि दुग्गइसुगइहेउ । 

पट्टणू उज्जेणि अवंतिदेसि । 

विस्संभरु वरु नरनाहु अत्थि । 

सुय विन्नि ताहें भुयवलविसाल । 
एक्कहिँ दिणे गय गोउलु कुमार । ५ 
मिहरेण सनिलयहों निय नवेवि । 

भू जाविय पडिवत्तीफ़ भाय | 

ससहाय सघरु अ्रवरण्हि आय । 
पुणरवि जेमेप्पिणु हुड निचिद्ठु । 
अवरहो वि सतण्हहों एहु नाउ । १० 
किउ राउ पसंसिउ पढमु जाउ । 


इयरु वि निएवि मुउ हुउ विराउ 
साकंखु सया सम्मत्तहीणु 


पव्वइड करेप्पिणु सब्वचाउ । 
परिभमइ घोरसंसारें दीणु । 
घत्ता--इय जाणेवि जो कंख मे तिविह वि तिविहेण मुएसइ । 

सो छंड़िवि सव्वाववउ सासयसुहभायणु होसइ ॥ ९ ॥ १५ 


१० 


अवरु वि उज्जेणिहि गयणचंदु 
दुविहारिवग्गसंजणियतासु 
अंतरदीवाहिउ परममित्तु 
नहसुंदरिकंतहे तहों सनाम 
मुउ कालें जंतें गयणसूरु 
आयण्णिवि मित्तु परोक्‍्ख हूउ 
हवक्‍कारिवि वेवि वयंससूणु 
आलोग्रवि आलिगिवि भरेण 
दृब्वारवयरिकुलकालदंडु 

हा गयणाइच्च नरिदर्भीह 


नृवु अत्थि नियन्‍नयगयणचंदु । 
आयासलच्छि महएवि तासु । 

नामेण नरेसरु गयणमित्तु । 

उप्पन्त पुत्त जयविजय नाम । 

जप नत्यि कयंतहों को वि सूर। ५ 
दृहु जाउ गयणचंदहु पहुउ । 

आणिय घरु सव्व वि रूवसूणु । 

कय सजल नयण विस्संभरेण । 

हा गउ महु दाहिणु वाहुदंड । 
जणवल्लह सत्तर्का रदसीह । १० 


घत्ता--एवंविहु सोएवि वहु सम्माणिवि पठरपसाएँ । 
भृंजाविज्ज विसन्न सुय सूयारु पउत्तउ राएँ॥ १० || 


६. १ गलत्तयि २ पत्त । 
१०. १२ मय । 
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पडिवत्तिग्र पहुपेसणपरेण भूजाविय ते भोयणकरेण। 
सयणत्यू भणह ता निसिहिं जेद्ठु संजाय जीह महु जड्ड सुट्ठु । 
थरथरथरेह परिभमइ अंगु श्रच्छीहिं न पेच्छमि कि पि चंगु। 
लहुएणाउच्छिउ कि निमित्तु खलियक्खरु भासइ सचिणचित्तु । 
कि पईँ नेहउ निववयणू सुणिउ दिज्जसु विसन्तु सूयार भणिड।4 ५ 
विसमिस्साहार विसन्नु भाय मज्ञे रिस तेणावत्य जाय । 
विजएण भणिउ तउ जद विसन्‍्नु ता होइ सरूवु न महूँ किमस्तु । 
भन्‍नइ विसन्तु न विसेण जुत्त्‌ आहारु मणोज्जु विसत्नचत्तु । 
. भणिदं च-विपान्नमिव भोकतुर्णा श्रुतिरन्या न रोचते इति । 
जाणेंबवि एउ विदिगिछभाउ परिहरहि कयायर जणियताउ । १० 
इय वारिज्जंतु |व मन्नमाणु विसमिदि श्राहारु दुगू छमाणु । 
दुग्गइहे मरेप्पिणु अट्टमाणु गउ गयणसूरनंदण्‌ पहाणु । 
इयरो वि पसंसिउ पत्थिवेण पुज्जेविणु पेसिउ सपउ तेण । 
कालेण दुविहविदि्गिछसुद्धि सो गउ मरेवि सव्वत्यसिद्धि । 
घत्ता--इहभवे जीविउ रज्जु सुहु परभवे देउ अ्रणृत्तर । १५ 


तोविदिगेंछें पावियठ इयरेण वि दुक्खु निरंतरु॥ ११ ॥ 


१२ 
दृरुज्कियमिच्छामयवियारु निसुणह अ्रमृढ़मणगुणवियारु । 
विज्जाहर सावउ एक्कु कोवि आयासमगिग एक्कंगू होवि । 
संचल्लिउ वंदणहत्तिहेउ वंदंतु महामुणि अरुहएउ । 
संपत्तउ दाहिणमहुरे दिट्ठु मुणिगुत्तु नमं सिउ मुणिवरिट्ठ । 
तप्पायमूलि गयभवरिणाई अ्च्छेवि तेण कयवइ दिणाईं । है 
विन्नविउ नवेष्पिणु भुवणसेव जाएसमि उत्तरमहुर देव । 
ता मुणिणा भणिउ महामईहिं आसीस कहेज्जसु रेवईहिं । 
वंदण वि मुर्णिदंहो सुब्वयासु त॑ निसुणिधवि विभउ हुउ तासु । 
कि कारण साहुहूँ साहु ताहेँ इयरहूँ गुरु चामु न लेई ताहँ । 
इय तेण विचितिवि किउ तिखत्तु पुणू्‌ पुणु वि जईसें त॑ जि वृत्तु+। १० 


'घत्ता--तं निसुणेप्पिणु सावएण विहसेप्पिण भणिउ भडारउ | 
को ग्रुण तहे पहु पंसियठ जेणासीवाउ तिवारठ ॥ १२॥ 


>छ 
॥ 
जनम: 


१३ 
एयारहंगसुयसायरासु 
नीसेसवरत्युसंसयह रासु 
दुद्धरपरिपालियसंजमासु 
कि वंदणाप्र कि पि वि न तासु 
निसुणेप्पिणु भासिड भावयासु 
भो अभवसिद्धि मिच्छोदएरण 
सम्म॑ सदृहद न जड्णसुत्त्‌ 
साविय वि सब्वसंदेहचत्त 
सम्मत्तसुद्ध निम्मल मणेणख् 
मुशिवयण्‌ सुख्णिवि किचि वि सखेउ 
पेच्छह तवसीणा वि रायदेसु 
ग्रह एण वियप्पें कि किएण 
इय चिंतिवि गउ नहें पवरणवेउ 


सिरिचंदविरइयउ [ २. १३. १- 


वच्छललमहागुणसायरासु । 
पव्वइयहो संपइ गणहरासु । 
भवसेणनाममुरिएृगवासु । 
पट्टवह साहु संघाहिवासु । 
पभणाइ मुखि परमावहिपयासु ॥ ४५ 
वामोहिउ भो मोहियजएणा । 
तहो तेरा परणामु ण होइ जुत्तु । 
कुच्छियगु रुदेवायमविरत्त । 
तहें पेसिउ श्रासीवाउ तेण । 
चितइ मरि! खयरु न घडइ एउ । १० 
जं॑ं साविय वर किय मुरिकुलेसु । 
गुणगुरु भुवरायलि ससंकिएण । 
संपत्तउ तं॑ पुर पठरकेउ । 


' घत्ता--ता तहि तेण विउव्यियदँ वंभाइयदेवहँ रूवडें । 
विज्जपहावें चउदिसहिं' जणवयमणविभयश्ुयईं॥ १३॥ १५ 


श्ड 
पयडीकरंतु नियनियविहोउ 
श्रन्नहिं दिखि किउ अरहंतवेसु 
भवसेण्‌ सब्वसंधें गे 
मंसारमहादुहदाडयाहूँ 
वाणारसिरायहो तणउ पुत्तु 
नव विप्दु रूह एयारसेव 
तित्थयर ते वि चउवीस सामि 
निच्छड मायाविउ को वि एहु 
इस भरिवत्रि न गइय विवेशखारि 
घत्ता-ला तहिँ अ्वसरि खेयरेण 


गउ भत्तिहरिसवसु सब्बु लोड । 

तहो वंदरणा, अमुर्िय विसेसु । 

गउ जारिऊण तित्थयरदेउ । 

बट्ठ॒व्वू काईं रुद्दाइयाहें । 

जो वंभू सो हु कालें समत्तु । ५ 
ते कालें कवलिय सावलेव । 

गय मोक्खहो सव्वदुृह्वोवसामि । 
जर्ामणहो जेण संजरिंगउ खोहु । 
थिय रेवइ रेविवि लोयवारि । 


विभियमणेंण चितिज्जइ । १० 


वामोहिड जणु सयलों वि मईं पर तो वि न तहें मणु भिज्जइ ॥ १४ ॥। 


१५ 
महरिसि वि समायय बीयराय 
लड़ छझारसि को वि अज्ज दि उदाउ 


पर एकक सा वस्खणनरिदजाब । 
परियाणमि जे तहिं तगउ भाउ । 


२. १७. ६. ] * कहकोपु [१६ 


इय चित्तेप्पिण अइयल्लु जाउ थिउ निवडिऊण वियरालकाउ । 
रेवइघरपवलिसमीवभा. ता कहिय वत्त केणावि मा । 
कोवीणुकमंडलपिच्छजुत्तु को वि धम्मपुत्तु मुच्छाप्र भुत्तु।. ४ 
आ्रावंतु संतु अक्खुडियि पडिउ अच्छइ दुवारि कोढेर सडिउ । 

त॑ वयणु सुरोपष्पिणु रेवइप्र गंतूणा तेत्थु सुंदरमईफ्र । 

आरिवि उवयारु करेवि जोग्यु सईं दिण्णल भोयणु विगयरोगु । 

तेण वि नीसेसु समच्छरेश त॑ वक्‍कगएण सरिच्छरेण । 
आ्रायरिसिउ असणु अमंगलेरश जलु साइगएरा व मंगलेण । १० 


घत्ता--नवमेहेण व उब्वरमिउ त॑ं सयलु तेण सकसाएँ। 
ताए करेहिँ पडिच्छियठ नावइ अठदायणू राएँ ॥ १५॥ 


१६ 
सावियहिँ निएप्पिणु सुद्धू भाउ विज्जाहरू नियरुवेण जाउ । 
कयइच्छाकारें तेण ताहे वंदाविवि देउ सुहासयाहे । 
गुरुआसीवाउ कहिउ भवेणश ताए वि नविवि लइयउ सिरेण । 
तुहुँ का वि महासइ समयदेवि गयसंसयसय एवं थुणोवि । 
वित्तंतु समग्गु वि निउ ऋहेवि संदेहु नेहिललोयहो सहेवि । प्‌ 
जाइवि खत्तियगुह गुणनिहाणु पणवेष्पिणु सुब्वउ मुखिपहाणु । 
बंदर कहेवि जहजोग्गु तासु./ वच्छल्लु निएप्पिणु सुहपयासु । 
भवसेणपासु गउ वडुउ होवि तहिं अवसरि वाहरु चलिउ सो वि। 
नियपाय प्नोरुहपण॒यगत्तु मुखिणा वि मुखेवि अश्रउव्व्‌ पत्त्‌ । 
पुच्छिउ को तुहँ कहिं होंतु आउ ते निसुरिणवि भासइ सो समाउ । १० 


घत्ता--भद्दपुराविवसंत हुँ विज्जत्थिउ वहुविज्जेसर । 
सुणिवि कित्ति कंचीपुरहो तुह पासु आउ परमेसर ।। १६ ॥ 


१७ 

पडिगाहिउ एवं भरंतु ते नावइ श्रणत्थु असुणियमणेण । 

वहुएण वि विशएणणुसरेवि मग्गेवि कमंडलु करि करेवि । 

थोवंत्तर जाएप्पिणु समेउ वेउव्विउ तासु परिक्खहेउ । 

सव्व॒त्थ वि मग्यु निरंतरेहि संछण्णउ कयउ तणंकुरेहि । 
अप्पासुयपहु पेच्छिवि नियत्तु छुडट ता नवल्लसींसें पयत्तु । प्र 


कि कारण पहु वाहुडिय जत्त आहासइ मुणि सुणि विणयवंत । 


२० |] सिरिचंदविरद्यउ [ ३. १७. ७- 


हरियंकुरु जीवाणुवरि वुत्तु आयमि न जाणू जइवरहेँ जुत्त्‌ । 
भासइ दिउ जइ ए जीव होंति तो कि न चलंति न चलवलंति । 
पच्चक्खपमारि किमारिसेण करि कंकेणे व कि आरिसेण | 

घत्ता--तहों वयणेण अयाणमणु आयमुत्तु न परमाणु करंतउ । १० 

ताईं वि संचूरंतु गठ काणणतरु करिवरु व पमत्तउ' ॥ १७ ॥ 
श्८ 

अ्र्गग्र गंतूण विसुद्धवुद्धि स वचदट्ट करेवईं कायसुद्धि । 
इयरेण वि तक्खणि किय धरित्ति भप्पोवलवियडि विहीण क्षत्ति । 
विज्जाम्र करेप्पिणु तोयनासु मग्गंतहों कुंडिय दिन्न तासु । 
जा जोयइ ता तहिं नत्थि श्रप्पु सन्नाग्र समोर्णे भणिउ विप्पु । 
मुणिसन्न निएप्पिणू भणइ घुत्त्‌ कर जोडिवि मायाभट्टपुत्तु । भू 
तुम्हईं मुएवि गउ कहिमि नेव मईं काईँ कियउ सलिलेण देव । 
पुणरवि वियडिहिँ कय सन्न तेण वुच्चई जाणंतेण वि दिएण । 
हुऊँ सन्न न व॒ुज्ञमि मूढ़भाउ वयणेण पयासह्‌ करमि साउ । 
कि मोणें संदेहावहेण ता बोल्लिज्जप्र मिच्छावहेण । 
माणहि कयपयडिमलावसाणु इूट्टालु रक्ख अ्रह सुककछाणु ॥ १० 


घत्ता--अश्रालु पलोप्रवि चडदिसउ विप्पेणावेवि पउत्तउ | 
मईं सव्वु वि पहु जोइयठ पर कि पि न दिटठु निरुत्तउ ॥ १८ ॥ 


१९ 
कि अन्नें एएँ निम्मलेण वरमट्टियाप्र जमुणाजलेण । 
किज्जउ सउच्चु ता भणइ साहु एत्थत्थि पउरजीवावगाहु । 
फसणेण सरी रहो ते मरंति कज्जेण तेण जइ परिहरंति । 
जइ अत्थि वि तो दीर्साहूँ न काईं आयण्णिवि वड्यपयंपियाईं । 
सयमेव तत्थ जाएवि जाम झलोइय नियइ न कि पि ताम। -५ 
सव्वण्हुवयण्‌ अ्रवगण्णिकण तहो भणिउ सब्बु मणि मन्निऊण । 
श्रप्पासुयपुहुइप्र नइजलेण किउ सउचु तेण सहसा जलेण । 
भवसेणु भणेवि अ्रभव्वसेणु खेयरु परवित्तसहावथेणु । 
गउ कंचीपुरु मुणिग्रुत्तपासु पणवेवि निवेइय वत्त तासु । 
घत्ता--जइ देवायलु संचलइ पच्छिमेण उगगमइ दिवायरु । १० 


तो पहु तुम्ह वाणि चलइ अहवा जइ सूसइ सायरु ॥ १९ ॥ 
१७. १ करि व पमत्तड । ह 


२, २०. १५. ] 


तहूविहु बहुअलियवियप्पजोउ 
जो तुम्हहँ वयणू सुणेवि हुउ 
देदेहि तासु पच्छित्तु करमि 
भवियव्वु वियाणिवि तेण तासु 
चिरयालु करेप्पिणू परमनिद्ठ 
गउ बंभलोउ देवरिसि जाउ 
दमवरमुणिपाय नवेधि साहु 
रेवइ वि गंपि करहाडदेसि 
दुद्धछई तउ करिवि विमुक्कपाव 


कहकोसु 


२० 


पत्तियइ न केमवि सूढ़लोउ । 
परिणामु मज्ञ सामिय विरूठ । 
परमत्थपंथु तउ तिव्वु चरमि । 
तउ दिन्नु दुक्खसंदोहनासु । 
निन्नासिवि तासिवि दूरि तिट्ठु । 
एत्तहें खेयरवरु वरुणराउ । 
संजायउ सुहसीलंबुवाहु । 
तवसिणिय हूय मुणिगरुत्तपासि । 
संभूय सुरिदर अमृूढ़भाव । 


घत्ता---एउ वियाणिवि परसमप्र जो जिउ परिणामु चएसइ। 
सो सुरेंदु सिरिचंदजसु होएप्पिण अखऊठ ह॒वेसइ ॥ २० ॥ 


विवहरसविसाले णेय कोऊहलाले । 

भुवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिण्णतोसे ।॥ 
मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
दंसगदोसवियारों वीओ संघी समत्तो य॑॥ 


ललियवयणमाले श्रत्यथसंदोहसाले ॥ 


॥ संधि २ ॥ 


२१ 


श्श 


5. ४. १३ ] कहकोसु [ ररे 
जइ हउ तो कि कारण अन्न चित्ति वि एउ समुज्जलवन्नग् । 
अप्पउ असहुंतफ् सावत्तउ परमुद्देएँ कक्‍करि घित्तउ । 
रजखसि सुहगइजणिय विमहें हुय मिच्छामरणेण रउद्टें । १० 
घत्ता--दृरुज्ञिडउ तेण मिच्छामरणु जिणायमग्न । 
विहरंतु मुणिदु कहिमि काले सो विट्दु तुए ॥२॥ 
्े 
वुज्मिउ वोहें पुव्वभवंतरु परियाणिउ एसो सो महु वरु। 
निट्ठुरु निहयमणु निल्‍्लक्खणु कुलपरिहासहीणु अवियक्खणु । 
सो जिंह उवहसिऊण पणट्ठुउ एवहिं कहिँ महु वच्चइ दिद्दुउ । 
एवं विचितिवि एयविहारिहिं मुणिसीहहो गय मासाहारिहिँ । 
सा [हु] हयास हिमाचलधीरहो दूसहभुक्खाखामसरीरहो । भर 
भोयणकालि कसायकयंतहो लिंगवियारमिसेण सया तहो । 
करइ' उवद्दउ लज्जइ जें वर्ण नियवि विविज्जदइ कयजणजेवणु' । 
कालें जंतें दुक्कियसंवरु जाउ तयट्ठियसेसु दियंवरु । 
घत्ता---सो एक्कदिणम्मि विहरमाणु सच्छंदगइ । 
चरियाए पइट्ठू रायगेहु पुर धीरमइ ॥श॥। १० 
४ ; 

तहिँ भोयणु पउत्तविहिपुण्णग्र चेललणमहएवी) विदन्नप । 
चिरभववेरिणी,र वेउव्वि लिंगवियारु तासु सहसा किउ । 
त॑ निएवि उड्डाह्मभीयप्र चेडयनामनराहिवघीय: । 
समुणि आसाइयत्तवसिरिसाइउ चउदिसु कंडवर्डे पच्छाइउ । 
भृत्तु निरंतरु कुगइनिरोहणु एवं करइ को किर उवगृूहणु ॥ ४५ 
देवेहिं साहुबकारिय राणी तिहुयणविक्खाणी मुणि जाणी । 
साहू विय अ्ईवनिव्विश्न काणणे सच्चवाउ पडिवच्नउ । 
सुक्कज्ञाण विसेवि विचित्तउ णाणु अणोवमु त॑ संपत्तउ । 
देवागमणु दूछ मइवंतप्र पुच्छिड जइवरु सेणियकंत । 
किउ उवसग्गु केण कि कारणु कहि सामिय गुरुसंसयवारणूु ॥ १० 
आ्राइ मज्ञझु अवसाणु न रक्खिड ता तेणावि सवइयरु अ्रक्खिउ । 


घत्ता--मुणिवयणु सुणेवि अट्टरउद्दाइसु विरउ। 
संजायउ लोड दंसणनाणचरित्तरठ ॥४॥ 
३. १ काइई ।! २" नेवणु । 
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अवरु वि उवगृहणगअक्खाणउ कहमि समुज््ियदोसुट्राणउ । 

चउविह॒सुरनिकायमज्ञत्यें सुयनाणोहिनाणसामत्तथें । 

मिच्छाधम्मकरिंदमइंदें अणुरंजणिप्र कहा सुरिदें । 


धम्मस्सवण करतें संतें 
भूयलि राया सेणियसब्विउ 
त॑ निसुणेवि अश्रस॒हहमाणउ 
नि:्रवि नराहिउ एंतु ससेणड 
चामरवाहिहाण्‌ विक्खायउ 
ता तहिँ मगहेसरु संपत्तउ 
गुरुहारज्जहे मीणप्पंतउ 

भईं दासें होंतेणाहम्मउ 


फेडियपुच्छयजणमणभंतें । 

दिढसम्मत्तु भणेष्पिण्‌ वश्चिउ |. ४ 
एप्पिणु नहि चोइयसविमाणउ । 
मर्गसरोवरि कड्डियमीणउ । 

सुरवरु जालह॒त्थु रिसि जायउ । 

जइ आलोपप्रवि जालु घिवंतउ । 
पणवेष्पिणु विणएण पउत्तउ) १० 
जुज्जइ तुम्हईँ एठउ न कम्मउ । 


उत्ता--जइ कज्जु भसेहि तो तुम्हईँ पासत्थ पहु। 
अच्छह होएवि हुँ संपाडमि मच्छवहु ॥५॥ 


वियाणिय निम्मलराउ मणेण 
घराहिच एत्तियमेत्तहिं चेव 
तश्रो विरईहे कराउ लएवि 
गओशो मगहावइ गेहि नवेधि 
निएविणु तारिसु ताण विधम्मु 
मुणेवि वियड्डिण अन्नदिणम्मि 
सलेहदलाउ नियंकधराहु 
विदिन्नउ सत्बहँ रायसुयाहूँ 
नवेप्पिणु निव्विदिगिछमणे हि 
चडाविउ ताउ लएवि ससीसे 


द 


पउत्तु पव॑चु मुर्णिदें तेण । 

पश्नोयणु मीणहिँ अन्नहिँ नेव । 

करे अश्रणिमेस सभिच्चहो देवि । 
विसज्जिउ संजउ संजइ वेवि । 

दुगुंछइ लोड दियंवरघम्मु । ५ 
णिदंसणु संदरिसाविउ तम्मि । 
करेप्पिणु मुद्दड जीवणु ताहु । 
[पुरीसविलित्तउ कारिवि ताहँ] 
करेवि कयंजलि सब्वजणेहिँ । 

ससेहरे चंपयवासविमीसे । १० 


घत्ता--त॑ निए्वि णिवेण भणिय सव्वसामंतवरे । 
मुहियउ कियाउ कि तुम्हहिं विरुयाउ सिरे ॥६॥ 


जियसत्तुचक्केण सुयसामिचक्केण 

एहम्ह जीवस्स चेयणए तणु जेम 

ते वयणु निसुणेवि कुलकुमुयचंदेण 

जइ निहिलजियनाहजिणमुहधारस्स 

भईं मुयवि विदिगिछ नवयारु कि तासु 


विणएण संलविउ सामंतचक्केण । 
संपुज्जणिज्जादिवंदणिय फुडु तेम । 
विहसेवि ते भणिय सेणियनरिंदेण । 
ग्ुरुविणयपुन्वेण मच्छंधिथेरस्स । 

ता तुम्ह कि कारणं करहु उवहासु । ५ 


205 | ह “ कहकोसु [ २४ 


ता तेहिँ तं मन्नियं कयपणामेहि मन्नाविश्रो सामित्रो विहियसामेहि । 

तुहँ एक्कु पर धण्णु भो रायराएस जसु अचलु मणु धम्में कयपावविद्देस । 
निरवज्जु जयपुज्जु पर एक्कु जिणधम्मु दोसें असक्कस्स कि होइ नउ गम्मु । 

त॑ सुणिवि आवेवि देवेण नरनियर मज्ञें नृवो भणिउ हो भावितित्थयर । 
वृत्तो सि तुहँ जारिसो देवराएण अहिएण फुड तारिसो धम्मराएण । १० 
इय भणिवि पुज्जेवि वित्तंतु अक्खेवि गउ अमरु सुरलोउ तहो हारु वरु देवि । 
त॑ नियवि वितंतु मिच्छत्ति पविरत्तु संजाउ जणु सव्वु जिणसम. अणुरत्तु । 


घत्ता--अवरेण वि एव सासयमोवर्खुक्कंठिप्रण । 
कायव्वु सया वि उवगृहणु समयद्ठि.एण ॥७॥। 


८ 


भासमि संचियमलसंहरणहो निसुणह कह पवित्त ठिदिकरगहो । 
रायगेहि पहसाहियरायहो वारिसेणु सुउ सेणियरायहो । 
दंसणनाणचरित्तसमिद्धउ पालियपव्वोवासु पसिद्धउ । 
एयंबरु निसि पडिमाजोएँ अच्छइ पिउवर्ण पावविश्नोएँ । 
तम्मि चेय नयरम्मि सतासउ अत्थि चोरु विज्जुल्चरनामउ। ४५ 
थंभणमोहणाइवहुविज्जउ अंजणसिद्ध कयंतु व विज्जड । 
साहसपऊ वहुवसणाकंत्तउ गणियासुंदरिगणियाकंतउ । 
एक्कहिँ दियहिँ जाम तहिँ मंदिर जाइ निसिहिँ सो नयणाणंदिरु । 
ताम भज्ज पेच्छइ विच्छाई विगयचंदचंदिम ने राई। 
पुच्छिय मन्नाविवि वराणणि रुट्ट ममोवरि काईं अरकारणि ॥_ १० 
भासइ गणियासुंदरि दुल्लह नउ तुज्झुवरि कोहु महु वल्लह । 
कितुज्जाणव्णस्मि महापहु चिल्लणदेविहिँ कंठि सुहावहु । 
हारु निएवि मज्ञझ उम्माहउ जाउव्विट्ठु भोयधणलाहउ । 
थिय पहेवि पिय तेणु द्वेए ता घीरिय घण कयजणखेएँ । 

घत्ता--उद्ठुदुहि देवि करि सिंगारु चित हणहि। १५ 

कि एक्कें तेण अवरु वि श्राणमि ज॑ भणहि ॥5॥ 
हि. 

रंजिऊण भागमिणीहिं चित्तु हंसगामिणीहिँ । 
अद्धरत्ति रायगेहु गंपि वट्ट लच्छिनेहु । 
निग्गश्ओो लएवि हारु बुज्लिऊण पायचारु । 
न॑ कयंत वद्धकोह 


धाइया नरिदजोह । 
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हारतेयमरिग लग्ग तास मग्गया समग्ग । फ़ 
जे मसाणे हक्‍कमाण बाणजालु मेल्लमाण । 

काउसरिग अच्छमाणु भ्रप्पि अ्रप्पु झायमाणु । 

तत्थ पावपविखि सेणु पेच्छिऊण वारिसेणु । 

घल्लिऊण चंदहासु पायमूलि हारु तासु । 

नं किलेसु सिद्ध कोवि सो थित्रो अलक्खु होवि । १० 
त॑ निएवि हारु लेवि गंपि सामिणो नवेवि । 

तेहिं भासियं सुणेवि राइणा सिर घुणेवि । 

पेसिया भडा भणणेवि एहु तासु क॑ लुणेवि । 

दुदुएण कि सुएण कुस्सुएण कि सुएण । 

किकरा सुणेंवि वाणि पत्थिवस्स खग्गपाणि । १५ 
झत्ति एत्त तं पएसु जत्थ सो विसुद्धलेसु । 


घत्ता--चउदिसु वेढ़िवि झंकोलिउ सो तेहि किह । 
रयणायरवेलजलकल्लोलेहि सेलु जिंह ॥९॥। 


१० 
जाई जाईं पहरणईं सरोसहिं मुक्कईं रायाएसें दासहिं । 
ताईँ ताईं हाइवि सयवत्तईं धम्मफलेण धरायलु पत्तईँ । 
पुणु असिलट्ठि पमेल्लिय कंठहो विज्जु व मेहहिं गिरिउवकंठहो । 
सा वि माल संजाय सुहिल्लिय न॑ तववहुए सयंत्ररि घल्लिय । 
तहिँ अ्रवसरि नहि दंदुहि वज्जिय एवि सुरेहिं तासु पय पुज्जिय ॥| ४ 
त॑ सुणेवि कियपउरविसाएँ गंपि पुत्तु मन्नाविउ राएँ। 
ग्रच्छिड तो वि नेव कुलमंडण्‌ जाउ महारिसि कोहविहंडणु । 
एक्कहिं वासरि पालियदिक्खहे गामु पलासखेड्‌ गउ भिक्‍सखहे । 
तत्थ फुफ्फडालिण नियच्छिउ वालसहाएँ यंतु पडिच्छिड । 
भृंजाविवि वोलावहुँ मुणिवरु निर्गउ पिय पुच्छेष्पिणु दियवरु | १० 
रम्मपएससयाईँ कहंतउ गउ दूरंतहों पय पणवंतउ । 
तो वि नियत्तहे भणइ न संजड गय वेण्णि वि जण जहिँ रिसिश्रासठ । 


घत्ता--केण वि तहिं वृत्तु वक्‍करेण ग्रुणमणिखाणिहें । 
तवचरणहो [ इत्थू आयउ ]सहयरु वारिसेणमुणिहे ।॥१०॥। 
है ११ 
तें सुणेवि लज्जप्र पव्बइयउ अच्छिउ रइसंभरणें लइयठ । 
बारह वरिसई महि विहूरंतउ समवसरणू समित्तु संपत्तउ । 


३. १२ १४.: ] 


तत्थ नवेष्पिण वीरजिणिदहो 


वम्माहस्सु सुहासुहसगसु 
जंतहँ ताहँ लयाहरमंडवि 


४ [० 
वे वि वइट्ठ मज्झि मुणिविदहो ! 
आयण्णेविणु तउ कउ निग्गमु । 
गायउ केण वि सुरयणतंडवि । प्र 


त॑ जहा--मइल कुचेली दुम्मणा नाहें पव्वसिएण । 
किम जीवेसइ धणिय धर डज्झंती विरहेण ।। 


सुणिवि एउ दियमुणि मणि सल्लिउ 
चलमणु परियाणेप्पिण्‌ घुत्तें 

पुत्तु समित्तु एंतु पेक्खेप्पिणु 

नविवि परिक्‍्खाहेउ रवन्नईँ 
तीरायासणम्मि वइसेप्पिणु 

लइ् लइ एयउ मित्त सरज्जउ 

कि भणु एक्कप्र ता.्र निहीणफ्र 

तं निसुणेवि सुट्ठु सो लज्जिउ 

तहो दिवसहों लग्गिवि संजायउ 


पियहें पासु नियगामहों चल्लिउ । 
निउ नियनयरहों भोलिवि मित्तें । 
सहसा अब्भुद्वाणु करेप्पिणु । १० 
चेललणाप्र आसणइ विदृण्णईँ । 
नियअंतेउर कोक्कावेप्पिणु । 

भणिउ वारिसेणेण मणोज्जउ । 
वंभणी,र दोगच्चें खीणप्र | . 

दिढ़मणु दुप्परिणामविवज्जिड | १४५ 
गुरुआलोयण तित्थें ण्हायउ । 


घत्ता--अवरेण वि एव चलचित्तही दुक्कियहरणु । 
कायव्वु अवस्स पउरपउत्तिहि ठिदिकरणु ॥११॥ 


भणिदं च--- 


दंसणचरणुवभट्टे जीवे दटदूण धम्मवुद्धीए । 


आयण्णह्‌ वच्छलल्‍लकहाणउ 
मंति चयारि तासु वलिआ्रइय 
एक्कहिँ वासरि तत्थाकंपण 
सत्तहिं रिसिसएहि परियरियउ 
तत्थ निम्मित्तु कि पि अवधारिवि 
कयदिढमोणुववासउ अ्रच्छुउ 
होसइ थोरुवसग्यु मुणेप्पिणु 
एक्कु चेय पर पच्छा एंतउ 

सुणि सुयसायरु गुरुउबइट्ठुड 


हिदमिदमवगूहिय ते खिप्पं तत्तो णियत्तेज्जा ॥ [भ. आ. २६२ |] 


सिरि सिरिधम्मुज्जेणिहे राणउ । 
वंभण दुष्परिणामविराइय । ्‌ 
आउ महारिसि धम्मु व अप्पणु । 

गंपि श्रसोयवर्ण अवयरियउ । 

वारिउ संघु तेण हक्‍्कारिवि । 

अज्जु कहिं पि को वि मा गच्छठ । 


: किउ संव्वहिं गुरुवयणु नवेष्पिणु | १० 


दीहरमस्गसमेणाकंतउ । 
अमुणिवि पुरु चरियाप्ठ पइट्ठुउ । 


घत्ता--एत्तहे सउहयले सुहुँ अ्रच्छंतें नाईं कलि । 
' जणु जंतु, निएवि पुच्छिउ सिरिधम्मेण वलि ॥8१॥ _ 


न 
बी 
अल 
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१३ 
एत्तिउ जणवउऊ हरिसुप्पेल्लिउ कहि अ्रयालजत्तहें संचल्लिउ । 
भणइ मंति कुललज्जविवज्जिय नग्ग सवण उज्जाणि श्रपुज्जिय । 
थिय अआवेष्पिणु जो तहु भत्तउ सो जणु जाइ एह मइचत्तउ । 
भणिउ नरिंदि मईं वि निरुत्तउ गंपि सुणेव्ध ताण पउत्तउ | 
मंतें वुत्तु ताहँ को भासिउ सुणइ सुईसत्यथहिं संदू्सिउ । प्रा 
जइ सवणत्थु धम्मु तो पहु सुणु धम्ममूलु वेएहिं महाग्रुणु । 
ज॑ वेएण वृत्तु तं किज्जइ अण्ण सब्बु द्रेण चइज्जइ । 
भासिउ नरवरेण वेयत्तउ निसुणिउ मईं वाराउ वहुत्तड । 
संपइ्ट सवणधम्मवहु केहउ सुणहुँ गंपि तहिँ नीसंदेहउ । 
जाणेविणु सामिहिं गमणागहु भासइ सुत्तकंठ मलसंगहु । १० 
जइ जाएसहूँ तेत्यु निरुत्तउ तो एत्तिउ किज्जउ महु वृत्तउ । 


घत्ता--मज्ञत्थें नाह श्रच्छेवड मोंणेण पईं। 
जें णिउणवयणाई ते वाएँ कायव्व मई ॥१३॥ 


श्ड 

एम होठ भणिऊण नराहिउ गउ तहिँ जहिँ ससंघु संघाहिउ । 

पय पणवेप्पिणु पुरठ निसच्चठ , आसीबाउ न केण वि दिलन्नउ । 

ता दिएहिं भासिउ भो रिसयहो तुम्हारासमे सामिउ विसयहो । 

आगउ आसमगुरु संभासह नियसमयाओ्रो धम्मु पयासह । 

तो वि न किपि को वि तहिँ वोल्लइ गुरुसंकेयवयण मणि सलल्‍लइ । प्र 
नियवि निरुत्तर कयउवहासहि भासिउ चउहिं मि तेहिं हयासहिँ । 
सामिय ए पसु असुइ अ्रमंगल एयहूँ वयवणरयण कहिँ मंगल । 
रायसहा् किमुत्तरु देसहेँ सहुँ विउसयणहिं काईं चवेसहुँ । 

एण भएण मुक्ख थिय झाणे जणमणरंजणमायामोणे । 

निसुणिवि ताणं वयणु विरूयउ राउ वि कि पि विलक्खीहुयज । १० 
सहसुट्े प्पिण जणगमणरमणहो चल्लिउ सहूँ सेणाए्र सभवणहो । 


घत्ता--गोउरहो समीवें सो सुयसायरु साहु तउ। 
आलो7्रबि एंतु पुण वि तेहि उवहासु कउ ॥ १४॥। 
श्श 
पेबखु पेक्खू पहु खाफ्वि एंतउ अवरु वइल्लु कहिं पि वि होंतउ । 
निंदावयणु सुणेवि मु्णिदें चिंतिउ परवाइव्भमइंदे । 


निच्छठ 


च्छठ वंदणह॒त्तिठ राणउ * उ होंतउ जहिँ संघपह्यणउ । 
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वायत्यीहिं तत्थ अविणीयहिं पुच्छिठ कि पि हवेसइ एयहिं । 

त॑ न पयासिउ केण वि कज्ज़ें गुरुणा द्रविभुक्कावज्जें । 4 
अवरु वइल्‍्लु नियच्छह एंतउ तेणेयहिं पहु एउ पउत्तउ । 

जइवि वाउ असमाहिहिँ कारणु . करमि तो वि खलद॒प्पनिवारणु । 
उवसमेण उवसमइ कि दुज्जणु . जाम न किज्जइ माणविहंजणु । « 

जइ अच्छमि सहेवि इय भासिउ तो सव्बु वि मईं कज्जु विगासिड । - 
राउ वि एउ मण्णेसइ निच्छुउ सासणु एयहूँ वुद्धि.प्र तुच्छंउ । १७० 
कि गुणसंपया.्र तग्र किज्जइ जा.प्र ससमउ लहुत्तहो निज्जइ । 


घत्ता--इबय चितेंवि तेण साहुवाद वाएण दिय। 
फणि गारुडिएण मंतेण व निदहप्प किय ॥१५॥। 


. १६ 

मंति निरुत्तर निशण्वि नरिंदें साहु पसंसिउ परमाणंदें । 

जय परवाइतमोहदिवायर जय अणंतगुणमणिरयणायर । 

अन्नहों एह लील कहिँ छज्जइ पईं मुएवि को महु मणु रंजइ । 
जिणसासणु परेक्‍्क्ु अखलियगइ जहिँ पईं जेहा अत्यि महामइ । 

एवं थुणेवि लेवि सावयवउ राउ सपरियणु नियगेहहुँ गउ । ४५ 
सुयसायरेण गंपि गुरु दिट्ठुउ पणवेष्पिणु वित्तंतुबइट्टुउ । 

त॑ निसुणेप्पिणु संघपहाणें भणिउ वियाणियभाविविहाणें । 

किउ अजुत्तु पईँ काईं विवाएँ कलिमूलेण समाहिविराएँ । 
अवमाणिय' अवमाणु करेसहिं अज्जु निसिहिं त॑ं संघु हणेसहिं । 
वायठाणे जइ पावविश्रोएँ अच्छहि जा,्रवि पडिमाजोग्र | १० 
तो तुह पाडिहेरु संपज्जइ मरणमहावय संघु विवज्जइ । 


घत्ता--ग्रुरवयणु सुगेवि चितमाणु तो संघहिउ । 
जाएप्पिणु तत्थ थिरु पडिमाजोएण थिउ ॥१६।॥। 


१७ 

एत्तहें तेहिं चऊहिँ वि मंतिहिंँ परिहवपरिवड्ढिय जि अकित्तिहिं । 
गहियकिवाणहिं नाइँ कयंतहिं मारहूँ सवणसंघु निग्गंतहिँ । 
गोउरवाहिरि झाणकयायरु आलोएप्पिणु मुणि सुयसायरु । 

चितिउ कि अन्नाण वराएँ घाइएण खबणयसंघाएँ । 

सो हम्मइ जो हणइ पसिद्धउ एउ वयणु सत्थेसु निवद्धउ । रू 


एणम्हईं परिहविय विसालें 
१६. १ अवसाणिय । 


खज्जउ एहु अज्जु खयकालें । 
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एम भणेवि जाम आमेल्लहिं घाउ किवाणहिँ मुणितणु सल्लहिँ । 
ता ते जाणियजुत्ताउत्तें कीलिय देवें पालियखेत्तें । 

ताप्र अवत्यप् पसरि नियच्छिय सब्वेहिं मि लोएहिं दुगुंछिय । - 

मंति भणेवि निवेण न मारिय वित्थारिवि नयरहों नीसारिय । १० 


घत्ता--कुरुजंगलदेसे हत्थिणपुरे महपोमु निउ । 
न॑ नरवेसेण खत्तथम्मु दइवेण किउ ॥१७॥ 


श्द 

लच्छि व लच्छीमइ तहो जाया नंदण वेन्नि ता संजाया । 
णामें पोमु विण्ठु विकक्‍खाया इंदपरडिद व सग्गहो आया । 
एक्कहिं दिणि कयभव्वाणंदो -< आउ मुणी सुयसायरचंदो । 
वंदणह॒त्तिप्र तासु नरिंदो गयउ ससेन्नो नाई सुरिदो । 
देवि पदक्‍्खण पुरउ निसन्नों ने वीरगइ गोत्तमसन्नो । पर 
सुणिवि धम्मसवर्ण उवसंतों सलहुसुओ समंतिसामंतो । 
जेट्टसुयस्स समप्पियपोमों पव्वइझो राया महपोमो । 
एत्तहे वेतत्यासुहरभग्गा गंपि पाव ओलग्गहुँ लग्गा । 
वुद्धिविसेसु निएप्पिणु राएँ मंति चयारि वि किय सपसाएँ । 
बलिणा मइवलेण वलवंतो सीहरहो सीहबलो जित्तो । १० 

सव्वहिँ साहुक्कारु पघृट्टो त॑ निएवि पोमो संतुद्रो । 


घत्ता--प्रुज्जेवि पउत्तु कुरुनरनाहें मंतिवरु । 
जो भावइई सो हु मग्गहि मइमयरहर वरु ॥१८॥ 


१९ 

पभणइ वलि मग्गेसमि जइयहेँ करि पसाहु पहु देज्जसु तइयहेँ । 
ता कालें जंतें विहरंतउ सूरि अ्रकंपणु तहिँ संपत्तउ । 

थिउ आविवि आदावणजोएँ गउ जणु त॑ बंदहुँ सविहोएँ । 
वलिणा जंतु जणोहु नियच्छिउ पुणु पासत्थु को वि आउच्छिउ । 
तेण वि कहिउ होंतु सुहजोणिहिं आउ अकंपणु मुणि उज्जेणिहिं। ५ 
सहुँ संधि सिवसोक्खुक्क्रंठिउ | एत्थ सेलि आयावणि संठिउ । 
तासु वि विहियदुहोहविछित्तिपप्र जाइ एहु जणु वंदणहत्तिप । 
त॑ सुणेवि सूलेण व सल्लिउ गंपि गेहु सहु भाइहिं बोल्लिउ । 
जाणं कारणेण नीसारिय रूसिवि राएँ कहव न मारिय । 


ते वि इहाय ढुंदु कि किज्जइ एवहिं को उवाउ विरइज्जइ | १० 
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सो मज्ञत्यु एहु फुड एयहेँ भत्तउ राउ विमुक्कविवेयहँ । 
जइ जाणइ पुव्विलउ वद्यरु , तो संपेसइ अम्हई जमहरु । 
भेसइणा पउत्तु तहिं गम्मइ नाउ वि एयहूँ जत्थ न सुम्मइ । 
तमुद मणइ धीरतु न मुच्चइ करउ दई ज॑ं कि पि वि रुच्चइ । 

घत्ता--पल्हाएँ वुत्तु जाव न पडिवक्‍्खहों फलउ । श्भ्र्‌ 

किउ ताव कि होइ जीवियव्वसुहसोहलऊ ॥१५९॥ 
र्0 

त॑ पर हवइ रज्जसंपत्तिप्न दरिसियदुद्वाणिट्टपवित्ति. । 
एउ वयणु सव्वहिं मि समत्थिठ वलिणा गंपि राउ अव्भत्थि । 
जो पड़ें आसि अ्मोहपयंपिय वर पडिवन्नु मज्झु पुहईपिय । 
सोज्जि पसाउ करेप्पिणु दिज्जउ नियपइज्जनिव्वाहुउ किज्जड । 
त॑ं निसुणेवि नरिंदें वुच्चइ मग्गि मित्त जं॑ कि पि वि रुच्चइई । ४ 
ता विप्पेण भणि मुणि वासर रज्जु पयच्छहि कुरुपरमेसर । 
तुहँँ चितवियमणोरह॒पूरउ तुहँ मइवरु सूराहँ वि सूरउ । 
पं अवहत्यिउ महु मणसल्लउ ज॑ं दिज्जइ तं तुह परिभल्‍लउ । 
एम भणेवि जणियनिव्वाहें दिन्नू रज्जु तहो करिपुरनाहें । 
मुणवि तत्ति परिवारहो देसहो निवइ पइट्ठु मज्झे रणिवासहो । १० 
एत्तहें परिवडिब्यमुहरायहो भमिय आण मंडले वलिरायहो । 
जन्नविहाणमिसेण वियंभिउठ घोरुवसग्यु तेहिं पारंभिड । 
वेढिवि सवणसंधु नेरंतरु किउ मंडलु संछन्नदियंतरु । 
खंणिय कुंड हुयवह्‌ पज्जालिवि साहु सुद्धधूमेण करालिय । 

घत्ता--उवसग्यु निएवि समसहाव दुविहाणसणें | १५ 

थिय तउ उवसग्गसह॒णु एउ चितेवि मे ॥२०॥। 
२१ 

मंडवि मग्गणेहिँ महि खुब्भइ जं१ मग्गिज्जइ तं त॑ लब्भइ । 
हुयवहि जीवनिवहु होमिज्जइ पिज्जद सोमपाणु पलु खज्जइ । 
देवयपियरुद्देसें दिज्जई |; 
मारिवि जीव मुश्रंति सरुंडई ते हयास ताण गए मुंडई । 
रत्तेणुत्तिड्ड ति विरुद्धा चंगउ ज॑ सयल वि उवलड्डा । फ् 
एवं भणंति हणंत सुबद्धहिं वार वार सीसम्मि दसद्धहिं । 
गलि धिवंति पसु अंतावलियउ , नाईं भुयंगमीउ चलचलियउ । 


पु 


39 9 स्ल ।॥। 


इेश ॥ 


जं॑ ज॑ तेत्युच्छिद्रु पावहिं 
सुमरिवि पुव्ववेर बोललइ वलि 
भेसइ भेसावइ उवहासइ 
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तं त॑ नेवि पुरे घल्‍लावहिं । 
जाहु श्रज्जु कहिं देमि दिसावलि । 
नमुइ न मुयइ सुनिट्ठुर भासइ । १० 


घत्ता--जइ साहु सबंति तो करंति तेलोक्क्खठ | 
पर एत्तिड देख जं कासु वि रूसंति नउ ॥॥२१॥ 


एत्यंतरि मिहिलानयरे 
निसि नहें थरहरंतु सवणु 
महपोमें गुरुणा मुणिउ 

हा हा भो उवसग्गु वहु 
पुफ्फयंतश्रज्जेण तउ 

कहि केस केमुवसमइ 

सह संघेण अ्रकंपणहो 
दरिसियवग्वसीहमुहहो 
विण्हुकुमार मुणी वसइ 

तं निसुणंवि नवेवि ग्रुरु 
गंपि मुरणिदु नमंसियउ 

कि महु श्रत्यि विउव्वणिय 
एम भणणेवि परिक्ख किय 
सेलभित्ति फाडेवि गय 
लग्गा गंपि वि सायरहो 
जडसंगाओ अपहगइ़ 

न॑ नियकित्तिदुवारु वरु 
अज्ज वि अच्छइ तम्मि नए 


अच्छंतेण जिणिदहरे । 

निग्रवि अईवारत्ततणु । 
नाणवियक्खणेण भणिउ । 

वट्टइ साहुहँ दुव्विसहु । 

पुच्छिउ गुरु संदेहखउ । ५ 
उवएसइ अणुकंपमइ । 

गयउरि गणिहे अ्रकंपणहों । 

जो भूभूसणु गिरिगुहहों । 

तासु विउव्वणा)्र ल्हसइ । 

गउ खेयरु त॑ ग्रिरिविवरु । १० 
गुरुआएसुबवएसियउ । 

रि्ठी जणगमणरंजणिय । 

वाह पसारिय तेण निय” । 

ने गंगानइ साइसय | 

कामिणि ब्व रयणायरहो । १५ 
खंचिय विउसेण व समइ । 

पयडु जाउ जणचोज्जकरु । 

तित्वभूउ त॑ रंघु जए । 


घत्ता--हुड निण्णठ गंपि विण्हुकुमारें दिट्ठु गुरु । 
सव्वासुहचत्तु नावइ सिद्धे सिद्धिपुर ॥रर।। २० 


मग्गिउ दे आएसु महापहु 
जाहि संघउवसम्गु निवारहि 

न करइ जो वच्छल्लु ससत्तिप्र 
कवण सुद्धि तहो फुडु चारित्तुफ् 
पं मुएवि दूरुज्लियदूसण 
२२. १ णय। 


भणइ महामुणि कयधम्महँ वहु । 

भद्द सुकित्ति भुवणि वित्यारहि । 
सत्तहँ जिणमयसत्तहँ भत्तिग । 

नाणि तवम्मि सीले सम्मत्त्र । 

अन्नही तं न समप्पफ पेसणु । प्‌ 
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पभणइ विण्हुमुणी णयमत्थउ हउँ परेक्‍कु भुवणम्मि कयत्थउ । 

जासु तुम्हें कयग्रवरविहृत्तिय : करह नाह संभावण एत्तिय । 

एम भणेप्पिणू पणवेष्पिणु गुरु विण्हुकुमारु झत्ति गउ गयउरु । 

गंपि सहोयरु जेट्ठु पउत्तउ कि उवसब्गु मुणीणाढत्तउ । 

एरिसु कम्मु एत्थ संताणुप्र किउ केणावि न भुवणपहाणग्र । १० 
जामज्ज वि सकुडुंतु न नासहि पावें कुंभीपा.ए पईसहि । 

ताव तुरंतु निवारहि वंभण पावयम्म रिसिसुंघनिसुंभण । 


घत्ता--विज्नविउ नवेवि पोमनरिदें साहुबरु 
कि कीरइ भाय दियखु ताहूँ मईं रज्जु वरु ॥२३॥ 
ह र्४ 
तं पर वोल्लिज्जइ ज॑ किज्जड चलवयणेण लोइ लज्जिज्जइ । 
जामावहि न पुरवइ दाणहो ताव न नेमि दुदु अवसाणहो । 
उबतं च--सकृज्जल्पन्ति राजान: सक्ृज्जल्पन्ति साथव: | 
सक्ृत्कन्या: प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि सक्ृच्छकृत्‌ ।। 


विगयलज्ज जज्जाहि अयाणउ तुहँँ वि तेहिं विप्पेहिं समाणउ । ५ 
एवं भणेवि विहियउवसोहहो निग्गठ रिसि वासें निवगेहहो । 
वावणवेसु करेवि पइदुउ जन्नसाल वलिराएँ दिद्वुउ । 
कयपच्छणु पउत्तु जं रुच्चइ मग्गि भट्ट ता तेण पउच्चइ । 
कज्जु न कि पि राय महु अन्नहिं हयगयरहधघणधन्नसुवन्न हिं । 
पणयवारकर एत्तिउ किज्जउ महु मढ्यत्यू तिपय महि दिज्जउ | १० 
भणिउ अ्सासयरज्जें दियवरु मग्गहि अवरु कि पि ज॑ं वहु वरु 
मायावावणेण बोल्लिज्जइ कज्जु जेण तं पर मग्गिज्जइ । 
पाणियम्मि पाणियलि निहित्तप् पावियम्मि पुहई पायत्त, । 
ता वंचणवेसें भूदेवें वेउव्विउ सरीरु संखेवें । 
घत्ता--महियलु गयणंतु जाम ताम पवियंशभिद्ध । १५ 
तिहुयणघरखंभु नाईँ विहाएँ उब्मिउ ॥२४।॥ 
२५ 


एक्कु पाउ देवसेलसीसे साहु संमिश्नों । 
बीउ माणुसोत्तरम्मि तेण संनिवेसिओ्रो ॥ 
तइयऊ अपावमाणु ठाणु खे परिट्विश्रो । 
नाई ताण दुज्जणाण घूमकेउ उद्दिओ्रो ॥ 
न॑ मुणिदरविद-विग्धवारि-रासिपोयओ । प्र 


रेड ] सिरिचंदविरइयउ | 


ने जगेक्कचक्क-चित्तचारुचोज्जजोयओो ॥ 
एत्यू अंतरे तिलोयलोयखोहु जायग्रो । 
खेर्यरिंददेवदराणविदविदु. आयशभों ॥ 
आविऊण न्त्ति तेहिँ पुज्जिकण त॑ कम । 
रूसिऊण नासिऊकण जन्नहोमसंगम॑ ।॥। 
संघविग्धनिग्गह॑ करेवि कालदूबए । 
बंधिकण घल्लिओ सबंधु अंधकवए ॥। 
कि जञ्नो कहि पि होइ पावकम्मकारए । 
किज्जए सुणेवि एउ चित्तु धम्मसारए ।। 
तक्कमाणुमग्गलग्ग धावमाणई तया । 
सामि संघरंधि संघरंधि भो भणंतया ।। 
खेयरामरा निएवि खंचिश्रो कमो तिणा । 
लग्गओ अमग्गि चित्तदंडु न॑ विवेइणा ॥। 
संठिश्रों सरूवि भव्वपुडंरीयनेसरों । 
ता खमाविऊण तेहिं पुज्जिशों जईसरो ॥ 
सोहणार वाइयाउ वीणओ रवण्णओ । 
लोयपच्चयत्थु॒तिन्नि किन्नरेहिँ दिच्ओ ॥। 
तेत्यु जेत्थ वे वि एक्क्ु खत्ति दिव्वसंपए । 
खेयरा सहस्स सेढि दक्खिणुत्तरहए ॥ 
पुज्जिकण वंदिऊण साहुपायपंकय । 
संब्व विभियासया गया निय॑ निय॑ पय॑ ॥॥ 
[तोणओ नाम छंदो | 
चत्ता--एत्यंतरे गंपि पणमिउ मेरुअकंपणहो । 
मुणि विण्हुकुमारु संघाहिवहो अकंपणहों २५॥। 
२६ 
तेण वि आलोइउ सायरेण 
संभासिड संसिउ ग्रुणनिवासु 
को एम संघवच्छल्लु करइ 
कि किज्णइ अन्नें परमजोइ 
भणिऊण एउ करुणावरेण 
चत्तारि वि कृवहों गलियगाव 
ते पेच्छवि परमुवसमि वलग्ग 


नहरुंदु चंदु न॑ सायरेण । 

पईँ मु.प्रवि सत्ति एवड़ू कासु । 

घोरोवसग्गु हेलाए हरइ । 

पहु तुम्ह पहावें सब्बु होइ । 

ते विण्हुकुमारें जश्वरेण । 
कड्ढाविय नयरहो नाई पाव । 

पाएसु अकंपणमुणिहि लग्ग । 


न्श्ण 


ल्प्जै 


० 
न्ॉप 


८ 
ध््द 
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तहो दिवसहो लग्गि विमुक्कपाव हुय सावय मंति विसुद्धभाव । 
पोमेण वि पृत्तहो देवि रज्जु सहूँ वहुनिवेहि किउ अप्पकज्जु |“ 
त॑ नियवि चोज्जु चितियमर्णोहि . जिणधम्मु लदइउ सब्वहिँ जणेहिं। १० 
उवसग्गु हरेप्पिणु दुश्चिवारु पणवेधि अ्रकंपणु सवणसारु । 
गउ विण्हुकुमारु ससूरिपासु आलोइवि निदिवि कम्मपासु । 
तोडेप्पिणु इंदियसोक्खघासु कालेण पत्तु पुर मोक्‍्खनामु । 
घत्ता--जाणेप्पिणु एउ सिरिचंदुज्जलगरुणगणहो । 
वच्छललु सथा वि किज्जइ साहम्मियजणहो ॥२६॥।। १प्‌ 


विविहरसबिसाले रोयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ।। 

भुवणविदिदनामे सब्वदोसोदसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्लतोसे ॥ 
मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
कयवच्छललकहाणे तइओओ संघी समत्तो यं॥। 


॥ संधि ३ ॥ 


संधि ४ 
१ 
धुवयं--सासयसुहवावणु कहमि पहावणु कह आयन्नह देवि मणु । 
भरहखेत्ति कुरुजंगलि जणवए निम्मलि करिपुरु श्रत्थि वियडडजणु ॥ 
हेला---तं॑ पालए महावलों कित्तिए वलक्खो । 
वालसिरिपियाजुओ [ग्रुगनिही ] सुलक्खो ॥ 


तहु रुद्ददत्तु नामिं पुरोहु सुहकम्मु व सव्वावइनिरोहु ॥ 4 
सोमिल्लहिं हुउ वंभणिहिं तासु सु सोमदत्त गुणगणनिवासु । 

एत्तहिँ पट्टणि श्रहिछत्तनामि दुम्मुहु नरिंद्र नयणाहिरामि । 
दुम्मुहमहएविहे जणियकामु तस्सत्थि पुरोहु सुभूइनामु । 

कासवि पिय नंदण सोमभूइ सुय जन्नदत्त न॑ मयणदूइ । 
ग्रव्भसियसव्वसत्थत्थवेड नियवुद्धिविसेसपयासहेउ । १० 
सो एक्कहिँ वासरें करिपुराउ ससियत्तु सुभृइसमीवि आ्राउ । 
सुहगोद्ठिए परिओओोसियमणाईंँ अच्छेवि तेण कइवयदिणाईं । 

विणएण पउत्तु जणेरिभाइ दवखालहि सपहु ग्रुणाणुराइ । 

गव्विउ मिच्छत्तरुई रिऊण थिउ त॑ सुभूइ अवहेरिऊकण । 

मामहों मुर्णवि श्रसमंजसत्तु [तहों घरु मुएवि गठ सोमयत्तु || १५ 
धूलीवृूसरिउ विवकक्‍कवेसु ण्हाणक्खप्र जडसंजायकेसु । 

वहुभेयईं गेयईं गायमाणु पहें चच्चरि घरि घरि णच्चमाण । 
नीसललमललसंजणियसोह सच्छंंदवारिजगजणियखोहु। 


घत्ता---ताणावेसविसेसहिं लोयसहासहिं परिवेढिउ विभउ करइ। 
कीलईं नीसरियठ गणपरियरिउ गोरीपइपुरे संचरइ ॥१॥ 
र्‌ 
हेला---नाणाभावधा रश्रो विविहृपत्तयड्ढो । 
रंगहिं पइट्ठओ ने नडो वियड्डो ॥। 


पसरंततू रवंदिणगनिणाउ एक्कहिँ दिणि वहि नीसरिउ राउ | 
पेच्छवि जणमेलावउ महंतु पासत्थु पुरिसु पत्थिवेण वृत्तु । 
कज्जेण केण दीसइ जणोहु जाइवि जोएवि मिलंतु ओह । भू 


१९ १ मिमलल्‍लमल्ल” | 
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है 


तेषृत्तउ कत्थइ होंतु आउ एत्यच्छुइ इहु बंभणु पिसाउ । 

सो सव्वगुणालउ चारुरूठ ण॑ जाउ मरलु एत्तिड विरूठ । 
नच्चेवर्जे गाएवडँ वरिट्ठ॒ महु भावइ जइ तेणोवइट्ठु । 

चउसु वि वेएसू सयंभ नाई सत्यत्थें चुयएवी विभाइ । 

त॑ गुणविणोयजणियाहिला खणू जणु वि न मेल्लइ तासु पासु | १० 
जहिँ गच्छुइ तहिं तहिं समझ जाइ मोहणु गहिलेण विष्णु नाईं । 

त॑ सुणवि पहिदुउ पुहविनाहु गुणिवत्तए तूसइ कि न साहु । 

पेसिउ हक्‍कारिउ सो वि राउ आलोयबि लहु सयमेव आउ । 

अन्नोच्र पलोइउ सायरेहि दोहिं मि न॑ रविकमलायरेंहिं । 

गंभी रमहुरदु दुहिरवेण उच्चारिड आसीवाउ तेण । १५ 


घत्ता--मेइणि जाम ससायर चंददिवायर सुरगिरि सग्गि सुराहिवइ । 
ताम रज्जु रज्जेसर कुरु परमेसर होउ निरंतरु धम्मि मइ ॥२॥ 
। 
हेला---शआसीवाउ देवि नीसेससत्थपत्तं । .. 
पायडियं तिणा निय॑ निम्मलं बुहृत्तं ॥ 


पहयावरविउसत्तणमयाई [दरिसाविय अ्रच्छेरयसयाईं । ] 
विभिउ नरिंदु गुण रयणगेहु निच्छठ सामण्णु न होइ एहु । 

अहमिदु चंदु खगवइ किमक्कु हरिहरु कमलासणु सुब्कु सककु । ४ 
सुरमंति गहिल्लायारधारु अहवाउ पलोयहूँ पुहुइ् चारु । 

कि विस्सकम्मु सब्वंगजाणु कि सव्वसिद्धु भुवणप्पह्मण्‌ । 

अहवेहु सहसमुहु पन्नगेसु कि सरसई.प्र किउ पुरिसवेसु । 

अहवेहु जि पुच्छिज्जइ निरुत्त कि अलियवियप्पहिँ चलइ चित्तु । 

इय चितिवि चितियपयसिवेण परिपुच्छिउ सो सईं पत्थिवेण । १० 
को तुहुँ कहिँ होंतु किमत्यू आउ उवएसहि सुंदरमइ सहाउ । 


घत्ता--वयणु सुणेप्पिणु रायहो वड़िडियरायहो कहइ स वइयरु विप्पवरु । 
श्रत्यि देसि कुरुजंगलि रिद्धिसमग्गलि नरवारिंद करिणायपुरु ॥३॥ 


है. 4 
हेला--तत्थ महावलो बलों पत्थिवों पहाणो । 
सिवदत्तों पुरोहियो तासु सव्वजाणों ॥ 
संजाउ पुत्तु तहो बंभणी:. सोमिल्ल)््र काम व रुप्पिणीफ्र । 
सु वि सुयणहेँ नयणाणंदु देंतु वड्ढिउ नवयंदु व कलउ लेंतु । , 


डेप ] 


सो ह॒ऊँ निव नामें सोमयत्तु 
तहिँ तायपसाएँ सुहसयाई 
चितिउ मणि मईं एक्कहि दिणम्मि 
ज॑ अ्रज्ज वि जणणविद्तत्तु वित्तु 
सब्बो वि की वि तायहो घर्णण 
सभुयज्जिउ भुंजहिं जे पवित्त 
इय लोयाहाणउ मग्गु जाउ 
उज्जमु करेवि कयलच्छिसोहु 
इय चितवि हे निग्गउ घराउ 
नयधम्मु अगोवमु चाउ भोउ 
पुहईपिय दृरुज्ञियसहाउ 


सिरिचंदविरदयउ ॥॒ [४. ४, ४- 


बुद्धिए गंथत्यहँ पारु पत्तु । है 
माणतहों वहुवरिसई गयाईं । 

धी घी एहउ जीविउ जणम्मि । 

बलि किउ विहृवर्मि अलज्जचित्तु । 
टिट्टिरि जणु करइ विढत्तएण । 

ते विरला जणणि जणेइ पुत्त । १० 
लइ दूरुज्फममि आलस्सभाड । 
भुवणम्मि पयासमि नियग्रुणीहु। 
आयज्नवि परमगुणाणुराठ । 

तव कित्ति थुणंतु समग्यु लोउ । 
तेणैत्थु गुणंतरवेइ याउ । १५ 


घत्ता--आवेप्पिणु नियमामहौ गेहे सनामहों थियउ सुभूइहे तणईँ पहु। 
सो मईं सणिउ सराएँ समठ सराएँ कारावहि दंसणु दुलहु ॥४॥ 


५ 
हेला--पुण॒पुण पयत्तहो वृत्तु तो वि तेणं । 


कि 


मज्झं तुमं न दाविश्रों देव गव्विएणं ॥ 


अहवा परकज्जे कासु कज्जु 
परमेसर अ्रहिमाणट्टिएण 

मई दुत्थियदुहुसंदोहनास 
ताणाविणोयकीलावसेहि 
एत्थच्छमि नयरि नरिदसीह 
संपत्त्‌ जम्मफलु मईं मणोज्जु 
संसारविसमविसतरुहलाई 

जं सुंदरकव्वरसाणुसाउ 

सो अज्जु महामइ मज्कू जाउ 


सब्बवो वि जयम्मि सयज्जि सज्जु । 
तव दंसणसोक्खुककंठिएण । 

किउ गहिलवेसु विसमारितास । ४ 
जणमणु मोहंतउ नवरसेहिं । 

करमाण तुहारी दंसणीह । 

तं दिद्दों कह व जि अज्ज अज्जु । 
वेन्नि जि गुणिगणियईं निम्मलाईं । 

सहुँ सबणहिँ संगमु पहयताउ ।_ १० 
ज॑ विट्‌ठ देंव तुहँ गुणनिहाउ । 


घत्ता--9उ सुणिवि नरिदें परमाणंदें सहुँ सहा।्र परमायरेण । 
संसेवियसाएँ'.. परमपसाएँ. परिपुच्छिठ परमायरेण ॥५॥ 


द्‌ 
हेला--श्रणुवमगुणयणालो मुर्णेवि सव्वतोसो। 


अइसयमइमहल्लओ,किउ महंतओी सो ॥। 
हुउ सव्वदेसपरियणपहाणु अहवा को वारइ चिरविहाणु । 
राउ वि तेणूत्तद करइ सब्बु नउ चित्ते तो वि तहो कि पि गव्वु । 


५. १ संसेवियकरसाएं । 
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अहवा सप्पुरिसहँ नत्वि एत्थ्‌ ज॑ न हवइ सोक्खहों हेउ वत्थू ।. ५ 
तारिस पेच्छेवि विहुइ तासु हुठ कि पि सुभूइहे हरिसु तासु । 
नवजोव्वण फणिकन्न व रबन्न मन्नाविवि नियनंदणिय दिल्न । 
अह सायरु सहणहो सब्बु को वि निद्धणहों विरज्जदइ सोयरो वि । 

तहो ता जन्नदत्ताए चारु सहेँ रइसुहु मार्णतहो सततारु । 
लीलाईें कालु वियलियड हुउ गुरुहा रहे तहे दोहलउ हुउ । १० 
कहि कि रुच्चइ तग्गयहिएण पुच्छिय किसंगि पेच्छिवि पिएण । 
लज्जंति कि पि लायन्नखाणि भासइ सइ निसुणिवि रमणवाणि | 


घत्ता--जइ सइईपरकंवहलई परिमलवहलईं आसायमि ग्रुणरयणनिहि । 
तो महु मणहों मणोहर सिरिपोमिणिसर जायइ पिययम परमदिहि ॥६॥ 
हि 
हेला--तं निम्युणेवि भामिणी धीरिया वरेणं । 
तक्कज्जेण किकरा पेलिया सायरेणं ॥ 


अलहंत ताईं भग्याणुराय सब्वत्थ पलोग्रवि भिच्च श्राय । 
निप्फल निएवि पाइक्क सामि चिताविउ मणि मायंगगामि । है 
दुल्लहु श्रयाले दोहलउ एहु अलहंतू सुसेसइ दइयदेहु । भर 
हा करमि काईँ कहिँ जामि ताईं पूरमि पिययमहें समींहियाईँ । 

इय चितिवि सुइसीयलव्णेहिं सहु सेन्नें पउरंवयवर्णेहिँ । 

गउठ जलवाहिणि वाहिणिहे ऊहु तहिँ जोयंतेणंबयसमूहु । 

तेणेक्करु पकक्रू साहारु दिट्ठु जइ जोएँ तहिँ तहो तलि बइट्ठु । 
विभिड त॑ पेच्छिवि सोमदत्तु माहप्पु एहु एयहु निरुत्तु । १० 
फलिऊण निरंतरु छाइयक्कु जेणंवउ एहु अयालि पवकु । 

इय भाविवि परमुवसमि वलग्गु गंपिणु मुणि पणमिउ ग्रुणसमग्गु । 


घत्ता--जोउ मुएवि मु्णिदें भुवणाणंदें परियाणेप्पिणु तासु मइ। 
आसीवाउ मणोहरु सब्वसुहंकर देवि पयासिय परमगइ ॥७॥ 
प 
हेला--धम्मो धम्मकारिणो करइ परमसुक्खं । 
पाव॑ पावकारिहे विविहभेयदुक्खं ॥ 


सुणेवि मंती मुणिणाहजंपियं फुडक्खरं सब्वजणाण' ज॑ं पिय॑ । 
विरत्तचित्तो खयसोक्खसायणे हुशओ णुरत्तोक्वयसोक्खसायणे । 
पियत्थमायंदई जे सहायया समप्पिऊर्ण पहिया सहायया । ५ 


८. १" जणेण । 
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हेला--हुड सब्बंगजाणओ विमलवाहणंते । 
जिणधम्मि सया रप्नो मरणजम्मणंते ॥। 


वरसत्तिपयासणु नं कुमारु 
नावइ सयमेवागउ कुमारु 
न॑ जयजसरज्जुप्पत्तिथाणु 
दृष्वसणवेल्लिछिदग किवाणु 
एक्कहिं दिणि सवयंसहिँ समेद 
अलयावइ खेयरु पवणवे 5 
अंगमड नाम तहो तणिय जाय 
तहे कामएवसत्ति व सनाम 
- एयग्गे यंति श्रणंतविज्ज 
पवणाहयसाहरगंगएण 
निक्‍्कंटय कुवलीकंटएण 
पीडा. चित्तविक्लेउ जेण 
कयमंताराहण परमनिद्ठु 
'कयकरुणें नयणाणंदर्णेण 
गलविद्ध व पेच्छिवि मच्छु अच्छि 


न॑ सुटठ सुहंकर सुरकुमारु । 

कालेण सुरिदाउहकुमारु। 

रविदेवहों नं दुक्वावसाणु । 
सुंदरमइ संजायउ जुवाणु। 
हिरिमंतर्गिरि गठउ रमणहेउ । 
अरितिसनिम्मुलणपवणवेउ । 

रइपीइ नाईँ पच्चवख जाय | 

उप्पन्न पुत्ति मणवेय नाम । १० 
आवाहयंति पन्नत्तिविज्ज । 

सा विद्ध विलोयणे वंकएण । 
विद्धच्छिवत्ति विहियट्टएण । 

वट्टनइ नउसिज्ञइ विज्ज तेण । 

तहिं ताग्र श्रवत्थप्र' तेण दिदु।. १४५ 
सूरामरखेयरनंद्णेण । 


* उद्धरिउ सल्‍लु सुहि हुय मयच्छि । 


घत्ता---ता पीडावसु चंचलु जावड निच्चलु जाउ चित्तु श्ररिदप्पहरि । 
सिद्ध विज्ज पन्नत्ती सोक्खृप्पत्ती भणिउ ताछ सो पुरिसहरि ॥१०॥ 


हेला--तुज्केसा' पसायदाणेण मज्क विज्जा । 
संसिद्धा अ्रणेयविउव्वणा मणोज्जा ॥ 


मग्गहि ज॑ं सच्चइ एउ मित्त 
लइ तो वि कि पि आएसु देहि 
ते सुणिवि तेण पडिवन्ननेह 

दिण सत्त समप्पहि कि परेण 
पुयणहों किउ सामण्णोवहारु 
दुज्जणहो अरगंत्त वि गुण न भंति 
जाइवि अ्मरावइ पियरभाइ 
तीसारिवि घल्लिउ निज्जिणेवि 


लज्जामि भणंत्ती चारुचित्त । 
सप्पुरिस अणुग्गहु महु करेहि । 

मणवेय भणिय महु विज्ज एहु॥ ४५ 
ता ताफ दिल्ल परमायरेण । 

संभवइ कप्पतरु निव्वियारु। 

ज॑ किज्जहिं तो एमेव जंति । 

सवकु वि समरंगणि जासु भाइ । 
पण्णत्तिपहवें पुरियणेवि । १० 
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परमुच्छवेण रइयाहिसउ किउ राउ ताउ ग्राइव्चदेउ । 
जग्र वज्जकुमारु परेवकु घन्तु को करइ एव पृत्तत्तु अन्नु । 


घत्ता--अवर वि दूदु निवारिय दूरोसारिय सुयणु समस्युन्ननहूं लिड। 
हुउ सव्वत्थ पसिद्धउ तत्व.समिद्धउ दिव्व भोय भुंजतु त्रिड ॥१8॥ 
१२ 
हेला--मणवेयाइयाहिं. रत्ताहिं रक्ति एसो | 
हरिवि निउ कयाइ सोव॑तु सुद्धलेसो ॥। 


श्रह सुंदरंगु रुच्चइ न कासु कुढे लग्गु दिवायरदेउ तासु । 

पेसिय विज्जाहर दसदिसासु अलहंत सुद्धि आगय निवासु । 

ता तब्विश्नोयसंजायताउ अच्छइ सकंतु विलवंतु ताउ | भर 
परिपत्तपरमसंपयसमेउ पंचमदिणें पंचसरोवमेउ । 

तो पविकुमारु परिणेवि आउ पंचसयसंख खेयरसुयाउ । 
अणिरुद्धसमागमे न॑ सरासु हुउ परमहरिसु खयरेसर।सु । 
पयसद्दियमणिमयनेउरासु पंचसयपमाणंतेउ रासु । 

महएवि पहाण मणोहरात्ु मणवेय हुय वल्लहिय तासु । १० 
सहुँ ताए अणोवमसुहसयाई माणतहो वहुवरिसईं गयाईं। 

कालेण जणेरिए जाउ पुत्तु तहो लग्गिवि एक्कहिं दिणे अजुत्तु । 
भासिउ सुणेवि संजाउ खेउ पुच्छिउ पणवेवि पयंगदेउ । 


घत्ता--कहि कि ताय तुहारउ पेसणसारउ सुउ अन्नहों हउँ अहव कहो । 
पुच्छंतहो श्रणुवंधें वायावंधें कहिउ असेसु वि तेण तहो ॥१श। १५ 
१३ 
हेला--तं निसुणेवि चल्लिश्रो सो गुरुसयासं | 
पियमायाइएहि मन्नाविश्नो पगासं ॥ 


तो वि न त्थिओो गोत्तमंडणो चलिउ जत्य गुरु कामखंडणो । 
जाणिऊण ते तस्स निच्छय॑ त॑ लहेवि वहुपुन्नसंचय । 

एवि विविहृधयछाइयंवरं उत्तराइमहुरापुरं परे। है 
वरविहृइए विहुणियाहओ गंपि खंतिगरुह सुतवराहओ । 

दिट॒ठु तेहिं मुणि सोमयत्तञ्रो पुज्जिकण पणविउ वित्तम्रो । 
सूरएवपिउणा पउत्तओरो वइयरो [जहेवेय] वित्तओो । 
दीणवयण पयपोम लग्गया ता खमाविऊण्ं समग्गया । 

सयण जणण बंधव विसज्जिया गुरुकमा कुमारेण पुज्जिया । १० 


मुक्कमाणमयमच्छराइयं [लेवि] साहुवित्तं विराइयं । 
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हे 


वललहा वि मणवेयनाभिया हुये नाहचरणाणुगामिया । 

तड करंतु सुहझ्ञाणसंजुओ सत्तलद्धि नहचारणो हुआओ्ी । 

गुरुपयाईं आराहयंतओं पविकुमारु सुइसय सुणंतभो । 

वसइ जाम भव्वयणसंदुशों अवरु ताम तहिँ वइयरो हुये । १५ 


घत्ता--तेत्थु जे नयरि नयालउ फुहईपालउ पुहईमुहु परद्ुव्विसहु । 
कयजिणधम्मपह्मवण पवरपहावण नामेणोंविल कंत तहु ॥१३॥ 
श्् 
हेला--सायरदत्तु सेट्ठि संपत्तसव्वकामों । 
पउरगुणो समत्थि समत्थनायनामों ॥ 


तहो सायरयत्त पवित्त पत्ति पयणियदारिद्द दरिद्द पुत्ति । 
कालेण वणीवइ कालु पत्तु गउ तेण समेउ जि ईसबत्तु ॥ - 
हा गय सुहसय सोमालगत्त परपेसणु करइ समुद्ददत्त । भर 
वहुवाहि अ्रट्टिचम्मावसेस मलमुत्तलित्त दुष्पेक्‍्लवेस । 
तत्तणय वि घरे घरे पिणिधिणंति अच्छुइ मच्छिउलहिँ भिणिहिणंति । 
एक्कहिं दिणि चरियहिँ चारुचित्त वे मुणि पइट्टु पालियचरित्त । 
रत्थहें उच्छिटुईं भवखमाण पेक्‍्खेंविणु सा सुणह्॒हिं समाणु 
अहिनंदण भणइ कणिट्ठ साहु चितंतु कम्मगइ मइसणाहु । १० 
हा नियहु केण कज्जेण एुह जीवइ वराय दुह्पहयदेह । 
तं सुणिवि श्लोहिनाणावयासु नंदण्‌ मुणि भणइ अमोहभासु । 
भो एयहे एह्ावत्थ जाय मा करहि विसाउ निएवि भाय | 
कइवय दिणेहिँ एत्थु जि मणोज्ज नरनाहहो होसइ एह भज्ज । १५ 
घत्ता--तं निसुणेवि सचोज्जें पहयावज्जें पुच्छिउ जइणा जद्ट पवरु । 
कहि कम्में केणेरिस एह असुहवस हुय होसइ किम राउ वरु ॥ १४॥ 
१५ | 
हेला--ता तहो धम्माणंदणो नंदणों मुणिदो । 
कहइ दरिद्दियाकयं कम्मयं अ्रणिदो ॥ 
गामे गोसमयनामे गामउडो गोहडो त्ति नामेण । 
होंतो ग्रुणवइकंतो ग्रुणबंतों पठरघणवंतो ॥१॥ 
तस्स सुया ग्रुणमाला मयमत्ता रूवज़ोव्वणाइन्ना । 
एक्कदिणें गय छेत॑ं भत्त गहिऊण हलियत्य॑ं ॥२॥ 


ह8॥ ] 


सरिचंदविरइयउ *. 
सा संकेयट्राणं हलियवि्ड सहिऊण सन्नाएं । 
जा णइमंजुलाए मज्क॑ मल्हंति मज्मन्हि ॥३॥ 
सीमा तत्थ जोएण संठियं सत्तुमित्तसमचित्त । 
ता नियइ सवणमेक्क सिलाग्र नग्मोहमूलम्मि ॥४॥ 
दट्टूण भीयरूयप्र मज्क इमो मन्निऊण श्रवस्रउणों । 
गहिदृण गले घित्तों खलाप्र तहों मारिदो सप्पो ॥५॥ 
साधू वि धीरवीरो विरत्तचित्तों सरीरसोक्खेसु । 
पच्चक्खाणं दुविहं घित्तृूण थिश्रों विऊसग्गे ॥६॥ 
तइयम्मि दिणे तत्थागएण त्ताएण तेम द्ठू्ण । 
मणि गलमाणसप्पविसम॑ संभरिदसव्वंगं॑ ॥७॥ 
हा हा केणेरिसयं कय हयासेण निंदिदं कम्म॑ | 
ता कहिय॑ केणावि हु सब्बं दृषहियाहें दुच्चरियं ॥८॥ 
सोदूण सडिदपदिदं सपयत्तदो फेडिट्रृण फणिगत्त । 
लुहिदूण सव्वमंगं खमाविदों सुट्ठु सो साधू ॥९॥ 
गेहूँ गंतूण तदो ग्रुरुरोसवसेण तेण सा पावा । 


गहिद्ूणाकित्तीी विव वियणे घल्‍्लाविदा रंडा ॥१०॥ 


सडिदृण, तत्थ कोढेण सत्तदिवसेहिं सा मदा संती । 
पढमम्मि समृप्पन्ना नरयम्मि महंतदुक्खम्मि ॥११॥ 
तत्थेककसायरोवमसाणमणणतं सुदूसहं॑ दुक्खं । 


सहिदूणाणेयविहूं विणिग्गदा साधुदोहयरी ॥१२॥ - 


मायंगपुरे मायंगीवाडएए मारणेक्कसब्भावा । 
अलिउलतमालकज्जलवज्ना सुणही समुप्पन्नां ॥१३॥ 
चिरमणुहुंजिददुक्खं पडितपसंगा वणम्मि मरिदूर्ण । 
जाया मंडलजाया तत्थेव पुणु पुणो पावा ॥१४॥ 
तत्तों चुदा सिवाली संभूया गड़्डसूयरी बहुसो । 
तह य जलम्मि जलूया पुणों पुणो गह्ृही रुद्या ॥१श॥ 
पच्छा सा सामंगी मायंगी घीवरी विरूवंगी। 
नामेंणं दुग्गंधा दुग्गंधा दृहवा हुया ॥१६॥ 
परछेत्ते' नइकच्छे जत्य ठिश्नो महामुणी एक्को । 
अदिसीदवादवहलवहुले सिसिरे निसासमये ॥१७॥ 


१५. १ ताएण तहे द॑ तेम दटठूण । २ गरहिदुणा" । ३ परच्छे । 


| ४. १५. ७- 


१० 
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२५ 


३० 


दे 


४. १६. १५ ] 


फहकोसु 
अच्छुंतो श्रच्छमणो विगयावरणो निरिक्खिदो तीए । 
कयकरुणाग्र विइन्नो आणेदूणं पलालेसा ॥९१८॥ 
पासम्मि वालिदोग्गी »००००४०००२०३०००००००००००३०१० ६०३७ । 
कम्मोवसमवसाए पणामपुव्वे॑ कय॑ सब्ब॑ ॥१९॥ 
मुणिणा वि मु्णेवि तदो भवियव्यं पेच्छिकण तह भत्ति । 
कहियाई अणुवयाइं साणत्थमियाईं सहलाईं ॥२०॥ 
हिसादिदोस कधथिदे दुबखसंदोहभीदचित्ताएं । 
इट्टं मृणिउवइट्ट ता गहिंद तीए भत्तीएं ॥२१॥ 
उब्बरियपावसेसा सा एह मरिवि एत्थ संजाया । 
सायरयत्तस्स सुया वणिणों दारिदिणी नास ॥२२॥ 
संपत्ते पंचत्ते ताए पावेण संपया नद्ठा । 
परकम्म॑ च जणेरी करइ इमा एम निव्वह॒द ॥२३॥। 


[ ४५४ 


ड० 


है. 


[ गाहा कडवयं | 
घत्ता--कियसुकियस्स पहावें उज्मियतावें कद्वय वरिसहिं नाईं सिय । 


सयलंतेउरसारी पाणपियारी होसइ महुरावइहे पिय ॥१५॥ 


१६ 


हेला--एउ सुणेवि भिवखुणा चितियं निरुत्तं । 


होइ कयाइ नन्नहा साहुणा पउत्तं ॥ 


प्र० 


बुद्धवम्मनामेण वालिया वाहरेवि सा दुहकरालिया । 
गलगलंतभूश्रोहकुच्छिया पीणिऊण भिक्‍खा)  पुच्छिया । 
कहि तुहच्छए पुत्ति मायरी कहहि एहि लहु महु सहोयरी । ४ 


गंपि ता ता तहो महालए 
मिलिय एह महु कह व सुंदरी 
कहिवि एउ लोयहौ सपुत्तिया 
चारुकंतिभारेण भासुरं 

करिवि कुसलवेज्जोबएसियं 
सुंदरम्मि संजा,प्र जोव्वणे 
सब्वजणमण्ण मोहयंतिया 
निग्गएण वहि सा मयच्छिया 
चितियं च कि कामसोयरी 
रंभ उब्वसी कि तिलोत्तिमा 


कहिय माय कम्मंति वालए । 

बहिणि जोयमाणस्य सोयरी । 

निय विहारु तेणुवहिदत्तिया । 
परमरूव रंजियसुरासुरं । 

ताहे तारिसंगं वरं किय॑ । १० 
माहणस्स मयणुच्छवे दिणे । 

सहुँ सहीहि दोलंतिया तिया। 
माहुराण नाहें नियच्छिया । 

नायकन्न अहवेह किन्नरी । 

मीणई सई कि वई उमा । १५ 


४६ | 


घत्ता--इय चिंतंतु पयत्)ें 


सिरिचंदविरइयउ [ ४. १६. १७- 


तरगयमण जाणबि हुड । 


सरहिँ सरेण सिरोबइ किंउ दृमियमइ कहव॒ कहव नियनिलड गउ ॥ १६॥ 


हेला--थिउ सेज्जा:् सब्व 


वावारनिव्वियारो। 


सिद्धिं झायमाणु नं कोई जोईसरो ॥ 


लच्छीमइदंसणे कित्तिसतारु 
तिह ताहें सलोयणिजणियताउ 
जरू हुउ निरारिउ मुयबइई सास 
जिह जिह किज्जइ डाहोवयारु 
कंचुइणामच्चवरेण तासु 

कह एह्ावत्थहे हेउ? देव 

काह वि पहु तुहुँ आसत्तचित्तु 
ता कहिउ असेसु वि तेण तासु 
एत्यंतरि समउ पहाणएहि 
मइवइणा मग्गिउ वुद्धधम्मु 
दिहि बट्टइ महुरावइहे जेण 
जइ लेइ धम्मु वुद्धोवइट्ठ॒ 
ता तं पि करेवि महुत्थवेण 


जिंह जायंघरि वीरावयारु। 

कामेण गलत्थिउ सुट्ठ राउ । 
परिसुसइ वयणु वडढ॒इ पियास । ४५ 
तिह तिह अइयारु डहेइ मारु ! 
परिपुच्छिउ परियाणेवि सासु । 

कि मज्कु वि गोवहि भुवणसेव । 
मुणिग्नो सि मया चिण्हहिँ निरुत्तु । 
अहवा सहूँ गुरुणा गोप्पु कासु ॥ १० 
जाएवि तत्थु बहुजाणएहि । 

दिज्जउ लहु कन्नारयणु रम्सु । 

ते वयणु सुणेप्पिण भणिउ तेण । 

तो करमि सब्बु जं॑ तहो मणिट्ठु । 
परिणिय सा सुंदरि पत्थिवेण । ५१ 


घत्ता--पोमावइ व फर्णिदहो सइ व सुरिदहो राहुवचंदहो नाईं सिय | 
सा तहो खबयहों खंति व सुयणहो संति व रइव सरहो संजाय पिय ॥ १७॥। 


हेला--संजाउ 


पेमाणु रायवंधो । 


किउ राएण ताहे महएविपट्टवंधों ॥ 


कहिँ सा कहिँ एवंविहु पहुत्तु 
कि एत्तिउ एउ भण्णति जोइ 
 कीलंतहों रइरसरंजियासु 
सत्तमईं मासि वियसियसरम्मि 
कोमुइयजन्नपत्थावि ताट्र 
संपद्ट पढम॑ महं वुद्धदेव 

त॑ सुणिवि तेण निरु निम्मलाहें 
ता ताग़ गंपि युरु तवपयत्तु 

१७. १ देठ | २ जायवचंदहो । 


जब मन 


अह अ्लिउ होइ कि रिसिपउत्तु । 
तन्‍नत्थि ज॑ं न पुण्णेहिं होइ । 

गउ समउ ता9 छम्मास तासु 4 ४५ 
आसन्निहुइ नंदीसरम्मि । 

विनन्‍नविउ नराहिड नियसहाए 

रहु भमउ देहि आएसु देव । 

वाराविउ रहवरु ओविलाहे । 
विन्नविउ नवेष्पिणु सोमयत्तु ॥. १० 


४, २०. € ] 


कयमाणमलणु बहुदुहपसंगु 
जिणधम्मपहावण होइ जेम 
को अवरु भडारा सरणु अम्ह 


कहकोसु 


जायउ मईय रहजत्तभंगु । 


करुणा) कि पि पहु करहि तेम । 
को अवरु समइ आसियदुहुम्ह । 


घत्ता--तं निसुणेवि मुणीसें पवरमणीसें चिंतिउ इय करणिज्जु सुहु । 
वज्जकुमारु पउत्तड हरहि निरुत्तद एयहे ग्रुरअहिमाणदुहु ॥ 


हेला--भणिठ सो वि तीए भयवंत दूसियत्ता। 
किज्जउ तेम जेम संभवइ देवजत्ता ॥। 


ता धीरिय रिसिणा सरिवि हेउ 
गउ एम भणेवि तुरंतु तित्थु 
विज्जाहर विज्जावलसगब्ब 
रहजत्तुत्तरमहुराहि जेम 
आयन्नवि त॑ भासइ अ्रणिदु 

इउ अम्ह सामि सयमेव जुत्तु 
इय भासिवि भाभासुरसरीर 
विज्जावलनिम्मियवरविमाण 
जिणजम्मणि न॑ चउ सुरनिकाय 
पेच्छिवि विज्ञाहरजणु श्रणंत्तु 
परचक्‍्कासंक करंतु संतु 


थिर थाहि मा. मा करहि खेड। 


अमरावइ नयरि कुडुवु जित्थु । 
पयपणय भणिय ते तेण सब्ब । 
ओविलहे होइ लहु करहु तेम । 
आइच्चदेउ विज्जाहरिदु । 
करणिज्जु तुज्ञ वयणें निरुत्तु । 
विविहालंकार गिरिदधीर । 
निमिसेण नहंगणू छायमाण । 
सयल वि गयणेयर तेत्थू आय । 
संखुहिउ लोउ किमिणं भणंतु । 
सन्नद्धु महीवइवलु तुरंतु । 


घत्ता--तं॑ थंभिवि मणुज्जफ़ थंभणविज्ज7 उत्तरंतु नीसंकियठ । 
तहिँ बुधदासिहिँ रहु नाईं मणोरहु चूरिवि सयसक्करु नियउ ॥१९॥ 


हेला--इयरो खेयरेहि सयमेव सज्जिश्रो सो । 


न॑ पुण्णेहिं निम्मओो ओविलाहे तोसो ॥। 
सव्वसुवण्णमओं मणिजडियउठ नावइ रहु सूरहो नहवडियठ। 
पंडिवालपडिपट्टविचित्तो तिहुयणचित्तृप्पाइयचित्तो । 
लंबवियवरमुत्ताहलमालो कणरणंतकिकिणियवमालो । 
धृवगंधवासियदिव्भाओ पयणियभव्वाणंदसहाओ । 
चउदिसु जिणपडिमाअ्रहिरामो नावइ सेलो मंदरनामो । 
कुसुमामोयमि लियसारंगो कि वण्णिज्जइ सो सारंगो । 


अट्ठ वि वासर पुज्जिज्जंतो 


- घरि घरि भव्वहिं पणमिज्जंतो । 


[ ४७ 
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मंगलववलगेयथु इवाएँ 
परमुच्छाहें जयजयकारें 
पेच्छेष्पिणु एयं अच्छरियं 
वुद्धवासिसहिएण सराएँ 

संदरिसावियसासयसम्मों 
रह॒वित्तंतपरूवणपिसुणं 


सिरिचंदविरइयउ 


पहयाणेयाउज्जनिनाएँ । 
भामिउ रहु पुरि खयरासारें। 
नरवइणा दुरियं परिहरियं | 
अवरु वि परियणेण तहूँ राएँ । 
पडिवच्नों परमो जिणधम्मो । 
तत्थेक्क थूहं थविऊर्ण । 


घत्ता--पविकुमारु पुज्जेप्पिणु ग्ुरुहु नवेषप्पिण जणमणनयणाणंदयर । 
साहम्मियसाहारण परिहववारण गय गेहहों ते गयणचर ॥२०॥। 


हेला--अज्ज वि देवनिम्मिश्रों श्रच्छए स थूहो । 
कोड्डुणा निएइ गंतूण लोयजूहो ॥ 


जप्र वज्जकुमारु परेक्‍कु धन्नु 
सव्वण्ठु श्रणिदिउ वीयराउ 

कालेण कम्मकाणणहुयासु 
घम्मत्वसत्थवित्थ रणसारु 
नेमित्तिउ संभूइयनिमित्तु 

ए पंच वि जण जइवरपहाण 
ए पंच वि दुहनिन्तासणासु 
अवरु वि विणिवारियभवभवेण 
नाणें विन्नाणें नवनवेण 
जोइसमंतोसहिविज्जएण 


को करइ पहावण एव श्रन्नु । 
होएवि जयत्तयपुज्जपाउ । 
संपत्तड सामयसुहनिवासु । 
पावयणीवाइमयावहार । 
तवसी वि. परममज्झत्थवित्तु । 
ए पंच वि गरृुणगणमणिनिहाण । 
भासयर भणिय जिणसासणासु । 
नाणाविहेण दूसहतवेण । 

दाणेण जइणमहिमुच्छवेण । 
अवरेण वि लोयमणोज्जएण । 


घत्ता--कहीसइ सुहदावण घम्मपहावण वज्जकुमारें जेम जणु । 
सो सिरिचंद सुरिर्दाह नविउ नरिदहिं जाएसइ सासयभवण ॥२१॥ 


विधविहरसविसाले णेबकोऊहलाले, ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे, इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्लतोसे ।। 


मुसिसिर्चिदपउत्ते सुविचित्ते रांतपयदसंजुत्ते | 
जिणावरसमयपहावणाकहाणय चउत्थञ्रों संघी ॥। 


॥ संधि ४ ॥ 


| ४. २० १० 


२१० 


१५ 


१० 


संधि ५ 
१ 
सहृहया पत्तियया रोचयफासंतया' पवयणस्स | 
सयलस्स जे णरा ते सम्मत्ताराहया होंति ॥ [भ. झा. ४८] 


सहूहरणं श्रद्धातमनन्यमित्यथें:। पत्तियरणं प्रतीतिकरणं बुज्मणमित्यर्थ:। रोचरं तुप्टि- 
करणम्‌ । फासणामनुप्ठानकररम्‌ । पवयणस्स घर्मस्य सकलस्य ये कुर्वते ते पुरुषा: सम्यक्‍त्वारा- 
घका भवन्ति । एत्थक्खारं । ५ 
क्रुवकं--परणवेष्पिणु जिणदेवहों दुक्कियत्तमदिणहों । 
फलु सहृहणादीणं आहासमि जणहो ॥। 


हत्यिणपुरि विणयसमिद्धमई श्रणपालु राउ पिय धणयमई । 
सिरिउसहदासु वणिलोयवई पिय उसहदासि कलहंसगई । 
जिणदासु ताए संजणिउ सुउ * घअ्म्मु व दयाग्र सुयणेहिं थुड । १० 
कालेण कुलंवरणेसरहो हुय वाहि सरीरे नरेसरहो । 
सो नत्यि जो न पडियारु कउ पर तो वि रोड नोवसरऊँ गउठ । 
निवे दूसह॒दुबलंदवक्कडिया पेक्खेप्पिणु सुहि संसप्र पडिया । 
एत्यंतरि आयउ चारुमई विहरंतु महामुणि चित्तगई । 
वणिनंदणु त॑ वंदणहुँ गउ पेक्लेप्पिण तहो परमाइसउ | १५४ 
आवेष्पिणु रायहो वज्जरिउ आयण्णहि देव महच्छरिंठ । 
एत्थज्जि समायउ एक्कु जद् परमेसर तहो आ्रायासगइ । 
पयधुवणोदयपाणेण गड तहो जणहो सरोयहो सब्बु गउ । 
घत्ता--सेट्ठटिसुयहों जिणदासहो आ्रायण्णिवि वयणु । 
राष्ट्र राप्र' जोइयउ नियमंतिहिँं वयणु ॥१॥ २० 
र्‌ 
सुहमुणियच्ित्तेण वहुवुद्धिवंतेण । 
सिद्धत्थनामेण पहुसोवखकामेण । 
त॑ वाहिविहवणु मुणिणाहपयघुयणु । 
उच्छलियजयकित्ति आणावियं झत्ति 
पीडावहरणम्मि तणुसोक्खकरणम्मि | भर 


१, १ रोचयया फासंतेयया । 


प्र ] 


भासियड कि गहणु 
नियुणेवि राएण 

त॑ सहहंतेण 

तं॑ रोचयंतेण 
अमिइ व मुणंतेण 
संतोसपाणेण 
तेयप्पवेसेण 

गउ गउ सरीराउ 
मणि देउ घरिऊण 
अणुदिणु विगव्वेण 


सिरिचंदविरइयउ [ 


इउ हर्‌इ जरमरणु । 
* परमाणुराएण । 
त॑ पत्तियं तेण । 
त॑ फासयंतेण । 
पीय॑ पय॑ तेण | ८ 
लोहो व्व दाणेण-। 
बण्‌ वयविसेसेण । 
संजाउ सुहि राउ । 
संदेहु हरिऊण । 
पायव्वु भावेण । 


घत्ता--धम्मु रसायणवाणिउ॒ पुट्ठिपयासगउ ॥। 
जम्मजरामरणत्तयवाहिविणासणरउ ॥२॥। 


डरे 


अ्रववादियलिंगकडो वि सगसत्तिमगरृहमाणों हु । 
शिदणगरहणजुत्तो सुज्ञदि उर्वाधि परिहरंतों ॥ [भ. आ- ८९] 


४. २. ६८ 


अ्रववादियलिगकडो वि परलिंगधारको5पि परिघानावृतलिज्गोडपि सगसततिं स्ववलं 
प्रगृूहमाणों प्रकाशमान: निदशगरहरणजुत्तो सुज्कदि शुद्धि लभते विशिष्टां कर्मनिरजरां करोतीत्यर्थ:। 
उवधि परियग्रह परिहरन्‌ सन्‌। आत्मदुगुंछा निन्‍दा। परप्रकाश्या गुर्वादीनां प्रकाइ्या गहाँ | ५ 


निन्‍्दाख्यानं कथ्यते । 


वाराणसिपुरि पहयारिवलु 
तहो कणयमाल महएवि सइ 
एक्कहिँ दिणे रूसेंवि रायहरि 
अरिदमणु दमेप्पिण विहिउ बसु 
तहिं नियवि अ्रईव अणोवमउ 
पडु लेवि लिहावेष्पिणु सयलु 
नामेण चित्तविस्संभकरु 
कासीविसएसें एत्थ जद. 

तो सम्यु वि दूसइ काईं परु 
हकक्‍्कारिवि दाविउ घवलहरु 


३. १ संभवठ | २ सग्गू सयलु । 


नरणाहु विसाहदत्तु पवलु । 
वल्लहिय सुरिदहों नाईँ सइ । 
गउ सो गउडाहिवस्स उबरि | 
कांराविउ केर विदन्नवसु । 
देवाण वि कयमणसंभमऊ' । 
एप्पिणु पुरु नाईं सुग्गसयलु । 
पासाउ कराविउ तेण वरु । 
अ्रणुरूवु विचित्तु चित्तु हवइ । 
इय चितिवि चित्तयारनियरु । 
सुरहरु व अगोवमसोहघरु । 


२ (६ 


१२ 


४. ५. ६. ] कहकोसु [ ११ 


प्मणिउ आलिहृहि विचित्तयरु इह चित्तु पयत्तें चित्तयरु ) 
हु वयण सुणेप्पिणु चित्तवरा भासंति समग्ग वि जमलकरा । 
घत्ता--अम्महँ मज्ञझे तहाविहु को वि हु नत्यि नरु | 
जो आयहो अ्रणुरूवउ चित्तु विलिह॒इ वरु ॥३॥ ४6 
है; 
इह विस्सकम्मु सयमेव जइ आलेवइ चित्तु विचित्तमइ । 
नासिज्जइ अम्ह॒हिं भित्ति परा कुकईहिं सुकव्वहों जेम वरा । 
जइ कज्जु विरूवें तो करहें पहु तुज्ञाएसहो नोसरहूँ । 
पूरठ जि मणोरहु नरवरहो त॑ सुणिवि विसज्जिय ते घरहो । 
सव्वण्हुपायपंकयभमरु निल्‍्लोहसहावु पसिद्धिपरु । प्र 
विसकम्मु व माणुसवेसघरु नामें चित्तयरु विचित्तयरु । 
नावइ इहु पुण्णहिं पेरियउ सयवइयरहरिसाऊरियउ । 
एक्कहिँ दिणि भुुणहिं विराइयउ उज्जेणिहिं होतु पराइयउ । 
आवेष्पिणु पावतावदवणे उत्तरिड सुलोयणु जिणभवणे । 
तहिँ दिट्ठ॒ नमंसिउ जिणधवलु थुउ ण्हविउ पपुज्जिउ पहयमलु । १० 
सिरिचंदु सूरिसंघें सहिउ पुणू पणउ पयत्तें मयरहिंउ । 
पुच्छिउ मुणिणा जाणावियउ तेणप्पर्ं नियगुणु दावियड । 


घत्ता--वक्खाणंतु महामुणि सी सोयारजुओ । 
लिहिउ निएवि अणोवमु विभउ कसु न हुओ ॥४।॥। 


जिणमंदिरे को वि अ्रउव्वु नरु एत्थायउ जणमणचोज्जकरु । 
रिसिरूउ तेण तहिँ आलिहिउ नावइ सिद्ठारि संविहिउ । 

त॑ दिद्"ुं जेण न माइ सर्य॑ तहो चकक्‍्खुफलं एमेव गय॑ । 

इय अन्नहों अन्चें साहियउ आयण्णेवि जणु रहसाहियउ । 
अणवरउ निहालइ एइ तहिं संपत्त वत्त नरनाहु जहिँ । प्र 
राएण वि किउ तत्थागमणु नुउ जिणु ससंघु गणि ग्रुणभवणु । 

तं चित्तु सचित्तु व जोइयउ पुणु वार वार पोमाइयउ । 

पूच्छिउ मुणिनाहें साहियंठ इउ एण सुमइगालेहियउ' । 

कि एउ सब्वविन्नाणघरु पुहईस एहु गुणपोमसरु । 


५. १ 'णालोहियउठ । 


५२ ] सिरिचंदविरइयउ [, ४&. ४. १०- 
निसुणेवि एउ चिंतियमइणा तहो दिद्यु पसलाउ महीवइणा | १० 
नियह॒त्थाहरणहिँ पुज्जियठ पट्टणि गुणपडह॒उ वज्जियउ । 
घत्ता--सिरिसिरिचंदू महामृुणि दुक्कियविद्ववणु। 
पणवेष्पिणु पयपालें नियठउ सो नियभवणु ॥५॥। 


८ 
हु 


गुण जाणिवि जीवणु सारयरु दिन्वउ सुंदर आवासघरु । 

तहो दाविउ त॑ नवधवलहरु .. न॑ सुकइहे कहवित्थारु वरु । 

तहिँ विविहवत्तरसभावधरु सुविचित्तु सुकव्वु व चित्तहरु' । 
पारद्धु चित्तु सुमृहुत्ति तिणा तिहुयणजण करहुँ नाइ विहिणा ।_ 
पिय तासु वि चित्तवडाय सई संजाय तार सुय बुद्धिमई । प्र 
तायत्थु तत्थ गहिऊणसणु अणुदियहुँ पवच्चइ सा सुयणु । 

तहिँ एक्कदिणम्मि श्रणोवमए कीला7् ता. मणिकुट्टिमए । 
सिहिपिच्छु लिहिउ तक्‍काले निउ तत्यायउ कोऊहल्लपिउ । 

सच्च॑ पिव पडिउ मुणेवि सुहं त॑ं गेण्हमाणु मोर॑गरुहं । 

मुकक्‍्खों त्ति भणेप्पिणु उवहसिड लज्जिउ मर्णे मोणु करेवि थिउ। १० 
श्रश्न हि दिणि सूयारें नविउ पेच्छंतु चित्तु प्रहु विज्नविउ । 


घत्ता--एहि देव आरोग्गहे रंजियजणमणहो । 
जाइ लग्गु म चिरावहि जोव्वणु ओयणहो ॥६॥। 


छ 
पेवखइ पर तो वि न तं॑ मुणइ इयरो वि हु वार वार भणइ । 
अदिमुवखु पुणो वि तीए भणिउ निसुणेवि महीवइ मर्णे वणिउ । 
पुणरवि अन्नहिँ दिणे आइयउ आलेवक्खावरणुच्चाइयउ । 
त॑ मुयवि पलोयहुँ अन्मु गठ दुष्व॒यणें पुण वि. तीर पहउ । 
महमुक्खु एहु फुडु भूमिवइ न वियाणइ काईँ वि कज्जगई ।_ ४ 
आायण्णिवि इय महिवइ कुविउ ता ता. नवेष्पिणु विज्नविउ । 
निक्‍कारणु सामिय कि कुवहि असुहावहु कलुसभाउ मुयहि । 


५, २ सा नियत्याहरणहिं । 
६.  * चित्तकर। 


५, ६. १२. ] फहकोसु [५३ 


पुच्छिय कि कज्जें जणियदृहु पुणु पुणु वि पवोल्लहि एउ तुहेँ । 
ता कन्न श्रत्यु पदरिसियउ त॑ सुणिवि नरेसरु हरिसियउ । 
घत्ता--वयणपउत्तिवियक्खण जाणेबि पुहुइवइ । १० 


किय महएवि विवाहिवि राएँ चुद्धिमइ ॥७॥॥ 


प्र 


सयलु वि त॑ मुहू.प्र मुद्दियए पहु खणु वि न ता.ए विणा जियए । 
सीहासणत्थ अ्रत्थाणि जहि सा राणियाउ सब्बाउ तहिं । 

सेवा एंति पणमंति पया जय परमेसरि महएवि सया । 
भणिऊण घरहो जंतीउ वरे देष्पिणु एक्केक्कु दसद्ध सिरे । 

गच्छेति खलाउ सा वि सहइ देवग्गूप्र श्रप्पँ विग्गहइ । भर 
सब्वण्ठु महापहु परमपरा तिहुयणचितामणि पावहरा । 

पाविद्ठु दृद्ठु दुच्चारणिया हर चिरभवे कुच्छियकारिणिया । 
होंती तुह पयपडिकूलमई तेणेउ मज्झ दिणे दिणे हवइ । 

बहु एवमाइवयणहिं घणउ सुंदरमइ निदइ अ्रप्पणउ । 

दिवें दिवे झिज्जंति निएवि सइ पुच्छड पयवइ विन वज्जरइ | १० 


घत्ता--एवं गदवदि काले एक्कदिणम्मि निउ । 
जिणहरे तेत्यु पईसिवि पच्छन्नंगु थिउ ॥।८॥ 


९ 
तावाइयउ रुइराइयउ । 
रइकोच्छरउ ने भ्रच्छरउ । 
नृवमाणियउ रायाणियड । 
कयजसपसरे सेवावसरे । 
ढुवकाउ तहिं वुद्धिमइ जहि । 
पुण्णासमहे . पणवेधि तहे । 
अ्रच्छेवि खणु सुविणोयघणु । 
जय देवि तुम भासेवि इमं । 
कोवंकियए ' एककेक्कियए । 
निव्वक्करए सिरि टक्‍्करए । 
पहणेवि गयउ तहो दुम्मयउ ।. 


तीए वि त्या निय चिद कया | 
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चितियमइणा . त॑ निप्नवि तिया । 
पुज्जेवि सई थुय सा सुमई। 
इयरहूँ वि तउ . गुरु दंड कछ । 
नाऊण इणं नविऊण जिणं 


घत्ता--अ्रवरेणावि सया वि हु भव्वेणप्पणठ । 
निदेवद छिंदेवव. दुदुवियप्पणडा ॥९॥। 


हं १० आ डे 
सो वि य श्रविहेयकलत्तवसूं. झिज्जइ फुड्‌ थेरहों तंरुणि विसु । 
सोवइ अण्णें पावासयए - एक्कहिँ दिणे. मारिउ सपइ तएं ।._ 
मारइ मारावइ सईं मरइ त॑ नत्यि जुं न तियंमई करइ । 
छज्जियहे छह्ेप्पिणु जाररया त॑ं घललहुँ निंसि पिउवणहो गया ।. 
जणपच्चयकारणु धुत्तियए . थंभिय देवी,प्र निउत्तियुरप्र । 
श्रच्छोडइ ताडइ उल्ललइ पेललइ करेहि वेवइ वलइ । 
सिरु धुणइ समुद्रुइ वइसइ वि आरडइ पडइ सां नउ तइ वि । 
जिह जिंह विहि पवहइ आरसइ ह तिह तिह अईव देंवय हसइ । 


घत्ता--हुय निफंदुडंवि नाइ नवाहु . पसु 
विगय विहावरि दुक्खें पिउंवणे कहव तुसु ॥१०॥॥ 


११ 
ता भणइ देवि सद्धम्मचुया * कि तउ हयासि इुब्बुद्धि हुया । 
जें पहउ सपइ हले धम्ममइ. .- तेणेह तुज्ञ संजाय गई ।. -.. 
जइ पयडहि नियदुच्चरिउ जणें.. तो फिट्टइ वुल्लियदुद्ुमणे ।. - 
त॑ सुणिवि ताग्र असुहाउलए ... पइसिवि पुरे धम्मनयाउलए । _ 
उव्भासिठ भो भो पठरजणि : मईं जेही का वि म होठ धणि । 
जांरहो कारणि रइवुद्धियए परिहासचुय्र नियबुद्धियए [ 
सईं वहिउ जाप्र भत्तारु निठ एत्थच्छइ पेच्छह परमदिउ-। 
भासंतिहे एड ताहिं चलिडठ_. .. _ सहुँ कुच्छियाए दुंक्किउ गलिठ । ' 
अवरेण वि धम्में ठिएण इठ जाणेविण जीवें श्रप्पहिड ! 


घत्ता--ग्रुरुपयपोम समासिति दुक्कियगरहणउ । 
अवसमेव , कायव्व कम्मनिरोहणड ॥१ १॥ : 


६. १ “वियप्प दुन्ववणहि सरणाइ। 
१०. १ धंभिउ देविए त॑ निउत्तियए.॥ 


५. १३.७. । कहकोसु [ 
+ 
उक्त च--प्रालोचने निन्दननहंण॑ब्च ब्रतोपवार्स: स्तुतिसंकथामि: । 
शुद्धच्च थोंगे: क्षपर्ण करोति विपप्रतीघातमिवाप्रमत्तः ॥ 
ग्राणक्खिदा य लोचेण अ्रप्पणो होदि धम्मसड्ढा य । 
उग्गों तवो य लोचो तहेव दुकबस्स सहुणं च॥ [भ. झा. ९४] 


प्राशक्सिदाट्वर्यमत्यड्र त॑ लोचेन दशितं भवति । प्रधवा झाणविसदा ग्ात्मपरीक्षा आत्म- ५ 


न 


प्रमाण नालोचने प्रकाशितं भवति । उग्र च॒ तप सलोच:। तथा दुःसस्य सहन॑ च कृत भवति । 


सोसास्याने कथ्यते 


एत्यत्यि वर्दिदी देसु वरु 
तत्व वि पसत्वनसव्वत्यनिदु 
सोमिल्ला वल्लह तहें विलया 
पढमों स्मिभूड छव्कम्मरउ 
अवरों वि तत्व वहुदव्वरइ 
तहों दब्बुद्धारें नित्थरइ 
एक्कहिं दिणि साहुसमीबे सुद 
मस्भूइजणेरें मु प्रवि घर 
गुरुणा समेड गड दिविखयउ 
पुणरत्रि भमंतु तत्याइबठ 
भासिठ भो गेण्हवि मज्ञ घणु 
त॑ दिन्वु न जाम ताम अबुह 


घत्ता--तं निसुणेवि महामुणि सोमयत्तु लवइ। 
पोढ पुत्त महु अच्छईं ताणं पासे लइ ॥१२॥ 


तेणृत्तउ अन्नें कि करमि 
विहुदत्तु भणइ निग्यंथु मुणि 
कि देसमि मुयहि म गाहु करि 
पुणरवि आहासइ नत्थि धणु 
तुज्झत्थि धम्मु सो देहि महु 
ता भवियव्बं श्रोहिप्र मुणियं 
भो सोमयत्त कयधम्मदिसि 


तहिं पट्टणु देविकोट्टू पवरु । 
सिरिसोमदत्तु दिउ वेदविंदु । 

सु सूय ताए वे गुणनिलया । १० 
मरुभूइ बीउ सब्वत्थरठ । 

हरिदत्तु विप्पु हरिदत सड । 

ससियत्तु महामइ वित्थरइ । 
सब्बण्हुधम्मु निव्बेड हुड । 

उच्चाइउ रिसिचारित्तभरु १५ 
समएण समग्गु वि सिक्खयउ । 
हरिदत्तएण निज्ञाइयउ । 

एवहिं हुओ सि नग्गठ सवणु । 

जड़ बल्‍लहि तो जिणझाण तुह । 


पईं लइउ दव्बु पईं पर घरमि । 

हे नत्यि कि पि भो मज्ञ धणि । 
जाएप्पिणु नंदण वे वि धरि। 

कि सोमयत्त तुम्हाण भणु । 

अहवा त॑ विक्किणिऊण लहु । प्र 
सिरिवीरभदगगणिणा भणियं। 
एव्थज्जु पंपि ससाणि निसि । 
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विक्केवि धम्मु ज॑ लद्उ वसु देदेहि श्रस्स भो अप्पवसु । 
सुणिऊकण एउ ग्रुरुजंपियउ सीसेण न कि पि वियप्पियउ । 
घत्ता--जामिणिभरं जाएप्पिणु भीसणु सवसयणु । १० 


भासिउ दिसउठ निहालिवि नीसंके गयण ॥१३॥। 


श्४ट 
भो भो आायन्नह सक्‍क सिहि जम नेरिय वरुण वाय सणिहि ! 
रुद्याहिराय विज्जाहरहो वणदेवहों गहहो ससहरहों । 
विक्काइ धम्मु जो लेउ तसु हुं देमि असंसउ लेमि वसु । 
भणियम्मि अम्मि पुणु पुणु वि पिणु करिऊण सबिग्गहु पयडगुणु । 
तदहँविग्र पुच्छिउ निव्विसउ भयवंत घम्मु कहि केरिसउ । ५ 
जं विककहि ता तहे दिव्वश्ुणि सविसेसु पयासइ विप्पमुणि । 
सुरसुंदरि श्रद्ववीस पवरा मज्ञत्यथि मूलभुण पावहरा । 
सुणु तत्थ श्रहिसा सच्चवउ परिह्ाारु दव्व तह कामजठ । 
नगिणत्तणु लोहनिरोहणउ इरिया भासेसण सोहणउ । 
निक्खेवणगहणविसोहि तह उच्छंगसुद्धि हयपाणिवह १० 
पंचेंदियपस रनिवारणउठ लोचो छावासयधारणउ । 
अवसणु अ्रण्हाणु भूसोवणउ ठिदिभोयणु दंताधोयणउ । 


घत्ता--एयभत्तु एवंविहु गयभयमरणजरु । 
धम्मु देवि विक्काप्र समीहियसोक्खवरु ॥॥ १४॥॥ 


श्र 
भणिदं च---धम्मो जयवसियरणं घम्मो चित्ामणि श्रणग्घेउ । 
घम्मो सुहवसुधारा घम्मो कामदुहा घेणू ॥१॥ 
कि जंपिदेण बहुणा जं ज॑ दीसेइ जीवलोयम्मि । 
इंदियमणोहिराम॑ ,त॑ त॑ घम्मफल सब्बं॑ ॥२॥ 
सर्वे वेदा न तचत्‌ कुर्य: सर्वयज्ञाइच भारत । प्‌ 
सर्वतीर्थाभिषेकरच यत्कुर्यात्पाणिनां दया ॥३॥ 
एवमादि घर्मशास्त्रकारै: धर्मफल॑ वणितमिति । 
अवरो वि आयण्णि जिणधम्मु दहभेउ । 
उत्तमखमा मह॒व॑ं मोक्‍्खसुहहेठ ॥४॥ 


कहुकीसु [५७ 
अजवं च परिणामु सच्चं च सउचं च । १० 
तउ चाउ संजमु महाकिचणत्त च ॥५॥ 
सरिहरसुरिदाइवसकारि कामारि । 
निहलणखमु वंभझो दहमु सुहयारि ॥६॥। 
दोण्हं पि एयाण मज्झम्मि जो सारु। 
सो देवि लइ धम्मु संसारनित्थारः ॥७॥ 3.4 
निसुणेवि एयं वियड्ढाप्र देवीप । 
भेणिश्रों मुणी अरुहपयकमलसेवी)्र ॥८॥ 
अवरस्स सव्वस्स धम्मस्स भयवंत | 
दाउं फु्ड तीरदें मोल्लु मयणंत ॥॥९॥। 
जो पुण विसुद्धों सया सव्वसुहयारि। २० 
दारिह-दोहग्ग-दुह-दाह-घणवारि ॥१०॥। 
निव्वाणणगमकारणो कम्मघणपवण । 
अमिश्रोवमोी सव्वजीवाण ग्रुणभभवणु ॥॥११॥ 
अदुइज्जयों णोवमों णग्घु अ्रकलंकु । 
उबवरि ट्विश्रों सव्बधम्माण नीसंकु ॥१२॥। 
तेलोक्कचक्कच्चिओ. चारुचित्तेण । 
पन्नतु सब्वण्हुणा भुवणमित्तेण ॥8१३॥ 
एवंविहस्सावि दुलहस्स को तस्स । 
मोल्ल॑ श्रयाणो जणो देवि धम्मस्स ॥१४॥ 
दाउं दयावासचेलक्क लोचक्क । ३० 
वीमुंदिया -मोल्लमवि भुवर्ण के सक्‍क ॥१५॥ 
घत्ता---तो वि तुज्म उवसरगहों सामिय करमि खठ । 
देमि मोल्लु तहो कि पि वि एउ भणेवि तउ ॥१५॥ 


१६ 


है 


मोत्तियमाणिक्कहँ मरगयहं ककक्‍्केयण पूसरायसवहं । 


वज्जहूँ वेडुज्जपवालयहं रुजगहँ गेरुगहँ पहालयहं । 
१५. १ देवसेक्क | २ चीमुदिया । 


न 
म३। 
| 

प्रजनन 


पं 
८्द 


भेप |] 


व्ररफलिहेंदीवरवण्णयहूं - 
हरिनीलमहानीलंकियहं 
हकक्‍्कारिवि विष्हुदत्तु घणिउ 


कि जोयहि लइ लइ एड वणु 
तेण वि तं॑ नियवि विचितियउ 


खब्भालिउ हा ज॑ जइ पवरे 
देवा वि हु जेण नमंति पया 
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जलससिरविकंतसुवण्णयहं । 

कट रासि अ्रसंखु महंतयहं । 

ता सोमयत्तमुणिणा भणिड । 4 
मुग्र सवहुत्तारहि मज्ञ रिणु । 
विभिग्रण विरूवउठ मईं कियउ । 
पेच्छेहा! धम्मस्स पहाउ' बरु । 
मग्गिज्जइ ज॑ं त॑ दिति सया । 


घणसंचयादो वरं पुण्णसंचशो एस पंडिदा वेंति । १० 
धम्मो मदमणुगच्छदि घण्ण पि अ्न्ने विलुंपंति ॥ 
थोव॑ थोव॑ धम्मं करेह जइवि हु वहु न पारेह । 
विरला वि रुक्खछाया नं होदि दुक्‍्खावहा नूणं ॥ 


ता चिंतिवि इउ निव्वेयमणु 
तासु जि समीवि संवेयजुद 
सरगापवग्यु पयलग्गमणा 


निवडिउ मणिरासि पएसि जहि 


संजाउ तित्थु अज्ज वि वहइ 


जरतणु व मुएप्पिणु रयणगणु । 
हरियत्तु अकिचणु सवणु हुठ। १४ 
साहंति पयत्तें दो वि जणा । 
सिरिकोडि तित्यु नामेण वहि । 

जणु दूरहो गंपि गंपि महइ । 


घत्ता--जाणिवि एठउ करह तउ पइसेंवि जइणमइ । 
सिज्ञइ ज॑ं नउ त॑ नउ अत्थि तवेण जइ ॥१६॥ २० 
उक्त च--यदुदूरं यच्च दुर्ग च दुराराध्यं च यद्‌ भवेत्‌ । 
- तत्सर्वें तपसा साध्यं तपो हि. दुरतिक्रमम्‌ ॥ 


एवं लोचक्खाणं गदं । 


श्छ 


काले विणए उवहाणे बहुमणे तहेवनिण्हवर्णे । 
वंजण शअत्थं तदुभय विणओ्रो नाणम्मि अ्रट्ठविहों ॥ [भ. आ. ११५] 


काले एवं भरिदे दव्वे खेत्ते काले भावे कालादिचतुप्ट्ये संध्यादिदोपरहितः शुद्धों वाचना- 
कालस्तस्मिन्नित्यर्थ: । पर्यद्धुकरमुकुलितनमनकरणादिको विनयस्तस्मिनू। उपघानमवग्रहविशेष- 
स्तस्मिनू । आदरादिवहुमानस्तस्मिन्‌ । गुर्वांदीनामनिष्हवसमगोपन तस्मिन्‌ । व्यंजनसक्षरशुद्धि: । £ 
अत्यं श्रंशुद्धि: तदुभयं अक्षरार्थशुद्धि: हीनाधिकवाव्दा्थविवर्जितम्‌ । तदुमयविशुद्ध॑ शास्त्र पठित- 
व्यमित्यर्थ: । संपइ कालक्खाणं । त॑ जहा--- 


१६. १ धम्मपहाउ । 


४. १६, ४, ] फहकोत्ु 


सिरिवीरभददनामेण जइ 
निज्जणवणि गिरियुझंतरए 
निज्जियसमु समननिरोहणए' 
तवब्वोहणहेउ वियक्खणए 

सहसा गोवालिणितणु रइया 
अइसुरहि सुसाइ अईववरु 
विक्कामि तक्कु गेण्हह भणइ 
चिरु अच्छिवि गोरसविक्किणिया 
कि वुद्धिगहिल्ली हय तुहुं 

इटुँ मिट महुरं भणहि 


[ ४६ 


सत्यत्थव्भासनिवद्धरइ । 

संठिउ अंधारनिरंतरए । 

पढ़दि त्ति अयालि सलवखणए । १० 
[सुयदेविए चितिवि तकक्‍्खणए ] 
सीसम्मि महणमंथणि लइया । 

भो भो रिसि सुहपरिणामकरू । 
परिभमइ पुरठ साहु वि सुणइ । 
तवलच्छिवहुवरेण भणिया । श्भ्र 
निसि पुरउ अपत्थावम्मि महुं । 

जें तक्‍कु अयाणिग्र विक्किणहि । 


घत्ता--एहउ सुणिवि श्रहीरिप्र वीरभद्द भणिउ। 
कि तुहँँ साहु गहिल्लउ जें न मग्गु मुणिउ ॥१७॥। 


श्प 
सव्वहिंद॑ विउल॑ निरवज्जं 
देवयरक्खिययं सुदनाण्णं 
काईं अभ्रकाले पुज्जं जइणं 
पढहि सुणेप्पिणु एयं वयण्णं 
ता नक्‍्खत्तविहाएं नाओ 
हा दुंदुं कदमिदमविवेयं 
गुरुपयमूले पायच्छित्तं 
पुणु दव्वादिचउक्कविसुद्धं 
तुट्टं कम्मचउवक तेणं 
साहुकयं भयव॑ भणिऊणं 


निउणनिकाचिदयं अ्रदुइज्जं । 

अमयं मिट्ठुं सव्वरसाणं । 

वयणं पडिवक्खं दुग्गइणं । 

जोयइ जा निग्गेप्पिणु गयण्ण । 

पाढ्हों कालाइक्कमु जाओ । प्र 
भणिऊणं करेवि निब्वेयं । 

लेप्पिणु दूसेप्पिणु दुच्चरितं । 

विणएणं पढंतु सुदखंधं । 

जादं केवलमचलं नाणं। 

पुज्जिवि उच्छवेण नविऊणं । १० 


चत्ता--गय सुयदेंवि समंदिर नाणाचाररउ । 
कालकमेण मुर्णिदु वि मोक्खनिवासु गउ ॥१८॥ 


१९ 
श्रवरु वि आणंदियभव्वयणु 
अरुणोदयम्मि सज्ञ्ायखणु 
सो सव्वकाल असुणियसमउ 
असमाहिझ मिच्छत्तेण मुउ 


१७. १ निज्जियसमुननिरोहणए । 


होंतठ सिवनंदणव्खु सवणु । 
होदि त्ति गहियसंकेयमणु । 
पढिऊण जिशणिददेवसमठ । 
गंगादहम्मि पाढीणु हुउ । 


६9. |] सिरिचंद्रविरह्॑यउ [ ५४. १६, ४- 


तहिँ पुलिणि पढंतु सुणेवि जइ जायउ जाईसरु तोयगइ । पर 
हा मईं पाविट्टें श्रासि कउ सुयनाणाइक्कमू तेण भठ । 
जलयरु/जई वि जणपणयपठउ हा विहि वलवंतो अन्नु नउ । 

इय निंदिवि अप्पठ उप्पडिउ एप्पिणु मुणिपायंते पडिउ । 

तेणावि मुणिउ नाणेण तउ ; संबोहिउ दिल्लु घरत्थवउ । 

मुउ हुउ सन्नासु करेवि वरु सुहभावणा, सुरु सुहपउरु । १० 
अवरु वि जो विहि. विसुद्धियए कालाग्र चउट्टपए सुद्धियए । 


घत्ता--इय जाणेंवि पढेसइ दुग्गइविहृवणु । 
सो सिरिचंदुज्जलजसु होसइ सुहभवणु ॥१९॥।। 


विवहरसविसाले णेय कोऊहलाले । ललियवयणमाले शअश्रत्यसंदोहसाले ॥॥ 
भुवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिष्णतोसे ।। 
मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
एसो श्रयालअज्मयणफलकहा नाम पंचमो संघी ॥॥ 


संधि ६ 


१ 
घुवयं---इय अक्खिउ जिह लक्खिउ दोसु अयालज्ञयणहो । 
गुणपणयहो सुयविणयहो ग्रुण भासमि भव्वयणहों ॥ 


दुवई--वच्छाजणवयम्मि कोसंबीपुरि परिपालियावणी । 
अत्थि नरिद्र नाम धणसेणों धरणीवइसिहामणी ॥ 


तहो वल्‍लभ रइ व्व मणभवणहो - धणसिरि धणसिरि व्व दणुदवणहो 
सा सइ जणमणनयणाणंदिरि जिणमुरणिदकमकसलिदिदिरि | : 
राउ वि भागवदो परिवायहेँ भत्तु सया वि मुरारिहे पायहेँ । 
तहो गुरु तत्युंबलद्धपइट्टठऊ .: . अत्थि भगवु नामें सुपइट्ठुउ । 
सव्वकाल श्रग्गासणि भुंजइ जलथंभणमंतें जणु रंजइ । 

एत्तहें वेयडढहें जियसुरपुरु दाहिणसेढिहे रहनेउरपुरु । 
विज्जुप्पहु नामेण पहाणउ अत्थि तत्थ विज्जाहरराणंउ । 
सावउ अभिगयसम्माइट्विउ कुंगुरुकुदेवहूं दूरि परिद्विउ । 
विज्जुप्पह नामें पियपत्ती तासु विण्हुपयपंकयभत्ती । 
वेंदणहत्तिहेउ नीसंकई वे वि ताईं नावइ सइसक्कई । 
दिव्वविमाणं गयणि भमंतईं एक्कहिं दिवहे तत्थ संपत्तईं । 
माहमासि घणतुहिणनिवाय7 कयवदलि, वहंतरवाय7 । 
ण्हाएप्पिणु हरि हरि पमणेप्पिणु जमुणदहे बहुबुड्डउ देप्पिण्‌ । 


घत्ता--तें तहो नियमंतहों जाउ जवंतु जलोवरि । 
उबविद्दुउ कयनिट्ठऊ भिसियाएं भासेवि हरि ॥१॥॥ 


रे 
विभिय तं॑ निएवि विज्जाहरि विज्जाहरहों भासए । 
नियसमयद्वियाण तबसीणं माहप्प॑ पयासए ॥ 


एदिसम्मि अदिसींदवहले पेच्छ पेच्छ पहु एत्थ निम्मले । 
ण्हायिकण जमुणानईजले तववलेण ठिउ जेम भूयले | ' 
झाणजो,ए एयग्गभावणो एहु अम्ह तवसी सुहावणों । 


ते सुणेवि कुमुयाणुगामिणी भणिय विज्जतेएण भामिणी । 


३ १ 

जाहि मुद्धे मा विभयं इमो 
कृपहथम्मरायाणुरंजिश्रो 
स्ेयरीग़ निसु्णेवि विप्पिय॑ं 
भासियं विसुद्धे पसिद्धए 
पुज्जणिज्जि अवियारणि ज्जए 
वयबबाण एसा णुरत्तकऋा 
धीरवीह कयपरमनिट्ठौओ 
सवब्वसत्तहड कंसु व रुच्चए 
अन्मु धम्मु अन्नो तवोहणो 
तो वि चित्तसंवित्ति नावए 
परदुगुंछर्ण अप्पसंसर्ण.._ 


5 |) 


+ 0 


ह 


घत्ता--ता घुत्तें 
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मंदवुद्धि अन्नायसंजमो । 
पावयम्मु परमत्ववज्जिश्रो । 
युरुदुगुंछर्ण नाहजंपियं । 
अकछ णोवमे णाठ़ सिद्धए । १० 
हेउवाइणावाहणिज्जए । 
विष्हुदेवपयपोमभत्तओं । 
सुद्ध वुद्ध तवसी वरिट्ठुओ । 
कहसु केम श्रन्नाणू बुच्चए । 

जइवि सुट्ठु तउ तबइ सोहणी । १५ 
अडयणाहिं हिरिभाउ नावए । 
भणिड एइ सप्पुरिसद्सण्ण । 


पिय कंतें भणिय म एम वियप्पहि । 


आयडंसु परमत्यें भणमि हियत्यें अमुणंती मा कुप्पहि ॥२॥ 


पद। 
हर 


दुबवई--कि वहुएण भद्ठि दक्‍्खालमि तवमाहप्पु आयहो । 
एहि भणेवि ती. सहुँ खेयह ओयरियउ विहायहो ॥ 


गहियमंसचम्मईं कुणिमंगई 
उबरि गंपि जंगलु पकक्‍्खालहें 
दूसिउ जलु दुग्गंधें भग्गउ 
वणरुहपूयपवाहँ भूसिउ 
डडेंवि त॑ पएस अद्नेत्तहे 
हु वाराउ एम चंडालहिं 
मेल्लिवि प््वण जाउ आरूसिधि 
एत्तहें पेक्व॑तहों तहों सोहणु 
वेउव्विउ पासाउ रवण्णठ 
ट्रेमुज्जलहिंदोल वलग्यठ 
गसशानमणु नहंगणि दाविद् 
अवराओं वि अपेयऊ पाणें 


जायई वे वि जणईं मायंगई । 
पारद्धउ तं मणू संचालहुँ । 
जाग्रवि उबरि प्डाहें सो ल्गड। ५ 
पुणरवि उबरि गंपि पउ दूसिड | 
गठ भगओ पवित्तु जलु ज़ेत्तहो | 
खब्भालिउ कयमायाजालहि । 
थिय ओसरिवि ताईं सो दूसिवि । 
पवरुज्जाणु नरामर्मोहणु । १० 
ने सुरवइविमाणु अवइृण्ण । 
जुवईयण सोहाइ समग्गठ 
विविहरसोइ9 जणु जेमाविठ । 
रइयद किरियउ विज्जापाणें । 
चित्त हरिसुद्धस्तियकायउ । १५ 
सामण्णई एयई होंति न पाणईँ । 
प्रद्माणट ॥| 37| 


६. ४. १४. ] कहकोंसे ।! [ ६३ 
४ 
दुवई---अ्न्नहँ एह सत्ति संभवइ न जणमणचोज्जदाइणी । 
श्रत्यि परेक्‍्क मज्य जलथंभिणि विज्जा विज्ञभाइणी ॥ 


लव्भइ अवर एह जइ विज्जय परमविज्ज खयरामरपुज्जिय । 
तो महु को वि न जाइ अखद्धउ इय अ्वधारिवि तहो कुढि लग्गठ । 
पणउ करेप्पिणु करु जोडेप्पिणु पुच्छइ ताईं समीवि हवेप्पिण । ५ 
के तुम्हईं कि कज्जेणायईं संघह करह केम फुड आयई । 
सूयईं अइञ्नच्चव्भुयभूयई जणमणविभणियाई वहुयईं । 
कहइ खयरु तुम्हहि वि नियच्छिय . अम्ह जाइ मायंगी कुच्छिय । 
पुच्छह ज॑ आगमण अठायई इहु पुरमेव भमंतईं आयईं । 
आयरियफ़ एक्केण सपणयहँ दिन्न विज्ज अम्हहँ कयविणयहूँ | १० 
ताहें पहावें जणमणहारह रूवईँ करहूँ अणेयपयारहई । 
भासइ भगउठ पसाउ विहिज्जउ अम्हहँ एह विज्ज ढोइज्जउ । 
भणइ पाणु ज॑ तुम्हहँ दिज्जइ सच्चउ त॑ परेक्‍्कु सलहिज्जइ । 
चत्ता--अ्रप्पवसी त॑ तवसी कि तुम्ह॒हँ दुक्कियरउ । 
गुणजणएँ विणु विणएँ सिज्ञद मंतु न नीरठ ॥४॥ १५ 
4 


दुवई--जत्यथम्हईं निएसि जइ तत्थ विसज्जिउ माणगारउ । 
करेवि तिपदक्खिणाउ पणवेवि पयासियभत्तिभारठ ॥ 


सामिय तुम्ह्हँ पायपसाएँ जीवमि चितियसोवखउवाएँ । 

प्मणहि एउ असंसउ तो तुह सिज्ञइ विज्ज न इयरहो भो बुह । 
भासइ सुप्पइट्ठू दिहिगारउ करमि सब्बु भासिउ तुम्हारठझ । ४ 
देहि विज्ज ता दिन्न समिच्छिय तेण वि भत्तिपरेण पडिच्छिय । 
विन्नासेप्पिणि सुइरु सहत्यें सिद्धि वियाणेप्पिणु परमत्यें । 

देवि पदक्‍्खिणाउ पणवेष्पिण गउठ राउलु जय गुरु पभरणेप्पिणु । 
पुच्छिय राएँ भुंजियभोयणु भयवं अज्ज काईं लाइउ खणु । 

भासइ सो निव सब्वसुहावउ जो किउ एत्तियकालु महावडउ । १० 
सो संपुण्णु अज्जु संजायड वंभु विण्ठु माहेसरु अायउ । 

अवर वि देव महामहिमाहर गण गंबव्व जक्ख विज्जाहर ॥ 


उच्छवेण पुज्जेवि नमंसिवि गय सयल वि मं सुइडरु पंसंसिवि 
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बहुवारहु य तेण सराएँ पुच्छिउ एउ सुणेवि स राएँ । 
कि फ्हाउ तहों तेण कहिज्जइ ज॑ चितिज्जइ तं पाविज्जइ । १५ 
घत्ता--तं निसुणेवि सिरु विहुणेवि विभिएण धणसेणें । 
सो नवियउ विन्नवियद अरिविहंगगणसेणें ॥५॥ 
दर 
दुवई--दावसि नियतवस्स माहप्पं भो भयवंत सोहणणं । 
संवोहहि जगोहु जणवल्लह कुरु संसयनिरोहणं ॥ 


भगवेणत्तउ एवहिं अ्रच्छुउ पसरि नराहिव दावमि निच्छउ । 
सबलु सवाहणु एउ करेज्जसु आमंतिउ मढियहें आवेज्जसु । 
भोयणभूसणाइविहि सयल वि हउँ जि करेसमि सकुलंवररवि । ५ 
एम भणेप्पिणु गठ परिवाय विगय विहावरि वासरु जायउ । 
सुप्पइदु ग्रुरुपायपञ्नोरुह पुज्जहुँ चलिउ राउ पुज्जारुह । 
आवउ सब्बु को वि इय घोसण देवि सधम्मपक्खपरिपोसण । 
संगयपउठरपउरपरियणजणु गउ नरिदु तहिं कोऊहलमणु । 

दिटृठु नमंसिउ जयजयकारें पुज्जिड सो निवेण परिवारें। १० 
अवरेहिँ मि भत्तीए नमंसिउ तेण वि नियसामत्थु पयासिउ । 
परमुज्जाणु विविहरुक्खाउलु पट्टणू दिव्बु एक्‍कु किउ राउलु । 
तत्थ नरेंसरु आवासाविउ चारुरसोइप्र जणू जेमाविउ । 
तंबोलईं कुसुमाईं सुयंधई वत्थई आहरणाईँ संगधई । 
ज॑ जसु जोग्यु तासु तं दिन्नउ हीणदीणदालिदुदु विहिन्नउ । १५ 


घत्ता--अन्नहों नठड एहउ तउ अत्थि समीहियदायउ 
विभियमइ पुहवीवद एवं सुट्ठ संजायउ ॥॥६॥ 


७ 
--एउ निएवि विण्हुधम्मम्मि समग्यु वि लोउ लग्गग्नों । 
मायंगाई ताई एत्वंतरिं एवं ठियाईं अर्गओं ॥ 


घिद्धी कहिं एयाई अमहई आयईं पावरयाईं रउद्ईं । 

अहृड्ब्वई दुढ़ई मारहो लेहु लेहु लहु दूरोसारहो । 

हसे भगवहों वयणेम जणोरहें कह व न मारियाईं कयकोहें । प्र 
निब्मत्येधि ताईं निद्वाडियि घल्लियाईं उवलहिं भ्इताडिवि | 


तेस गएसू विउव्वण नट्ठी रायहों संक मणम्मि पइट्टी । 
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भयव॑ं कि एयं संपन्न कि तव छिड़ड अहवा अन्न । 

त॑ सुणेवि भगवेण विलक्खें वृत्तउ विज्जानासे सदुक्‍्खें । 
अम्हारिसह राय दुवियड्ढहँ कत्थ एत्य तउ संजमु थडढहँ ॥ १० 
जत्थम्हईं निएसि कयसत्तिफ तत्य नवेज्ज सुग्रुुयप्र भत्तिप्र । 

इय भणिऊण एण पडिवन्नी मायंगेण विज्ज महु दिलन्नी । 

ताए एउ चितियफलपत्तिप रइउ असेसु वि मइईं पहयत्तिप्र । 

किउ नवयार न तुह लज्जंतें विज्जासत्ति पणट्टी निव तें । 

कोसंवीसें एउ सुणेप्पिणु गंपि पाणु मग्यिउ पणवेष्पिणु | १५ 


घत्ता--जो आ्रायहो 'परिवायहो दिल्नउ मंतु महाइउ । 
दय किज्जउ पहु दिज्जउ सो महु चितियदाइड ॥॥७॥ 
ष्् 
दुवई--पुव्वुत्त॑ भणेवि चितामणिविज्जा भुवणमन्निया । 
' .. पेच्छेवि परमभत्ति परिआओसें तेण वि तासु दिन्निया ॥। 


वेउव्वेवि जहिच्छइ भूवइ आउ समंदिरु परिश्रोतियमइ । 

श्र॒न्नहिं दिणि अ्रत्याणि परिद्विउ एप्पिणु अंतजु पुरठवविद्वुद । 

त॑ जोएप्पिणु हरिसुक्कंठिउ हरिवीढह् सहसत्ति समुद्धिउ । प्‌ 
कर मउलेवि पयाहिण देप्पिणु . भत्तिप्र जय जय गुरु पभणेष्पिणु । 
पेच्छंतहो नरवरसंघायहो नरवइ पाणहो नविउ सजायहो । 
नवित्रि पउत्तु निवारियदुह * जीविउ रज्जु सोकक्‍्खु तइ तुट्ें । 
जाणिय भावसुद्धि अ्रणुराएँ राउ पसंसिउ खेयरराएँ । 

कि एय,ए विज्जाप्र सपणयहो सिज्झंइ तेलोक्कु त्रि तुह विणयहां | १० 
एम भणेवि सरूवु पयासिउ नाउँ ठाउँ सविहउ उव्भासिउठ । 
भगवपरिवखहेउ 'मायं गउ जाउ सरासु राय मायंगठ । 

सु्णेवि एउ सोहणु सामंतें सपुरोहें समंतिसामंतें । 

विभिएण चितियपरलोएँ समऊ सब्वपरियणपुरलोएँ । 

भेल्लिवि लोयघम्मु मुणगाहें सावयधम्मु लइ॒उ नरनाहें । १५ 


घत्ता---तं जोएवि दिढ होएवि सा तहो खर्यारिदहों वहु। 
गयछम्महों जिणघम्महो लग्ग मुफ्वि मिच्छावहु ॥5८॥ 
हम 
दुबवई--सायंगहो वि विहिंउ विहिपुव्वो जेम निरायिणा त्तिणा । 
तेम सया वि विणउ सुयणाणहो कायव्वों हिएसिणा ॥ 
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तं॑ कह ? पलियंक-निसेज्ज-गदों पडिलिहिय कय्यंजली कदपणामों । 
सुत्तत्यजोगजुत्तो पढिदव्वों आ्रादसत्तीए ॥ [मूला. २८१॥ े 
विणएण सुदमधीदं जदि वि पमादेण कह व वीसरिंदं । ५ 
तं॑ उवठादि परभवे केवलनाणं च श्रावहदि ॥॥ [मूला. २८६] 


॥ एवं विशयवक्‍्खारां गदं ॥॥ 


पुरि श्रहिछत्ति राउ वसुवालउ वसुमइदेविहे कंतु गुणालउ । 

सहसकड नामेण जियालउ तेण कराविवि सुट्ठु सुहालड । 
तम्मि पुणो पारंभिय देवहो पासहो पडिम जयत्तयसेवहो । 
किज्जइ दिणि निसाहें सा विहडइ रायरोसु लेप्पपरहो निवडइ। १० 
वित्थारइ मारइ नीसारइ दिणि दिणि अवर अवर हकक्‍्कारइ । 
एवं गदवदि कालें आझ्ो - श्रन्नो लेप्पयरो विकखाओ । 
देवाहिद्विययं जाणेप्पिणु गंपिणु ग्रुरुपयाईँ पणवेष्पिणु । 
तन्निमित्त पुयाइ करेप्पिणु महुमंसाइ अवग्गहु लेप्पिणु । । 
तेणाणोवमु भुवणाणंदहो निष्पाइउ पडिविवु जिणिदहो । १४ 


घत्ता--तं॑ जोएवि पोमाएवि वरवयणहिँ परिओरसें । ! 
विज्नाणिड सम्माणिउ पउरत्थेण महीसें ॥९॥ 


१० 
दुबवई--एवंविहा वि साहुसंघेण विसंसयभावपावहं । 
गहियावग्गहेण पढिदव्व॑ सुयनाणं सुहावहं ॥ 
त॑ कहं ? आयंबिल निव्वियडी अन्न वा जस्स होदि ज॑ जोग्गं । 
तं॑ तस्स करेमाणो उवधाणपरो हवदि एसो ॥ [मूला. २८२] 
सम्मत्तम्मि तम्मि सुयणाणे इंदाइहिं सयं कया । श 
पुज्जा पाविऊण पाविज्जदइ अक्खयसोक्खसंपया ॥ 


॥ एवं उवहारणवखाणं गदं ॥ 


निसुणहो भासमि वहुमाणहो कह - पुरि कासीविसयम्मि सुहावह । 
वाराणसि भणेवि जाणिज्जइ इंदू वि जाहि सनयरिहें लज्जइ । 
श्रत्यथि सया अ्रणुहुजियभद्दो राया तहिं पसिद्धु वसुभद्दो । 

वसुमइ नामें पाणपियारी . पिय तहो सब्बंतेउरसारी । १० 


अत्यि समीवि ताहें गंगायडि ; गामि पलासखेडि जणसकडि । 


६. ६२: ४, ) 


पत्तासोड अझसोड महंतउ 
सो वहुगोउलसामिऊ रायहो 


घियहों घडाण सहासु पयच्छइ 


परयणियनणमणनयणाणंदा 


जणवयवच्छलु दूरुज्जियभडठ । 

वरिसि वरिसि पालियमज्जायहो । 
निरुवहृउ कुलेण सुहु श्रच्छइ । 

पणइणि गूणनिहाण तहों नंदा । १५ 


घत्ता--सा वंला अ्वरज्ञा परिणिय तेण सुनंदा। 
नवजोव्वण थोव्वडथण मुहनिज्जियछणयंदा ॥१०॥। 


११ 


दुबवई--ता पडिहाइ तासु अहवा नवपेम्म॑ कासु न प्पियं । 
कलहु निएवि त्ताण कुलवइणा पग्रद्धढ समप्पियं ॥| 


नंदा गाईणं गोवाणं 

गहणं जंती्ं अणुगमर्ण 
एंती्ं एप्पिणु पडिगहर्ण 
निसि घास लोगं खलदाणं 
अवरं पि हु दावइ सम्मार्ण 
गोबवालाण वि करद पयत्तं 
भुंजावेप्पिणु सुहसाउयय॑ 
देवि विसज्जइ तसुसंछन्न 
जेसू जेसु ठाणेसु मणोज्जं 
तेसु तेसु सुरहीउ हियततें 
सुमरिप्पणू सामिणिसम्माणं 
गेहूं श्रडईदो आ्रायाणं 
पियवयण्ण दुरियासणदार्ण 
भोयणं च सयणं पत्थरणं 


ब्रहुमाणं कार्‌इ सब्वाणं । 

गणिऊणं गोवयमालवर्ण 
सल्लानिन्नुन्नयनिम्मह्ण । 4 
गाईये गोभत्त पाणं । 

ताउ वि देंति पय॑ श्रपमाणं । 

घयदुद्धं दहियं वरभत्तं । 

हत्थे लडुयाईं खाउयय॑ । 

गंपि ते वि संतुद्वा रण्णं । १० 
विउल जल॑ च तण्ण च सखज्जं । 
चारयंति पायंति पयत्तें । 

करहिं दुहिवि नेंव पयपाणं । 

ताणं नावइ नियजायाणं । 

प्रयधुवर्ण अ्रव्भंगणण्हा्णं । १५ 
पावरणं सरीरसुहकरणं । 


घत्ता--एवंबिहु श्रवरु वि वहु करइ निच्च गोसाविणि । 
सम्माणं घणदाणं गोवाणं गयगासिणि ॥११॥ 


्त 


श्र 


दुबवई--दुज्झइ दुद्धु जेसु जावि ज्जइ जन्न॑ं ताण सोहणं । 
'.  भंडाणं करेइ कमलाणण धुवणक्कढणसोहर्ण ॥। 


सुनंदा वि सोहग्गगावेण गीढा 
न गाईण गोवाण भंडाण भत्ता 


न नैत्तेहिं नीहालए कि पि मूढा । 
गयाणागयाणं न पुच्छेद वत्ता । 
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विचितेइ चंगं न निव्वाहवत्तं न गोवा वि कुब्वंति गाईपयत्त | ५४ 
ते गच्छंति दूरं वर्ण चारुचारि सया देंति तंवाण ते. मुक्खमारि । 

न जोबंति कालेण पावंति नीरं दुह्ठेजण सेच्छाग्र घोट्टति खीर । : :.. 
गए पंचमासे हुया दागवाली ... घयस्सागया राइणों भंडसाली । 5 - 
घडाए घएणं सया पंच पुण्णा तत्रो जेट्ठभज्जाप़ आगणेवि दिण्णा ।.._ 
कणिट्ठा वि आणेहि कंतेण वुत्ता . .. तुम एत्तिआ सप्पिकुभा निरुत्ता । १० 
पउत्तं तया सामिणों निब्वियप्पं मईणं घरे नत्थि थोव॑ पितुप्पं। 
सुणेऊण एयं असोएँ हयासा :. सकोवेण कुट्टेवि नीसारिया-सा। 
पुणो तास नीएइ नंदाठ अन्ना ..  निवत्य॑ नित्रा तैत्तियं नेवि.दिंन्ा 

कया सुट्ठ तुद्देण कंत्ेण पूया मंणोवल्लहा सब्वकालं व.हया । 

धर्णं गोउलं सब्वमेवप्पियं से न कि वाहवा होइ भो भंत्तिलेसे । १४ - 
वियाणेवि साहू वि एयं निरूत्तं सयाकाल काऊण एयम्गचित्तं- | 


घत्ता--सुयनाणहो उवयरणहो तहो अज्ञावयनियरहो.।. 
सुहदाणं बहुमाणं करठड आण तित्थयरहों ॥१श॥। - 


१३ 
दुवई---सुत्तत्यं जंपंतो वायंतो चावि निज्जराहेदु । 
आसादणं न कुज्जा तेण कद॑ होवि बहुमाणं ॥। 
सो सोक्खेण पढइ आयन्नइ गंत्थत्यं विउज्ञए | - 
नाणोवरणु लह॒इ कम्मक्खठ विसयसुहे न मुज्ञए ॥॥ 
जो नउ करइ विययमइ गव्विउ वहुमाणं जिणागमे । 
सो भवगहणे भमइ दुहपहउ सुनंदा जेम दुन्भमे ॥॥ 


॥ बहुमाणक्खाण गद ॥॥ २2 ' ०22, *१२६ 


उज्जेणिहि दिहिसेणु महीवइ “ - “पिय महएवि तासु मलयाबइ | 
तणुरूुहु चारु चंदपज्जोयउ.. नांएँ नियसंताणुज्जोयउ । 

एत्तहें दक्खिणदेसि रवण्णग्र वेन्नायडपुरि सिरिसंयुण्णप्र । 
वम्हणु सोमसम्मु विक्खायउ. पिय सोमिल्ल ता. संजायउ । 
नंदणु नियकुलभवणपईव . -कुमइकर्यतु कालसंदीवउ.। 

सो समत्वसत्यहूँ पारंगएठ.. - तक्‍्कछुंदंवायरणपयासउ । 
अट्टारह लिवि देसीभासठ : . परियाणइ -सव्वड सविसेसउ -। 


पुहइ भमंतु विसालहें आयउ. गुरु दिहिसेणसुयहों संजायउ । < 
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तेण वि सो जाणाविउ भब्वईं ग्रवखरलिविवायरणई कव्वडं | १५ 
तकक्‍्कई तरलवाइविणिवारडे निम्घंटईं छुंदालंकारई । 

जोइसाईं गणियई गंधव्वईं अवराईं वि विन्नाणईं सब्वईँ । 
जमणविसयभासक्खरलिवि तहो केम वि नेड परेक्‍्क पढंतहो । 

एक्कहिं दिणि कुद्धेणुज्नाएँ मुबखु भणेवि पहउ सिरि पाएँ | 
तासिएण ग्रुरुपायपहारें ता रोसेण पव॒त्तु कुमारें । २० 


घत्ता---सुहु देसइ महु होसइ रायलच्छि फुड जइयहें । 
दंडेसमि खंडेसमि दुद्ु कमो इसु तइयहुँ ॥॥१३॥ 


१४ 


दुवई--गुरुणा मुणेवि एड भवियव्वु वियाणिवि निव्विवंधर्ण । 
भणियं तुज्ञ रज्जें महु होसइ पायहो पटुबंधर्ण ॥ 


एवं भणेवि महागहसारहों कइवय वरिसई रायकुमारहो । 
सयलकलाकुसनत्तु करेप्पिणु गंपि सुधम्मु मुणिदृ नमेप्पिणु । 
दाहिणदेसि कालसंदीवें लदइ्यउ तउ सन्नाणपईवें । भर 
रज्जे चंदपज्जोड धर्वेप्पिणु दिहिसेणु वि निग्गंथु ह॒वेष्पिणु । 
पव्वइयउ प्रमप्पठछ जायउ एत्तहे रज्जु करइ तज्जायउ । 
एक्कहिं दियहे लेहु अणुराएँ पेसिउ जवणजणंतहो राएँ | 
सो केणावि न वाइवि सक्किउ ता निवेण सईं लेवि वियक्किउ । 
गुरु संभरिठ मुक्कनीसासे भणिउ सजलनयणें दीणासें । १० 
जइ ग्रुणनिहि न पयत्तु करंतउ तो हें एह केम जाणंतउ । 
जइ न मुणंतु एह तो होंतउ मुक्खभाउ महु लोउ भणंतउ । 
घत्ता--इय भासेवि संभूसिवि पेसिय मंति गवेसहेँ । 
तेहिँ वि वरे कंचीपुरे दिट्दु साहु संघें सहुँ ॥१४॥ 
श्ण 
दुबवई---पय पणवेवि भणिउ भो भयवं भुवणाणंददाइणा । 
अम्हईं तुम्ह पासे संपेसिय ससिपज्जोयराइणा ॥। 

सुमरइ निच्चमेव मुणि मोक्‍्खू व सुमरइ विहलउ संपयसोक्खु व । 
सुमरइ कोइलवालु व्संतु व कर बह ग 
सुमरइ नीलकंठ नवमेहु व सुमर्‌इ सरुठ निरामयदेहु व । भू 


सुमरइ किकरु पहुसम्माणु व सुमरदइ धन्नु सुपत्तहों दाणु व । 
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सुमरड़ विरहिउ पियसंसर्गु थ सुमरण लबकु उयंतु पर्यमू थे । 
सुमरइ समहर छणदिणणत्तु व +०० का ब्् 
सुमरठ लो सधम्मु नन्दि वे गुमरट भवभयभी निर्णिदु व । 
घत्ता--हंसु व सम पहिउ थे धर विश्वु करी थे सवा वि हु। १० 
पं गुणगुम सुमरह मुझ नउ बीसरद कंबा वि हु ॥8५॥ 
रद 
दुलई--एम भणवि तेहिं तहिं होंतु महागृणि दिव्यनाणिश्री । 
मन्नावेतवि कालसंदीबुज्लगीनयरसाणिश्रों ॥ 
निद्चणतणएण व बहुकसबर तिसिएण वे पहिएण महासझ । 
सिद्धेण व संभाविद्ध सिवपुर नस्नाहण पलोटडउ नियगुर 
परिअ्ंचिति अ्रंचित्रि सबिहोएँ थूणिवि मुणिदु चंदपज्जोएँ । घर 
पणवेष्पिणु कयदोसावायहो विरदठ पटुद्रंधु तप्पायहों । 
अच्छवि तत्थुवसामिधि जणवड देवि गठरसंदीयनिवहु तद । 
समउ तेण विहरंतउ संत पट्टणु रायगेह संपत्तद । न 
तत्थ विउलगिरिसिहरि र॒वण्णउ सम्मदसमवरसरणु अवठण्णउ । 
विण्णि वि ते तहिं वंदणहत्ति जंति निच्च कम्रसोतसुष्पत्तिक |. १० 
समवसरणवाहिरि उबविद्ठुउ एवकहि वासरि पालियनिद्रुउ । 
साहु गोरसंदीउ णियच्छिउ ॥ बंदिवि सेणियराएँ पुच्छिड । 
घता---कहि को गुरु श्रम्हहँ गुरु दुद्धहं कयकम्मदखंठ । 
संगहियउ जयमहियउ जासु पासे परिदिवखउ ॥१६॥। 
१७ 
दुबवई--लज्जागारवेण गहिएण पठत्तदउ तेण रायहो । 
जयसामियहो सीसु हऊँ देवहो वीरहों वीयरायहों ॥ 
गउऊ आयण्णिवि एउ नरेसरु गुरुनिण्हवदोसेण मुणीसरु । 
हासकाससंकासरवण्णउ हुउ इंगालघृममसिवण्णउ । 
वड्ढमाणु जिणनाहु नमंसिवि साहुसंघु दुविकठ विद्धंसिवि । पु 
सेणिउ सहेुँ सेन्रेण समायउ सियसंदीवदेहु विच्छायउ । 
पेच्छिवि विभियचित्तु नियत्तउ पुच्छइ गोत्तममुणि नयगत्तउ । 
कि भयवंत सेयसंदीवहो दुविकयकम्मंघारपईवहो । 


हिमहरहारहंसससिकोयउठ_. अलितमनिह सरीरु संजायउ । 
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भासिउ गोत्तमेण घणघोसें ु हुउ तमु तहो ग्रुरुनिण्हवदोसें ॥ १० 
एुउ मुणेत्रि एवि मगहेसें भणिउ सेयसंदीउ विसेसें । 
भयवं तुम्हफ़ एसु न जुज्जइ ज॑ गुरुदेवहों निण्हवु किज्जइ । 
गुरुनिण्हवणहों श्रद्यु न दुक्किउ मईं वि असंसउ एउ वियविकिउ । 
जइ पत्तियह न तो नियदेहहों पेच्छह नट्ठ तेउ तवगेहहों । 

- घत्ता--इथ भासेवि सिक्खावेबि सुणि -तप्पयपणयंगउठ । - १५ 


«>.. चवहुजाणउ घरु राणउ इयरु वि गुरुपासं गउ ॥१७॥ 


श्फ | 
दुवई---निदणगरहणा.पर काऊणाणुट्ठटियपायछित्तओ । 
काले सुद्ध वुद्धु हुठ केवलि पयपाडियजयत्तओरो ॥ 
॥ निण्हवणकहा समत्ता ॥ 


मगहामंडले मयणसमाणउ रायगेहिपुरि पीणियदीणउ । 
वीरसेणू नामेण पहाणउ ह अत्थि राउ भग्गारिपहाणउ । 
पुत्त पृण्णवंतहों सुच्छायउ , -:  वीरसेणमहएविए जायउ । 3 
सुहगइ सीहु भणिज्जइ नामें सो सुंदर सलहिज्जइ कामें । 
एक्कहिं वासरे विप्पडिवन्नहो .._ रायहों उवरि सीहरहसन्नहो । 
को सो कि न पई सईं भासिवि «. गउ मागहनरवइ श्रारूसिवि | 
दूसिउ जणवऊ रिद्धिविसालउ -  रुद्धउ पुरु सुंदर सोहालउ । 
किज्जइ निच्चमेंव उवकालउ तो वि न पणमइ पोयणपालउ । १० 
कयकोट्टारोहेणच्छंतें ; .._ एक्कहिँ दिवहें अराइकयंतें । 
चितिउ वहुसहायसामत्थड विसमु विइरि अन्नु वि दुग्गत्यिउ । 
जाणइ नउ कइयहुँ वसि होसइ केत्तिउ कालु एत्थ लग्गेसइ । 
घत्ता--एक्कु जे सुह्ठ महु तणुरुहु सो अज्जु वि अपढंतउ । 
अच्छइ घर हंसु व सरे पयणियसुगइपयत्तउ ॥॥१८॥ १५ 
१९ 


दुवई--सो नउ वप्पु माय सा वेवि विवक्‍्खईं ताईं निच्छठ । 
जेहिं न वालभावे सु पाढिउ हक्‍केंवि' संकिणुत्थउ ॥। 


लालणू णाणादोसहुँ कारणु : : ताडणु फुडु ग्रणोहहक्कारणु । 
वरिसईं अद्दु जाम लालिज्जइ ह पुणरवि मत्त ताईं ताडिज्जइ । 


मुणिवि वरिसु सोलहमऊ संतऊ मित्तु व दीसइ पुत्तु निर््तउ+ .. ४ 


७छश | 


मुक्खू न अ्रप्पठ पर परियाणइ 
रायउत्तु जो होइ निरक्खरु 
एउ विचितिवि लेहु लिहाविड 
सेथि समप्पिउ कयनवसयारें 
त॑ वायहूँ वायउ हक्‍्कारिउ 


सिस्चिंदविरदयउ [ ६ १६. ६- 


हेयाहेउ न कि पि वियाणइ | 

सो न कयाइ पयाहि सुहंकर । 

पहुणा नियनयरही पट्टाविउ । 
वीरसेणदेविह लेहारें । 

तेण वि उम्मुद्दिवि उच्चारिठ । १० 


तथथा--स्वस्ति श्री पोदनपुराद्राजाधिराजपरमेश्वरश्नीवीरसेनों राजगृहावस्थितां श्रीवीससेनां 
महादेवीं मंत्रपुरोहितादीबच परमादरेण कुशलीह्ृत्याज्ञापपति यथा महतादरेण सिंह- 


मंबापय इति । 
सुणिवि एउ देविप्र परिभाविउ 
वहुकालें विवक्‍्खु वसि जायउ 
पुच्छिउ पढिउ सीहु सियसेवि:्र 
कि कारणु किउ लेहुबइंट्टुउ 


ता तणुरुहु पच्छन्नु थवाविद्ध । 
पूरपइज्जु महीवइ आयउ । १५ 
पढिश्रो आरह्यसिउ महुएविग्र । 

ता राएण लइवि सइं दिद्ठुड । 
सिंहमध्यापय इति । 


घत्ता--इय पेच्छिवि परियच्छिवि कयकोवि विच्छाडिउ । 
दुम्मेहह सो वायउ नरणाहें निद्धाडिउ ॥१९॥। 


२० 


दुवई--एवमिहाबवि पढइई सुयणाणं जो वंजणविवज्जियं । 
सो संसार भमइ दुृहपीडिउ लहइ पय॑ न पुज्जियं ॥ 


अवरु वि कोसलपुरि परमेसरु 
सो संदरसियञ्नाणाभंगहो 

गउ धावेबि उवरि अरिविंदहो 
ल्हसिवि देसु सब्बु वि सुहवट्ठणु 
जाणिवि कालखेठ मइवंतहो 
लेहु लिहाविवि गेहहो पेसिड 


॥ एवं बंजणहीणवखाणं ॥ 


होतंउ चिरु वसुपालु नरेसरु । 

सबलु सवाहणु कयरणरंगहो । 
वीरदत्तनामहों बुहविदहों । भर 
थिउ वेढिवि उज्जेणीपट्टणु । 
पढणनिमित्तु तेण नियपुत्तहो । 

तत्थ वि कायत्थेणुन्भासिउ । 


तद्चथा--स्वस्त्युज्जगिन्या: प्रणताशेपसामन्तचक्रवाल-प्रषालितसमस्तेलातलो विपक्षपक्षवृक्षीघोन्मूल- 
नेकवायुवलो राजा श्री वसुपालो विनीतावस्थितां वसुमतीं महादेवीं मंत्रिगं च. १० 
कुशलीकृत्याज्ञापयत्ति । कार्य च-महायत्नेन वसुमित्रकुमारोश्ध्यापयितव्य: उपाध्यायस्य 
च सालिभकक्‍तं घृत॑ मर्सि च दातव्यमिति ॥ 


१६. १ सिद्मध्यापय । २ छेहउ । 
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इय जिह जिह वक्‍खाणिवि कहियउठ तिह तिह भूवइभज्जईं विहियठ । 

पुत्तु समप्पिउ जयविक्खायहो पढ़इ पासि सो गग्गुवझायहो । 

गर्गहों भोयणकालि विसाल7 सुट्‌ठु सुयंधु सुवण्णहों थालप्र ॥ . १५ 
सरलु विरलु धवलुज्जलु सालिहे करु पवाहिं सहुँ घयनालिहे । 


घत्ता--परिसेष्पिणु पीसेप्पिणु खिप्पए उबरि इंगालउ । 
जयपुज्जहो तहो अज्जहो जाउ जीउ असुहालउ ॥२०॥ 


२१ 
दुवई--भुृंजइ तं पि करइ किर काईं परव्वस्सु सुयणु पंडिश्रो । 
चितइ अवस एछहु रायाणं आयारो अखंडिओो | 


जेणुज्ञायहों गठरवु किज्जइ निच्चमेव मसिभोयणु दिज्जइ । 

इय परिभाविवि मोणेणच्छइ अणुदिण सत्युवएसु पयच्छुड । 

कालें रायकुमारु वि जायउ सुंदर सत्थन्नउ निम्मायड । प्‌ 

एत्तहिं वइरि बहेप्पिणु आएँ पुच्छिउ कुसलवत्त ग्रुणराएँ । 

भासिठ गरेगें कुसलु नरेसर जं दिट्ठों सि अज्जु परमेसर । 

एत्तिउ पर श्रकुसलु गरुयारउ जं दुककरु आयारु तुहारउठ । 

केरिसु जं उज्ञ्ञायहो खिप्पइ आणिवि खीरोवरि मसि घिप्पइ । 

भणइ राउ श्रम्हाण न एसो आयारो ग्रुणिजणियकिलेसो । १० 

कहि कहि केम एउ संजायउ पईं संयेसिय लेहापायउ । 

ताम नृवेण लेहु आणाविउ सईं हत्येण लेवि परिभाविउ । 

आचायंस्थ शालिभक्‍तं घृतं च मसि च दातव्यमिति । 

कहियत्येण राउ रोसाविउ वायउ मसिभोयणु भुंजाविउ । 

घत्ता--दंडेप्पिणु मुंडेप्पिणु विल्‍लनिवंघु करेप्पिणु। १५ 


रोहिवि खरि भामिवि पुरि घल्लिउ नीसारेप्पिणु ॥२१॥ 


२२ 
दुबवई--साहू वि य पढंतु अत्थेणं हीणं एवमाइयं । 
इहसवि परभवम्मि परिपावइ दूसहदुक्खसाइयं ॥ 
॥ एवं अत्यहीणवखाणं गदं ॥ 


करिउरि परपत्थिवपोमाणणु श्रत्थि नरिंदु पोम्ु पोमाणणु । 
परवसुपरवहुमंसमहुव्वउ जिनमुणिपायपउम्ममहुव्वउ 


छ्४ड ] सिरिचंद्विरइयउ [ ६. २२.५- 


रूवगुणहिं मुणिह वि मणभामिणि पोमलच्छि तहो सुहृमणभामिणि | ५ 

एक्कहिँ दिणि चउखंधावारें सो सहु सब्वें खंधावारें । | 
प्रोयणपुरु ससरिय्रहरिणायहो गउ रायहो उप्परि हरिणायहो । 

किंउ कयकोट्टारोहें सो वसु इच्छियसेवसमप्पियवहुवसु । 

तत्थ समारिउ थंभसहासें जिणवरमंदिरु सत्तुसहासें । 

सहसकूडनामेण जिणालउ तेण पलोइउ सुटठु सुहालड।.. १० 

अ्रहमवि हत्थिणपुरवरि एहड सव्वावइंहरु हयदुरिएहठ 

कारावमि इय चिंतिवि पउरहो लेहु विसज्जिउ संपयपउरहो । 


दच्यथा--स्व स्ति श्री पोदनपुरात्‌ महाराजाधिराजपरमेद्रः श्री पद्मनरेन्द्रो हस्तिनागपुरे समरत्त- 
जनमाज्ञापयत्ति यथा स्तंमउहस्त्राणां बहुनां संग्रह: कर्तंव्यद्चैत्यायतननिंमित्तमिति 
वाचयित्वा कथितम्‌ ॥ १५ 
“घत्ता--लड़ाणें ता थाणें पोढ्तरुणवयसाणं । ह 
। वलतिग्गहु कउ संगहु वहुवोककडसहसाणं ॥॥२२॥ 

है रश्३ 
दुवई--एत्तहें लद्धविजउ वीसंभरु विसमाहियहियावली । 
.. संपत्तो नरिदचूडामणि कुस्नाहों महावली ॥ 


उच्छवेण निंयनयरे पइदुउ गंपि गेहु हरिवीदुवइट्टुउ । 
पहुदंसंगमणु विविहोवायण गउ वद्धावउ सयलु महायणु । 
नंद वट्ट जय जीय भर्णेप्पिणु पुर निविट्ठ॒उ पय पणवेष्पिणु 
सरहसु सुहृदिद्वी प्र नियच्छिउ राएँ कयसम्माणें पुच्छिउ । 
देवहु कारणि दुक्कियनिग्गहु विरइउ थंभसहासहँ संगहु । ' 
ता तुरंतु नयरेणाणाविद वोक्कडविंदु नरिदहो दाविउ । 
त॑ निएवि पुहईसरु रुट्टुउ पञ्रणिउ हणहु एहु जणु दुद्ुउ । 
भासिउ भीयहिं तेहिं नरेंसर एत्यू न अ्रम्ह दोसु परमेसर | 
सच्चउ दोसवंतु सो लेहउ वाइउ जेण थव्भ' इदि एहुउ । 


घत्ता--अकसाएँ ता राएँ हकक्‍्कारेवि दुज्ञायउ । 
विच्छारिवि नीसारिवि घल्लिउ सो दुव्बायउ ॥२३॥ 
र्४ड 
दुवई--एउ वियाणिऊकण सुयणाणं वंजणगश्रत्यहीणयं । 
न पढिज्जद मणा वि संसयसयणिण्णासणपवाणयं ॥॥ 
| ॥ एवं वंजणत्वह्दीसाक्खारं गद ॥॥ 
र३. ६ घंज़। 


६. २५-६४. ॥ 


सिरि सोरद्ुदेसि गिरिनयर9 
घम्मसेण तहों देवि मणोहर 

सुहुमइ सब्बसत्थपारंगठ 
दुद्धरपंचमहत्वयधारउ 

तत्येव य धरसेण महामुणि 

सीसहो वि सत्यत्थु कहंतें । 
एक्कहिं दिणि निसि पच्छिमजाम,7 
पढमवयस वे चसह सदक्खिण 

वयणु निएयमाण मणहिंद्ठिय .. 

ता दक्खिणदेसाउ समाया 


पट्टणि घम्मसेणु पहु नयरुप्र । 

न॑ सइ् सक्‍कहो पीणपञ्मोहर । 
उग्गदित्ततव॒तावकिसंगर । भर 
कामकोहभयमोह॒विया रउ । 

अ्रत्यि तिलोयवंदु नवघणझुणि । 
चंदगुहोयरम्मि निवसंतें |. . 

सुइण्‌ पलोइउ तेणहिराम:प्र । 

घवलवण्ण दाऊण तिपक्खिण ।_ १० 
पय पणवेष्पिणु पुरउ परिट्टिय । 

वेन्नि साहु तहिँ जयविवखाया । 


घत्ता--भूयवली भूयवली कयकामों मइवंतठ । 
9 6 52] 
सुविणीयउ तह वीयेंउ पुप्फ॑यंतु मलचत्तउ ॥२४॥ 


दुवई--परियंचेवि तेहिं पणवेवि पठत्तउऊ पंठरविज्जश्रो । 
सामिय वायणा> सिद्धंतहों श्रम्ह पसाउ किज्जश्रो ॥ 


आ्रायण्णेप्पिणु एड मुणिदें 
बुद्धिपरिक्खाहेउ रवण्णउ 
एक्कहो एक्कसणहो हीणवखरु 
ता एयंति वे वि उववासिय 
एक्कें दिट्दु देवि एक्कक्खिय 
चितिउ देवसहाउ न एहउ 
एउ वियप्पिवि जोइयछुंदर्हिं 
साहिवि मंतजाउ आाढत्तड 
गंपि गणेसहों पाय नमंसिय 
तेण वि मइपयासु तहु.केरड 
कयसिद्धंतहो श्रत्थपंजण 
सम्मत्तम्मि तम्मि श्रावेष्पिणु 


ते पडिगाहिय भुवणाणंदें । 

सुहृदिणि वे विज्जाउ विद्वण्णड । 
अन्नहो दिन्नु मंतु अहियक्खरु । प्‌ 
संठिय ते विज्जब्भासासिय | 

अवरें उदंतुरिय निरिविखिय । 

मंतदोसु इम्रु नीसंदेहउ । 

हीणाहियउ तेहिँ नित्तंदहिं । 

दिट्लड देविउ सोहणगत्तउ । १० 
सव्व वत्त जह॒वित्त पयासिय । 
पेक्खिवि जणगमणजणियच्छेरड । 

जाया ते पवीण विन्नि वि जण । 
पुज्जिय देवहिँ ते पणवेष्पिणु । 


छ६ .] सिरिचंद्रविर्‌इयउ 


सुहसत्थत्थलाहपरिशोसिय /..* सूरि नमंसित्रि. दव्खिणु- पंवसिय 
एवमिहावि पढइ जो नाणं सो पावइ सब्वन्नइठाणं । 


घत्ता--नाइंदहिं खयरिंदहिं मणसिद्हिं देविदहिं । 
पणविज्जइ पुज्जिज्जइ सो सया वि सिरिचंदहिं ॥ 


 * विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाछे अत्यसंदोहसाले ॥... 
भुवराविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिल्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंत्रपंयदसंजुत्ते । 
सुयविणयाइगुणाणं पयासणो छट्ठओ संघी ॥ - 


॥ एवं ज्ञानाचारः समाप्त: ॥*. _ 


॥ संधि ६... ही 


संधि ७ 
२ 
भगिणीए वि विहम्मिज्जंतीए एयत्तमावणाइ जधा। 
जिणकप्पय्रों न मूढो खबगो वि न मुज्ञदि तथधेव ॥ 


भगिषीए भगिन्‍्यां विहृम्मिज्जमाथाएं चौरें: परिगृह्ममाणायाम्‌ . एकान्तमावनवा न्ागदत्तः 
प्राप्तों मनागपि मोह न गतः । तथेव तथा चैव क्षपकों 5 पि सल्लेखनाकाले मोहं ने गच्छति न 
मुद्मतीत्यरथ:। अवास्यानम्‌ । ५ 
धुवयं---इय नाणाचारहो दोसग्रुण कहियायण्णह नउ रहमि । 
एयत्तमावणा एयमण जं किय ज॑ फलु त॑ कहमि ॥। 
वस्तु---अत्वि पट्टणू नाम उज्जेणि 
खणि धम्ममहामणिहि सुयणलोयसत्थाहँ वल्लहु । 
पयपालु नरिंदु तहिं करइ रज्जु परजुवइदुल्नहु ॥ १० 
चाएँ भोएँ विक्कमेण रूवें जगजणिएण । 
घम्में समु तहो सो ज्जि पर बहुणा कि भणिएण ॥ 


पियघम्म तासु नामेण जाय सुंदरिहि ताहि बे पुत्त जाय । 

पियधम्मु एक्कु पियधम्मनामु बीयउ पियसम्मु गरुणोहठाणू । 

जें रूवें निज्जिउ पंचवाणु | नियवुद्धिए गुरुहु वि मलिउ माणु । १५४ 

एक्कहिं दिणे तत्थांयउ मुरणिदु दमवर नामेण तिलोयवंदु । 

तहो पासि धम्मु सोंऊण वे वि निव्विण्ण हुय रिसिदिक्ख लेवि । 

तउ करिवि सम्गु दुहजलणवारि गय पंचमु पंचसरंतकारि । 

दोहि मि अ्रणुहुंजियसुहसयाउ वहुवरिसलक्ख उव्बवरिठ आउ'। 

जेट्ठेण पउत्तु कणिट्ठु भाई. * पढम॑ जो अम्हहँ मज्के जाइ।. २० 

नरलोउठ भोठ न मुयइ कयाइ * जइ न हवइ जिणधम्माणुराइ । 

तो सग्गत्थेण कयायरेण ये सो संवोहिवठ भायरेण । 

दोहिँ मि सुरेहिं पडिवन्‍्नु एड, .. :5 :. भ्रह मुणि मुयंति कि धम्महेउ । 

कालेण एत्थ सह भाउ आाउ द थिरु नत्यि एत्थ देवहेँ थि आउ । 
घत्ता--अ्रहिधम्मु अ्रत्यि  नयवंतु निव्‌ उज्जेणिम्मि सहानयरि।  .... २४५ 


सो. नायदत्तु 'हुउ 'तासु सुउ नायदत्तदेविहि उयरि ॥ १५॥ . : ६४ ४४' 


छ्ट | सिरिचंदविरइयउ 
३ 
वस्तु--अवर सुंदरि ताहि उप्पन्न 
सुय नामें नायसिरि वच्छदेसि कोसंवि पुरवरे । 
जिणदत्तु नराहिवइ अत्थि अत्थि अत्थिग मणोहरे ॥ ' 
प्ररिणेष्पिणु जिणधम्मरइ सो तहें वेल्‍लहु जाउ । 
ज़ोग्यु करग्गहु जोइ करि हुउ सयंगहिँ अ्रणराउ ॥। 


अ्रहियत्तु.सव्वविज्ञाणपार... . '-* : पत्तठ नवज़ोब्वणु नाई मारु 
धेम्मोवरि मणु न करइ कयांवि......_ सिक्‍्खइ अव्भासइ सो सया वि। / 
वहुतंतईं मंतईँ गारुडाई वड्डावइ भूयईं पेरडाईं। 
एत्तहि पियधम्में। पउरलोइ..* चितइ कहियहेँ निव्बाहु होइ 4... 
जइ तो महु जाय पुण्णवंघु - लइ करमि सच्चु आयहो निवंधु । 
ता ओहिए वइयरु. सव्व॒ नाउ - हां अज्ज वि भाइ अ्रवस्मभाड । 

हा श्रज्ज वि न हवइ वीयराउ .. हा-अज्ज वि अब्वावारराउ । _ 
कि बहुणा कयजरम रणजम्मु ए . बलवंतउ सयलहँ होइ कम्मु । 

इय चितिवि तहो संवोहणत्य. तत्याउ सप्पपेटारहत्यू । 
नवघणगवलंजणवग्णविद्यु : : : : रत्तच्छ भीमु होएंवि डोंबु 
पुरमज्झि पइट्ठु भमंतु एउ . आहिडइ मायाडोंवु देउ । 

भो अहिखेलावउ जो सहोडु एव्यत्थि ए.प्र सो करहुँ कोड 4" 
खेलावहुँ सप्प निएवि सत्ति अन्नोच्रु पयासहुँ जणि सकित्ति 


: * घत्ता--अहिंद्तें आयण्णेवि इठ भणिद पाणु रे भीममुह ।.. 
“ खेलावमि हें विसि विसमय पूरिपूरमि कोड्डु तुह ॥२॥। 
;ढ | * . ३ हि | | 
वस्तु--भणइ अंतजु रायपुत्तेहिं 
हामि तुम्हेहिं सहु सप्पकील सुंदर करंतउ । 
जइ कहव पमाउ तुह होइ मरणु तो महु निरुत्तउ 
तो निवपुत्ते घीरियउ दृरुज्यहि भयभाउ । 
५ मुझ फणि अन्नीचु जि दुइ वि बुज्ञहुँ मंतपहाउ ॥ 
करेप्पिणु सब्वसहा नृवु सक्खि .. |: पमोक्कु तिणेक्कु तओ मरुभक्खि । 


णरिंदसुएण वि सो विविहेंहिं, - -पसाधिउ भेयहिं दिल्लसुहेहिं। 


पउत्तु पुणो वि,अरे अरहि डोंव: - . पमेललहि वीउ -जमंजणविंव । 


७.४, १७ ]: ' कहकौसु ' [[ ७६ 
इमो फणि दिद्विविसो हियपाणु | 
इमस्स विराउ वि संकइई सुट्ठु । १० 


सुणेप्पिण एउ पर्यंपइ पांणु 
अगम्मु महोसहिमंतहिं ढुदुठु 


हसेविणु जंपइ ता जुवराउ 

महू महमंतसुमंडलमुद्द 

तुरंतु तिणा तउ सप्पु विमुक्कु 
समग्गु वि लंधिवि तेण विहाणु 
विसें निविसिश वि विग्गहु चिन्नु 
नियच्छिवि तं॑ भयभंतमणेण 
निवेण तझ्मी सहसा सपइज्ज 
पउत्त पयत्तप्रेण करेहु 


_करेसइ काईं किरेहु वराउ। 


विहाणपरस्स सुमुंच रउद्द । 
कयंतु व भूवइपुत्तद्रो ढुक्कु । 
निवंगउ खद्थु गुणोहनिहाणु । 


निवण्णु घर।यलि रुकखु व छिन्नु | १५ 


विमुक्कठ घाहउ बंधघुजणेण । 
अरणेय पवीण अ्रणाविर्वि वेज्ज । 
विसक्खउ पृत्तद्दो जीविउ देहु । 


घत्ता--ता तेहिं वियाणिवि लक्खणह़िं कहिउ निवहौँ सोयाउरहो । 


_एहु कालदट्ठु देवा वि नउ जीवावहिँ गउ जमपुरहो ॥३॥ २० 
वस्तु--मुणिवि राएँ एउ मायंगु 
.. मिल्ल॑तेणंसुईं गग्गिराप समिरा/ वृुत्तउ । 

जीवावहि पुत्तु तुहँ देमि श्रद्धू रज्जहों निरुत्तड ॥ 

भासिउ चंडालेण पहु अत्यि एवकु महु मंतु । ह 

तासु पहावें सुंदरहो संजीवइ तुह पुत्तु ॥ भर 
एसो मईं मज्जायाए लड्धू जो जीवाविज्जइ सप्पखद्धु । 
तेणेह.महीस मणोहेरण दूरहो ओसारियगरभरेण । 
सो जइ निग्गंथु हवेवि चारु जिणदिक्ख लेइ उज्यियवियारु | 
तो जीवावेज्जसु भणिवि एउ दिन्नउ गुरुणा महु मंतु देउ । 
जइ एउ समिच्छुइ नंदणेसु तो वाहमि मंतु विसोहणेसु । १० 
राएण पदत्तड एवं होड_ छुड्‌ जीवउ पुत्तु पलाउ सोउ । , 
डोंवेण फुंराविय तिययसत्ति उद्बाविउ निवनंदण्‌ भडत्ति । 
संतुद्न सब्ब थुइ विहिय तासु एवड्डु भुवणि माहप्पूं कासु । 
ता जीवियव्ववबिहि वज्जरेवि . दमवरमुणिपायसमीबि नेवि । 
सुउ घम्मु सुणाविवि राणएण लेवाविउ तउ सुवियाणएण ।”” १५ 


एत्यंत्रि देवें पुव्बवित्त्‌ 
कालेण वियाणिवि गुणविंसेसु 


संबंधु जगाविउ रायउत्तु । 
हुठ सो जिणकप्पिउ सुद्धलेसु । 
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कीदशा: किल जिनकल्पितों भवन्तीति कथ्यतै--- 
जिदरागदोसमोहा उवसग्गपरीसहारिवेगसहा । 
विहरंति जिणा इव ते तेण हु जिणकप्पिया होंति ॥ २० 
घत्ता--तं निएवि निवाइबहुठ जणु संजायड जिणघम्मरउ । 
देवो वि हवेवि कयत्यमणु सुणि पणवेष्पिणु सम्यु गठ ॥४ा। 
भू 
वस्तु---गलिए काल नि:वि तित्थाईँ 
पुव्वाउ शआ्रावंतु मुणि नायदत्तु तवग्रुणवरिट्ठृंउ । 
पच्चंतचरेण वणि सूरदत्तराएण दिद्दुउ ॥ 
भासिउ तहो पुरिसेहिँ पहु एतहि वद्धउ पंथु । 


अम्हईं निवपल्लीहें इह कहिँ झ्रायउ निग्गंथु ॥। ५५ 
एत्येव घरिज्जए एहु ताम आगच्छइ पत्यिवपल्लि जाम ! 
ने तो अवखेसइ गंपि वत्त » त॑ सुणिवि भिल्लपहुणा पउत्त 
मा घरहु जंतु न करंति चित ए कासु वि भ्ररिसुहिसरिसचित्त- । 
ता तेहिं विसज्जिउ मुणिपहाणु जामग्गइ गच्छुइ ग्रुणनिहाणु । 
सुय लेवि एंति कोसंवि माय तामंतरि मिलय सब्॒लसहाय। १० 
दट्ठण सपुत्तिग् तीए पुत्तु मुणि नायदत्तु नविऊण वृत्तु । 
भयवंत एत्थ कि श्रत्यि नत्थि भउठ कहसु सकिव भवभयपमत्थि । 
साहू वि समुज्ियरायदोसु थिउ तुष्हिक्कउ सुविसुद्धलेसु । 
इय पुच्छिवि पुरठ चलंति जाम चउदिसहिँ समुद्दधिय चोर ताम । 
असरालहि परजालहिं वर्णत लइ मारि मारि हणु हणू भणंत । १५ 
वहु तक्‍कर काईं करंति वीर मुय सामिकज्जि जुज्झेवि घीर । 
भयकंपिरु कायरजण्‌ पलाणु लइयउ धण्‌ त्तेणहिं अप्पमाणु । 
वंधेवि ताउ दोन्चि वि जणीउ नीयउ नियपल्लिहिं दुम्मणीउ । 

घत्ता--रविदत्तें रत्ति सहाभवण्ण संठिएण सुहडासग्रण । 
सुहगोद्वि० अच्छंतेण तहिं भणिय भिच्च तुदास,्रण ॥५॥ .. -. २० 
दर 


वस्तु---सो धरिज्जइ मा हु तुम्हेहि 
इय भासिउ सब्वहिं वि पहु निरुद्धु पुहईसपल्लिहे । 
अम्हेहिं जाएवि इमु फुड निसेह्ठु काही इहंतिहे ॥ 


७. ७. १३ ] कहकोसु [ ८५१ 
पेच्छुह त॑ं न जणावियड अरिसुहिसमचित्तेण । 
अरह निग्गंथमहामुणिहि काईं लोयचितेण ॥। प्र 
ते सुणिवि कोवग्गिजालापतित्ताए वृत्तो निरिक्काहिवो नायदता, 
दे देहि मे खग्ग धुया किमुत्तेण फाडेमि पोट्ट इमं दुज्जणं जेण । 
ता पुच्छिया सूरदत्तेण हे माफ़ कि कारणं कहसु भूवणम्मि विक्‍्खाप््र 
कहिय॑ रुयंती्र उत्तो तया चारु जो नग्गसवणों समुद्धयउवयारु । 
निरू निट्दूरों निहुओं निक्किवों पाझ सो मज्झ उयरम्मि एयम्मि संजाउ । १० 
गुण कवणु तहों तणउ भणु जणियउद्दें फाडेमि घल्‍लेमि खलु पोट्दु तेणेउ । 
ता घीरिया सूरदत्तेण दुक्खस्स दे पाणियं अंब हयदेहरुक्लस्स । 
जा जणणि जइवरहो तहों चत्तमोहस्स तेलोक्कवंदस्य कम्मारिजोहस्स 
सा भहु वि तुहुँ जगणि इय भणिवि भअ्रप्पेवि वसु सव्बु पणवेवि पाइक्क बहु देवि । 
कोसंबि संपेसिया सिसुमयच्छी:प्र सहिया सघूयाए सा नायलच्छीप्र । १५ 
तेणावि गंतूण संवेबचित्तेण मुणिनायदत्तस्स पास तुरंतेण । 
बहुरायउत्तेहिं सह समियकम्मेण वउ लइउ निम्मुक्कसंसा रसम्मेण । 


घत्ता--कालेण करेप्पिणु कम्मखउ सुरनारिंदवाइंदयुउ । 

अ्जरामरु नायधम्मतणउ समझ सुरदत्तेण हुड ॥६॥ 

हि 

वस्तु--मायवहिणि वि वेवि चोरेहिं 

घेप्पंतठ निः्रवि वर्णे परमवुद्धि अ्रच्चंतपावणु । 

जह मोहं नेव गउ नायदत्तु एयत्तभावणु ॥ 

तह खबगेण वि परमपठ ईहंतेण मणावि । 

मोहवसं मूल दुहही गंतव्वं न कयावि ॥ 

॥ एवं एगत्तभावणा-श्रक्खाणं गदं ॥। 

तं वत्थुं मोत्तव्ब॑ ज॑ पदि उप्पज्जए कसायर्गी । 

त॑ वत्युं अल्लिएज्जो जत्योवसमों ह॒वे तेसि ॥ [भ० झा० २६७ ] 
ते वत्यूं तह्वस्तु पूर्वोक्‍्तिं परिग्रह्मदि सोत्तव्व॑ परिहतेव्यं ज॑ पदि यदाश्रित्य उत्पयते कपायाप्नि: ! 


अश्निरिवाग्तिरत्यन्तदहनात्मकत्वात्‌ । तत्‌ सम्यक्त्वज्ञानचारित्रतपोमार्दवादि श्रल्लिएज्जो आश्रितव्यः 
जत्य यत्रोपश्मों भवति तेसि क्रोधादिकपायानाम्‌ । श्रत्राख्यानम्‌ू । तद्‌ यथा-- १० 


एत्थत्थि पुष्वमालवें पसिद्धु पुरु तलिया रट्टविसुए समिद्धू । 


नामेण मणोहरु पवरकच्छ वरकामिणिवयणु व दीहरच्छ । 
तहिँ दूरोसारियवइरिसेणु नयवंतु नरेसरु सूरसेण 
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महएवि तासु सइ सूरसेण रइ रंभ नाईं रामामिसेण । 
गब्मेसर जणमणजणियहिद्दि सुइ सूरदत्तु पुहईससेट्ि । १५ 
तहो कंत सूरदत्ताहिहाण हुय पुत्त विन्नि तहें ग्रणनिहाण । 
पृढमिल्लु नियन्नयगयणमित्तु नामेण पसिद्धउ सूरमित्तु । 
वीयउ सुहिसज्जणकुमुयचंदु अ्न्नाणमलुज््िउ सूरचंदु । 
तडया मित्तमइ मणोज्ज पुत्ति संजाय ता. न॑ मयणजुत्ति । 
वणिवइहे हूउ कालेण कालु गउठ लतेण समउ जिम वसु विसालु ।२० 


घत्ता--पेक्खेविणु घरे दालिहृदुहु दोन्चि वि भावर नीसरिय । 
अत्यत्यिय हिडिवि सयल महि सिंघलदीवु पईसरिय ॥७॥ 
प८ 
वस्तु--तत्थ पत्तउ सयलमहिमोल्लु 
कह कह व महारयणु सुरविबसमतेयवंतउ । 
त॑ लेवि पहिद्ठमण चलिय सपुरु बहुगुणनिउत्तउ ॥॥ 
एंत संत एक्केक्कु दिणु वर्ण परिवाडिप्र भाइ । 


एक्कु निहाल्र त॑ं रयणु एक्कु वि भिक्‍्खहें जाइ ॥। ५ 
हत्थम्मि हवइ त॑ जासु जासु दुम्मइ परिवड्ढइ तासु तासु । 
जइ जेद्ग॒हों करे त॑ चडइ पाउ तो तहो लहुमारणि हुवबइ भाउ 
लहुभो वि मुणइ मारेवि जेट्ठ मणि लेमि एउ एक्कु जि वरिटठु । 
अवरोप्परु पुणु सयमेव वे वि हा इउ अकज्जु अ्रच्छठ भणेवि । 
इय हत्या हत्यि समप्पमाण अ्न्नोन्न विधाउ वियप्पमाण । १० 
दियहेहिँ पत्त नयरहों समीउ वेत्ततइतीरि कुलहरपईउ । 
वीसामु करेप्पिणु सूरमित्तु भासइ विहसेवि विसन्नचित्तु । 
महु कज्जु न एण मणोज्जवाय लइ तुहँँ जि एउ माणिवकु भाइ । 
पुच्छिड रविचंदें कयविवेद तुम्दहँ महं पि सामचु एउ । 
कि कारणु सयलु वि मज्ञु देहि [तं मज्ञु] परमवंधव कहेहि । १५ 


घत्ता--ता कहिउ तेण तहो एड महु जामच्छुइ करम्मि रयणु। 
एक्कु जि गिण्हमि हणमि पईं होइ एउ ता निच्च मणु ॥5॥ : 
ु 
“वस्तु---जाउ मसाणहो वत्यु तं सब्यु 
ज॑ वंधुविश्ोयकरु काईं तेण सुंदर सुवण्णेण । 
ज॑ तोडइ कण्ण दृहकारणेण भणृ तहिँ किमन्नेण । 


७. १०, १५) 
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पाविज्जइ मणि घन्नु धणु अवरु वि ज॑ ज॑ चार । 


एक्कु न लब्भइ भाई 
भासइ कणिट्ठ उज्म्ियविसुद्धि 

कि वहुणा एण न कि पि कज्जु 

इय मंतिऊण दुम्मइनिमित्तु 

मच्छेण निएप्पिणु निवध्माणु 

तहिं होंत सहोयर घरहो श्राय 

ता ताण निमित्तें न किउ खेड 
एत्तहें तं मारणकयधिएण 

बहुमोल्लु वियाणेवि गरुठ मीण्‌ 
परिनुद्ु पोढु पाढीणु लेबि 


उ जद गस्मई परपारु ॥ ् 


मज्मु वि उप्पज्जइ एह बुद्धि । 

लइ आायहो पावहो पडउ वज्जु | 
दोहिं मि वेत्तवइदहम्मि खित्तु । 

सो गिलिउ जत्ति पलदल प्तमाणु । 
ग्रालोयवि पुत्त पहिट्ठु माय । १० 
गय हृद॒हों मीणाणयणहेउ । 

सो वद्धु मच्छु मच्छंधिएण । 

गउ विक्कहूँ पुरु पयगइपवीणु । 

गय सूरदत्त तहो मोल्लु देवि । 


घत्ता---गंपिणु मंदिर गयमंदयइ जाम वियारइ रोहि सइ । श्र 
ता जलजलंतु उद्दययक्कनिहु' रयणू निहालइ साहु सई ॥९॥ 


वस्तु--तं निएप्पिणु जाउ दुब्भाउ 


संचितइ देवि विसु दारयाईं विण्णि वि वहेप्पिणु । 

एक्कल्लिय लेवि हुँ सुहु' कयत्य अच्छमि हवेष्पिण ।। 

पुणु वि पडीवउ चिंतियउ हा हा एउ अजुत्तु । 

ज॑ं अत्यत्थें सुहि सयणु मारिज्जइ पिउ पुत्तु ॥ प्र 


वहुदिर्णाहू कहव पुण्णेहिँ रम्मु 
एयहो निमित्त कयविणयजुत्ति 
इय चिंतिऊण सुंदरमुहाहे 
जीवउ मुहेण एया श्राणेण 
दुहियाप्र वि चितिउ तं लहेवि 
एक्कल्लियाहे जें मज्कु एड 
सयमभेव समुज्मिउ पुणु वि ता 
भृंजाविवि पहसमसमियगत्त 
करकमलहिं लालिवि सुंदरी१ 
कहि गय कहि अच्छिय कि विढ॒त्तु 
६. १ उयवकनिहु | २ सउ 
१०. १ सहुं। २ केण । 


ओ 


आयहूँ कह हम्मइ तणुयजुम्मु । 

हा हम्मइ केम मणोज्ज पुत्ति । 

त॑ रयणु समप्पिउ तणुरुहाहे । 
जीवेसमि तणयाणियधणेण । 

एयाईँ विणासमि गरलु देवि। १० 
पावइ माणिक्कु महंततेउ । 

तं॑ अप्पिउ मायहें कयदयाप्र । 
वीसमिय सयणि निसिसम॒ग् पुत्त । 
आउच्छिय विजन्नि वि मायरीए्र । 

ता कहइ नवेपष्पिणु सूरदत्त । १५ 


घोर. ] सिरिचंदविरइयउठ [ ७. १० ,१६- 


सुणि माए अणेयालाववेसु महि परिभमंत देसेण देसु । 
सिघलदीवहों कह कह व एक्क्ु संपत्तु तत्थ माणिवकु एक्कु । 
तहो तणउ सहाउ अउत्त्‌ कोड जसु हत्थि वइरि सोवरहो होइ । 
त॑ इंतहिं कारणु दुम्मईहे जलि अज्जम्हहिं घल्लिउ नईहें । 
घत्ता--ता ता सपुत्तिग पुत्तयहँ कहिउ रयणू परिणामु भउ । २० 
निव्विन्नहिं सब्वहिँ तं मुप्रवि लइउ तेहिँ अरहंतवद ॥१०॥ 
११ 


वस्तु--सेट्ठिपुत्तहिँ तेहिं मोत्तूण 
जह वत्थु कसायकरु श्रप्पकज्जु किउ वउ वरिट्रुठ । 
तह चेव तवट्ठिप्रण चयवि सत्तु पयणियश्रणिद्व॒ुड ॥ 
वज्ञपरिग्गहु परमगइगसणमण्णण मणोज्जु । 
दुप्परिणामहों परिहरण होइ सया करणिज्जु ॥ ४, 
॥ एवं सल्लेहणाकहाणयं कहिदं ।॥। 
गुणपरिणामादीहिँ य वेज्जावच्चुज्जुदी समज्जेदि । 
तित्ययरनामगोत्तं तिहुयणसंखोहणं पुण्णं ॥ [भ० आ० ३३३ ] 
गृणपरिणामादीहिं य एवं भणिते दर्शनविशुद्धधादि-तीर्थकरत्वकारणानि पोडश परिणामों 
गुणपरिणाम : स आदि अयेंपां परिणामानां गरुणपारिणामादयस्ते: ससज्जेंदि उपार्जयतिं । 
तीर्थंकरनामगोन्रमू । नाम च गोत्र च नामगोतरम्‌ दंद्वैकवशा्भावः तीर्थंकरस्य तामगोन्रम्‌ । तत्को-सौ १० 


समर्जयति ? वेज्जावच्चुज्जदो वैयावृत्योच्तः । तिहुयणसंखोहर्ण त्रैलोक्यसंक्षोभणकरं पुष्णं प्रुण्यं 
घमंमिति । अत्राख्यानम्‌ । 


सोरद्वरद्द्े निट्नवियदुट्ठ॒ वारमइ नयरि नरनाहु विट्ठु । 

होंतउ सुहि सहुँ भाएँ वलेण भरहद्धु जेण साहिउ बलेण । 

सो खयरामरनरनमियपाउ एक्कहिं दिणस्सि प्रिमियसहाउ । १५ 
गउठ समवसरणु धम्माणुराउ तहिँ निःप्नवि नेमिजिणु वीयराउ । 
नमिऊण मणूयकोट्ुप्र बइट्ठ दूरीकयदुग्गइदुक्खनिट्ठु । 

आयण्णिउ धम्मु जिणोवइट्ठु., तहिँ सुब्वउ तेण मुणिदु दिट्‌ठु । 

निरु खीणु नियच्छिवि भुवणपुज्जु परिपुच्छिउ हरिणा जीबु वेज्जु । 

कि रोउ एहु कि वयविसेसु अर हुउ जइ जेणट्वितयावसेसु । २० 
तणूचिण्ठु निहालिवि भणइ वेज्जु पहु वाहि एहु हयदेहविज्जु । 


घत्ता--ता प्तच्चहामनाहें भिसठ भणिउ भणसु भेसहु पवरु । 
तेण वि सत्थत्थु समत्यियय उवएसिउठ ओसहनियरु ॥१ १॥ 


७, १३. १० ] कहकोसु [ ६८४५ 
१२ 
वस्तु--ता सुमोयय मयणवप्पेण 
कारावेधि घरि घरि ठविय पठरमत्यथविदहो । 
ते लेंतहु रोबखउ दियहि दियहि जायउ मुर्णिदहो ॥ 
वेज्जावच्चें तेण तहिँ रुप्पिणिपिप्रण मणोज्जु । 
नामु गोत्तु तित्थवरहों श्रावज्जिउ जयपुज्जु ॥ भर 


कइवयदिणंहिं पुणु वासुएउ 
पुच्छिउ मुणि पेच्छिवि पुदुगत्तु 
तेण वि न कि पि समसुदहदुह्ेण 
मुणि नियवि निरुत्तर जायखेउ 
जइ तो कि जाणहेूँ देंतु राउ 
मरिऊण वेज्जु विज्ञाडईहे 
तावेत्तहें सममाणावमाणु 
तत्थाउ संतु तस्तलि निसन्नु 
अच्छंतु सजहें सहियनिट्ठ्‌ 
जइ जोइऊण जाईसरेण 

भो दूरीकयभमवभवणताउ 


गठ समवसरणु थुउ नेमिदेख । 

भयवंत जाउ वउवाहिचत्तु । 

भासिउ भूमिवइहि निरु बुहेण । 

भउ भललउ एउ भणंतु एउ । 

इय सुइ्रु करेप्पिण अट्टभाउ । १० 
हुउठ मक्कडु तडि रेचानईहें । 
पुव्विलमुणी महि विहरमाणु । 
पलियंकि पडियसाहाए़ भिन्नु । 

वणि हिडंतेण वि तेण दिट्‌ठु । 

चितिउ कइणा विभयपरेण । १५ 
पेच्छह रिसीण नीसंगभाउ । 


घत्ता---जे ससरीरे वि करहिं नउ मोहु महामइ जयमहिय । 
ते होंति केम अ्रम्हारिसहँ नेहाउरमण मलरहिय ॥॥१२॥ 


वस्तु--एउ चितिवि पुव्वभववेरु 


परिहरेवि पसन्नमणु हुल अईव साहामिएसरु । 

विरएप्पिणु करमठलि नविउ तेण सीसें रिसीसरु ॥ 

करेवि पयत्तु पय॑ंगमेंहिं वंधवि वेल्लिगुणेहिं । 

सा तस्साहहें उवरिमहें कड्ढिय सव्वजणहिं ॥। भर 


पुणो महोसहं वर्ण 

करेवि उत्तचुण्णय॑ 

मुणी ण वेयण्ं गओझओो 

पवोहिझऊण सावओ 

तुहाउसंतु' पत्तय॑ 
१३. १ सत।॥ 


समाणिऊण तकक्‍्खणे । 
वियक्खणेण दिण्णयं । 
हुओ तिणा पव॑ंगओ । 
कओआ्नो विसुद्धभावश्नो । 
वियाणिऊण वृत्तयं । १० 
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कई वि सव्वचायए थि्नो सुहोहदायए । 
पहिल्लसग्गवासए विमाणए पहासए । | 
मरेवि सुद्धभावणों हुओ चुरो सुहावणो । 
तिलोबलोयमंगलं मुणी वि पत्तु केवल ।_ 
अमेयतेयभासुरा समागया सुरासुरा । १५ 
स घाइवंवणच्चुओं ' “मभरेण तेहिँ संथुझ्रों । 
पपुच्छियों य केवली पयासिया भवावली । 
चराचरं समग्गयं पयत्थसंजुयं जय॑ । 
सुणेवि ते पहिट्ठया नवेवि त॑ घर॑ गया । 
वियाणिऊण संभव चिरंतणं तहा नवं । २० 
तश्रो स वाणरामरों चलंतचारुचामरो । 
महाविभूइराइओो समागओं णुराइश्रो । 
घत्ता--पुज्जेवि पसंसेवि परमगुरु सब्वेहु पसाउ तवेहु पहु । 

इय भणिवि नमंसिवि चत्ततणु पुज्जेप्पिण गउ गयणपहु ॥१३॥ 
श्ड 
वस्तु--विरएवि रएवि वासुएवेण 
जह वेज्जावच्चग्रुणु दुक्वलक्खसंदोहनासणु | -- 
आवज्जिउ तित्थयरतामगोत्तु सिवसुहपयासणु ॥ 
अवर वि वेज्जावच्चकर नर तं तिह पावंति । 
विज्जावच्चु ससत्तियग्र किज्जइ तेण न भंति ॥ ज 


६ वैयावृत्यास्यानकम्‌ ॥ 
सुयणों वि हवे लहुओ' दुज्जणसम्मेलगाय दोसेण । 
माला वि मोल्ललहुई होदि हु मडयस्स संसिद्ठा ॥| [भ० आ० ३५० ] 
सुयणो वि सुजनों 5 पि साधुरपि हवे भवेत्‌ लहुओ लघु: सामान्य इत्यर्थ: | केत ? दुर्जनसंस्ग- 
दोपेण । यथा माला मृल्ययुर्वी सती भूत्वा पश्चान्मृतकस्य संस्पृष्टा मृतकालिज्लिता अथवा मृतकस्य 


मिलिता स्पृष्टा लघुर्भवति मूल्यहीना भवतीत्यर्थ: | एत्थ मालक्खारं | त॑ जहा--- १० 
पुर टक्कविसग नयणाहिरामु अत्यीह पयडु वलदेवनासु । 

वलभदुदु राउ धणदत्तु सेट्ठि घणदत्ता वललह अत्थदिद्ठि । 

घधणवइ नामेण “-मणोहिराम तहो तणिय पुत्ति जणजणियकास । 
तहिँ पुण्णभदृवणिनामएण सा पुण्णचंदपुत्तहो कएण । 


१४. ९१ लुहुओ। २ नयणेहि। 
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घणदत्तु पमग्गिउ गंपि गेहु तेणावि समीहिउ घणु न नेहु। १५ 
वहु अत्यु लेवि सुय दिन्न तासु विरइउ विवाहु सुहिसुहपयासु । 

सा तम्मि वेय दिवहम्मि रत्ति संपत्त मरेवि कयंतथत्ति । 

ता चितिड बणदत्तेण एउ वलि किज्जउ दव्वकिलेसु लेउ । 

कि बहुणा खलु संजणियतताउ एयाए समेउ जि एउ जाउ। 

इय भणिवि सुवण्णें तेण माल काराविवि रम्म महाविसाल । २० 
उवसोह करेप्पिणु ताए बाल नीसारिय सुहिरोवणवमाल । 

ता भणिउ पुण्णभद्देण सब्वृ कुडि एह डहह महु देहि दब्बु । 
भासिठ घणदतें ते समग्गु वणु पुत्तिहे उवसोहाप्र लग्गु । 


चत्ता--नउ अत्थि कि पि अ्रवरुव्वरिउ अच्छुद एह पसाउ करि | 
जइ भावइ जो लइ माल तुहेँ जा हुँ देहेंमा मडहु घरि ॥१४॥ . २५ 
श्र 
वस्तु--वृत्तु अप्पहि पुण्णभद्देण 
घणदत्तें तं पि किउ कहिउ तेण वण्िउत्ततडयहो । 
विक्क॑ती को वि तहिं लेइ नेव सा भणेवि मडयहो ॥। 
हुय सवसंगवसेण जणि जिह माला अमणोज्ज । 
दुज्जणसंसग्गेण तिह सुयण वि होंति अ्रपुज्ज ।। भर 
उक्त च--अपवादो भवेद्‌ येन येन चाप्रत्ययों भवेत्‌ । 
नरक गम्यते येन न तत्कर्म समाचरेत्‌ ॥। 
| ॥ लघुत्वाख्यानकम्‌ ॥) 
दुज्जणसंसग्गीए संकिज्जदि संजदों वि दोसम्मि । 
पाणागारे दुढ्बं पिवंतशों वंभगों चेव ॥ [भ० आ० ३५१] 
दुज्जगसंसग्गीए दुष्टमेलापकेन संकिज्जदि आइशडः कक्‍्यते एपो5पि इत्यंभूत इत्यर्थ। कोइसौ? १० 


संजदो वि तपस्वी अ्रपि दोसम्मि दोषविपये चेव । यथा पाणायारे पानगृहे ब्राह्मणों दुद्धं क्षीरं 
पिवमानों 5 पि मद्यं पिवतीत्याशडि कतम्‌ । एत्थक्खाणं--- 


वच्छाजणंति जणजणियचोज्जें कोसंवीपुरि धणवालरज्जे । 

रसवणिउ पुण्णभद्दाहिहाणु प चिरु होंतउ वणिवइ पयपहाणु । 
भामिणि मणोज्ज तहो माणिभद्द वसुमित्त पुत्ति परपुदुसद्द । १५ 
तहें पाणिग्गहणि समग्गु तेण भूजाविड जणु रंजियमणेण । 

रायहों पुरोहु बंभोवमाणु सिवभूइ जयच्चिउ सव्बजाणु । 


१४, ३ मडउठ | 


प्८ ] 


भहु पाणाणं पि पिऊ पवित्तु 
अकयत्थु अम्ह तो हुयउ सब्बु 
इय चिंतिऊण गंतूण गेहु 
भयवं जइ मईं भिच्चेण कज्जु 
सिवभूइ भणइ सोहणु पउत्तु 
विरइज्जइ ज॑ जणवयविरुद्धू 
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जइ जेमाविज्जइ नेव मित्तु । 

गिहथम्मु विवाहु अईवभव्यु । 

सुहि भणिउ नवेप्पिणु वद्धनेहु ॥ २० 
तो महु घरि पईं भोत्तव्बू अज्जु । 

पर मित्त एहु अम्हहँ श्रजुत्त । 

श्रन्नु वि रिसीहिं आरिसि निसिद्ध । 


उक्ते च--शुद्रान्नं शुद्रसुश्रपा शृद्रप्रेपणकारिता । 
शद्रदत्ता च या वृत्ति: पर्याप्त नरकाय त्ततू ॥ 2 
न शुद्राय मति वद्यान्नोच्दिष्टं न हविष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्‌ धर्म न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥ 
घत्ता--एवंविहु समयनिसेहु सुहे श्रवरु वि लोयवियारियउ । 
घरि तुम्ह॒हँ तेणम्हारिसहिं भोयणपाणु निवारियउ ॥१५॥ 


वस्तु--इउ सुणेप्पिणु पुण्णभद्देण 


पणवेष्पिणु पुण भणिउ अम्ह गेहे तुम्हहँ श्रजुत्तउ ॥। 

भयवंत भोत्तव्वु जइ तरिहे एउ किज्जउ निरुत्तड ॥ 

वर्ण गोट्ठिग अम्हेहिं सहँ सककरसप्पिसमाणु । 

मन्नह दियनिव्वत्तियउ अविरुद्धउ पयमाणु ॥ भ 


तामेण समिच्छिउ एम होठ 
इयरेण वि कय सामग्गि भव्व 
सुंदरपएसि सिवभूइ मित्तु 
अप्पणु सकुडुंबु अदूरे तासु 
एत्वंतरे मित्तसिणेह सुद्ध 

मज्जं पिवदि त्ति जणेण घोसु 
पुहईपहुणा वि य एह वत्त 
हक्‍्कारिवि आउच्छिउ पुरोहु 
पहुवयणू सुणेप्पिणु भणइ विप्पु 
जद संसउ तो जं भणहि देव 
केण वि पउत्तु कयमच्छरेण 
ता तेण त॑ पि किउ न किउ खेड 
तहौ मज्जगंघु परिणइवसेण 


अह नेहें करइ न काई लोउ । 

गय उववणभूमि मिलेवि सव्व । 
थविऊण तत्थ अ्वियड्ढचित्तु । 

गोद्विहे बइट्ठु सो कयविलासु । 
सिवभूइ पियंतु निएवि दुद्धु । १० 
किउ लाइउ निद्दोसहँ वि दोसु । 

सुय उल्लासीकयपिसुणवत्त । 

कहि काईं एहु जंपइ जणोहु । 

इउ अलिऊ इलेसर निव्वियप्पु । 

त॑ करमि पयासहि भुवणसेव |. १५ 
उव्वमहि असिउ कि वापरेण । 
उग्गिरिउ खीरू सक्‍करसमेझ । 

आयउ आरोसियमाणसेण । 
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घत्ता--निद्दोसु वि दोसवंतु भणिवि चिरकयकम्में पेल्लियठ । 
गरहेव्पिणु राएँ सो जणेण नीसारेप्पिणु घल्लियउ ॥१६॥ २० 


वस्तु--सुयण्‌ सोत्तिउ सीलसत्तिल्लु 


चउवेयसडंगविउ पुज्जणिज्जु वंभु व पसिद्धउ । 
सिवभूइ जणेण जिंह दोसवंतु मन्नेवि निसिद्धउ ॥ 


कयदुज्जणसंसग्गु त्िह ग्रुणि तवसी वि वरो वि । 
लोए नेहु वि एरिसउ मन्निज्जइ अवरो वि || प्‌ 


उक्त च--न स्थातव्यं न गंतव्यं दुष्टेन सहकर्मणा ! 
शौण्डे: सह पयः पीत॑ वारुणी भनन्‍यते जनः ॥ 


भ्रवि संजदो वि दुज्जणकदेण दोसेण पाउणदि दोसं । 
जघ घृयकदे दोसे हंसो वहिश्रो श्रपावो वि ॥। 


प्रतीव संयतो 5 पि दुर्जनक्ृतेन दोपषेण दोपं प्राप्तोति। यथा उलूककृतेन दोषेण हंसो हत 


अ्रपापी $ पि। एत्यक्खाणं । त॑ जहा -- 


मगहामंडलि पयसुहयरम्मि 
तत्येव एक्कु कोसिउ उयारि 
स॒ कयाइ रायहंसहँ समीवु 
एक्केण तत्थ कयसागएण 

भो मित्त तं सि को कहसु एत्थू 
धयरद्गुहो वयणु सुणेवि घूठ 
कथयसावाणुग्गहविहिपयासु 
वसवत्ति सव्व सामंतराय 
कीलाइ भमंत्तउऊ महि पसत्थ 
इय वयणहिं परिश्रोसिउ मरालु 
किउ चारु महापहु भुवणसेव 
अम्हि सिसु व्व सामिय सया वि 


पयपालु राउ पाडलिपुरम्मि । 
णिवसइ सया वि गोउरहु वारि। 
गउ विहरमाणु सुरसरिहे दीवु । 


पुच्छिउ हंसें वयसागएण । १५ 
आश्रो सि पएसहो कहो किमत्थु । 
भासइ हऊ उत्तमकुलपसूउ । 

आयहो पहु पुहईमडलासु । 


महु वयणु करंति कयाणुराय । 
तुम्हई निएवि आओ मि एत्थ ।॥ २० 
विणएण पयंपिउ मइविसालु । 
किय ज॑ अम्होवरि बुद्धि देव । 
तुम्हहँ पालणिय महापयावि । 


घत्ता--भणिऊण इणईं ताणाविहईं चारु सुसायईं सुरहियईं । 
दव्वाईँ मुणालईं आइयई तहो तेणावि समप्पियईँ ॥१७॥ श्ष्र्‌ 


१७. १ मुणालइयई | 


! है 


वस्तु--तेहिं पीणिउ तुट्ठु कायारि 


सिरिचंदविरइयउ [ ७, १८ .१- 


अन्नोन्न सह हुउ तहिँ वसेवि वे तिन्नि वासर । 
विहसेप्पिण हंसवर भणिउ तेण ग्रुणययणनेसरु ॥। 


आवहि मित्त महुं 


तणऊ घरु जाइज्जइ अज्जू । 


पइवनच्नउ त॑ पाडलिण वयणू्‌ भावि अ्रमणोज्जु ॥ प्र 


ते तरणिश्नत्विवेला,्र वेवि 
संपत्ता संखेवेण तत्व 
अत्यमिउ दिवायरु तहिं पहट्ठ 
एत्तहि वि विजयजत्ताहे जोग्यु 
दिल्वड जोइसिएँ तच्चलेण 
गच्छंतु संतु संमुहु पुराउ 

भो मित्त नियच्छह एहु राउ 


जइ वारमि तो निच्छठ न जाइ 


हंसेण मणिउ करि कोड्ड चारु 
त॑ सुणिवि उलूएँ जमदिसाए 
अवसउणु जाउ चनरवइ नियत्तु 
माहप्पु दिट्ठु पल्‍लट्दु राउ 
इय वोल्लिवि वामासाग् सदुदु 
लहिऊण सउऊणू हरिसें विसट्टु 
पुणरवि अवसउणिउ नरपहाणु 


गय गग्णंगणि उल्डाणु लेवि । 
गोउरसमीवि त॑ छिद््‌दु जत्थ । 

णिय रत्ति इट्टगोट्टी.प्र इट्ठ । 

तिहि वासरु जोग्यु मुहुत्तु लग्गु । 
पयपालु राउ सहँ नियवलेण । १० 
पेक्खेवि पयंपइ रक्तिराउ । 

विजिगीसु जंतु सेणासहाउ । 

अहवा संपेसमि तो न थाइ | 
दवखालहि नियसामत्थु सारु । 

किउ सददु होवि दाहिणदिसाए | १५ 
पुणु भणिउ देवभीएण मित्तु । 

जइ भणहि पुणु वि पेसमि सराउ । 
किउ जत्ताजोग्यु अईव भद्‌दु । 

सहँ पहुणा साहणु पुणु पयट्टु । 
आरुट्ठ सुट्ठ सरवेहजाणु ॥ २० 


घत्ता--ता कोसिउ सद॒दु मुएवि खलु सहसा त॑ं पइट्ठ विवरु । 
सिरिचंदसमप्पहु ग्ुणनिलउ हड वाणंण तेण वि वरु ॥ १८॥। 
उक्त च---विकालचर्या विपमां च गोष्ठीं कुमित्रसेवा न कदापषि कुर्यात्‌ । 
पव्यांडजं पद्मवने प्रसूतं घनुविमुक्तेन शरेण ताडितम्‌ ।। 


विविहरसविसाले णेयक्रोीअचहलाले, ललियवयरणमाले अत्वसंदोहसाले । 
भृवणविदिदनामे सव्वदोसोवसासे, इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥॥ 


मुणिसिरिचिदपठते सुविचित्ते संतपवदसंजुत्ते 
एसो कुमित्ततेवाफलकहणो सत्तमों संवी ॥। 


॥ संधि ७ ॥। 


संधि ८ 
१ 
आसयवसेण एवं पुरिसा दोसं गुणं च पावंती । 
तम्हा पसत्थगुणमेव आसयं अल्लिएज्जाह ॥| [भ- श्रा. ३६१] 


भ्रासयवसेस स्थानविद्येषतशेन पुरुपा दोपं गुरां वा प्राप्तुवन्ति । तस्मात्मद्स्तगुणमेवाश्रयत । 
एत्थवखारां--- 


दुहनिलयदुद्रुसंगुज्ञणेण सज्जणसंगवसेण जिह। रू 
हरिसेणहों सबलइलेसरहो हुय परमुन्नइ कहमि तिह ॥ 
वस्तु--जम्बुदीवण भरहवरिसम्मि 


अंगेत्ति पसिद्धु जए अत्थि देसु देसहँ सिरोमणि। 
देवाण वि. वलल्‍लहउ »विविहसस्सवणसोहियावणि ॥ 


पहें पवहंतहिँ पंथियहिं पहे पहे पवहें पवित्तु । १० 
दहि ओल्लिउ अल्लयसहिउ जहिँ जिम्मिज्जद भत्तु ॥ 
तहिँ सिरिमहंति उवमाणवत्ति । 
भुवणाहिरामि कंपिल्लनामि । 
पहयारिविंदु पुरवरि नरिदु । 
हरिकेउनामु न॑ रूवें कामु । १५ 
सयवत्तवत्त जिणचम्मरत्त । 
गुणमंणिनिहाण बप्पाहिहाण । 
महुएवि तासु लिहुयणपयासु । 
खलमइयवद्धि सुउ चकक्‍कवट्टि । 
हरिसेण ताहें हुउ निरुवमाहें । र्‌० 
अवरि वि निवस्स लच्छिमइ तस्स । 
नामेण कंत सोहग्गवंत । 
संछचननेत्त जिणमयविरत्त । 
निरु रुहभाव सप्पिणि व पाव । 
गए काले -तम्मि पुरे फरगुणम्मि । २ 
निट्ठाहियाग्र श्रद्टाहियाप्र ।. 


बप्पईं पवित्त 
आढत्त जाम 
वद्धागुराउ 

महु तणउ बंभ- 
वज्जंतमुरउ 
कियभुवणसेव 
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श्रुहदरहजत्त । 

रयराइ ताम । 

विज्नविउ राउ | 

रहु अरिनिसुंभ । ३० 
परिभमउ पुरठ । 

पुणु इयरु देव । 


घत्ता--ता राएँ बप्पाएविरहु वाराविंड कयजयहरिसु । 
अहवा अणुरत्तु न कि करइ मुइवि वरच्चु खाइ करिसु ॥१॥ 


वस्तु--सुणेवि सामियवयण महएवि 


संचितइ कि करमि कहमि कासु कहो सरणू गच्छमि । 

को सारइ माणु महु कासु अज्जु मुहयंदु पेच्छमि ॥ 

अहवा पहु अन्नाउ जहि करइ वविउठ वइ खाई । 

तहिं कि किज्जइ अन्नुबहि मेर' मुएप्पिणु जाइ ॥ भर 


माणिणि अहिमाणवसाविसन्न 
जइ पुव्वमेव रहवरु मईउ 

तो आहारहो सलिलहो पवित्ति 
इय भासिवि सुयणु सुयंधमीसे 
तावायउ कीलेप्पिणु कुमारु 
निय माय निएप्पिणु भग्गमाण 
मलिणाणण दीसहि रुवहि काईं 
सज्जणमणनयणाणंदणासु 


इय चितिऊण हुय केयपइन्न । 


“ नयरम्मि भमेसइ अट्ठुईउ । 


इयरहँ पुणु निच्छठ महु निवित्ति । 
थिय वेणिनिबंधु करेवि सीसे । 
पच्चक्खु नाई सयमेव मारु । १० 
आउच्छिय वीरें रोवमाण । 

कहि अंब हियइ दुक्खाईं जाईं । 

ता ताए पयासिउ नंदणासु । 


घत्ता--हे पुत्त एत्थ पुरवरि पयडु सव्वकालु महु तणउ रहु । 
तंदीसरि नंदीसरि भमइ पुन्निववासरि दुरियरहु ॥२॥ १४ 


वस्तु--गोत्तमंडण तुज्ञ ताएण 


कम्मेण मणोरहु व वाराविड सो मईयउ। 
लच्छीमइ-वम्हरहु पढमु पच्छा तईयउ ॥॥ 
तेणहिमाणें तणय मइईँ लइ्याहारनिवित्ति । 
संपज्जेसइ चितियडउ जइ तो अत्थि पवित्ति ॥ ५ 
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तइयहुँ एयहि वेणिहि मि मोक्खु होसइ जइयहुँ महु मणहो सोक्खु । 
इय लेवि पइज्ज सया वि पुत्त थिय रोवमाण अहिमाणचित्त ।__ 
कारणु सुणेवि भुयवलविसालु मायरिहें कहइ श्रविश्ोलु वालु । 

कि करमि जणेरहो कयरएण लज्जिज्जइ गुरुयणञअविणएण । 

जइ अवरु जणइ श्रहिमाणु तुज्झु तो निच्छठ अ्रमरु वि मरइ भज्ञ्ु । १ 
थिर थाहि म रुवहि पसन्नवाग्र तव पुण्णहिं होसइ सब्बु माठ़ । 

इय घीरिवि जणणि पलंवपाणि निग्गउ निसीहु निर्सि समग्र माणि । 
एक्कल्लु मल्लु केण वि न दिट्‌ठ भीसावणु गिरिकाणणु्‌ पइट्ठु । 

मेल्लंतु विसम तरुसरिपयाई पेच्छंतु संतु सावयसयाई । 

गिरिसंकडि दावियतिक्खभल्लि पत्तउ विज्जुच्चरचोर॒पल्लि । १५ 


घत्ता--हरिसेणु निएप्पिणु इंतु तहिँ पंजरत्थू तहूँ कहइ सुठ । 
लहु लहु लहु वंघेवि धरहु जाव न नासइ रायसुठ ॥॥३॥ 
ड़ 
वस्तु--सुणिवि एयई सुयहो वयणाईं 
चिंतेप्पिणु कज्जगइ तुरिउ कुमरु श्रोसरिउ तेत्तहे । 
विहरंतउ तावसहूँ गउ गईंदगइ -निलउ जेत्तहे ॥ 
तत्थ वि पभ्रणदइ करु करह तुद्गह अब्भुत्थाणु । 


आय आसमगुरुणणठ लहु विर्यह सम्माणु ॥ ५ 
ण्हावह भुंजावह करह भक्ति सव्वहँ अ्रव्भागउ ग्रुरु न भंति । 
इउ पूसयवयणु सुणेवि वुत्तु विभियमणु पुज्छइ रायउत्तु । 
कणइल्ल पयंपहि कि पियाई मं दुदुईं सुयवयणईं सुयाईं । 
श्रायण्णिवि भासइ रिछ एड सुणु सुयण दुटठ पियवाणिहेउ । 
तद्यथा--माताप्येका पिताप्येको मम तस्य च पक्षिण: । १० 
अहं मुनिरभिरानीत: स तु नीतो गवाशने: ॥ 
जशणोति वावयं स गवाशनानामहं च राजन्मुनिपुझ गवानाम्‌ । 
प्रत्यक्षमेतद्‌ भवता हि दृष्ट॑ संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति ।। 
निसुणेप्पिण' इउ चितइ नरेसु लइ ब्ुज्झिउ आसयग्रुणविसेसु । 
इय जाणिवि वज्जइ दुदुसंग्रु आसयह सुहंकरु सुयणसंग्रु । १५ 


४. १ निसुणिवि। 


€४ | 


ता तत्थ कुमारु श्रतामसेण 
वहिँ श्रच्छड कयपडिवत्ति जाम 


सिरिचंदविरइयउ 
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निउ घरु सयमण्णूतावसेण । 
अन्नेवकु कहंतरु हुउ ताम । 


घत्ता--नामें जणमेज्जहो तावसहों तहो नागवइपियाहे हुउ । 
चंपापुरि पुत्तु पपंडवलु करइ रज्जु सुहिसयणजुउ ॥४॥। 


वस्तु--मयणकित्ति व मयणसत्ति व 


तिहुयणजणवसियरणि मयणवाणपंति व मणोहरि । 
मयणावलि तासु सस सरससंकजोण्ह व सुहंकरि ॥ 
तहि आएसु निमित्तिप्रण किउ बहुगुणहिं निउत्तु । 
होसइ एसा थीरयण चक्‍्केसरहो निरुत्तु ॥ ५ 


सोहणा केण केणं न सा मग्गिया 
तन्निमित्तेण तत्तेण कामग्गिणा 
उद्दुरायाहिराएँ सिया सुन्दरी 
जाणिऊणं अ्सज्ञों श्ररी राइणा 
तन्मएणं तझ्नो न॑ रई मीणई 
दिटदुओं भाविचक्केसरो नं सरो 
कि पि ने जाणए तग्गयासामई 
तारिसं त॑ निएऊण आसंकिदा 
पुत्ति पुत्ती तुमं चकक्‍्किणी होहिसी 
अन्नचिताप् कि ताग्र सा लज्जिदा 
सो वि तेलोक्ककंजेक्कसीयत्तुणा 


तो वि दिण्णा तिणा नेव सामंगिया | 
आविऊणं रुसा सारसामग्गिणा । 


. कालनामेण संरुद्ध चंपापुरी । 


सा सुरंगाए नीसारिया भाइणा । 
तायथाणं समाया समाया सई । १० 
लग्गओ कामएवस्स चित्ते सरो । 

जाय निज्जीव न॑ वाहविद्धा मई । 
वारए मायरी होहि मा दुक्खिदा । 
पुच्छिओं आसि अम्हेहिं एक्की रिसी । 
जाय कामावली कामसंपुज्जिदा । ११५ 
पीडिदो ल॑ं पलोएवि त॑ कंतुणा । 


घत्ता--तग्गयमण नियवि बुहेण सुय सयमण्णें नीसारियज । 
हरिसेणू हरि व निद्धयभउ गउ नियपुण्णहिँ पेरियठ ॥५॥ 


वस्तु--जत्थ पट्टणु सिधुनयनामु 


सिघुनयतीरे वरु सिंघुनाउ नामें नरेसरु । 
सिंधुरवइदीहकरु' करइ रज्जु नंदिवि सुरेसरु ।॥। 
सिंघुमई महएवि तहो सिंधुदेवि सुय जाय । 
कि वण्णमि हु मंदमइ सा सरविजयवडाय ॥ ् 


६. ६३ सिघुरवए” । २ 'विडाय ! 


८. ७. १८ ] 


कन्ना मदेणं सहिया विणिग्गदा 
लग्गाणुमग्गे करिणी अ्रकुच्छिया 
एत्यंतरे अंतरितारिवेयञ्रो 
दट्ठण रुठ्ं भयर्भिभल तिणा 
गंभीरनाएण गयंदवालओओ 
आसाग्र अन्नाग् नएहि सोहणं 
मेंठेण सोऊण इणं पउत्तय॑ 
अप्पाणयं जें ण गणेसि वंधुरं 
एवं भणेऊण तिणा सुसामओं 
लद्धंण सन्न॑ लहु धाविश्नों करी 


ण्हादूं सरं सारसरावि णंगदा । 
संदाणिदा दाणवदामयच्छिया 4 
तत्याउ सो पोढपयंगतेयञ्रो । 
कन्नागणं कालनिहेण दंतिणा । 

वुत्तो अरे वालय वालवालशो । १० 
भेसेसि कि मुद्धकुमारियागणं । 

धिट्टो सि तं गोह अरे निरुत्तयं । 

नो मन्नसे कि पि वि रायर्सिधुरं । 
संचोइश्नों संमुहझो महामझो। 
तस्साभिवत्तो थिउ रायकेसरी । १५ 


घत्ता--विरएप्पिणु विज्जु खित्तु नहें करणु करेपष्पिणु दंतियउ। 
अप्फालिवि हत्थें कुंभयलु उप्फंदेवि' पुणो वि गउ ॥६॥। 


| 


वस्तु--खणि जि पच्छए पुरठ खणि थाइ 
खणि गत्तं तरिवि सइ छिवइ दंतु करिकुंभू खणि खणि । 
खणि भमइ चउद्दसिउ विज्जुपुंजु चलु नाईं नवधणि ॥। 
हकक्‍्कइ रोककइ आराहणइ खणि खणि सरु ससरेण । 


नाणाकरणहिं एवं करि किउईः वसु चक्‍कहरेण ॥ ५ 
खित्ताईं सीसि कुमुमईं सुरेहिं गाइउ नहि साहसु किन्नरेहिं । 
परिओ्ोसिठ पुरु परियणु नरिदु जामाउ दिट्ठू वसिकयकरिदु । 


जो चिरु कहिझो सि वियक्खणंहिँ 
इय भणिवि नमंसितवि निउ निवासु 
कच्नासएण सहेँ सिंधुदेवि 

सोवंतु सुहउ एक्कहिं दिणम्मि 
निज्जंतु संतु हरिकेउपुृत्तु 

भणु भद्दे का सि कि खयरि देवि 
भासइ सा सामिय सुणु विचित्ति 
वेयड्डहो सेढिहे उत्तराहे - 
सुरधणु नामेण नरेसरासु 


सो सईं दिट्लों सि सईक्खणेहिं । 
सम्माणिउ ससुरें सिरिनिवासु । 

दिन्नी विवाहु किउ विहि रएवि | १० 
निउ खयरिण हरिवि नहंगणम्मि । 
पुच्छइ पप्फुल्लयपउमवत्तु' । 

संचल्लिय तुहँ मई कहि लएवि । 
जंवृूदीवंत्तरि भरहसखेत्ति । 

सूरोदयनयरि गुणुत्तराहे । १५ 
पिय वुद्धिमई रइ नं सरासु । 


घत्ता--जयचंदजसुज्जल ग्रुणनिलय पुत्ति पवित्तुप्पल्न तहिं। 
सा कि वण्णिज्जइ रूवनिहि मुणि वि मयणवसु जंति जहिं ॥॥७॥ 


६. हे वालिवालओ । ४ उप्फंदिधि । 


७. 


१ पप्फुल्लपठ्यवत्तु । 


>> 
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वस्तु--तो तहें चित्तहो को वि न वि पुरिसु 
पडिहासइ सुंदर वि जइ वि कामु सयमेंव वासउ | 
आणिउ केणावि तउ चित्तपट्ट मोहियजणासउठ ॥ 
तं पेच्छिवि सा सुहय हय सुंदारि निरु कामेण। 
हुँ संपेसिय ताछ तईं लहुवेया नामेण ॥ ५ 


तहि कारणु सहियहिँ गुुणसमग्ग 


वयणेण एण रूवजियकंतु 
संपत्तु तत्थ सोहग्गसारु 
हियवइ न ताहें संतोसु माउ 
चकक्‍्केससू रदंसणि श्रणिदु 
संचुट्ठु सुटृठु नहगमणु राउ 
गंधव्वपुरेसरः भग्गसाणु 
आ्रायण्णिवि पाणिग्गहणु ताहें 
आरुद्ठ सुटूठु निद्दुरकरगब्गु 
भो पेच्छह उल्लंघियकमेण 
वज्जेप्पिणु विज्जाहर रवण्ण 
परिहउ परमत्यें पहयनेहु 
वहुएण किमाहवे वेवि अ्रज्ज 
अवरो वि को वि जेणेउ कम्मु 


घत्ता--इय भासेवि [सह 


परमेसर हे पइं नेवि' लग्ग । 
निहुयठ गउ सिंधूदेविकंतु । 
दिट्ठुउ जसचंद.प्र नाईं मारु । 
रोमंचमिसेण य पयडु जाउ । 
जायउ पप्फुल्लु महारविदु । १० 
सहसा सुयाहें सहुँ किउ विवाहु । 
गंगाधरु विज्ञाहरपहाणु । 
हरिकंधरु नाईँ सयंपहाहे ! 
भासइ अहिमाणाहयधरग्गु । 
किउ काई तेण खयराघमेण ।_ १५ 
भूगोयरवरहों विइन्न कन्न । 

अम्हहँ तुम्ह्हँ वि समाणु एहु । 
मारेवि एहूँ खल ते अलज्ज । 
नायरइ कयावि विमुक्कधम्मु । 
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अवहत्यिवि मंतिसुहासियईं विज्ञाहरवइ नीसरिउ ॥5८॥ 


वस्तु--एत्य अंतरे गंपि चरनरहिं 


जाणाविउ सुरघणुहे देवदेव दुज्जउ महाइउ। 


विज्जाहरचक्कवइ रूसिऊण 


ऊण तुज्ञुवरि आइड ॥ 


जे दिननउ कन्तारयणू भूगोयरहों पवित्तु । 
तेणहिमाणघएण फुडु अग्गि व सित्तु पलित्तु ॥ श 


जइ सक्‍्कहि तो तहो समुहु थाहि 


पध. १ मभेमि। २*पुरेसुर । 


अहवा लइ लहु नीसरिवि जाहि । 


८. १०. १७. तु हे 


कि मार्णे जेणावइ अवज्जु 

इय चरवयणहिँ नहयरनरिंदु 
वलियउ विज्जाहरराउ आराउ 
निसुणेवि एउ हयसुयणसल्लु 
थिरु थाहि माम आ्रावउ वराउ 
को सुन्दरमइ अहियावसाणि 
वयणेण एण पहु तहो तण्ेण 
अववंभु नियच्छिवि सुंदरासु 
चितइ सुरधणु अर दइच्चु कोइ 
अहवा रिसीहिँ श्राएसु श्रासि 
बरु पुत्तिहें तेण रणे दुमेहु 


जीवंतहूँ होसइ अन्नु रज्जु । 

चितइ हुउ मलिणमुहा रविदु । 

एवहिं चितिज्जइ को उवाउ । 

जंपइ जामाउ जगेक्कमल्लु । १० 
दंसमि खलु खलहो कयंतराउ । 

पड परिहवेइ मईं जीवमाणि । 
अप्पाइउ विज्लु व नवधघर्णेण । 
जसवंतहो जसयंदावरासु । 
सामचुअन्नु न हु एहु होइ । श्श्‌ 
किउ होसइ जो ग्रुणरयणरासि । 
मारिस्सइ' परमत्थेण एहु । 


घत्ता--इय चितिवि नीसंदेहमणु सनन्‍नहेवि सेन्नेण सहु। 
सूरोदयवइ जामायजुठ अमरिसवसु नीसरिउ लहु ॥९॥ 


वस्तु--पत्तु एत्तहें ताम त्तवणीय- 


संदणसयहयगयहि भडथडेहिं भूयलु निरंतरु । 
छाय॑ंतु चलंतधयवरविमाणनियरेण अंबरु ॥। 
अंधारिड न॑ नवधघणहिँं नट्टुऊ भाणुज्जोउ । 


चउदिसु असिसोदामणिउ नियइ फुरंतिउ लोउ ॥ ] 
कयकायरजणमणसंभमाई सुहडोहपयाधियसंभमाई । 


वहुभेयईं संखावज्जिया ईं 
सहेण ताहूँ वहिरिउ दियंतु 
थरहरिय धराधर घरणि वीर 
आसंकिय जम-वइसवण-सक्‍्क 
जणु जंपइ कंपइ काईं एउ 
वेयड्ढनामु वेयड्डवासि 
हरिसेणहो हरिसवसेण हुउ 
अन्नोच्चु निएवि समच्छराई 
घावियईं पवाहियवाहणाई 


उहयाईँ वि वज्जईं वज्जियाईँ । 
नं हसिउ गिलेप्पिणु जग्रु कियंतु । 
संजाय. जलहि झलझलियनीर । 
डोल्लिय नहि रिक्ख-ससंक-सक्क । १० 
एत्थंतरि सद्‌दु सुणेवि देउ । 
पहुपुण्णहिं, तत्थायउ सुहासि । 
जाणाविवि पय पणवेवि सूउ । 

दच्छईं रत्तच्छिनियच्छिराईँ । 
सुरधणुगंगाधरसाहणाईं । १५ 


घत्ता--धावंतहँ सेननहँ पयपहउ पंसु पणासियदिद्टठियउ । 
नावइ सुहडामरिसानलहों धूमसमूहु समुद्धियउ ।॥१०॥ 


8६. १. मास्सेद्द । 
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११ 
वस्तु--पढमु पायहें लग्गु पुणु करहि 
पुणु लग्गउ अंकवहूँ जाम केम न करंतु वारिउ । 
रूसेप्पिणु नाईं रउ पुणु विलग्गु केसहूँ निरारिउ ॥ 
चलवलंत-भडपवर-करतिक्खखग्गभयभग्गु । 


नं कूवारउ सुरवरहँ करहुँ वल्लग्गड सम्गु ॥ ५ 
जयगोमिणिकामिणिलंपडा हयमम्मअरम्मगिरुब्भडाई । 
वहुपक्खविवक्‍्खखयंकराइ उरकयखयखग्गभयंकराईं । 
श्रच्चंतचित्तञ्रमरिसवसा हैँ सवियारदं सारईं रणरसाई । 
गसिक्खियरक्खियकुलछला अवियत्तई अरव्मिट्वु३ईं वलाईं । 
मुसुमूरियचूरिय रहव राई निद्दारियमारियकिकराईं । १० 
आमोडियपाडियगयघडाई सरपुरियविहडियहयथडाईं । 
अच्छोडियतोडिदभडसिराई सुविचित्तछत्तथयखंडिराईं । 
अइसइयरइयसरपंजराइई गुरुविहुरपहरसयजज्जराई । 
पलपोसियतोसियरक्खसाईं संगलियमिलियसिववायसाईं । 
हयवसमुच्छावियभंभलाईं विलुलंतअंतफणिचुंभलाई । १५ 
अरुणारुणदारुणविग्गहा ईँ पहुमित्तचित्तदुहनिग्गहाईं । 
नीरंधकबंधपणच्चणाईँ सुरयणमणनयणपणच्चणाईं । 


घत्ता--वणियंगईं कयकेसरगहईं रत्तच्छईं दद्वाहरईं । 
जुज्झंतईँ मेहुणाईं व वलईं दिदुईं आमेल्लियसरईं ॥|११॥ 


श्र 
वस्तु--दंडदुंडह खग्गपाढीण 
छत्तोहाफणुज्जलिय तुरयथदुपच्छरनिरंतर । 
सिररुहसेवालचय नरकरंकमयरहिँ दुरुत्तर ॥ 
दुरयधराहरवणविवरनिग्गययय घोर वहंति । 


दिट्नु ख्गिदहिं रत्तनय भडथडतरु भंजंति ॥। 
एत्थंतरि सुरधणुरायदंडु प्रवलेण करेप्पिणु खंडु खंडु । 
पाडिउ उववाइड दिल्लु नाई रणभूदेविहे कत्थ वि न माइ । 
गलियाउहकरु विलुलंतकेसु भयभीऊ भग्गु उव्वरिउ सेसु । 
साहारिवि सवलु ससावलेउ सरहसु सेणावइ सीहकेउ । 


११. १ करंति। 
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धाविउ ससरासणु सामदेहु 

सो रहु न उ सारहि सो न पत्ति 
सो तुरठ न सो न उ आसवारु 
सो नउ धउ छत्तु न त॑ विमाणु 


कहकीसु ६ 


वरिसंतु सरहिँ नं पलयमेहु १० 
सो नेवारोहु न सो वि दंति। 

सामंतु न सो सामत्थसारु । 

त॑ नाउहु न उ जंपाणु जाणु । 


दस वीस तीस जहिं सूसु्यंत्त 


न उ लग्ग मग्गणा तहो फुरंत । 
सहसत्ति सराहउ सत्तुसेच्नु 


झ्ोसरिउ समग्गु वि भयविसच्चु ॥ १५ 
घत्ता--नियसेन्नु निएप्पिणु हणिउ रणे पच्चारेष्पिण पवलवलु । 
वलवइविज्जाहरसामियहों वलिउ तासु नामेण बलु ॥१२॥ 
श्र 
वस्तु--बे वि दुद्धर धरणिधरधीर 
धुरधोरिय वे वि जग भडपहाण पडिभडविमहण । 
सरणागयसामि सुहिकज्जकरण कणयमयसंदण ॥ 
अइपयंड कोयंडकर समरसएहिं रउद्द । 
अवरोप्परु ते अत्तुलिय नं सुरसिहरिसमुद्द ॥ ४ 
हरिकेउ परज्जियपरवलेण 
पहव॑तु पहायरु दुद्दिणेण 


सरजालें पच्छाइउ वलेण । 
दिणयरु व नहंगणे नवघणणेण । 


पाडिड घणु धउ घवलायवत्तु ८ आहय हय सारहि' धरणि पत्तु । 
किउ विरहु महारहु रहवरम्मि थिउ अन्नहिं नवर मणोहरम्मि । 
एत्थंत्तरि वइरिविणासहेउ आरुट्ठ सुट्ठु भडु सीहकैठउ । १० 


वरवंसुब्भुड गुणनमियकाउ 
पडिवक्खहों पिहियनहंत रालु 
पत्येण नाईं पडिवक्खचित्तु 

तिहिं सरहिँं चाउ घउ छत्तु छिन्नु 
किंउ वियलु वलुद्धर॒ वलु खर्णेण 


सुकलत्तु व अवरु लएवि चाउ । 
कृप्परिउ खुरप्पहिं वाणजालु । 
पाडिड चूडामणि विप्फुरंतु । 
पंचासहिं देहावरणु भिन्नु । 
केसरिघउ संसिउ सुरयणेण । श्प्र 
घत्ता--ता वलेण विलक्खीहूय79ण अवरु सरासणु करेवि करे। 

रक्खेज्जसु पच्चारेवि पहउ सरसएण सहसत्ति उरे ॥१३॥ 

श्ड् 

वस्तु--झत्ति तिक्खहिँ भिन्‍तु सन्‍्नाहु 

कह कह वि हु न वि हियउ दुज्जणेहिँ वा्णेहिं नावइ | 


गुणधम्मुज्जियहिं नउ [सम्म-] दिद्ठि संघाणू पावइ ॥॥ 
१३. १ सारेहि। 
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जं ज॑ धणु करयले करइ सुरधणु सेणपहाणु | 


त॑ं त॑ छिन्नइ दइउ जिह वलु अविहंडियमाणु ॥ प्र 
सामंतहिं संदरिसियडुहेहिं जाणिवि अवज्ञु अरि आउहेहिं । 
निज्ञाइय चित्ति अ्रणंत सत्ति युरवणुभिच्चेण अ्रमोहसत्ति । 
खलविज्जपहाउ पडिक्खलंति आगय गयणंगणि पज्जलंति । 
जयलच्छि नाईं हरिकेउकित्ति नावइ दुरंत पडिभडभवित्ति । 
सा करि करेवि केसरिधएण अरि भणिउ पणासहि कि मएण | १० 
नयखयरमउडमाणिक्कराय लइ तुज्ञ कुद्ध सुरधणुहिँ पाय । 
जइ सरणु पईसहि वासवासु पईं पेसमि तो वि कयंतवासु । 
सिसुणेवि एउ भासिउ वलेण गलगज्जिएण कि निष्फलेण । 
को तुहुँ को सो तुह तणउ राउ खणभंगुरु निग्गुणु बंकभाउ । 
दंसमि तुह रे खल कालरत्ति लइ मेल्लि मेल्लि सहसत्ति सत्ति । १५ 


घत्ता--ता सा तोसेण्पिणु तेण तहो मुक्क उरत्थलि सत्ति किह । 
सव्वह वि घरंतधरंतह पडिय महीहरि विज्जु जिह ॥१४॥ 
१५ 
वस्तु--पहुए पडिभडें इंद्घणुबलेण 
किउ कलयलु तूरसरु सुणिवि अ्ररिहिँ पडियाइईं चित्तई । 
मुक्‍्कई हरिकेउसिरि सुरहिँ सुरहिकुसुमईं विचित्तई ॥ 
अवरु वि जो जसु अव्मिडिउ सो सो तेण रणम्मि । 


आयामेप्पिणु निययजसु वित्थारिड भुवणम्मि ॥ ५ 
ता एव्बंतरि सम्रमहाभरि । 
पालियकुलवलु पेच्छिवि नियवलु । 
आवद्ठंतउ पलयहो जंतउ । 
वाणासणकरु सुईं गंगाघरु । 
अइञमरिसवसु घाइड सरहसु । १० 
दुज्जयविक्कमु न॑ भुक्खिउ जमु । 
एक्कु अणंतहिं रइयक्खत्तहिं । 
रुद्ध खगिदहिं करिवरविंदहिं । 
जयसिरिमाणणु ने पंचाणणु । 
दूसहपहरहिं ते सरनहरहिं । १५ 


सीसु घुणाविय मेड कडुयाविय । 


८.१७, ३ ] 


निम्मय पवल वि 
गरुडु सभोइ व 
चीरु वियारिवि 
चोइयपत्तउ 
जत्थ ससंदंणु 


कहकोसु 


[१०१ 


भंजिय सवल वि । 

पवणु पड्नोद्ट व । 

द्रोसारिवि । 

तहिं संपत्तड । २० 
पहु वासवबणु । 


घत्ता--पच्चारिउ रे भ्रवियाण तुहूँ अ्ज्ज जमें निज्ञ्ञाइवड । 
पहुदो' हा दुज्जण दुव्विणय कहिँ महु ज।इ श्रघाइयड ॥१५॥। 


वस्तु---रे अलज्जि रे मुक्कमज्ज़ाय 


मत्त श्रम्हए मुएवि मंदभाय भूयरहो दिन्नउ । 
अवियाणियकुलगण हो नारिरयणु ज॑ पईँ रवन्नउ ।। 


तहो फलु अन्नायंघिवहों दावमि अज्जु अणिट्ठ । 


खुडमि रसंतहों सीसु तुह संभरू देठड मणिट्दु ॥ 2 


इय आयपण्णप्पिणु वित्तु सत्तु 
परघणपररमणीहरणचित्त 
विज्जाहराहूँ भुयवलविसाल 
कि आ्रासि सुहद महीसरेण 
सिहिजडिणा कि न सयंपहवख 
भणु कि किउ मई अज्नाउ एव्थु 
पर्रानिदणअ्रप्पपसंसणाईँ 
जोइयई सयंवरि काईं जाईँ 
चिर पुरिसपयासिउ एहु मग्यु 
निक्‍्कारणि जो मारेइ रुट्ठ॒ 
सइ अहवा नरहों विण[ासकालि 


वाणासगेण विहसेवि वृत्त्‌ । 
बड़ तरेण भुल्लो सि मित्त । 
भूगीयर सामिय सयलकाल । 
परिणिय न भद्द भरहेसरेण । 
सुय दिलन्न तिविदुहों सिरिसमक्ख । १० 
ज॑ जंपहि पुणु पुण अप्पसत्थु । 
मणूयहूँ सकित्तिविद्धंसगाईँ । 
जा जासु विहिय सा तासु जाइ । 
अविसिट्ठह्ो पर भावइ अ्रजोग्यु । 
सो सामि भणिज्जइ केम दुटूदु । १४ 
नासइ मइ रविदित्ति व वियालि । 


घत्ता---इय वयणहिंँ मम्मंतिमहिँ तहो पच्चुद्दीविउ वइरि किह । 
पज्जलिड सहोयरु मारुयहो निविखत्तेहिं तिणेहिं जिह ॥१६॥ 


वस्तु--वयणविवरहो मज्ञें रे घिट्ट 


दप्पिट्ट खल खुद्द तुह अत्यि जीह्‌ एहुउ चवंतहो | 
सयखंडईं कि न गय पावयम्म गुरुसिक्खवंतहो ॥ 


१५. १ पहुदो । 


१०२ | 
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एवं भणेवि विमुक्क सर दीह सविस अ्रपमाण । 
तेण वि खंडिवि श्रद्धवहि पाडिय सप्पसमाण ॥। प्र 


आलग्ग वे वि विज्जाहरिंद 
विन्नि वि पयंड संगरसमत्य 
विन्नि वि आसियदुहृदाहकंद 
विन्नि वि महंतसंपयसमिद्ध 
विन्नि वि चारहडा चायसूर 
विन्नि वि सरणागयरक्खकारि 
विन्नि वि थिरकरिकरदीहपाणि 
अग्गेयहि वारुणवायवेहिँ 
करिसीहहिँ हरिअट्टावएहिं 
हयमहिसहिंँ उरण्हिं पन्नएहिं' 
हक्‍क॑ति हणंति चलंति धंति 
खणि अ्रहंसग खणि पयड होंति 
खणि एंति जंति नहयन्रि भमंति 


अमरिसवस न॑ आसाकरिद । 

विन्नि वि परिश्रोसियसयणसत्थ । 
विन्नि वि सुंदरजसवेल्लिकंद । 

विज्नि वि जयरामारइपइड्ध । 

विन्नि वि निम्मलकुलकमलसूर । १० 
विज्नि वि विवक्‍्खवहुवलयहारि । 
पृहरंति परोप्पर वे वि माणि | 

खणि तम्मि दिणहिँ सिलपायवेहिँ । 
खणि फणिगरुडहिँ पविपावएहि । 
खणिसाय रमेरुमहंतएहि । १५ 
खणि खणि अच्नोन्चु जि घीरवंति । 
खणि वट्टिवि रविमंडलु छिवंति । 
खणि नाणावेसहिं संभवंति । 


तत्ता--छल्रु लहियि कहव गंगाधरेण करवालेण दुह्मइयउ । 
उुरवरवण्‌ हणु भणंतु पुणु विहिँ रूवेहिं पराइयउ ॥॥१७॥ २० 


वस्तु--दो हु खंडिय चारि संजाय 


चउ आहय अट्ठ हुय अ्रद्न पहय सोलह भयंकर । 

वत्तीस चउसट्ठि सउ अट्टववीसु सकिवाण फरकर | 

इय दुण दुण वड्ढेवि [तहिं] सुरधणु होवि श्रणंत । 

धाइय सव्वदिसासु तहो [ हणु हणु एहु भणंत ]॥ 4 


सुरिद्धणुस्स निएवि ञ्रमाण 
हणंत असेस निवेस सुसत्तु 

तञ्रो हयवेरिविउव्वणथाम 
चुराहिवचाव्‌ वियंभिउ ताख़ 
विणट्ठविउव्वणरिद्धिपहाउ 
इहंतरि सीहधयस्स सुएण 
चिरावहि काईं नियच्छहि चोज्जु 
१७. १ र्गहि पत्तएहिं । २ विवि । 


एऐ कृणण.... है... अफवमकानननी)+म ० «>>. कै 


विउव्वण रिद्धि हयाहियमाण । 
सहामरु विभिउ वित्तहों सत्तु । 
विचितिय विज्ज तिणामियथाम । 
विणासिउऊ सव्वु वि साइसयाप्र । 
तहेककु थिश्रो जयचंदहे ताउ॥ १० 
पउतउ मामहेँ चारभुएण । 

पचोयहि संदणु वेरि अनज्जु' । 


<, २०.३ ] 


करेंड् पसाउ न मामहो जाम 


| रे 


वियारमि अस्स उरत्थलु ताम । 


सुणेवि इणं सहसत्ति सुरेण पडिच्छियसंग रभारधुरेण । 
निश्रो रहु जेत्तहे अच्छइ सत्तु सुराउ-हएण सम॑ पहरंतू । १५ 


घत्ता--हक्किउ हरिसेणें वइरि रणे लुद्ध मुद्ध श्रत्नायपर । 
कहिं जाहि अज्जु कालें कलिय वलु वलु आरा रे खयर ॥१८॥ 
१९ 
वस्तु--भणइ सुरसरिधरणु विहसेवि 
कि मसएँ मत्तकरि पत्वरेण कि मेरु जिप्पइ । 
दूसहु जोइंगणेण कि कयाइ रवितेउ हिप्पइ ॥ 
तुह नामु वि कि ताव पुण तुहँ वराय अवियाण । 
जा जाहि सरहि मा महु समरि रक्खहि वल्लहपाण ॥ ५ 
एयं सुणेंआअण परचित्तसल्लेण भणियं कुमारेण तेलोक्कमल्लेण । 
अलिएण खल सुहड वाएण भज्जंति सप्पुरिस रंडाण राडी), लज्जंति | 
भणिएण किर काईं बहुणा असारेण जाणिज्जए धीरु धीरोहसारेण' । 
लइ पहरु कि नियहि जइ अ्रत्थि सामत्थु दंसेमि तुह श्रज्जु जमरायपुरपंथु । 
खयबरेण कोवग्गिणा पज्जलंततेण निसुणेवि एयं विमुक्का सरा तेण | १० 
अद्धवहि सहसत्ति आहवसमत्येण ते खडिया चंडकोयंडहत्थेण । 
जे जे हि विज्ञामया निहय पडिवक्ख पट्टंचइ श्रणवरउ अरि मग्गणा तिक्ख । 
ते ते खणद्धेण गयणद्धि वाणे हिं निट्ववई चक्‍्केसरो अप्पमाणे हि । 
वाणेहिं वहुभेयवणुवेयविहिजाणु सवको न जेउं वियाणेवि भूजाणु। 
खयरेण मोग्गर मुसंडीउ सत्तीउ गय वज्जमुद्दीउ हयसत्तसत्तीउ । १५ 
सहुँ भिडिमालेहिं परसेन्नतासेहिंँ अंतेहिं प्रासेहिं सहुँ नायवासेहिँ । 
कणएहिं सह दुक्खसंदोहजणणीउ झस मुसल हल चकक्‍क मुक्काउ असणी उ । 
घत्ता--तो देवदिन्नदिव्वाउहहिं जणमणनयणाणंदणेण । 
सव्वईं हयाईं परपहरणू वष्पाएविहे णंदणंण ॥१९॥। 
२० 
वस्तु--मुणिवि दुज्जउ वइरि वलवंतु 
पण्णत्तिपहुइयउ चितियाउ तेणासु विज्जउ । 
आयाउ भणंतियउठ कहसु काईं खयरिंद किज्जउ ॥ 


१६. १ घोरघीरो हु सारेण । 
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कि उच्छेल्लिवि महि सयल सहसा तोयवमाले । 
सगहु सचदाइच्चनहु कि घल्लहुँ पायाले ॥ भ 

त॑ सुणिवि तेण खयराहिवेण । 

निहयावयाउ भणियाउ ताउ । 

अन्लेण कज्जु महु नत्थि अ्रज्जु । 

एत्तिउ करेहु खलु खयहो नेहु । 

विज्जाहिं वृत्तु सामन्नु सत्तु । १० 

नहुहो३ एहु जयलच्छिगेहु । 

पच्चक्ख कामु हरिसेणनामु । 

तायानुवद्दि पहु चकक्‍्कवद्टि । 

दिव्सिद चंद वासव फर्णिद । 

संगामि जासु निम्मलजसासु । १५ 

सकंति सव्व अवर वि सगव्व । ४ 

कहि केम तासु किज्जइ विणासु । 

पुहईपियासु गंतूण पासु । 

मेल्लेवि रोसु दाऊण कोसु । 

पणवेवि देव आयरसु सेव । २० 

इयरह न तुम्हि होसहुँ न भ्रम्हि । 


घत्ता--णिसुणेवि एए अहिमाणधणु भणइ खगिदु वराइयहि । 
जा जाहि काईं तुम्हेहिं किर किज्जइ परेण पराइयाहिं ॥२०॥ 
१६ ह॒ 
वस्तु--छुडु सहेज्जा चंड भुयदंड 
त्ए तइणएण महुँ कि पवेण अवरेण किज्जइ | 
लइ आयहु लुणमि सिरु जइवि चंदरुदृहिं धरिज्जइ ॥। 
इय भणिवि तेण करयलि करिवि वसुनंदठ सखग्गु तुरिउ । 
धाविउ हक्‍केप्पिण आहयणि विज्जाहर रोसहिं भरिठ ॥ ५ 
हरिसेणु वि जाणियखत्तवित्ति रहु मुणवि सामि तहो भिडिउ ज्त्ति। 
तिहुयणपसिद्ध वीरारिवीर पहरंति बे वि पुलइयसरीर । 
खणि ओसरति खणि पइसरंति खणि खणि अवरोप्पर चप्परंति । 
भमियईं नित्तिसईं घगधर्गंति अन्नोन्रु जि लग्गिवि खणखणणंति । 
मणिमयवसुनंदय विप्फुरंति 
२१. १ तह तइयउ | 


८.रेर३े.३ | कहकोसु [१०५ 


उड्डंतहँ कंपईइ भइण भाणु निवडंतहँ फणिवइ मुयइ ठाणू । १० 
पयभारें महि पायालु जाइ । हकक्‍्कंतहूँ फुट्टर भुवणु नाईं । 
ता वष्पाएविहे नंदर्णेण कयवहुभडथडकडमह णेण । 
ओसरिवि सरिवि नहिं उल्लकेदि असिणासिवत्तु सहुसा खलेबि। 
पड़िवक्खनिसागमनेसरासु तहो विज्जाहरचक्के सरासु । 
घत्ता--रणसरवरि असिवरचंचुयग नृवहंसें सरलच्छिदलु । श्ध्‌ 
दसण!वलिकेसरु सिरिनिलठ तोडिवि पाडिउ सिरकमलु ॥२१॥ 
२२ 


वस्तु--निह:7 दुद्धरे श्रमरवरधी रे 
गंगाघरे सुरवरहिँ चक्‍कवद्दि संथुउ नहंगणे । 
आरुट्रकयंतनिहु हणप्र एहु को किर रणंगणे ।॥ 
... वन्नउ तिहुयणेक्कविजइ तुहुँ पर एक्कु निसीह । 


. अरिपव्वयपवि भुवणयले को पावइ तुह लीह ॥ ५ 
हु गंगाधरि सुरधणु पहिट्ठ परमुच्छवेण नियउरि पइट्ठु । 
जाणेविणु खलगलकालवासु चक्कवइ समुज्जलजसपयासु । 
विज्जाहर सयल गयादलेव हुये किकर देव वि विहियसेव । 
वेन्नि वि खगसेढिउ वसि करेवि पडिवक्खमडप्फरु अवहरेवि । 
सोहणनिहाणरयणईं लहेबवि ४ «४ : ससुरहो खयराण पहुत्तु देवि। १० 
हेलाप सयल साहिवि घरित्ति : परिणिवि मयणावलि तवसिपुत्ति । 
परियरियउ पउरवलेण ज्ञत्ति परमेसर दूरोच्छलियकित्ति । 
'परिपुण्णमणोरहु पुण्णवंत्तु सत्तमदिणम्मि नियनयरु पत्तु । 
आलोइय मायरि सायरेण ने नवमियंकतणु सायरेण । 
नियनंदणरिद्धि निएवि माय सहूँ राएँ विभियचित्त जाय । १ 


घत्ता--ता लच्छीमइहें मणोरह॒ठ चूरेवि रहु उदसामियउ । 
जिणसंदणु नियमायहें तणठ परमविहुइप्र भामियद ॥२२॥ 
र्‌३ 
वस्तु---कों वि पसवणवियणवियलाहे 
उप्पज्जद जसधवलु जणियाहें जयसिरिविहुसणु । 
. हरिसेणसमाणु सुठ सुयणसरणु पिसुणयणदूसणु ॥ 


२२. १ खयराय पहुत्त । 
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गुण रवणो हनिहाणु सुई सुंदरमइ सुपसत्थु । 


तो चितादुहसायरहो उत्तारणहँ समत्थु ॥ प्र 
गिज्जंतहिं घवलहिं मंगलेहि संजोइज्जंतहिं मंगलेहिं । 
दीणहँ दाणहिँ दिज्जंतएहिं वंभगवंदिणहिं पढंतएहिं | 
सुरगायणेहिं गायंतएहिं वज्जंतहिँ वरवाइत्तएहिं | 
वहुहावभावविव्भमयरीहिं नच्चंतहिं वरविज्जाहरीहिं । 
रजियजणेंहिं कोड़ावर्णहिं कीलंतहिँ खुज्जयवावणे हिं । 9० 
जय जय पभणंतहिं सुरवरेहिं ताएँ समेस वहुनरवरेहिं । 
सोहणदिणि लग्गि मुहुत्ति जो, ससिवले आ्राणंदियवंघुलोए । 
अहिर्सिचिवि पहयाहियमरदट्ट्‌ हरिसें हरिसेणहो बद्ध पदुदु । 
तहिँ रज्जु करंतें सुदराई भरहम्मि जिणेसरमंदिराईं । 
मयणावलिवरणनिरंत राहें कारावियाईं दुरियंतराई । १५ 
भूृंजेप्पिणु चिर चक्‍्कवच्भोय तउ करिवि निरुंभेष्पिण तिजोय । 
कालेण पत्तु सव्वत्वसिद्धि पावेसइ भाविभवम्सि सिद्धि । 
हरिसेणु व मइसंपयसमेः आसयह मुणिवि गुणदोसभेउ । 

घत्ता--श्रवरो वि विरुद्धासउ मुइवि जो सुयणसेउ पहयरउ । 
श्रासियइ सो हु सिरिचंदजसु पावइ सोक्खपरंपरउ ॥ २० 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले, ललियवयरणमाले अ्रत्यसंदोहसाले । 
नुवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे, इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुखिसिरिचंदपउतते सुविचित्ते संतपयदसंजुत्तें । 
हरिसेणचक्किचरियं नाम इमा श्रद्टमों संघी ।॥। 


! संधि ८ ॥। 


२३. १ आसिय सियइई । 


संधि € 


अप्पो वि परस्स ग्रुणो सप्पुरिसं पप्प बहुदरों होदि । 

उदए व तेल्लविंदू कह सो जंपिहिदि परदोसं ॥ [भ० आ० ३७८] 

श्रप्पो वि स्तोको 5 पि परस्यान्यस्थ गुरा: सप्पुरिसं उत्तमपुरुषं पष्प प्राप्यातीव वहुर्भवति 

पानीये पतितस्तैलविन्दुरिव | इत्यंभूतों व: स कर्थ परदोषान्वदिष्यति । अपि तु नैव जल्पिप्यति । 


एत्घक्खाणं । त॑ं जहा-- 


णाणभाणु पणवेवि मोहतमोहपणासणु । 
करमि कि पि कमणीउ सयणसहावुब्भासणु ॥। 


अत्थि एत्थु भरहम्मि रउद्ृहो 
नेमिनाहअवयारि धण्णेसें 

ते कि सव्वसारु वण्णिज्जइ 
रुप्पिणिदेवीकंतु कुमारहो 

सो तहिँ करइ रज्जु सुहु सूँदरु 
एत्तहे सग्गलोग्र सुरसारें 
उत्तिमपुरिसपसंस महंतरि 
आयण्णिप्पिणु केण वि देवें 
परमपहाववंत परमेसर 

कहइ पुरंदरु तहो पुच्छंतहो 


नयरु मज्ञों वारमइ समुदहृहो । 
जं॑ निम्मविउ सुरिदादेसें । 

कि उपमाणउ तासु भणिज्जइ । 
जो जणेरु पज्जुन्नकुमारहो । 
वासुएउ पहु नाई पुरंदरु । 
दरिसियधम्माहम्मवियारें । 
किय चउदेवनिकायनिरंतरि । 
पुच्छिउ कोसिउ कियपयसेवें । 
कहि केरिस ह॒वंति उत्तम नर । 
देवहों देहपहाए फुरंतहो । 


घत्ता--दोसु कया वि परस्स लेइ न परु वि निवारइ । 
जो गुणु भुवणि' मणा वि वहु करेवि वित्यारइ ॥१॥ 


पियहियवाणि माणमच्छरचुउ 
भणइ देउ देविंद निरुत्तउ 
सो नउ दीसग्र को वि जयत्त 
जंबृदीवए भारहखेत्तए 
वासुएउ हरिवंसहो मंडणु 

सो सप्पुरिसु पसंसहो जोग्गउ 
१. १ भुवणू । 

२. १. देविंदु | 


माणुसु सो सप्पुरिसु जयत्थुउ । 
जो परदोसग्गहणविरत्तउ । 
भासइ सयमुहु अत्थि विवित्त | 
वारमईपुरे राउ पवित्तप्र । 
दुद्धश्वइरिरायसिरखंडणु । 

जसु मणु परपरिवायहो निग्गउ । 


ञ्‌ 


१७० 


श्न्‌ 
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सुणिवि एड विभियमणु जायउ ता त॑ नियहूँ देउ तत्थायउ । 

तम्मि कालि उज्जंतगिरिंदहो वंदणह॒त्तिग नेमिजिणिवहों । 
भत्तिहरिसवसु सप्परिवारउ ' एंतु नियच्छिवि जाबवसारउ । 
हत्यिपमाणु अईव भयंक्रर साडिउ पकिमिकुलेहिं निरंतद । १० 
दुष्पेकखउ दुग्गंथु दुबग्णउ परयडियदंतपंति गयसन्नठ । 


कप न ु |. 
घत्ता--सो सुरु सुणगहसरीरु वेडब्वेपिणु बहुहे । 
पड़िधि परिक्खाहेंड किउ अणवरउ पयटहें ॥२॥ 


ट्। 
ज] 


निएप्पिणु पडिउ' सुभीयरु साणु समग्गु वि लोड भएण पलाणु । 
समुद्दु व खोहविवज्जिउ वीरू सुमेरु व कंपविमुवकसरीर । 
महामइ दोसविवायविस्त्तु परेक्‍्कु धिरी थिउ कंसकयंत्‌ । 
इहंतरि वंभणवेसु करेवि निलिपु मुरारिसमीवु सरेवि । 
जयावणिनाह भरेण सरेवि पिहेप्पिणु नासिय सीसु घुणेवि॥ 9» 
निएप्पिणू मंडलु दूसियमग्गु अणेयवियप्पहिँ निदहुँ लग्गु । 
हयायु कहंतहो आइउ एहु अलक्खणु पाविउ पूइयदेहु । 
अदंसणु दीसइ सुंदरु नेव पयटूहूँ आवहि पत्विवदेव । 
पर्यंपइ विण्हु म वोल्लहि एवं असूदरु एहु पवुच्चइ केव । 

मुहम्मि सणज्ज नियच्छहि ताव दियावलि अस्स फुरंतपहाव । १० 


सरीरु वि अन्नहो एत्तिउ कासु 
सुणेप्पिण एउ पसन्नगिरेण 
सुराण वबरेण परूढविवेय 


कहं इमु निग्युणु दोसनिवासु । 
पसंसिउ रुप्पिणिकंतु सुरेण । 
जहा भणिय्रों सि तहा तुहुँ चेय । 


भणेवि इणं हरि पुज्जिवि देउ गऔश्यो सनिहेलणु खे मणवेठ । 
घत्ता--महमहणु व सप्पुरिसु परदोसग्गहखंचणु । श्र 
अवरो वि हु गुणयाहि लह॒इ तिलोयजणच्चणु ॥३॥ 
है 


चोल्लय पासय घचन्ने जूद रयण सिविण चक्‍क॑ च । 
कुम्म जुग परमाणू्‌ दस दिटदुुंता मणूयलंभे ॥ 


महाकल्याणोपेतं पूरे चक्रवतिगृहे भुक्त्वा समस्तान्तःपुर-सामन्तचकरग्मामपुरनगरखैटकर्वेटपत्तनादियु 
गृह गृह दानसम्मानपतिपत्तिपूर्वक यद्‌ भूज्यते तच्चोललयमित्ति भण्यते । एत्व चुल्लयक्लाणं--- 


३. १ परि। २ पहु । 
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पुरि साकेइ सयलपुहईसर होंतउ वंभदत्तु चकक्‍्केसरु । प्‌ 
भुवणि पसिद्धउ पोरिसवाममें तहो बिहंसु सहसभदु नामें । 
वसुमित्ता9 पुत्तु वसुमित्तउ जायउ तहो घरिणीप्र दुचित्तड । 
ग्रगहियगुरुपण सिक्वालावड दुृब्वबसणायरु कीलणभावड । 
अमृणियरायउत्तविद्याणउ थक्‍्कउ सो होएवि ञ्रयाणउ । 

गउ कालेण जणेरु जमालउ हुड समाउ सुठ सोएँ कालडउ । १० 
मुक्खु भणिप्पिणु भुवणाण्णंदें तायहो जीवण तासु नरिदें । 

तहों परिछिन्नउ श्रन्नहों दिन्नउ अह रायहूँ कहि किर पडिवन्नड । 
धाडिय वसुमइ सहुँ वसुमित्ते थिय जुण्णाल दुृव्खियचित्तें । 

तहिं सु तागए दुश्लालियखवियड धावहूँ वरतुरठ व सिक्खवियउ । 

हुउ खमु दृरज्ञाणहों जाणेंबि वसुमित्ताईँ वुत्तु सम्माणिवि ।_ १५ 
गंपि पुत्त पहुपाय निहालहि ओलछरगहि पियपउ उज्जालहि । 


घत्ता--पुव्वावरु निसुणेवि पुलिणसमाणनियंवहे । 
गउ वसुमित्तु कुमारु पय पणवेधि नियंबहें ॥४॥। 


भर 
तहिँ कप्पडिश्रो लग्गिय सामिह ओओलग्गहुँ लग्गउ गयगामिहें । 
एक्कहिं दियहिं सकुलनहनेसर निउ दुद्वासें हरिवि नरेसरु । 
आरयामिउ समेण बावंतउ परियणु निरवसेसु परियत्तउ । 
सहेँ पहुणा भमंतपंचाणणु सो पर एक्कु पइट्ठ काणणु । 
तहिँ सरवरपालिहिँ उत्तरियउ गउ हरि पहु पुण्णेणुव्वरियउ । थ्‌ 
पाडिउ सिहि पाहाण तवेप्पिणु गड्डु विउलु पाणियहो भरेप्पिणु । 
ते छहेवि तावेप्पिणु तं जलु पहसमदेहु सेयसंचयमलु । 
वसुमित्तेण वसुंधरिधारउ ण्हावेष्पिणु चलकवइ भडारउ । 
नवकमलेहिं देहु पुज्जाविउ निम्मलु नियसंवलु भूजाविउ । 
समु अवर्णप्पिणु सम्मुहुँ नयरहों निउ दुत्थियविइन्नधणपयरहौ । १० 
आगच्छते संते संते भिच्चि किउ उवयार सरतें । 
पुरिपइसारि तेण तहो दिण्णउ नियक रकंकणू एक्कु रवण्णउ | 


घत्ता--इठ आवशि विक्किणिवि जीवहि जाहि लएप्पिणू । 
मिलियसेन्चु नरनाहु यउः घरु एवं भणेप्पिणु ॥५॥ 
दर 
सीहासणि श्रत्याणि निविद्ठें हकक्‍्काराविवि पालियसिट्ठे । 
वसिकयनिरवसेसभूवारले ग्रारक्खिउ पउत्तु पयपालें । 
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न्र्प 


पुरि पइसंतहो मणिवेबडियउ महु करकंकणु कत्थईं वडियठ । 
तं॑ जाएप्पिणु चोर वियाणहि च्छएण न॑ तो तूहँ जाणहि । 
गठ आरक्खिउ रायाइट्रुड त॑ विक्‍क॑तु हष्टि सो दिद्वुड । ४, 
तेण घरेवि झत्ति वंधाविड नेवि समोसु नरिदहों दावि । 
एहु सामि सो तक्करु पाविठ ता चक्‍्केसरेण मेललाविउ । 
भासिउ हे तुह तुट्ठु निरुत्तठ मग्गि मित्त जं चित्तायत्तड । 
सी प॒ररणइ महु माय महीवइ जं मग्गइ तं देवि हयावइ | 
वृत्तु नरिंदें लेवि इह्ावहिं सज्जण नियजणेरि महु दावहि । १० 
ता गंतूण बेरि तेणाणिय सईं पुहईसरेण सम्माणिय । 
भणिउ माप उवयारु बरिट्ठुउ किउ तुह पुत्तें तें हउँ तुट्ठउ 
मग्गि मग्गि जो वरु पडिहासइ भासइ मियवयणेण महासइ । 
घत्ता--जइ श्रम्हहेँ सपसाउ तो पहु एत्तिउ किज्जउ । 
नियघर आइ करेवि चोल्लय-भोयणु दिज्जउ ॥६॥। १५ 
छ 

ता सुविहुइफ़ जणमणहरणहिं एहाविवि पुज्जिवि वत्याहरणहिं । 
निययरसोइ,ए भृंजावेप्पिणु पउरयरं च सुवण्णं देप्पिणु । 
सम्माणेप्पिणु भुवणाणंदें भणियई विन्नि वि ताईं नरिंदें। 
सहएवीघर आइ करेप्पिणु सव्वदेसगामेसु भमेष्पिण्‌ । 
गेहूं गेहं पहढ५ँ भुंजेप्पिणु पुणु जेमेज्जह महु घरि एप्पिण । ५ 
महिलाणं छल्नवइ वरिट्र्‌द' [ देसहेँ सहस दुतीसई सिद्दुईं। 
सहसई पट्टणाहँ अडयालईं . खेडहँ सोलह ताईं विसालई। 


घत्ता--पुरवराहूँ चउवीस कंचणपीणियनीसहो । 
सहसई चउवाणवई होंति असेस महीसहो ॥७॥। 
पड 
नव पवरायर रयणपसाहण 


सोलह सहस भणिय संवाहण । 
घणकणपउरहें सहलारामहेँ 


कोडिउ छन्नचइउ वरगामहँ । 
विरइयनाणाभक्खपयारहेँ सहसई तिशण्णि [निउण-] सूयारहेँ । 
चउरासी लक्खईं गुणसहियहेँ मत्तकरिंदहँ रहवररहियहेँ । 

चउ रासी कोडिउ सुपसत्यहेँ पाइक्कहूँ संगामसमत्यहें । रू 
अद्वारह कोडिउ राउत्तहेँ अवरहूँ पडिसेवयहूँ अणंतहँ ! 

आयरेण घरि घरि भमुंजंतहेँ वसुवसणाहरणाईँ लहंतहँ । 

७. १ नवरिद्धई । 
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ताण महाकल्लाणु मुणंतहँ 
को जाणइ कयाइ पुणु आवइ 
संसारम्मि अणंति भमंततउ 
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चक्‍्कवद्ठटिपरि [-वारु| गणंतहं । 
तिह माणव्‌ मणूयत्तणु पावइ । 
दूसह दुक्खसयाईं सहंतउ । १2० 


धत्ता--एउ वियाणिवि पत्तु मणुयत्तणु मा नासह । 
विसयासत्ति मुएवि अ्ररुहधम्मु अव्भासह ॥८॥ 
* ॥ चुल्लयक्खाणं गदं ॥ १॥ 


पुरवरु सव्वपयारहिँ सारउ 
निवइ नयालउ अ्ररिसयदारउ 
तेण तम्मि पट्टण सऊ दारहूँ 
थंभहं [दारि दारि] गुरुभरधर 
थंभि थंभि अंसियड विसालउ 
एक्केक्कहें अंसियहे जिणारहेँ 
रमइ सया वि समप्पियगहणउ 
सव्वदारथंभंसिय जूयहें 
गंपि दिएणेक्केणोलग्गिय 
जइ तुम्ह॒हँ सब्वहें समु दाइउ 
तो सप्पुरिसहो त॑ महु कसम* 
तं॑ पडिवन्नु तेहिं ता पडियउ 
दिन्वड धणु परिश्लोसिउ वंभणु 
दिव्वझुणी,प्र सुईउ पढंतउ 


मगहादेसि अत्यि सयदारउ । 
जयपसिद्ध नामें सयदारउ | 

कारिउ मणिमयतोरणधारह । 
एयारह एयारह सय वर । 

नवइ नवइ छह छह सोहालड। ४ 
एक्केक्कउठ पेडउ जूवारहेँ । 

वेसयणु व परवंचणपवणउ । 

पासि सिरी सु होइ जमदूयहेँ । 

ते जूयार पढेप्पिणु मर्गिय । 

ग्रावइ एकक्‍्कु वाउ सुहदाइड । १० 
देज्जह सव्व वि सव्वसुहंकरु । 

सव्वहँ एक्क्रु दाउ विहिघडियउ । 
वोल्लिउ जासु न कि सो सज्जणु। 
अच्छिउ पुणु परिवाड्धि नियंतड । 


घत्ता--एक्क वार जइ कह व पुणु समु दाइउ आवइ। श्प्र 
तिह मणुयच्चु पुणो वि जीवु किलेसईं पावइ ॥९॥ 
॥ एवं पासयकक्‍्खाणं गदं ॥२॥ 


जंबूदीवु पल्‍लु विविहन्नहिं 
देवेणेक्कें हायणि हायणि 
जणमणविभयहेउ महल्लउ 

न उ पुणु माणुसजम्महो निग्गठ 
ताउ समाणिवि परिवाडिप् पुणु 
8. १ होह । 


भरिउ निरंतरु नाणाधन्नहिंँ । 
अवशणिज्जंतें एक्केक्कप़ कणि । 
सो हु कयाइ समप्पइद पल्‍लउ । 
जीउ अश्रणेबलक्खजोणीगऊउ । 
परिपावइ मणुयत्तु सुहावणुं । प्‌ 
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तेसु गएसु तेहिँ घर्घाविवि * निल्‍लक्खणु पउत्तु मन्नाविवि | . . 
कत्तउ ताउ वियक्खण वड्डय । लेबवि मोल्लु त्ते देहि कवडुय ।, 

भणइ अलक्खणु ते मईं देसिय..- दीणहुँ दिन्ना ते वि हु पवसिय । 

कहिँ लव्भंति काईं किर किज्जइ [सुणिवि जुआरहिँ पुणु.वि भणिज्जइ । ] 
कि बहुवित्थरेण जिह जाणहि . तिह निच्छठ जोएप्पिणु आणहि । १० 


घत्ता--कह वि हु विहिजोएण ते मेलवहुँ श्रलक्खणु । 
तरइ कयाइ न जीउ माणुसजम्मु सलक्खणु ॥१२॥ 


॥ जूदक्खाएं ग्ढ ॥४॥) 


१३ 

भरहों सयरो पहु महवंतो तह य सणवकुमारु नयवंतों । 
संत्ती कुंथू अरु अरनामो नवनिहिनाहुं सुभूमो पउमो । 
हरिसेणी वक्‍को नयसेणो बंभदत्तु अरिखेय रसेणो । 
एयाणं एक्केक्को दिल्नो चुलमणी देवेहि रचन्नो । 

ते देवा मणिणो तक्‍काया जीवा ते बारह भूराया । 
कहमवि पुणु एक्कक्‍क कयाई संघडंति नउ माणुसजाई । 
अहवा एवं रयणक्खाणं वत्तव्वं भुवणम्मि पहाणं । 
वणिओ नामें सायरदत्तो चितियश्रत्थोवायपयत्तो । 
सिघलदीवं गयउ समित्तो तत्थेक्क॑ माणिक्क पत्तों । 
इंतहो जलजाणेण रउद्दे पडिदं तं ह॒त्थाउ समुद्दे । 

पुण तललाहु व दुल्लहु लोए नरभवु वहुसंजोयवि्नोए । 


घत्ता--सुविणप़ रज्जविलासु कव्वाडियहो जहा तह। 
एक्कसि साणुसजम्मु पुणर॒वि पाविज्जइ कह ॥१३॥। 
॥ रयणवखाणं गद ॥५॥॥ 


१४ 

ससिवेहु व दुल्लक्खु नरत्तणु ' ' की आसंघइ पावियकित्तणु । 

अह त॑ कोइ कयाइ वि विधइ न पुणु जीउ मणुयत्तणु संघइ । 
मायंदीपुरि पठरसहायहो धीय सयंवरि दोवयरायहो । 

दोवइ कउरववंसभवित्ति व विधिवि चंदवेहु धरकित्ति व । 
जिणिवि सब्वसंगामसमत्यें लइय रइ व्व मणोहरि पत्थे । प्‌ 


॥ सिविणक्खाणं गंदं ॥६॥ 
१३. १से। २ वहुल्लहु। : 


११४ | 


। 


प्रहद सुदंसण्‌ चवकु सुभूमहों 
जीवा तकक्काइपय तहो रवखण 
पुणु पुष्वावत्याए असेसह 
एयाणं 


६. 


५ 


एयाणं कयाइ मेलावउ 


सिरिचंदविरइयउ 
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चक्किहे अ्रतुलप रक्कमभूमहो । 
जवक्खदेव पालियसेवाखण । 
कम्महँ नोकम्माण पएसहू । 
होइ न माणुसभवहु सुहावउ 


घत्ता--इय दुल्लहु मणुयत्तु पावेष्पिणु जो मूढउ । १० 
न करइ घम्मु दुरंते अच्छुइ सो भवे छूढउ ॥ १४॥ 


सुम्मइ मज्मिमलो:प्र महंत 
अत्थि सयंभूरमण्‌ पहाणउ 
चम्मु वि तप्पमाणु तहिँ कच्छउ 
नामि नंदु एक्कनयणुल्लउ 
तत्थेच्छाग्र तेण अच्छंतें 
अजिणहो छिद्दें रवि झालोइड 
आशिवि त॑ अ्रच्छुरिंउ ससयणहूँ 
ता ते नठ्ठुड नेव नियच्छुइ 

जीउ वि पुणु वि वेइ गुणसासणु 


पुव्वसमुद्दे समिल अ्रवरन्नवि 
ताण कयाइ पुणो वि पयत्तें 


सव्वचक्क्वद़्ीण पहाणउ 
कय परमाणुय तहो भेएप्पिण 
न मिलइ सब्वभवंत्तरसारउ 


श्र 


॥ चक्‍ककक्‍्खाणं गद ॥७।। 


सव्वदीवसायरपज्जंतप्र । 
भीयरु रमणायरु अपमाणउ 
निवसइ सलिले अईव अतुच्छठ । 
बहुपियपुत्तमित्ततयणुल्लउ । 

कहमवि बहुकालेण समत्तें । 4 
किमिणं नियमणु विंभईं ढोइउ । 

दंसइ जा विप्फारियनयणहेँ । 

अह कहमवि कयाइ सो पेच्छइ । 

नियइ नरत्तसूरु तमनासणु । 


॥ कुम्मदखाणं गदं ॥८॥। - 


जूउ निहित्तउ गुरुवेलारवि । १० 
संगमु जीवहो नउ मणुयत्तें ॥ 


॥ जुगक्खाणं गद ॥६॥। 


दंडरयणु चउह॒त्थपमाणउ | 
गय वि कयावि मिलंति पुणप्पिणु । 
माणुसजम्मु तिलोयपियारउ | 


॥ परमाणु-अ्रक्खा्णं गदं ॥१०॥॥ 
घत्ता--दंसणु नाणु चरित्तु मुणिवि एउ अव्भासह । १५ 
अइंदुल्लहु मणुयत्तु पावेष्पिणु म विणासह ॥१५॥ 
॥ इमे दस दिटद्ठ ता मणुयलंभस्स | 


१६ 


जह वालो जंपंतों कज्जमकज्जं च उज्जुयं भणदि । 
तह आलोचेदव्व माया मोसं च मोत्तूण । [भ० झा० ५५३ ] 


६. १७, १२ ] 


कहकोसु [ ११५ 


जह यथा येन विधिना बालो अपत्यं जंपंती जल्पत्‌ सन्‌ कज्जमकज़्ज च कार्याकार्य च हिताहिते च 
उज्जुयं प्रगुणं प्राज्जलमित्यर्थ: भणदि बूते । तथा तेनेव विधिना श्रालोचेदव्व॑ श्रालोचनीयम्‌ गुरोः 
प्रकादनीय कइृतावद्यम्‌ । कि कृत्वा ? भोक्तृण मुक्त्वा । कि तत्‌ ? मायावचनं मोसं व्यलीक च । 


एत्थक्खार्ण । जहा-- 

कोसंवीपुरि पहु जयपालउ 
दुदुपकखवणदहणदवाणलु 
वणिजणकुलकमलाय रनेसरु 
सायरदत्त कंत तहो सुँदररि 
पुत्त समुहृदत्त मणमोहणु 
सव्वकालकयदुक्खियभावणु 
गेहिणि सोमा सोमउ नामें 
दोहँ वि वालहँ ताहूँ समायउ 
एक्कहिं दिणि रमंत रंजियमण 
विविहाणन्बविहुसणलोहें 
भवणब्भंत्रि अत्यु लएप्पिणु 
एत्तहें पियरईं तं अनियंतई 
जोइउ सव्वत्य वि न नियच्छिउ 


घत्ता--एत्थंतरि रममाणु नयणाणंदजणेरिउ । 


जयमइ भज्ज मणोज्ज युणालउ । 
कोट्टववालु जमदंडु महावलु । 
सायरदत्तु सेट्टि गव्मेसरु । 

ने भ्रवइण्ण का वि सुरसृदरि। १० 
जायउ उयरि ताहे निरु सोहणु । 
अवरु वि अत्थि तत्य वणि वावणु । 
नंदणु तासु कम्मपरिणामें । 

मित्तत्तणु वड्ड्यश्रणुरायउ । 

गय वावण गेह॒हो वेन्नि वि जण १५ 
तेण समुद्ददत्तु दुम्मेहें । 

मारिवि गड्डिउ खड्ड खणेप्पिणु । 
संजायाईं समाउलचित्तईं । 

घरि घरि सब्बु को वि आउच्छिड । 


एक 
(५ 


आयउ वावणपुत्तु घरु सुहितायहों केरठ ॥१६।॥ 


१७ 
अलिंगिवि वाहुल्लियनेत्त,फ् 


पियवयणहिं लालेप्पिणु पुच्छिउ 
कहिँ सुसोहमय' तुह पियसहयरु 
कहिउ तेण आराहरणई लेप्पिणु 
गेहब्भंतरि मित्तु महारउ 

ता जाणाविउ दुज्जसवत्तहो 

तेण वि हक्‍कारिवि आरक्खिउ 
तं निसुणेवि दुद्गजमदंडें 

जोयंतेण दिटठु सोमालउ 

ता रुट्ठेण तेण कयनायहो 
राएण वि रूसिवि सो पाविड 
जिह पुच्छ॑तिहे ताहे पउत्तउठ 

१६. १ पावेण । १७. १ सो सोहे मय । 


अंक करेप्पिणु सायरदत्तुप्र । 
वच्छ वहुय वार कहिं अच्छिउ । 
30 समुहृदत्तु महु सुहयर | 
निक्‍खउ महु ताएँ मारेप्पिणु । 

अच्छइ मायरि पुत्तु तुहारउ । रू 
ता रुवंतिप् सायरदत्तहो । 
सयलु वि वावणवइयरु अव्खिउ। 
[जाइवि वावणभवणु समंडे । | 
मोडियगलु गयासु वणिवालड । 
निउ बंधिवि समीवु सो रायहो । १० 
सकुडँवु वि सहसा खंडाविउ । 
वालिं वइयरु जो जिह वृत्तउ। 


११६ ] सिरिचंदविरइयउ | [ ६.१७. १- 
पत्ता--तिह सिरिचंदजसस्स कि पि नेव गोवेवउ । 
संघाहिवहो नवेवि नियदुच्चरिउ कहेवउ ॥१७॥। 


विविहरसविसाले णेयकोीऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले.। 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ।' 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
तवमो नरत्तलंभे दस दिट्दताण संघीमों ॥ 


॥ संधि ९ ॥ 


संधि १० 


अच्छीणि संघसिरिणो मिच्छत्तनिकाचिंदेण पडिदाई। 
कालगदो वि य संतों जादो सो दीहसंसारी ॥। [भ. श्रा. ७३६ ] 


श्रच्छीरिण चक्षुपी लोचन इत्यर्थ: | पडिदाईं भूमी पतिते। कस्य ? संघसिरिणों संघश्री- 
ताम्नो मंत्रिण: । केन ? मिच्छत्तनिकाचिदेव मिध्यात्वट्टढवन्धकारणेन । कालगदो संतों मृत्युगतः 


सन्‌ जादो यातो दीर्घसंसारी महासंसारी । 


तिविहेण नवेवि भृवणत्तयग्रुरुकमकमलु । 
आहासमि कि पि आयण्णह मिच्छत्तफलु ॥धुवयं।। 
अंधविस) सिरिपव्वयहें पच्छिमें पुरु वल्लूरु । 

अत्थि पसिद्धउ भुवणयले दुत्यियदुहनिल्लूर ॥दोीहउ।। 


जसहरु नामेण तत्थ निवइ 
उप्पन्न पुत्त तहो तिन्नि वर 
एक्कहिँ दिणे निग्रवि विलीणु घणु 
गउ एहु मणोहरु मेहु जिह 
संसारहो एहावत्य जहि 

कि वहुणा सासय जेण गइ 
इय चितिवि रंजियजणमणउ 
पहुणा पुउत्तु पिसुणंतयरा 
हिउ साहमि जामि परत्तहिउ 
आहासइ पुत्तु पवित्तमइ 
खलरज्जें कि पि न कज्जु महु 
सिरिघरेण वि विउसदुगुंछियउ 


महएवि वसुंधरि हंसगइ । १० 
धम्मत्थकाम न॑ कामसर । 

संजाउ राउ वइरायमणु । 

जाएसइ अ्रवरु वि सब्बु तिह । 

कि कीरइ इह रइवबुद्धि तहि। 
पाविज्जइ किज्जइ तम्मि मइ। १५ 
बाहरिवि अणंतवीर तणउ । 
पडिगाहहि नंदण रज्जधुरा । 
विव्भाडमि कम्मकलंकहिउ । 

जा ताय तुज्झु सा महु वि गई । 

पईं विणु जणेर केवलउ दुहु+। २० 
दिज्जंतु वि त॑ न समिच्छियउ । 


घत्ता--पियचंदहो देवि रज्जु सपुत्त नराहिवइ। 
केवलिहे समीवे वरदत्तहों संजाउ जइ ॥१॥ 


जसहरु दुद्धछ चरेवि तउ उप्पाएविणु नाणु । 
कम्मकलंकविवज्जियउ गउ कालें निव्वाणु ॥ 


ध्द ] 
तहों ठतणउ श्रणंतवीरु सवण 
दरिसंतु जगोहहु धम्मदिसि 


अधि 5 


आवेष्पिण सिरिग्ररिसिहरि थिउ 


उज्जाणि वसंति वसंतभरें 
अइमुत्तयमंडवम्मि रसिउ 
विसवेयणा9 पाणेहिँ चुठ 

हा रज्जभंसु संजाउ किह 
जसहरमहरायपहुद्द [वह] 
इय भणिवि गवेसहुँ कज्जकर 


सिरिचंदविरइयउ [ १० २. ३- 


सव्वत्थसिद्धि गउ सुद्धमणु । 

विह्रंतु हरंतु संतु सिरिहरु वि रिसि । 
एत्तहें पियचंदु विणोयहिउ । भ्‌ 
मणहारिमहुरमाह॒वियसरे । 

नाडउ नियंतु श्रहिणा डसिउ । 
चितापवत्तु कुलमंति हुउ । 

अ््नो न धुरंधरु अत्यि इह । 

बट्ंति कत्थ परलोयरइ । १० 
संपेसिय सव्वदिसासु नर । 


घत्ता--पावेप्पिणु सुद्धि आहिडिवि महि किंकरहिं । 
आवेष्पिणु वत्त संपाइय संगयकरहिँ ॥२॥ 


इ््‌ 


सामि जसोहरु मोक्खपठ तोडेप्पिणु भवपासु । 
गउड श्रणंतवीरों वि मुणि पंचाणुत्तरवासु ॥ 


सिरिहरु भयवंतु करंतु त्तड 
निसुणेवि एउ आणंदियउ 
वइयरु पउत्तु जो जेम भउ 
अन्नो न तुम्ह वंसम्मि नरू 
संजाउ वंसवुच्छेउ पहु 
अ्रणुदियहु सव्ववावारचुउ 
पालिज्जइ जइ राएण पया 
पुज्जिज्जहिं जइ निद्धूयरया 
वारिज्जद पररामासु मणु 
भोगोवभोगपरिणामवठ 
बहु एवमाइवयणेहिं मणु 


अच्छइ सिरिपव्वइ पहयरउ । 

गउ तत्थ मंति मुणि वंदियउ । 
पियचंदु कयंतहों पासु गउ । 4 
जो जोग्गु पडिच्छुइ रज्जभरु । 
जणणीवहिणीउ लोयनिवहु । 

अच्छइ विलवंतु अ्रणाहु हुउ । 
गुणवंतभत्ति सब्वण्हुपया । 

मग्गंतहँ दिज्जइ श्रत्यु सया । १० 
वहवंधणमोसवयणसुयणु । 

जइ किज्जइ तो गेहे वि तउ । 
संचालिउ झाणिउ मुणि भवणु । 


धत्ता--अश्रह कन्नविसिण जणु आधत्तु न कि करइ | 


सुर पिवइ कवालि दुलहु सिरित्तणु परिहरइ ॥३॥ १५ 
है. 
उच्छवेण तहो करिवि निवद्धज पट्ट । 


चि। 
4 
है| 


(3 
6 


चमक्कियउ हरिसें सुयण विसट॒ट ।॥। 


१०. ६. २. | कहुकोसु [ ११६ 


ज॑ मुंडि पट्टनिवंधु सिरे किउ विप्फुरंतमणिमउडघरे । 
मूंडव्वनरेसरु तेण तहो संजायउ नाउ मज्ञ्ि जणहो । 

किउ सिरिहरेण तउ तम्मि न. सिरिपव्वउ तेण पसिद्धु जड्र । ५ 
तहो जाउ नाउ दुक्कियहरणु अज्ज वि जाएप्पिणु निय्र जणु । 

सो वंसू तदाइ विमुक्करउ मुंडियवंसो त्ति पसिद्धि गउ । 

केवलु विह्ारितित्यंकरहो नेमिहि वरदत्तहो गणहरहो । 

उप्पण्णु वियक्खणेहिं थुणिउ मुंडियवंसो वि सो वि भणिड । 

तहिँ वंसि अणेय नरिंद हुय सुई धम्मसील कालेण चुय । १० 
उप्पण्णु पुणो संपयपउरे अंधाण देसि धन्नयडपुरे । । 

नामें धणसेणु नराहिवइ साहियनियवलेण पराहिवइ । 


घत्ता--सुंदरमइ सब्वसत्यपुराणायमकुसलु । 
सो सावउ परमु जिणमुणिपायकमलभसलु ॥४॥। 
भर 
अणुदिण तेणत्थाणे जणु धम्मस्सवणु करेवि । 
सयलु वि जिणधम्मम्मि दिदु किउ मिच्छत्तु हरेवि ॥ 


विहिवसिण तत्थ केणावि किउ गुणगणहो मज्झें दोसम्मि थिउ । 
पाविट्ठु ढुटूठ सो वुद्धसिरि थिउ एवि भिकक्‍्खु दुम्मग्गगिरि । 
तहो परमोवासग्ु संघसिरि निवमंति तासु पिय कमलसिरि। ५ 
सुय सुंदरि नामें बुद्धिमइ महएवि नरिदहों सा सुमइ । 
दूरुज्झिवि वुद्धहों धम्मु हुय दिढ साविय मालइमालभुय । 
संघसिरि एक्कु पर दुदुमणु मन्नइ नउ केम वि देउ जिणु । 
जामाउ धम्मसंविन्नमइ दक्‍्खालइ तहो जिणधम्मगइ । 
पर तो वि मणा वि न मणु चलइ वलवंतउ कम्मु न अन्नु लइ । १० 
नियधवलहरोवरि एक्कदिणे नरवइ समंति अ्रवरण्ह्खण । 
चारणम़ुणिगुण वण्णंतु गुणि जामच्छइ घणगंभीरझुणि । 
तामवहिंनाणसयलत्थमुणि णहि एंत नियच्छिवि सुद्धग्रुणि । 
घत्ता--ते आलोएवि सहसुद्रेवि नरेसरेण । 
अइमुह पइसंत गंपिणु पणवेष्पिणु सिरेण ॥५॥ १५ 
द्‌ 


कर मउलेवि पउत्तु पहु एह करेवि पसाड | 
अणुकंपाए सकिकरहो दरिसह धम्मसहाउ ॥ 
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ते दयणु सुणेप्पिणु सपरहिय आयासहो लोयत्तयमहिय । 
रिसि पासाश्रोवरि ओयरिय निवदिन्नि वईसणि वइसरिय | 
अणवरउ पयासियधम्मकहु पणवेष्पिणु पुरठ निविदठु पहु॥. ४५ 
निवमणु मुणेवि कयकुवहवह तिह कहिय मुर्णिदें धम्मकह । 
जिह मंति सब्वसंदेहचुउ सावउ जिणधम्मु लएवि हुउ । 
गय रिसि नरिद्रु परिश्लेसियठड .- सहुँ देविए मामु पसंसियउ । 
धत्तों सि तुम हयदुस्गइउ जिणधम्मु जेण दुल्लहु लद्उ । 
तब धम्मग्गहणे महंतु महु संजायउ मइमयरहर सुहु । १० 
कि बहुणा पढें श्रत्थाणियए' कलल|्र नरनियरविराइयए । 
वित्तंतु कहेवउ एड सयलु जं दिटद्लुद चारणजइजुयलु । 
जिंह लदइ्उ धम्मु सोहणु जिणहों .जिह होइ चोज्जु सब्बहों जणहो | 
घत्ता--निश्ुुणेष्पिण एउ परमहरिसु उद्धृसियतणु । 
आयन्नहि ताय' भणइ मंति पंहसियवयणु ॥६॥। श्प्र्‌ 
| 


बुद्धपहूइ कुधम्मु फुडु दुसिवि सयलु सहाओ़्र। 
पयडिव्विउ पुहईस मई जिणवरधम्मु पहा. ॥। 


चारणमुणिजुयलु निहालियउ मई पावपंकु पकखालियउ । 

भासेसमि सयलु सहायणहों भणिऊण इणं गउ सभवणहो । 
सप्पहपरिपंथिएण कुवहे मोहेवि कुजुत्तिहि दृच्चिवहे |. ५ 
हे लाइड जेण सोज्जि पुरहो नीसारमि वेसमि जमपुरहो । 

इय चिंतिवि वुद्धविहारु जहि रोसेण मंति संपत्तु तहि | 

रें दुदुठः बुद्धसिरि भासियठ पडँ मज्झु परत्तु विणासियउ । 

जा जाहि न हंणमि भर्णेवि ग्रुरु संपद सिवसुहयरु सब्वगुरु । 
संसारमहासमुदृतरणु महु जिणवरिंदसासणु सरणु॥ १० 
गयणंगणगमणु अईव ग्रुणी पच्चक्खेख नियच्छिय अज्जु मुणी । 
सामीवि ताण परमेसरहो मई लइयउ धम्मु जिणेसरहो । 


घत्ता--मणसा वि न अन्नधम्मु पठंजियजीववहु । 
मन्नामि न देड दोसवंतु गृह कयविकहु ॥छा 


नदी 
ि 
बडे 


£ अत्याइयए।. २ ताह । 


3छ. १ दद्ठ । 
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नीसरू जाहि न जत्थ पईँ पेच्छमि खल नयणेहिं । 
एड सुणेप्पिणु वुद्धसिर्रिं भासिउ पियवयणेहिं ॥ 


मइवर धिरु थाहि वईसरहि पच्छा जं रुच्चइ तं करहि । 

को किर पई रुट्रयम्मि धरइ पुहईसरु जासु वयणु करइ । 

इय वयणहिँ कि पि पसण्णमणु थिउ रायमंति उवसंततणु । 
वुद्धेसे सासणू पोसियउठ तेणावि हसेप्पिणु भासियउ । 

सुम्मंतु संतु रमणीयतरु परमत्थें कि पि न अत्थि परु । 
गिरितरुणयराइ सव्बु खणिउ कि पईँ न कयाइ एउ सुणिउ । 
हरिजालु एहु जाणइ निवइ दावइ मुणि तेणायासे गइ । 

जइ चोज्जु तुज्ञु तो हें वि बुह दक्‍्खालमि लग्ग मुणीण सह्‌। १० 
इय भणिवि तेण आयासि रिस्ति दाविय दरिसावियधम्मदिसि । 


घत्ता--श्रवरों वि हु तेण इंदजालु तहो दरिसियउ । 
आलोग्रवि संघसिरि माणसि परिश्रोसियड ॥८॥ 
हि 


आ्रालजालू पेच्छेवि इमु संदरिसियसिवसम्मु । 
सुणिवि वयणु पांसंडियहूँ छंडि म बुद्धहों धम्मु ॥। 


आयण्णहि सुंदर कहमि कह जाणहि खलु धम्माहम्मु जह । 

वाराणसि भुवणि पसिद्ध प्रुरी एत्थत्थि सरिद्धि जियन्नपुरी । 

तहिँ उग्गसेणू नामेण वरु धरणीसरु धणसिरिदेविवरु । प्‌ 

तहो सोमसम्मु अव्भसियसुद जणे पयडु पुरोहिउ सुद्धसुइ । 

पोमावइ पिय पच्चक्‍्खसिरि उप्पन्न पुत्ति तहो लोमसिरि। 

सा सुंदरि सयलकलासहिया तायहो भ्रईवमणवल्लहिया । 

हुय पोढ कुमारि मयणमणहो किय मारि व दइवें जुवयणहो । 

तहो सोमसम्मदियवरहो सया भृंजंति भगव घरि पंचसया । १० 
किउ ताहूँ हेउ मु तेण वरु तहिँ भगवु भमंतु सुवण्णखुरु । 

निरु सुंदरु न॑ तारुण्णभरु हे नाणाविहसत्थपुराणधरु। 


घत्ता--विप्पच्चियपाउ बहुपरिवायहिँ परियरिउ । 
आवेष्पिणु सोमसम्ममढास9र श्रोयरिछ ॥९॥ 
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निष्पाएप्पिणु पाउसईं वड्ढिउ ता. पवित्तु । 
तं पर भोयणु सो करइ हरिआआराहणचित्तु || 


परिवायपायपंकयश्रलिणा यजमाणें तेण कयंजलिणा । 

धुत्ततो जगमणसयपंजरहो नावइ दहिहंडिय मंजरहो । 

पणवेष्पिणु रंजियजणमणिया तहो तणय समप्पिय श्रप्पणिया । ५ 
होज्जसु पुत्तिप सिरि पाय परा : अणुदिणु सा भत्ति करेइ वरा | 

कालें जंतें अणुरत्तमई अवरोप्परु दोहँ वि हूय रई । 

पच्छन्नहँ मार्णतहँ सुरउ गउ वासारत्तु पत्तु सरउ । 

विप्पहो सुय अ्रहिणवपेम्मभरु गउ रयणिहिँ लेवि सुवण्णखह । 
निसुणेप्पिणु सोयविसंठुलउ संजायउ विप्पु सुदुब्बलउ । १० 
सोयाउलु निवइहे पासु गठ त॑ नि:्रवि निवहो कारुण्णु भउ । 


घत्ता--पेक्खेवि अवत्थ तारिस तासु सीसु घुणिउ। 
रुट्रेण निवेण वाहरिवि तलवरु भणिड ॥0०॥ 
११ 


रे रे जोएप्पिणु तुरिउ गंपिणु सव्वदिसासु । 
बंधेप्पिणु सो दुदुमणु आणहि भगउ हयासु ॥ 


सव्वत्थ वि तेण स जोइयउ कत्थई पच्छन्नु पलोइयड । 

सहूँ वंभणधीय,एर दावियउ आवेप्पिणु रायहों दावियउ । 

तेण वि धम्माहियारकरणु पुच्छिउ कयदोसदण्डकरणु । श 
तेण वि उवएसिउ सामियहो सनयहो अनीइउवसामियहो । 

जो कन्नासाहसु आयरइ किज्जइ न देव तसु आयरइ । 
पासंडिउ सिवपयमइमनउ मारिज्जउ निज्जउ खयमनउ । 

ता राएँ रक्खसभीमवणे नामेण पिउवर्णे भीमवण्णे । 

उल्लक्क दाविवि विहियरउ साराविउ सो लहु विहियरठ । १० 
दुहियाहे समागमेण ससुही तो सोमसम्मु संजाउ सुही । 


घत्ता--तहे मरणविहाणु सुणेवि सिणेहें संचलिय । 
बंभणसुत पाव गय तहिँ सोयविसंदुलिय ।॥११॥ 


ग थाहरणात विलेवर्णा: जे 
वत्थाहरणविलेवणहि 


2. हि न त्ता शा 
पुणु तंब्रोल मुद्देण मुद्दे ता! 


भालिगिवि चुंविवि सुदरु वर 
तारिस निसुर्णवि निवेण बिह्ि 
पुणरवि मोहंघ पुरंधि तहि 
पुज्लेबि भूड वरपरिमलेण 
पुज्जविणु पुष्फहिं सोह किय 
तें तहों पहाए ताएण तहे 
तेणेद विद्यण पुण्‌ थि गया 
झआलिगणें कि तहो जाऊ सुद्ठे 
कि भूइजलालिगणिण तए 
कि तत्व गवेसंत्तीए वरु 
घत्ता--जिह तत्थ 


| 35% 
ब्ख्ति 
कि 
हा 


भूसिवि पणयपयासु । 


विइन्नउ तासु ॥ 

गय्य बहुविलाउ सा करिवि घरु । 
देवाविउ तहों रुट्रेंण सिहि । 

गय भम्मीकउ भत्तारु जहिं । प्‌ 
सिचेधि वहलचंदणजलेण । 

ते आलिगेधि रुयंति थिय । 

पेच्छेवि छुहात्रिउ छारु वहे । 

जलि पिउ निम्नंति घुड्डं वि सबा । 
पुज्जाइवि पाविउ पहयदुहं १७ 
संपत्तउ सोबखू रुयंतियए । 

ग्रालोइउ दावियनेहमरु । 


न त्तीए पत्तउ सुहु सी दिददु न । 


तिह चुद्धमयसस बाहिरस्स किर सोचखु कउ ॥॥१२॥ 


जे निसुणणप्पिण एह कह बुद्धह 


ही धम्मु मुयंति । 


जम्मसए वि न ते नर सोक्खु कयावि नियंति ॥ 


एवंविह अवर कुहेड सया 

गउ पुणु मिच्छत्तहों कम्मगइ 
पणवेष्पिणु ग्रुरु मन्निउ खणिउ 
रायहो पहाए अत्याणि मईं । 
इय सक्खिवाउ संदेहहरु 

ता भासइ भिक्‍खु उवासयहो 
उल्हाविज्जइ न पईवु वरु 
तेणेंड भणिज्जहि कि पि नउ 
कि बहुणा कल्लि म राउलहो 


दावेधि तेण तहो कुमइ हुया । 

पेच्छह कि करइ विसुद्धमइ । 
मन्नाविवि मंतीसें भणिउ । ५ 
पुच्छंतहों चारण दिद्दु पईँ । 

दायव्वू किमुत्तर कहसु गुरु । 

जुज्जडद न पसंसणु परमयहो । 

सिरि सुगयधम्मु कललाणकरु । 

मईं दिट्दुई कि पहु कहमि तउ। १० 
जाएज्जसु नरनियराउलहो | 


- वत्ता--पडिवज्जेबि एहु पणवेष्पिणु तहो भत्तिपरु । 
गउठ मंति सगेहु गयतमि उद्ठ तमोहहरु ॥१३॥ 


2३2, १ वित्तेनन। - 


२ 'नियरविउलहो ॥ 
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रु हर हे 
एत्तहें सच्चावसर पहु पसरे सहा निविट्ठु । 
आवेष्पिणु सेवयसयहिँ पहु पणवेष्पिणु दिट्ठु ॥ 


उवविद्ठ सब्ब दुरिश्लोहवह पारद्ध नरिंदें धम्मकह । 
चारणमुणिगुणसंदोहु धुउ आ्रायण्णिबि लोयहो हरिसु हुउ । 
परिपुच्छिउ वुज्िउ धम्मपहु कि केण वि ते फुड डिद्र पहु । है 
भासइ पुहईसरु कल्‍ले मई ग्रालोइय चारण सवण सह । 
उवएसिवि संजमसील सया संघर्सिरि धम्मि लाएवि गया । 

त॑ निसुणिवि विभयभरियमणु भासइ समग्यु सामंतगणु । 

हा हुउ विरूवु जं विट्ठ न वि चारण मुणि भव्वंभोयरवि । 

संसयकर के वि कहंति नर कहिँ किर ह॒वंति मुणि गयणयर । १० 
पहु भणइ न जइ पत्तियह महेँ ग्राउच्छह तो संघसिरि तुहूँ । 


घत्ता--ता राएँ तासु लहु हक्‍कारठ पट्ठुविउ । 
न समीहइ एहुँ दुक्खहिं अक्खि भणेवि थिउ ॥१४।॥। 
श्र 
पुणरवि कोक्‍्काविड किकरहिं तो वि न आवइ पावियड । 
आ्राऊण पव॑ंचु पएसरेण उच्चाइवि [सहसा-] णावियउ ।। 


पुच्छिउ वड्डियमिच्छत्तमलु कि दिट्लदड चारणजइजुयलु । 

थिउ मोणें कि पि वि नउ चवइ़ कि कहहि न माम भणइ निवइ । 

पईं मईं महएवि,्र [घवलहरे | अच्छंतहिं चुंवियअंबुहरे । हि 
आलोइय चारण वेजन्नि मुणि निसुणेवि ताण पईं दिव्वझुणि । 
पडिगाहिउ घम्मु निरंजणहो त॑ पयडहि कि न मज्ञें जणहों । 

कहिँ मुणि कहिं गयणंगणगमणु मईं कि पि न दिट्ठु एठउ वयणु । 
भासंतहों तहो सहसत्ति गया लोयणमणि विभियलोयसया । 

महि पडिय नियच्छिवि अ्रच्छि पहु जंपइ दूरुज्ञियपावपहु । १० 
भो अज्ज वि वोल्लहि सच्चु बुह मा वसुअवत्थ संभवउ तुह । 


घत्ता--कि कहमि न दिट्ठु पुण भणंतु दइवें नडिउ। 
सहसा भूमी,प्र आ्रासगाउ किपिवि पडिउ ॥१५॥। 
१६ 
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दिट्लुड न पुणो वि भणंतु गड महि फुट्ट मरेवि महानरउ । 

कि नंदइ कहिँ मिं असच्चरउ जहिँ सच्चु तत्थ पर होइ जउ । 
मिच्छत्तें को न वियारियउ हुंड सो अणंतसंसारियउ । प्‌ 
संताणि तासु मिच्छत्तहरा अज्ज वि जायंब ह॒वंति नरा । 
अच्छरिउ एउ पेच्छेवि जणा संजाय सव्व सम्मत्तमणा । 

राया वि सपुत्तहों रायसिरि गउ अप्पिवि अप्पणु गहणगिरि । 
सुंदरमइ पत्थिवसयसहिंउ निव्वेबचित्तु चितियसहिउ । 

पणवेबि समाहियुत्तपयहूँ लग्गठ निच्चलमणु मुणिवयहँ । १० 
चिरयालु करेप्पिणु तवचरणु महि विहरिवि संबोहेवि जणु । 


घत्ता--सिरिचंदजसोहु सुरनरिंदनाइंदनुउ । 
गोवज्जगिरिंदें परमप्पउ सिवसंतु हुउ ॥१६॥ 
विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥ 
भुवशविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिन्नतोसे ॥। 
मुखिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
मिच्छत्तफलपयासो दसमों संधी समत्तों य॑ ॥ 


॥ संधि १० ॥ 


संधि ११ 


१ 
भावाणुराय-पेम्माणुराय-मज्जाणुरायरत्तो य। 
धम्माणुरायरत्तों य होहि जिणसासण निच्च ॥| [भ. झआा- ७४१] 


भावाणुरायरत्तो मनोथ्तुरागानुरक्तः। पेम्माणरायरत्तो प्रीतिरागानुरक्त:। मज्जाणरायरत्तों 
मज्जा मद्या श्रस्थ्यां मब्ये वसा सापि जिनवचनानुरागरण्जिता यस््य स मद्यानुरागरकक्‍्तो भण्यते 
धम्माण रायरततो धर्म अनुरागस्तेनानुरक्त: होहि भव त्वं जिणसासरों सर्वज्ञवचने निरुच सर्वकालम्‌ । ५ 


इय कहिउ कि पि मिच्छत्तफलु पणवेष्पिणु देड विमुक्कमलु । 
भावाणुरायरत्ताइयहे वावन्नणु करमि महामइयहूँ । 
उज्जेणीपुरि अ्रत्यि पसत्थउ सायरदत्तु सेट्ठ बहुअ्नत्थउ । 

तेण समुहृदत्तनामालहो पुत्ति पियंगुसिरि त्ति गुणालहो । 
परिणिय नवजोव्वण कि सीसइ जाहि समाण अन्न नठउ दीसइ । १० 
सा पुव्ब॑ पउत्त फणिसेणहो वणिउत्तहो कुलमाणपवीणहों । 
लग्गिवि ताहे खेरि सो लेप्पिणु थिउ तासुप्परि माणु करेप्पिणु । 
एक्कहिँ दियहे कयाइ सुहाल;्र सो उववासिठ गंपि जिणाल् । 

थिउ पडिमाजोएण विराइउ नागसेणु ता तेत्थु पराइउ । 

वइरु सरेप्पिणु सायरदत्तहो हारु कसोवरि निच्चलचित्तहो । १४ 


घल्लेप्पिणु अ्रप्पणु धावंतउ 


मुठ्ठउ मुद्ुड एड भणंतऊ । 
गउ नयरहो अव्भंतरि तलवरु 


धाविउ तं सुणेवि पहरणकरु । 
घत्ता--नाणाविह॒विग्घविणासकरे जाएप्पिणु तेण जिणिदहरे । 
सो तेण सहारु निरिक्खियठ झआवेष्पिणु रायहो श्रविखयठ ।।१॥ 
र्‌ 
जाणंतेण वि राएँ निच्छउठ 
तो वि जणापवाउ रकखंतें 


मारहु एहु झत्ति कि दूद़ें 
आ्रायण्णेप्पिणु पिसुणपियारउ 


२. १ मारिवि | 


सो नउ परधणहरणसमिच्छठ । 
पेसिय किकर एउ भण्णते । 
जीवंतें तें जणियाणिट्ठें । 
जणकोलाहलु हणहणकारउ । 


११. ४. 


फ़ 


जिणभावाणुरायरंजियमणु 

ता तहो तलवरेण जमपासें 

लग्गिवि कंठि जाउ मणिहारउ 

गयणे सुरेहिं स साहुककारउ 

संसिय पेच्छहो सायरदत्तहो 

निरु भावाण्रावरत्तत्तण्‌ 
घत्ता--पेच्छेप्पिणु एहु महच्छरिउ 

सहुं धम्मपालराएण हुउ 


] कहकोसु [ १२७ 


दुविहाणसणि परिटद्ठिउ सज्जणु॥ ५ 

असि विमुक्कु खलगलजमपासें । 

विभिठ णिवइ सपुरपरिवारउ । 

पुप्फवरिसु किंउ पंचपयारउ | 

जिणसासणे मंदरथिरचित्तहों । 

सहलऊ अस्स परेक्‍्कु नरत्तमू। १० 
मिच्छत्तु जणोहें परिहरिउ । 
सिसर्सियरदत्तु विवेबजुड ॥२॥। 


॥ एवं भावाणुरायरत्ततखाणं गदं ॥ 


विणीदाजणंते जणाणंदजायं 

सुवण्णाइलच्छीपिश्ों नायबम्मो 

वणी दव्वदत्तों पवित्तों महत्यों 

सया सबव्ववेइस्स पाएसू तत्तों 

कयाई घरे झाणजोएण रत्ती 

सुरेणारिनासाइनाणोवसग्गे' 

सुरिदालयं नाईं निक्‍कंपभाव॑ 

तओ्नो सुट्ठु तुद्देण देवेण पूया 

नहोगामिणी दुल्लहा दिन्न विज्जा 
घत्ता---तं चोज्जु निएवि नराहिवइ 

परसमउऊ मुएवि विसुद्धमण 


अउज्ञापुरं अत्थि सब्वत्थनायं । 
नरिंदों वरो तत्थ सोवण्णधम्मों । 
पसिद्धों सयासों समिद्धों पसत्थों । 
तश्रो सो महापेम्मरायाणुरत्तो । 

थि्नो चोहसीवासरे वज्जियत्ती । ४५ 
कए पुव्वसंबंधवेरेण दुग्गे । 

अल त॑ निएकऊण निमुक्कभावं । 

कया तस्स नाणाविहा चोज्जभूया । 
थुओ जाइ कस्सेवत्येयं पइज्जा । 
वड्ढेवि रज्जु संजाउ जइ । १० 
जिणधम्में लग्यु सब्बो वि जणु ॥३॥ 


+। एवं पेम्माणूरायरत्तक्खाणं गदं ॥ 


है; 
उज्जेणिनयरीउ नयवंत वे भाय 
वाणिज्जकज्जेण सावयसमत्थस्स 
मालाविह्सणउसीराण सेलाण 
विलवंतु विलवंतु वर्ण पहठ सो सत्थु 
ता विगयवसु वक्‍खरीनट्ठुदिव्भाय 
सन्नासे जिणसासणे अट्टिमज्जाणु-- 
तत्येव एक्को दिश्लो सोमसम्मों त्ति 
३. १ सिरीनारिनासा' । 


नामेण जिणदत्तवसुदत्त विकक्‍्खाय । 
गय उत्तरावहु मिलेऊण सत्थस्स । 
विसमम्मि मज्ञम्मि वहुमिच्छमेलाण । 
ल्हुसेवि चोरेहि नीसेसु निउ वत्थु । 

ते बे वि विहिवसेण वणिउत्त संजाय । ० 
राएण रत्ताविया मोहतमभाणु । 
सव्वस्सहरणेण संजायगरुयत्ति । 


श्स्षध ) 

निसुणेवि जिणवयणविहि सो वि तहेँ पासे 
पिप्पीलियाइहिं किउ सहेवि उवसम्गु 

घत्ता--तहो चुठ अभयकुमारु हुउ 

लद्धंण समाहि विसुद्धमण 


सिरिचंदविर्‌इयड [ 


सेणियनरनाहहो पढमु सुठ । 
गय वंभलोउ ते दो वि जण ॥४॥॥ 
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सावयवरय लेवि थिर थियउ सन्नासे । 
मरिऊण सोक्खेण सोहम्मु गउ सम्गु 


9० 


॥ एवं मज्जाणु राय रत्ततखारां गदं ।॥ 


न्‍ 


उज्जेणिहे उज््ियदुक्कम्मउ 
घणवम्मामहएविफ्र जायउ 
जामच्छइ वलविक्कमवंत्तउ 
ता पच्चंतवरेण पयंडें 
कालमेलमेच्छेण मिलावणि 

जे जे केइ निवेण विसज्जिय 
पहु पणवेप्पिणु साहंकारें 

ता संपेसिउ पुहईपालें 

गंपिणू तेण विरोलिउ परवलु 
मारिय के वि नट्ठट श्रवमाणिउ 


घत्ता--तं निः्रवि निवइ परिश्रोसियड 
वाहरिउ भणेप्पिणु अरिडमरु 


दर 


एक्कहिँ दिणें सच्छंंदविहारें 
पंगुलसेट्टिहे जोव्वणइत्ती 
आलोएवि जायशहिलासें 
वणिवरो वि वित्तंतु सुणेप्पिण 
एक्कहिं दिणे कील नंदणवणु 
आयण्णेवि धम्मु निव्विन्नउ 
कालें सव्वत्थ वि निम्मायउ 
निसि महकालुज्जाणे निएप्पिणु 
पंगुलेण रिउसुहिसमचित्तहो 
लोहसलायड कयवहुवाहउ 


हॉंतउ नरवरिंदु घणवम्मउ । 

नंदण लकुचु तासु विकखायउ ! 

सो जुवराउ तत्थ कीलंतउ । 
पुव्वविरोहें संगरसोंडें । 

करोेवि विसालवइस्स हयावणि | ५ 
ते ते सबल वि तेण परज्जिय । 
मग्गिउ पेसणु लकुचकुमारें । 

ताईँ कियंतु विसज्जिउ कालें । 

तावइ मंदरेण सायरजलु । 

कालमेलु बंधेष्पिणु आणिउ । १० 


पुज्जैवि कुमारु पसंसियउ । 
सव्वत्थ वि अछलु विइच्चु वरु ॥५॥ 


अच्छंतें तहिं तेण कुमारें । 

नायवम्म मणहारिणि पत्ती । 

माणिय माणिणि माणविणासें । 

थिउ तुण्हिक्कउ रोसु धरेप्पिणु । 

गउ जुवराउ दिटद॒ठु मुणि संतणु ॥ ५ 
समग्रुणि मुणिचारित्तु पवन्नउ । 

महि विहरेवि पुणो तत्थायउ । 
पुव्ववेरसंवंधु सरेप्पिणु । 
पडिमाजोएणच्छंतहो तहो । 


सव्वसंधिवंधेसु समाहउ । १० 
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अन्नहों कि कासु वि रूसिज्जइ । 
मुणि परमखमा.ए विहृसियउ |. ; 
उवसग्गु सहेवि सग्गयु गयउ ॥|६।! 

॥ एवं घम्माणुरायरत्तकखारां गदं ॥॥ 


१२६, 
सई किउ एउ सं विसहिज्जइ 
घत्ता--इय चितेवि सुहझाणासियड 
... धम्माणुरायरत्तासयड 


कट 
एक्का वि जिणे भत्ती निद्धिंद्ठा दुक्खलक्खनासयरी । 
सोक्खाणमणंताणं होदि हु सा कारण परम ॥। 


एकापि जिने सर्वज्न भक्ति निरदिष्दा दुःखलक्षनाशकारिणी कथिता होदि हु भवति सा हु फुट 
कारण निमित्तम्‌ । कैपां ? परसुत्कृप्टानां सौस्यानामू । कर्थभूतानां ? श्रनन्तानामिति | जिणभत्ति 


अवखारणं | त॑ जहा । 
मिहिलानयरि पोमरहु राणउ 
सो कयाइ सुज्जप्पहु पट्टणु 
तत्य सुधम्मु मुरणिदु कहंतउ 
आयण्णेप्पिणु विभियभावउ 
पुच्छड्ट कि अवरु वि एवंविहु 
भासइ साहु श्रप्पमइ केरिसु 
सुण चंपापुरि सव्वसुहंकर 
समवसरणि तिहुवणजणसामिउ 
घत्ता--नीसेससत्तसदेहहर 


४ 
होंतउ आसि सुरिद्समाणठ । 
गउ ससेणु पडिवक्‍्खपलोट्रणु । 
दिव्वज्ञुणी धम्मु दयवंतउ । 
मेल्लिवि कुपहु हवेष्पिण सावउ । 
अत्थि तिलो.प्र धम्मु कहि एविहु | १० 
धम्मुवएसु करइ अम्हारिसु । 
अच्छइ वासुपुज्जतित्थंकरु । 
परमनाणि पंचमगइगामिउ । 
नृूणाहियहीण अश्रईववर । 


भुवणत्तयपुज्जिय जायु गिर उवमिज्जइ जु् को तासु किर ॥छ॥ १५ 


आयण्णेवि एउ अणुराएँ 

निच्छठ जो सामिय तुम्ह॒हँ गुरु 

अवसमेव ददहुवउ भडारउ 

एउ भणेवि भत्तिभरभरियठ 

उच्चल्लिउ जहिँ देउ निरंजणु 

एत्तहे अमियप्पह-विज्जुप्पह 

धम्मविवाएँ जाय विनक्खा 

जडइ जमयरिग जमहो चालेप्पिणु 
घत्ता--नहिं जंतहिं सत्तुसीहसरहु 

अमियपहें परसमयासियउ 


कयविणएण भ्णिउ मुणिराएँ । 
वंदणिज्जु सो अम्हहूँ गुरुगुरु । 
दुग्गइदुक्खललकखविणिवा रठ । 
सहुँ सेच्रें नयरहों नीसरियउ । 
वासुपुज्जु तिहुवणमणरंजणु । 
पुव्वमित्त सुरवरहूँ महप्पह । 

वे वि इहागय करहूुँ परिक्खा । 
पुणु जिणयत्तथिरत्तु निएप्पिणु.। 
आ्रालोइवि चुरवइ पोमरहु । 
विस्साणुलोमचरु भासियड ॥5॥| 
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है. 
भो भो सहयर एहु निहालहि भूवइ जद सक्‍कहि तो टालहि । 
अवियाणियविसेसु नवधम्मिउ सपरिवारु अम्हहँ साहम्मिउ । 
वासुयुज्जजिणवंदणहत्तिप्क.. जंतु पइज्जारूदु हयत्तिए 
तं धन्नंतरिचरहों समित्तहो वयणु सुणेप्पिणु जिणमयचित्तहो । 
विज्जुपहेण तासु संखेवें मायाजालु पयासिउ देवें । श्‌ 
नयरडाहु दिसडाहु भयंकरु धरगोउर विवाउ असुहंकरु । 
दरिसिउ कालसप्पपहखंडणु अन्नोन्रु जि ससेन्नभडभंडणु । 
घूलिवाउ अणवरउ पवरिसइ नवघणु नहें चलविज्जु पदरिसइ । 
मज़्जमाणु दक्‍्खालिउ कुंजरु कहे तो वि नियत्तु न नरवरु । 
हृत्यि मुएवि धरेष्पिणु जिणमुणि' घल्लिय झंप तेण तहिँ खंगणि । १० 
ता तुद्दण सुरेण पसंसिउ कयपवंचु नीसेसु पणासिउ । 
जोयणघोसभेरि सहेँ हारें दिन्नी तहो हयरोयवियारें । 
जाएप्पिणु जरमरणनिवारउ समवसरणु भव्वोहपियारउ । 


, घत्ता--पणवेष्पिणु जिणू सुपसन्नमणु पोमरहु राउ जायउ सवणु । 
गणहरु होएप्पिणु मोक़्खु गठ. देवेण वि दिढ्सम्मत्तु लछडा९॥ १५ 
॥ एवं जिणभत्तिअवखाणं गदं ॥ 


१० 
दंसणभट्टो भट्ठी न दु भट्टो होदि चरणभट्टो दु । 
दंसणममुयंतस्स हु परिवडण्ण नत्यि संसारे ॥| [भ. झा. ७४३] 
दंसरामदठो दर्शनाद्‌ भ्रष्ट: नष्टों नप्ठ एवं सः। सम्यकत्वविनाशे यो नष्ट: सुतरां स 
नष्ट एवेत्यर्थं:। न दु नैव होदि विद्येषतों भवति चरणभद्ठों त्रयोदशविघचा रित्रेरा भ्रप्टो विनष्टं:]' 
प्रपि संभावने । यथा सम्यक्‍त्वविनाशे दूरे नश्यति न तथा चारित्रविनाशे नश्यतीति । द्यो न॑ष्टयो: ५ 
को दूरं नण्ठो भण्यते ? सम्यक्त्वेव नष्ठ: श्रर्वपुदुगलावतंप्रमाणं संसारे परिभ्र-तीति नष्ठ:। 
प्रतञ्रप्टः पट्पप्ठि सायरोपममात्र॑ काल॑ नप्ट एतजड्अणितं भवति। दंसणं सम्यकत्वं श्रमयंतस्स 


श्रमुंचमानस्य हु खलु अ्रवधारण परिवडरां नत्यि संसारे संसारे भवावर्ते न <श्चते परिपतनम । 
तस्य दंसणभट्ठक्लाणं । तद्यथा-- 


तित्वि अरिट्वनेमिभयवंतहो पुरि कंपिल्लि अराइकयंतहो ।_ १० 
रायहो वंभरहहो रामिल्ल्र पट्टमहाएविग्र सोमिल्ल[्र । 


वंभदत्तु वामि विक्खायठ 
चउदह रयणईं नवति निहाणई 
६. १ जिणु मुणि। २ कयपवंत्ु । 


चक्‍कवद्टि वारहमउ जायउ | 
-सिद्धईं मंडलाईं भ्रपमाणईं । 
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तरवइ निरविसेस विज्जाहर विहिय जेण देवा वि सकिकर । 
भोयासत्तहो भोयणकालए.्म सूवारेण सुवन्नहों थालए । १५ 
सुकइकहाजुत्ति व जाणंतहो नाणारसरसोइ माण्ंतहो । 

आणेष्पिणु तहो अग्गि सवन्नउ पायसु पुहईनाहहो दिन्नउ । 

दड्ढठ तेण महाणससारहो रुटरुउ चक्‍कवट्टि सूयारहो । 


चत्ता--ता तं कढंतु आणावियठ. सिरि खीरु [तस्स | घल्‍लावियउ । 
डज्ञझेवि तेण दुक्लेण मुठ रक्‍्खसु सो लवणसमुद्दधि हुड ॥१०॥॥| २० 


११ 
परियाणिवि पुव्विल्लउ वइयरु भगववेसू विरएवि निसायरु । 
आइउ विविहफलाईँ लएप्पिणु दिट्ठु नरिदृ ताईं ढोएप्पिणु । 
फलरसु आसावेवि सराएँ पुच्छिउ सो श्रन्नहिँ दिणे राएँ । “ 
कत्यथ इमाइ पयासियचीज्जईं अ्रत्यि फलाईं अईवमणोज्जई । 
भगवेणुत्तु मज्झ मढियासमे उववण मज्झि समुद्दहों दुग्गमे ।. ४५ 
एयईं अवराईं वि रससारईं पत्थिव अत्थि अ्रणेयपयारईं । 
आयण्णेप्पिणु एउ सपरियणु जलजाणेण फलासायणमणु । 
गउ पहु जलकल्लोलरउद्दहो अव्भंतरु पहसरिउ समुद्दहों । 
तहिं उवस्ग्गु तेण पारंभिड भीसणवेससएहिं वियंभिउ । 
सुमरहि सूययारु उवयारिउ हडेँ पहँ पुप्रण पएप्पिणु मारिउ। १० 
विजयसेणू नामेण पहाणउ होंतठउ रसविसेसविहिजाणउ । 


घत्ता--लइ वल्लहु देडउ को वि सरहि महेुँ अज्जि जियंतु न उव्बरहिं । 
ता सब्वाहारनिवित्ति किय. सामंत मंति सन्नासि थिय ॥8११॥ 


श्र 
विग्घविणासहेउ सिव सुहयर लग्गउ पहु सुमरहूँ पंचक्खर । 
मंतपहावें चित्ति चवक्‍्कइ रखु वि ठ॑ सारणहूँ त सक्‍कई ।- 
चितिबि तेणोवाउ पउत्तउ मारमि वंभदत्त न निरुत्तउ । 
जइ जिणिदसासण न समिच्छहि जइ पंच वि पय पाएँ पोंछहि । 
ता भीएण तेण जयपुज्जिय सिद्ध अणाइ मंत अपरज्जिय । 
लुहिय कमेण लिहेवि सहावें वृत्तु नत्यि जिणसासणु पावें । 


ता मारेप्पिणु तेण रसायलि घल्लिउ चकक्‍्कवट्टि वडवाणलि | 
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गउ सत्तमनरयहो निक्‍्किद्ठहो अह कि होइ न दंसणभट्ठहों । 
घत्ता---इयर वि सामंत मंतिपमुहझायंत पंचपहु परमवुह । 
लद्धृण समाहि मुएवि वड. संपत्त सुहेण सुहासिभउ ॥१२॥ . १० 
॥ एवं दंसरुभट्ठवखाणं गद ॥ 


१३ 
वर्णि जिणदासु आसि पाडलिपुरि होंतड जिणपयभत्तउ सुंदरि । 
सो कयाइ वाणिज्जहो निग्गउ भरियभंड कंचणदीवहों गठ । 
तहिँ विढवेवि दव्वु वहु एंतहो कालियदेहु पुव्ववेरें तहो। 
करेवि पयंडवाउ घणवहलु भासइ संखोहियसायरजलु । 
जइ जीविप्रण कज्जु तो दूसह जिणसासणु नत्थि त्ति पघोसह । ४५ 
नं तो सव्वसरीरहों सारउ छिंदमि उत्तमंगु तुम्हारउ । 
आ्रायण्णेप्पिण एड परोहण अंदोलिज्जमाणु मणखोहण्‌ | 
आलोएविणु वणिय वियक्खण' सयल वि कियश्रन्नोन्ननिरिक्खवण । 
जंपहिँ एत्य काले कि किज्जइड ता जिणवरदासेण भणिज्जडइ । 
घत्ता--अइदुलहु कयावि न भावियदड जिणदंसणु पुण्णहिं पावियड । १० 
मा सुक्खविरमु संसारभउ मा बंभदत्तगइ संभवउ ॥१३॥ 
श्ष 

सेट्टिहे भासिउ एउ सुणेष्पिणु दिढमण दुविहाणसणु लएप्पिणु । 
करकमलंजलि सीसे निवेसिधि व्णि भणंति जिननाहु नमंसिवि । 
वच्चउ पलउ पोउ जइ वच्चहइ - रक्खस करहि कि पि ज॑ रुच्चइ | 
तो वि अ्रवण्णवाउ भुवणेसहु._ . करहुँ कग्रावि न श्रम्हि जिणेसहु । 
ता ताणोवसम्यु जाणेप्पिण्‌ है आसणकरपें करुणु करेप्पिणु । प्र 
झत्ति श्रणावि नामें जक्खें , पेसिठ भव्वजणावइरक्खें । 
चक्‍्कुत्त रकुरुभूमिहे होंतउ ' आरसहस्साधारफुरंतउ । 
सिरकमलम्मि तेण सो ताडिउडः पावयम्मु वडवामुहि पाडिउ । 
धरिउ पोठ वरुणेणावेपष्पिणु लच्छि पराइय कलसु लएप्पिणु । 
तुरिउ परोहणु तीरु पराणिउ देवहिं वाणिवर्गु सम्माणिउ । १० 


घत्ता--गयविग्ध॒सब्ब संपत्त घरु जिणदासें पुच्छिउ जइपवरु । 
तेलोककु वि तुह वोहम्मि थिउ. कहि सामिय केणुबसग्गु किउ ॥१४॥ 
के डक 


११. ६१ वियक्खिशि। -. २ निरिक्खरि । 


- कहकोसु 


श्र 
आयण्णेवि एड सुणि भासइ - 
निसुणि सुंयण संपयसंपुण्णप्र _ 


अग्गि व अग्गिभुइ नामालड हींतउ विप्पु जइणपडिकूलउ । 
सो वाएण न केण वि निज्जिउ पईं पर सुंदरबुद्धि परज्जिउ । 
कयपइज्जु राएँ वित्थारिउ करिवि खरारोहणु नीसारिउ । ५ 
अवमाणेण गंपि वणु तावसु जाउ अ्रजाणियपरमागमरसु । 
तत्थ मरेप्पिण दृष्परिणामें हुउ रयणीयरु कालिउ नामें । 
मज्ञि समुद्ृहों जाणिवि खुददें किउ तउ तेणुवसग्गु रउद्दें । 
तुहुँ चिढदंसण देवाहिँ पालिउ पहल हथासु रहंगें कालिठ १ 

धत्ता--निसुणेवि धम्मरुइ मुणिवयणु जणु जाउ सव्बु जिणधम्ममणु । १० 

सुंदरमइ निव्वेदं लइठ॒ जिणदासु वणीसरु पव्वइठ ॥॥१५॥ 
॥ एवं दंसणाममुयत्तक्खाणं गद ॥ 
१६ 

अवर वि आयण्णह महसत्तहो कहमि कहा दंसण अमुयंतहो । 
लाडदेसि महुरक्खरभासए दोणिमंतपव्वयहों सयासए । 
पुरि गुलि गोहहम्मि गुणवंत्तउ बणि जिणदत्तु श्रत्यि जिणभत्तउ । 
कंत तासु जिणदत्त महासइ पुत्ति मणोज्ज ताहें हुय जिणमइ । 
अवरु वि तत्थ परममाहेसरु नायदत्तु नामेण वणीसरु । पर 
अत्थि नायदत्ताग् पसूयउ रुद्ददत्तु तहो पुत्तु सहूयउ । 
तासु निमित्तेण य सुंदरमइ मग्गिउ पिउ जाएप्पिणु जिणमइ । 
जिणदत्तेण भणिउ भो तुम्हईं माहेसर वरसावय अ्रम्हईं । 
माहेसरसावयहूँ सलक्खण केरिसु भणु संवंधु वियक्खण । 

घत्ता--आयण्णेवि नायदत्तु चचइ जइ किज्जइ तो निच्छठ हवइ |. १० 


धम्मो एक्को च्चिय भिन्नु नड 
१७ 
कि वहुणा भणु हउँ वि निरुत्तउ 
एम भण्णवि गंपि तवसाहहो 
छड्डिवि सिवपचत्तु सपुत्तें 
परिणिवि जिणमइ जिणमउ चत्तउ 
१५. २ खत्यवपुरम्मि | 


वणिहे वइरसंबंधु पयासइ-। 
चिंरु ह॒त्थिणापुरम्मि' रवण्णए । 


दिन्नस्स वि नत्यि कयावि खठ ॥१६॥।॥। 


लेमि धम्मु सव्वण्हुपउत्तउ * ' 
पासि समाहियुत्तमुणिनाहहो । 
लइउ जिणिदधम्मु फणिदत्तें । 
भासइ रुद्ददत्तु हरभत्तउ । 
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हलि मेल्लेवि जयत्तयसेवहो निरु निरवज्ज दिकक्‍ख हरएवहो। ५ 
श्रन्न न दुग्गइंगमणनिवारी अन्न न मोक्खपरंपरकारी । 
वज्जेप्पिणु गुरुदोहु न केहिँ वि हम्मइ अकरणेहिँ गरुएहिँ वि। . 


उक्त च--भवविच्छेदिनी दीक्षा निरवद्या सुनिर्मेला । 
नृपशूनां हितार्थाय महादेवेन भाषिता ॥ 
न चातुर्यशतेनापि झ्ार्वा सा हन्यते सती । १० 
गुरुद्रोहादुते पुंसामित्याह परमेश्वर: ॥। 
तेण तुम पि मुएप्पिणु जइणी लइ सिवदिक्ख दुक्खसयरीणी । 
वयणु सुणेवि एठ बरचइत्तहो भासइ सडइ जिणसमयविरत्तहो । 
घत्ता--कि पुद्धिहि सामिय सिंधुरहो चडिऊण चेडिज्जडइ पुणु खरहो । 
लज्जिज्जइ केम सीसु परहो.. नाविज्जइ नमिउ जिणेसरहो ॥१७॥ १५ 


श्प 
कि बहुणा तेल्लोक्कनमंसिउ -दुल्लहु मेल्लिवि अरुहपयासिउ । 
अन्नु धम्मु न मणा वि समीहमि दुस्सहदुग्गइदुक्खहँ वीहमि । 
मा मुज्ञहिं तुमं पि पडिवज्जहि मिच्छादंसणु दइय विवज्जहि । 
आयपण्णेवि एउ वरु जंपइ महु वयणेण एण मणु कंपइई । 
मेल्लिवि सामलंगि सइवाणउ को किर करइ धम्मु खसमणाणठ । ४५ 
जिणदत्तहो दुहियाप्र पुणो पइ वुत्तड जइ न वि केम॒ वि कप्पइ । 
तो तुहँ पिययम कुरु माहेसरु अहमवि करमि धम्मु जइणेसरु । 
पभणइ रुद्ददत्तु जइ हुंतउ करहूँ न देमि धम्मु अरहंतउ । 
ता तुहँ करहि केस ता जिणमइ जंपइ जिणमयम्मि निच्चलमइ । 


घत्ता--जइ हउँ मि न देमि तुज्म करहुँ. कुलधम्मु कवालिहे कम सरहुँ। १० 
तो संघहि सामि काईं करहि लइ अलियइई वयणइईं परिहरहि ॥१८॥ 


१९ 
एवं ताण कयाइ पलावें भ्न्नोन्नं पियधम्मालावें । 
अन्नोन्नं पि कयाइ निसेहें पुण कलहेण कयाइ सिणेहें । 
गए बहुकालप्र कलिलविरत्ती भणिय रुद्ददत्तेण सपत्ती । 
जद्द जिणभवणु जाहि जद जडइणहूँ दाणु देहि निदियपरवइणहूँ । 
तो तईं हुँ वित्थारमि मारमि निच्छठ मंदिराउ नीसारमि । 4 
जिणमइ भणइ तुहुँ वि जइ गच्छहि हरघरु तवसिहिँ भिक्‍ख पयच्छहि । 


१७. १ सुएप्पिणु । 


“११. २१. ६. .] “ “कहकोसुं - [ प्श्श्प्‌ 


तो निच्छउ अप्पर्े संघारमि भुवर्ण अकित्ति तुज्झ वित्थारंमिव : « 

अ्रहवा मा वच्चसु रुदह्दालउ हउ मिं न जामि कंत चइतालउ ।7 

एवं भणेवि वे वि मज्जाय;् संठियाईं नियनियए .निश्नोय,7 ।. . 
घत्ता--अ्रच्छंतहँ एव ताहँ भवणि - आवेष्पिणु तामेक्कम्मि दिणि । १७ 


पुरु वेढिवि भिल्लहिँ लाइवयउ._ जणु सयलु किलेसहुँ श्राइयउ ॥१९॥ 


२० हे 
पयडु हवेवि जलंतजलंतउ रुदृददत्तचरु सिहिसंपत्तउ । 
आलोएवि समाउलचित्तड जिणमईई भत्तारु पउत्तउ । 
एत्तिउ कालु धम्मसंवाएँ गउ अम्हहँ अन्नोन्नविवाएँ । 
तो वि नाह मईं तुज्ञुवएसिउ किउ न कयाइ मज्ञ पईं भासिठ । 
संपइ जो आयहो उवसग्गहो रकक्‍्खइ सो पहु देउ समग्गहो । 
भत्तिभरेण तमेवाराहमि निच्छठ तासु धम्मु पडिगाहमि । 
आयण्णेवि एउ बोल्लइ वरु भासिउ भज्जे अईव मणोहरु । 
कि बहुणा महु एवं पउत्तउ परमं दावमि मग्गु निरुत्तउ । 
तिउरहारि मेल्लेवि कि अन्नहो अत्थि सत्ति रकखहुँ सामन्नहो । 
करणधरणसंहरणसमत्थउ भ्रद्नु कवणु पयडियपरमत्थउ । 
अन्नु कवणु चउदह॒भुवणासिउ अ्न्नु कवणु सव्वगउ सयासिउ । 


घत्ता--ता जिणमई,र गंधक्‍्खवयहिं सुहसलिलें कुसुमहिं चोक्खहिँ । 
देष्पिणु हत्येसु अग्घु रमणु घुत्तीप्र भणिउ घुवकरचरणु ॥॥२०॥। 


२१ ट 
श्रायहो उवसब्गहु उव्वारहि सकुडुंबु वि सामिय साहारहि । 
एवं भणेप्पिणु पहयाणिद्ठहो देवहो पय पणवेष्पिणु इट्ठहों । 
देहि श्रग्घु एयर्यु हुवेष्पिणु एउ सभामिणिवयण्‌ सुणेष्पिणु । 
पुव्वमुहेण तेण गुरुसद्ें भासिय चित्ति विचितियरुद्ें । 
लोयकम्मसाखिज्ज पवन्नहो पंचलोयवालहो श्रायन्नहों । 

जइ माहेसरघम्मु महंतउ जइ देवाहिदेउ सिवसंतठ । 
सुमरणमित्तेण वि भमु फिट्टइ जइ इच्छाइ तासु जणू वट्ठइ । 
निरु निम्मल कम्मवखयकारी जइ निव्वाणदिक्ख तहो सारी । 
तो ससहोयर पुत्तकलत्तउ मईं परितायउ पलयहो जंतउ । 


२. १ साखि। 


7३६ ?] सिर्चिंदविरददयउ [. ११- ४१. १५- 
इय श्रस्घो वि विइच्चु तिवारंड तो वि न कि पि जांउसाहारउ । $७० 
जालासय मेल्लंतु भयावह ह॒ पवणाइद्धडाइड हुयवहु॥.| ४४ 


घत्ता--वेढिउ घरु 'भग्गउ निग्गमणु पुणु भणिउ ताईं पिउ भीयमणु । 
सहसत्ति म कि पि खेड करहि लइ अवरू वि काईं देउ सरहि ॥२१॥ 


र 
ढ 


॥ ९) 


जो भ्रम्हईं मरणहो उव्बारइ मयणुव' जलणु जलंतु निवारइ । 

ता परिवाडि,् हरि कमलासण इंद चंद अहर्मिद हुयासण । 

घरण वरुण गह गउरि गणेसर भगवह जक्ख रक्‍्ख दिवसेसर । 

श्रवर वि सुर सुमरेवि रवण्णउ आयरेण अग्धंजलि दिण्णउ । 

पर मरुसुहि केण वि न निवारिउ घवसित्तु व पज्जलइ निरारिउड । ४ 
एत्थंत्रे विलक्खु असरणमणु भासइ नायदत्तु वणिनंदणु । 

जिणमइ जिणवरसासणवच्छले न वि एत्तियहूँ मज्ि एक्कु वि हले। 
अ्रत्यथि देडउ जलणेण जलंतईं जो अम्हईं रक्खेइ मरंतई । 

सो कि पहु जो देड न रक्खइ पावयम्मु पिसुणु व उप्पेक्खइ । 

संपड तुहूँ दे अग्धु जिणिदहो जेण विमुच्चहुँ पाणविमदवहों | १० 


घत्ता--सईं लेप्पिणु ताणंतरि वरहों सुयसासुयसुण्हर्हँ देवरहो । े 
दोजण [-हँ-]दुविह सन्नासु तए भासिठ विच्चासियजिगमयए ।॥|२२॥। 


ल्‍् बह डे य्‌ ३ > 


जड अरहंतु महंतु महापहु .... सिद्ध वुद्धु संकह भवभयमहु | 
जहइ देवाहिदेड अजरामह... 7 परमप्पउ पयपणयन्रामरु । 
चीयराठ परपरमु परावरु जइ तवनिलउ तिलोयरमावरु । 


इह परलोयसरणु अ्रमिओवमु तेण पउत्तु अईब अणोवमु । 
धम्मु महंतसोक्खसयदावणु अ्रत्थि अहिसालक्खणु पावणु । धर 
जइ निव्वाणदिक्ख सुहयारी यारी ता सुपवित्त भवासुहहारी । 


तो महुँ इह सपुत्तभत्तारिहे 
एम भणेवि अहोहविश्रोएँ' 
ना तहो तकक्‍्खणेण सियसेविप्र 
सहसा सिंहि जलंतु उल्हाविउ 


रक्‍्ख ह॒वेउ निरुत्तठ मारिहें । 
अग्चु देवि थिय पडिमाजोएँ । 
संति पयासिय सासणदेविप्र । 
किउ सुहि जणु भिल्‍लोहु पलाविड | १० 
४० १ महुव। २३. १ श्रहोहुविओएँ । 


च्च 


११, २३. १४. |] कहुफोसु [ १४७ 


त॑ निएवि जिणमइभत्तारें - पउरयणें राएँ परिवार | 
जम्मनिवित्ति करेवि कुधम्महों - संगहु विहिउ जिणागमधम्महो । 


घत्ता--सिरिचंदप्पहु पत्तमसइहें कारण सासयसुहसुहमइहे । 
सम्मत्तरयगणनिद्धयतमु मा मुबह मणा वि सुणेवि इम्रु ॥२३॥ 


विवहरसविसाले णेबकाऊहलाले । ललियवयणमाले अत्वसंदोहसाले ॥। 

* भुवणविदिदणामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिण्णतोसे ।। 
मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंत्पयदसंजुत्तें । 
दिक्सम्मत्तक्वाणं एयारहमो इमो संश्री ॥॥ 


॥ संधि ११ ॥ 


संधि १२ 
१ 


सुद्धे सम्मत्ते अविरदो वि अज्जेदि तित्थयरनामं | 
जादो हु सेखिश्रो आगमेसि भद्दो अविरदो वि ॥ [भ. झा. ७४४ | 


सुद्धे सम्मत्ते निर्मले सम्यक्त्वे सति सप्तप्रकृतिविवर्जिते श्रदधाने इत्यर्थ: | अ्रज्जेबि अर्जेयति 
उपाजंयतीत्यर्थ: तित्ववरनामं तीर्थकरनामकर्म । को5सौ ? अ्रविरदो वि अ्रसंयतो5पि । अपि संभावने 
आस्तां तावद्‌ ब्रती ब्रतहीनो5पि सम्यक्त्वविशुद्धो नियमादागामिनि भवे तीर्थकरों भवतीत्यर्थ:। ४५ 
जादो प्रादुर्भूत: भाव्यपि भ्रविनाभावत्‌ जात इति भण्यते । हु खलु अ्रवधारणे । सेशिश्रों श्रेरिकनामा 
महाराज: । श्लागमेसि अनागते काले भटद्दी सर्वज्ञः: । चैलोक्यमंगलीभूतत्वात्‌ । श्रविरदों ब्रतैवि- 
वर्जितो5पि । सांप्रतमन्र श्रेण्षिकाख्यानम्‌ । 


श्रुवकं--पणवेष्पिण जिणवरु सिद्धिवहुवरु दृूरोसारियदुच्चरिउ । 
आयण्णह कहसोहणु जणमणमोहणु आ्राह्मसमि सेणियचरिउ ॥श्रुवरकी। १० 
खंडयं---जंबूदीवि दाहिणे भारहखेत्ति सोहिणे । 
मगहादेसि सुंदरं अत्थि रायगिहं' पुरं ॥ 


जहिँ दोसु मणा वि न ग्रुणु जि सब्वु तहिं अत्यि राउ पहयारिगव्यु । 

उवसेणिउ नामें परमकित्ति तहो सुप्पह देवि सुसीलवित्ति । 

हुउ पुत्तु ताहें सेणिउ कुमारु गुणगणनिवासु पच्चकखु मार। १५ 

पुव्विल्लु सरेप्पिणु वइरहेउ पच्चंतचरेण पयंडवेड । 

एक्कहिं दिणि राएँ दुट्ठ आसु अहिधम्में संपेसिउ हयासु । 

पेक्खेप्पिणु परिओसिउ मणेण थुठध वाइ निवेण सपरियणेण । 

तत्थारुहेवि दुज्जउ वलेण गउऊ वाहियालि कोऊहलेण । 

ता नरहरि हरिणा हरिवि तेण निउ भीसावणु वणु तक्खणेण । २० 

चइऊण तुरउ तरुतले निविट्‌ठु तत्थ वि किरायराएण बिट्‌्ठु । 

जमदंडें दुदुकयंतवासु संगहिउ नमंसिवि निउ निवासु । 

सम्माणिऊण अवितत्थसंधु काऊण तेण वायानिवंधु । 

जो होसइ आयहें देव पुत्तु दायव्बु रज्जु तहो तईं निरुत्तु । 
घत्ता--इय भणिवि मणोहर पीणप्मोहर तिलयावइ तमहरमुहिय । २५ 


पेसिउ सुहवट्टणू [अरिदलवट्टणु ] परिणावेष्पिणु नियदुहिय ॥१॥ 


१. ६ रायणहं | 


१२. 5. १२. ॥ 


खंडयं--ता तहिं ती.ए सम॑ तहो 
वहुसमएण सरीरउ 


किउ ताएँ नाउें चिलायपुत्तु 
एक्कहिं दिणि सक्‍कसमाणएण 
महु पच्छए पुत्तहँ मज्झु एत्थु 
आहासइ परियाणियसमत्थु 
ताडंतु भेरि भीमारि तासु 
भुंजेसइ पायसु सो निरुत्तु 
ता तेण परिक्‍्खाहेउ सब्यु 
हक्‍्कारिवि पंच वि सुयसयाहई 

तुम्हहँ पडिहाइ वत्थु 

निस्ुणेवि एउ पहसियमुहेहि 


कहकोसु [ (३६ 


र्‌ 


रइसोक्ख माणतहो । 
जायउ मयणसरीरउ ॥ 


कालेण कुमारु पमाणपत्तु । 

पुच्छिउ नेमित्तिउ राणएण । 

कहि होसइ को रज्जहो समत्यु ॥ ४५ 
जो निवर्सित्रासजमत्ययत्थु । 

सुणहाण देंतु वरमइपयासु । 

होसइ तुह रज्जहो जोग्गु पुत्त । 
सोहणदिणि करणे सुलग्गें सब्बु । 
भणियाई नरिदें नुयपयाईं । १० 
ते त॑ निस्संकिय लेहु एत्थु । 

सहसा पुहईसरतण रुहेहिं । 


घत्ता--केहिं वि आहरणईं हरिकरिरयणइ गंधईं तंवोलईं वरईं। 
लद्यई सुविचित्तईं वरवाइत्तईं केहिँ मि कुसुमईं सुंदरईं ॥२॥। 


खंडयं--सेणिश्रों सिंहासणे 
आरुहेवि भेरिं वरि 


परिवाडिग़ सूयारहिं कुमार 
रायाएसेण सुवण्णथाल 
भूंजंतहँ ताहँ ललंतजीह 
आवंत निएप्पिणु भीम साण 
गंभीर घीरु परि एक्कु थक्कु 
ताडंतु विणोएँ भेरि दितु 
जेमिउ वीसत्यउ मइविसालु 
जो रज्जहो जोग्यु अणंतविज्जु 
इस चितिवि दायज्जहँ भएण 
मंडलविट्टालिड एहु पाउ 


२. * भयसरीरउठ । 


डरे 


मणिगणकिरणुब्भासणे । 
थवकी काऊंणं करि ॥ 


वइसारिय सयल वि न॑ कुमार । 
दाऊण खीरि वड्डियरसाल । 
पविमुक्का मंडल नाईं सीह । प्र 
सहसा भएण सयल वि पलाण । 
सेणियकुमार भयभावमुक्कु । 

सुणहाण थोवथोवं हसंतु । 

जायउ निच्छयमणु भूमिपालु । 

सो सव्वपयत्तें पालणिज्जु । १० 
पुहईसरेण जाणियनएण । 

जो देसइ आयहो को वि ठाउ । 
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अवियारु हरेसमि पाणदव्यबु । 


घत्ता--इय देप्पिणु घोसण खलमणपोसण नीसारिउ नयरहो तुरिउ । 
तिसभुक्खायामिठ॒ सिंधुरगामिउ नंदगामु सो पहसरिउ ॥३॥ १५ 


है. 
खंडयं--तत्थ वि भीयहि विप्पहिँ 
ता परिवायमर् गठ 
प्हाविउ भुंजाविउ दिन्म वत्थ 
किउ वुद्धवम्मि परमाणुराउ 
अच्छेवि तत्थ खलकुमयमित्तु 
एत्तहें कंचीपुरि इंदयत्तु 
सुरवइनईहें ण्हाएवि एंतु 
पणवेष्पिणु सो सुमहुररवेण 
जाएसहि कहिँ ता तेण तासु 
विप्पेण वि पुच्छिउ तुम्ह कत्थ 
इय वयणहिंँ विहिँ वि सिणेहु जाउ _ 
आहासइ भो सप्पुरिस मज्ञ 
सोक्खेण जेण नित्थरहुँ पंथु 


तीसारिउ अवियप्पहिँ । 
तेण वि अव्भागउ कउ ॥ 


उब्भासिय सकियायमविवत्थ । 
सुप्पहहे पुत्तु भागवउ जाउ । 
गउ दाहिणदेसहो धीरचित्तु । 
निवइहें सुविप्पु कयसंतियत्तु । 
पंथम्मि सएसहो मिलिउ जंतु । 
पुच्छिउ पुहईसतणुब्भवेण । 
उवएसिउ कंचीपुरनिवासु । 
कुमरेण कहिउ तैत्यु जि पसत्थ | १० 
थैबेंतरि पुणरवि रायजाउ । 

चडि खंधि अह व हे चडमि तुज्ञ । 
निसुणेवि एड अवियाणियत्थु । 


न 


घत्ता--चिंतइ नउ भललऊ एहु गहिल्‍्लउ पंथरीणु निरु फुट्टपउ । 
कि पि वि न वियप्पइ तेण पयंपई वयणु एउ उवहासपउ ॥४॥. १५ 


ञ 
खंडयं--अंतरंगि एयंविहु 
पहि एक्क वहुकणभरं 

पुच्छइ कुमारु कि खद्धु खेत्तु 

कइ कंटय वोरिहे कहसु ताय 

कि बद्ध एह अहवा विसुक्क 

बहु एवमाइ पुच्छंतु जाइ 

तरुमूलि सिरोवरि धरइ छत्तु 

पहि पाणहियउ पाणिहिँ करेइ 

पेच्छंतु एउ उत्तरु न देंतु 


५, १ एयं वि णेविज्जिव ।.. २ तुण्हिकके। 


णेविज्जिवि' तुण्हिक्कु थिउ 
खेत्तु निएव मणोहरं ॥ 


कि खज्जदि खज्जीह॒दि निरुत्तु । 

कि महिसिउ पहणइ एसु वाय । 
पिट्टिज्जइ वहु अवराहढुक्क । हे 
पर तो वि कि पि न चवइ सुजाइ । 
पहि खंघहिं विसह॒इ उण्हवत्तु । 

जलि परिहेष्पिणु [पुणु] उत्तरेइ । 
गच्छइ कुविश्रो कोहें जलंतु । 
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संपत्ता कंचीनयरु वे वि गउ घरु तं पुरवाहिरु थवेवि |. १० 


घत्ता--प्रिओश्ोसियसज्जणु दूमियदुज्जणु मिलिउ कुड्वहो विप्पवरु । 
: पुच्छिड अभयमईए विउलमईए पईं सहुँ को आइउ अ्रवरु ॥५॥ 


द्‌ 


खंडयं--भासइ सो पुरिसो सुए आय एक्को गरुणजुए । 
वाउलओ अन्नाणिओं तेण मया सो णाणिश्रो ॥ 


एत्याउ भणेसइ अट्टसट्ट पुच्छुइ सुय केरिसु कह॒इ भट्ट । 
निसुणेवि खंधवहणाइ सब्ध्रु पभणइ कुमारि सो ताय भव्यु । 
नउ होइ गहिलल्‍लउ नायसत्थु आ्रायण्णहि उज्जुय कहमि अत्थु ॥_ ४ 
ज॑ं खंधारुहणें जाणु तेण वृत्तठ अन्नोच्रु वियवखणेण । 
तं परियसुत्तहं कह कहहि मज्झु अहवा सुणु हडँ पायडमि तुज्ञु । 
जद्द खद्धद्धार लएवि बप्प तो खद्धु खेत्तु फुड निव्वियप्प । 
अहवा घरि संपइ-तवणि तेण तो खज्जदि एउ पउत्तु तेण । 
जुत्तं करेवि जइ नत्थि भंति खाएवंउ तो खज्जीह॒दि त्ति । १० 
वंकुज्जुय कंटय दोचन्नि वेव कुवलियहें हवंति हे श्रन्न नेव । 
जइ जायपुत्त तो जुबइ वद्ध पिट्टिज्जइ अह नं तो अबद्ध । 
जइ दुज्झहिं तो सेरिह पियाउ अह ण॑ तो पाहण ताय ताउ । 


घत्ता---जं पावेवि तरुतलु छायासीयलु भ्रायवत्तु सो सिरि धरइ। 
त॑ दुरहिविमीसहों कायपुरीसहों णिवडंतहों रक्खणु करइ ॥६॥ १४५ 
हि 
खंडयं---ख रकक्क रकंटाइये ण मुणिज्जइ दुह्दाइयं । 
' तेण जले पाणहियठ परिहृइ सो पाणहियउ ॥ 


णउ होइ गहिलल्‍्लउ गयमईउठ “ सो साहु सयाणउ संसणीउ । 

इय वयणहिं तायहो तणउ चित्तु रंजेप्पिणु पुणु धुत्ती० वुत्तु ।. 

सो बष्प विष्पणंदणु तुरंतु _ आणावहि इह वहुबुद्धिवंतु । न] 
ता पेसिउ पुरिसु कहेवि ठाउ तेण वि गंतूण महाणुभाउ । 

घरु बटुईं कहदमजुत्तियाप्र ग्राणीउ अभयमइसपृत्तियाग्र' । 

तो ताए परिवखाहेउ तासु कच्चोले करेप्पिणु मइवरासु । 


७. १ पाउत्तियाए। 
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कि पि वि पउ घोवह इंय भणेवि सईं अप्पिड आसणपद्दु देवि । 


तेण वि कंबीप्र वियक्खणेण अवणेप्पिण खंजणू तक्खणेण । १० 
उम्घोडिवि थोवजलेण पाय पकक्‍्खालेवि परमसुवण्णराय । 
अवसेसु समप्पिउ सलिलु ताहे णिउणत्ताणंदियमाणसाहे । 


घत्ता--भृत्तुत्तरकालग्र भासिउ वाल॒ग लज्ज मुएप्पिणु सुंदरहो । 
कुलकमु णिव्वाहहुँ देहि विवाहहुँ मईँ जणेर आयहो वरही ॥॥७॥ 


८ 


खंडयं---जाणेप्पिण आसत्तिया 


तेण णिरुत्त॑ पुत्तिया | 
सोहणदियहे रवण्णिया 


करेवि महुच्छुठ दिण्णिया ॥ 


सहुँ ता.प्र तत्थ सो णिवकुमारु 
माणंतु अणोवसु गुणणिवासु 
एत्तहें विलवंतीवर्ण मरेवि 
पावेष्पिणु वणियहो कण्णजाड 
अ्भयमइहे श्रभयकुमारु णामु 
एत्थंतरें दिव्विजयहों गएण 
परदेसे एयथंभेण हम्मु 
दट्ढूण पडम्मि लिहेवि देवि 
कहि गंपि सोमसम्मस्स वत्त 
तामेरिसु राउलमज्झे जेम 
तत्थाविऊण जिंह णरवरेण 


णावइ रईइई रइसोक्खु मारु 

अच्छद अणेयविहमइपयासु । 

जो वंभणु श्रणणणविहि करेवि।_ ५ 
सोहम्मसग्स सुरु पवरु जाउ । 

सो सुउ संजाउ मणोहिरामु । 
णिण्णासियतासियअश्रिसएण । 
वसुपालणिवेण अईवरम्मु । रा 
संपेसिउ पुरिसु इणं भणेवि । १० 
जामेमि करेप्पिणु विजयजत्त । 

सिज्झइ पासाउ करेसु तेम । 

उबइद्ठ पयासिउ तिह णरेण । 


घत्ता--सयलावइरोहे सुणिवि पुरोहें रायवयणु अहिणंदियउ । 
सम्माणिवि किकरु संपेसिउ घरु विण्णाणियकुलु सहियड ॥८॥ १५ 
है. 
खंडयं--आ्रणेप्पिण पडु दावियदड तेहिँ वि सो परिभावियठ | : 
भणिय  णो विषण्णाणिया एत्थम्हे अण्णाणिया ॥ 


कि वहुणा एउ अउव्बु कम्मु सयमेव करइ जइ विस्सकम्मु । 


गय एम भणेष्पिणु ते सहम्मु चितापवण्णु हुउ सोमसम्मु । 
कि किज्जइ सिज्ञइ जेण एड ण॑ं तो रूसेसइ एवि देउ । 


ता बहुविण्णाणविराइएण णिसुणेवि वत्त जामाइएण । 
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घीरिउ थिरु थाहि म करहि खेउ महु लग्गइ निच्छठ माम एउ । 

इयर भणेवि थोवदियहेहिँ तेण णिप्पाइड णियणिउणत्तणेण । 

एव्यंतरे वसिकबणिरवसेसु परिपुण्णममणोरहु णरवरेसु । 

आयउ अगेयविहभेयकम्धु पासाउ णिएवि अईवरम्मु । १० 
पुच्छइ हसेवि संजायचोज्जु केणेरिसु किउ मंदिरु मणोज्जु । 

ता कहिउ सोमसम्मेण सब्यु जो करइ णत्थि सो कोइ भव्यु । 
पासाउ अ्रणोवमु एहु देव किउ महु जामाएँ सुयणसेव ! 


घत्ता--तं सुणेवि नरिदें विहियाणंदें भासिउ जो जामाउ तुह। 
सो मज्ञ वि जामाइउ ग्रुणहिं विराइउ एवं भणेवि पसण्णमुह ॥९॥ १५४ 


१० 


खंडयं--णाईं मणोभवसत्तिया णामेणं, वसुमित्तिया । 
सव्वसलक्खणगत्तिया. दिण्ण तासु णियपुत्तिया ॥ 


सहेँ दोहिं ताहिं सेणिउ कुमारु सोहइ रइपीइहिं णाईं मारु । 

णावइ विहिँ करणिहिँ करिवर्रिदु ण॑ खंतिदयाहिँ महामुर्णिदु । 

अच्छइ तहिं भोयासत्तु जाम एत्तहें वि तासु ताएण ताम । ५ 
दाऊण चिलायसुयस्स रज्जु धीरेण शअ्रणुद्दधिउ श्रप्पकज्जु । 

संजायउ राउ चिलायपुत्तु सो करइ कयावि न कि पि जुत्तु । 

ता मंतिहिँ दूउ लहेवि सुद्धि संपेसिउ कंचीपुरु सुबुद्धि । 

गंतूण तेण सुप्पहसुयासु उवएसिउ वइयरु णिवसुयासु । 
“रज्जम्मि थवेवि चिलायपुत्तु संजायउ ताउ मुणी तिगुत्तु । १० 
सयल वि पय रज्जु करंतएण संताविय तेण कयंतएण । 

कि वहुणा गच्छहुँ एहि सिम्धु कुरु रज्जु णिवारहि लोयबिस्घु । 


घत्ता---जणवल्लह पोमिणि जिह गयगोमिणि परिपीडिय दोसायरेण । 
संभरइ पहायरु देउ दिवायरु तिह पहँ पय परमायरेण ॥१०॥ 
११ 
खंडयं--भ्रभयमईवसुमित्तर पुच्छेवि कंतो कंतउ | 
रायाणं सपुरोहियं श्रायउ सो णिलयं णिय॑ ॥ 


गंपिणु चप्पेवि चिलायपुत्तु णीसारेवि घल्लिउ अ्रणयजुत्तु । 
सुहदिणे सुहिसयणहिँ वद्धु पट्टु : सुंदरमइ अरिगयघडघरट्दु । 


१४४ |] सिरिचंदधिरद्रयउ [ , १३, ११. ५- 


तोसेवि सुवयणहिँ सब्वलोय थिउ रज्जे दिव्व भुंजंतु भोय । ४- 

एत्तहे श्रभएण मणोज्जवाय आउच्छिय एक्कहिँ दिणे समाय । 

सब्वेहिं मि सुंदर सब्बु कालु सुमरिज्जडइ जो नरगरुणगणालु 

सो कहहि कत्थ महु तणउ ताउ अच्छुड जणेरि जणियाणुराउ । 

ता कहिउ ता9 अवग्ुणणिसेहि तुह ताउ पुत्त पुरे रायगेहि । 

सग्गम्मि व रज्जु करंतु इंदु अच्छद्ट सुहेण पहयारिविदु । १० 

उक्कंठियमणु णिसुणेवि राउ पुच्छेष्पिण मायरि ण किउ खेठ । 

णिग्गठ कुमारु णयणाहिराम्रु संपत्तद वियहहिँ णंदिगामु । 

तत्थ वि एकत्थ विसण्ण सब्व के दिय मिलिय णिहालेवि गलियगव्ब । 

पुच्छिय कि कारणु मलिणवत्त दीसह सब्वे वि विसण्णचित्त । 
घत्ता--तेहिं वि तहो अ्रक्खिउ गुज्ञु न-रक्खिउ अत्थि एत्थ संपयपउरे । के ।ए 


असिद्सहु धामें सेणिउ णामें पुहईसरु रायगिहपुरे ॥११॥ 


श्र 
खंडयं--तस्सम्हे सिहिहोत्तिया सताणागयसोत्तिया । 
रायपरंपरपुज्जिया जत्थ सया भयवज्जिया ॥ 

अच्छहुँ कुमार धणकणयसारु भुज्जद इउ अम्हहँ अग्गहारु । 
संपई ण वियाणहुँ काईं एउ किउ राएँ अम्हहँ वइरिखेउ । 
दुक्‍्करु अईव आएसु दिद्नु तें थाणु सव्बु चितापवन्नु । 2 
कि करहूँ किमुत्तरु देहुँ तासु ता पुच्छ्‌इ नंदणु सेणियासु । 
केरिसु आएसु कहेह जेण संगहिया तुम्हि महाभएण । * 
निसुणेवि एउ भासंति विप्प - - ज॑ं पुच्छिउ तं आायण्णि वष्प । 
वडकूउ तुम्ह गामे सुभोउ 5 ४. निसुणिज्जड -सुट्ठु सुसायतोउ ।* 
लहु पेसह सो पुरु मज्झ पासु श्रह न॑ तो तुम्हहँ करमि नासु | १०: 
इय भणेवि पुरिसु पेसिड निवेण . संजाया आउलचिकत्त तेण | _ 


घत्ता--मइसंपयसारें एड कुमारें आयण्णेप्पिणु विप्पपणु । , 
धीरिठ मा वीहहो निवहो दुरीहहो हँ देसमि तहो पडिवयणु ॥॥१२।॥ 


३ हे 

खंडयं--एम भणेविणु सोहणा सिक्‍्खवेबि वे माहणा' । 

., पहुविया परमेसरो पंपि तेहिं पृहईसरो ॥ 

११. १ पयारिविद.। १३. £ मोहणा। 


न 
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विणएण पउत्तु कयारिखेव आसियकप्पंघिव निसुणि देव । 

तुह नंदिगामु पायहूँ पवित्तु विन्नवइ -नवेष्पिणू भत्तिवंतु । 

अ्म्हहिं पहू जगमणचोज्जभूउ सो सव्वपयारहिँ भणिउ कूउ । 4 
पुरु रायगेहु मा एत्य थाहि तुम्हहँँ सामियहों समीवु जाहि । 

सो केम वि नावइ ता मिलेवि नीसारिउ सब्वहिँ तालु देवि । 

किउ गामहो वाहिरि पुणु वि वृत्तु पर तो वि न आवइ कुडिलचित्तु । 

मा होठ इहाणाभंगु अम्ह पडिहासइ जइ पुहईस तुम्ह । 

ता अच्छइ कारणु एक्कु चारु तेणत्थावइ सो निव्वियारु । १० 
मेल्लेवि जुबइयणु कामसेन्नु पुरिसहो वसियरणु न होइ अचन्नु । 


उक्त च--पुरुषस्य सर्ववशीकरणानां स्त्रियों वशीकरणमुत्तममिति । 


अपरं च--कि न दरद्यात्कि न कुर्यात्‌ स्त्रीभिरभ्यथितों नरः। 
ग्रनइ्वोष्प्यदवर्तां यात्ति अपर्वणि मुण्डितं शिरः ॥ [पंचतंत्र ४,६. | 


एत्थत्थि रूवजोवणगुणड्ढ सुपसिद्धिय वररूविय' वियडूढ। १५ 
सा पेसहि जइ तो नत्थि भंति' करि करिणिहे लग्यु व एड ज्ञत्ति । 


घत्ता--निसुणेवि सदुत्तरु जाउ निरुत्तरु थिउ तुण्हिक्कउ नरपवरु । 
पुणरवि सकसाएँ रइयउवाएँ पेसिउ नरु भर्णवि अ्रवरु ॥१३॥ 
श्ढ 
खंडयं--गंपि तेण वण्णुत्तमा भणिया ते वण्णृत्तमा । 
आएसं तुज्ञ॑ निवोी देदि ग्रुणोहनिही निवो ॥ 
पलभारसंखाए एक्को मया मत्तु गउ गहिउ दाऊण बहु दब्वु गुरुगत्तु । 
तहो तारिसो नत्थि इह को वि सचन्नाणु जो कहइ तोलेवि पलभारपरिमाणु । 


गामसम्मि विप्पा फुडं तुम्हि वहुभेय सत्यत्थसुविसुद्धमइ अत्यि चउबेय । ५ 
तेणस्स तोलेवि सब्वे तुमे चेव पलभारसंखा पयासेह लहुमेव । 

नं तो निरुत्तं कलत्तेंहिं पुत्तेहि पेसेमि जममंदिरं समउ मित्तेहिं । 
हत्थी वि संपेसिश्रो बुद्धिसारेण साहारिया बंभणा पुणु कुमारेण । 
सलिलम्समि नावाप्र करिणं चडावेबि बुड्डेवि एसियपमाणं विहावेवि । 


उत्तारिऊणं गग्मो त॑ च॒ भरिऊण उवलेहिँ तोलेवि पलसंख करिऊण ।१० 
जाणावियं सामिणों सो वि सुणिऊण काऊण मोणं थिश्रो सीसु घुणिकण । 
घत्ता--पुणरवि तहो पत्ती दिन्चाणत्ती पुहईवइणा पठरजलु । 


नेष्पिणु सारामहो पच्छिमि गामहो करह तुरिउ सो कउ खलु ॥१४॥ 
१३. १ सुपसिद्धवरकविय । तंति । 
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खंडयं---ता सब्वो गामों तिणा 
पुब्बासाए वसाविश्रो 
पुहुईसे एरिसू मइपयासू 
पहुवबणु सुणेष्पिणु भगइ दूउ 
ग्रायड “च्छद तहो एह वुद्धि 
निसुणंवि एउ आरुद्रएण 
पट्टाविउ पुरिसु पुणो वि तेण 
उवएसिउ रायाएसु झत्ति 
दुस्सिक्खिउ भूमिए नउ पहेण 
अह न॑ तो सब्ब कयंतथाणु 


निवपुत्तेण सुमंतिणा । 

कृवहो निवहो कहाविश्नो ॥ 

पुच्छिउ विभियचित्तेण कासु । 

तहिँ पहिउ एक्कु कमणीयरूठ । 
जाणमि हे सामिय सव्वसुद्धि। ५ 
राएण निवारियदृदुएण । 

तेण वि जाएप्पिणु वंभणेण | 

सो देसिउ वासर नेव रत्ति । 

पेसह एत्थावउ नउ नहेण | 

पट्टावमि परमत्थेण जाणु । १० 


घत्ता--ता विप्पहिं भासिउ दइवदुविलसिड नियह्‌ एहु अम्हहँ ह्हेँ सरण । 
अणिमित्तु पवित्तहो हा मइवंतहों केमाइड आयहो मरणु ॥१श॥। 


श्द 
खंडयं---एवं भणंत रडंतया 
कुमरों वरमइसंपञ्नो 
आय रहे ओलंवंतगत्तु . 
अश्रहिणाणहिँ परियाणिवि निरुत्तु 
पड मेल्लिवि एरिसु मइपयासु 
पुण पुच्छिउ पिउणा पिसुणसूलु 
आणाविऊण रमणीउ दो वि 
एत्तहिं वि सिंधुदेसे जणंति 
कोसियनिवेण जसमइहे जाउ 
सुपसिद्धु अत्यि कलयंठिसद 
धूयाउ सत्त सिंधु रगईग्र 


विप्पा धीरेप्पिणु तया। 
तत्थुज्ियसंको गरग्मों ॥ 


संभावेलाग निएवि पुत्तु । 

आालिगिवि नरनाहें पउत्तु । 

अवरहो कुलमंडण सहइ कासु+ ४५ 
संपेसिउ कंचीपुरहो मूलु । 

थिउ रज्जि राउ निच्चिंतु होवि । 
नामेण विसाली पुरि महंति । 
सोहणमइ चेडयनामु राउ । 

महएवि तासु नामें सुहृद । १७ 
संजायउ राष्ट्र महासई7 । 


घत्ता--पियकारिणि सुप्पह छणचंदप्पह थंभइ नियरूवेण रवि। 
तह तइय पहावइ अवर मृगावई जेट्टा चंदग चेल्लण वि ॥१६॥। 


१७ 
खंडयं---एक्कहिं वासरि राइणा 
एत्थ लिहावेज्जइ वरें 


तेण पउत्तं राइणा । 
[वरु] आलेहं चासहरे ॥ 
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निउणयरे जगमणचित्तयारु 
तत्थेव य एक्क्रु महामईउ 
जंतमउ तेण रंजियजगोहु 
विन्नाणिय बहु दुल्लक्खएण 
एक्क्रहिं दिणि सोहणगुणविहृइ 
निम्नुणेवि वत्त देसंतराउ 
पुच्छेवि गेहु गंपिण पइट्ठु 
वीसासु करेवि मुएवि खेंड 
तैण वि निएवि विणश्रोवयारु 
श्रच्छंतें तहिं हिघजणमण्णण 


[ ६४७ 


पर नत्थि कोइ सो चित्तयारु । 
कोकासु नामरु निववड्ढईउ । 

किउ इत्यीरूवु अउब्वसोहु । प्‌ 
खब्भालिय तेणाहयमएण । 

चित्तयरो नामें चित्तभूइ । 
संजायचोज्जु त॑ं नियहूँ आउ । 
कोऊहलकरु कोकासु विट्ठु । 

उवएसिउठ नियञ्रागमणहेउ । १० 
जाणाविउ तहो विज्नाणु चारु। 
चोज्जाईँ अणेयईं कियईँ' तेण । 


घत्ता--श्रायन्नेवि राएँ सो श्रणुराएँ हक्‍कारिवि श्राणावियद्ध । 
सम्माणिवि मंदिरु नयणाणंदिरु संतेठड तहो दावियठ ॥॥१७॥ 


खंडयं--रायाएसें चित्तय॑ 
त॑ महएवीरूवयं 


रूव॑ चेल्लणाहूँ पर एक्कं 
लेहणिहत्थों तं भावंतों 

ता मसिविंदु गलेबि विवत्थे 
आये भावहों रूव॑ राझो 
जाणेप्पिणु नट्टी चित्तयरो 
संजाणाविवि तेणत्याणं 
दिद्ठों सेणियरायमियंको 
विभिउ तं पेक्खेवि नरिंदो 
पुच्छइ कहसु एह कहु केरी 
कि किन्नरि खेयरि इंदाणी 


लिहिय॑ तेण विचित्तयं । 
कन्नाणं व सुरूवयं ॥ 


केमइ नावइ भावहों एक्क । 
जामच्छइ सो तग्गयचित्तो । 

पडिग्री कम्मवसेण उवत्थे । भर 
त॑ निएवि जाओ सकसाओ । 

आउ रायगेहि चित्तयरो | 

गंपि सुरेंदसहा9 समाणं । 

दाविउ पडु चेल्लणरूवंको । 

नावइ रुप्पिणिरूड उविदो । १० 
सव्वसलक्खण सोक्खजणेरी । 

नायकन्न कि रइ रुद्ाणी । 


घत्ता--ता कहइ वियक्खणु देव सलक्खणु श्रत्यि विसालीपुरि निवइ । 
अहिहाणें चेडड अनयनिहोडठ नावइ सग्गि सुराहिवइ ॥१८॥॥ 


१७, कययादई। 
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खंडयं--तस्स सुहद्दा नामिया वल्लह भज्ज सनामिया । 
जाया ताग्र किसोबरी एसा सामिय सुंदरी ॥। 


चेल्लण नामेण अईव भव्व उबमिज्जइ कहो पहयारिगव्व । 
तहि तेज एउ कयपयचसिवेण हउ रूड लिहाबिउ पत्थिवेण । 
मई सब्बु समारिउ तो वि देव पर केम वि भावहो एइ नेव । 
ता चिंतंतहों ददवेण घडिउ न मसिविदु गुज्मि लेहणिहे पडिउ । 
हुउ रूड सरूउ निएवि राड सकसायभावु मज्ञुवरि जाउ । 
तहो अत्वि चित्त पृत्तिए समेउ इयरहेँ कह बुज्ञइ गुज्ञभेउ । 
निसु वि एउ नासेवि रत्ति पड़ लेवि आउ हे एह झत्ति । 
कि वहुणा सा सारंगनेत्त तुह जोग्गी वरसयवत्तवत्त । 


घत्ता--कि किज्जइ बहुयहिं पत्थिव बहुयहिं तिजगुक्कोइयकामसिहि । 
वर एक्क वि सारी पाणपियारी अ्रणुवमग्रुणलायण्णनिहि ।॥१९॥। 
पर 0 


खंडयं---आयण्णेति. पउत्तयं एयं पीणियसोत्तय॑ं । 
हुउ नरवइ अणृरत्तओं. कामपरव्वसचित्तओो ॥ 


अत्याणु विसज्जिवि मंतग्रेहि वइसेवि समंति विचित्तसोहि । 
परिपुच्छिउ मयणाउरमणेण सिद्धत्यनामु पालियजणेण । 

कह कहमुवलब्भइ सा कुमारि विणु ताप असंसउ विरहमारि | 
पहुवयणु सुर्णप्पिणु पहयभंतति आयण्णहि भूवइ भणइ मंति । 
तुज्मुवरि राउ सो असमभावि मग्गंतहँ देइद न सुय कयावि । 
अहवा जद श्रवहत्यियवलेण घिप्पइ कुमारि गंपिणु बलेण । 

न वियाणहुँ तो कि होइ तेत्थु सो वि य अरईव सामिय समत्थु । 
संसयतुलाण पणियं भ्रवज्जु विस्यंति सुमइ न कयाबि कज्जु । 
जो छिप्पइ सो खलु वलविणासु अरह हारप्पड्ड तो लोयहासु । 

टुय जाणिवि किज्जइ देव तेम अ्रहि मरइ न भज्जइ लट्टि जेम । 
सिज्लइ नएण ज॑ न बलेण साहिज्जइ त॑ निच्छउ छुलेण । 


घत्ता--पहु अन्त न, किज्ज३ तहिँ एसिज्जइ वृद्धिवंतु कोइ वि पुरिसु । 
भोलेत्रि स॒ सुंदरि भुवणमणोंहरि जो झ्राणइ परयणइ हरिसु ॥२०॥। 
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खंडयं---एयं मइवरभासियं सुणिवि निवेण पसंसियं । 
वयणकमलु मइसारहो जोइडउ अ्भयकुमारहो ॥ 


दिट्टीए वियाणिवि तायचित्तु पृणवेष्पिणु पय पुत्तेण वृत्तु । 

एत्तियहँ मज्ि अहमेक्कु धन्नु पईं जासु सामि आएसु दिल्नु । 

इय भणिवि लिहाविबि पडि कुमार पडिविबु जणेरहों लेवि चारु । हर 
वणिवेसें होइवि सत्यथवाहु बहुवकक्‍्खरु बहुजणवयसणाहु । 

दियहेहिं तत्थ संपत्तु दिट्ठ॒ बहुरयणहिँ चेडयणिवु वरिदट्ठु । 

तेण वि सम्माणु करेवि वुत्तु कि किज्जइ दिज्जइ कहि निरुत्तु । 

सो भणइ नाह नायाणुचारि तुह पायमूलि उम्मूलियारि । 

इच्छमि कयविक्कउ करहेँ एत्यु ठाएण पसाउ हवउ पसत्थु । १० 
ता राएँ नियनिलयहो निवासु आसन्नु दिद्यु सईँ संपयासू । 


घत्ता--वहुकेणयसारउ [अ्भयकुमारठ] करइ असेसकलासु गुणि। 
कयविक्कउ वप्पहो कारणि अप्पहो नाऊँ धरेप्पिणु बोदु वणि ॥२१॥ 
२२ 


खंडयं--जो कोइ वि तत्थत्यथित्रो. जो केण वि कज्जत्थिओ्रो । 
तं तं॑ं तस्स विणा धणं देइ सया रंजइ जणं॥ 


हुउ पुरि पसिद्ध गुण सव्बु कोइ गेण्हद अह दाणें कि न होइ । 
जाएप्पिणु तग्गुणरंजियाहिं चेल्लणहे कहिज्जइ लंजियाहिँ । 
परमेसरि एत्थायउ अउव्यु नामें वणि वोदु अईवभव्यु । प्र 
पड्धि लिहिउ रूठ सोहग्गभारु दुक्करु जइ तारिसु होइ मारु । 

अच्छद तहो केरउ सामिसालु तं पुज्जइ पणमइ सो तिकालु । 
जणवच्छलु कयविक्कउ करेंड जो ज॑ मग्गइ त॑ं तासु देइ । 

कोऊहलेण तं सुणिवि कन्न विभियमण तत्थागय सुबन्न । 

चित्तवडु निएप्पिणु जणियखेउ परवियंभिउ माणसि कामएड || १० 
आसन्नहूय ग्रुणगोयरीप़ पेक्खइ त॑ चंदण सोयरी)़ । 

संजायरूढि श्रणुदियहु एइ इयरो वि हु सेणियग्रुण कहेइ । 


घत्ता-- एक्कहिँ दिणि रक्त सो एक्कंतप्र भणिउ ताप गयगामियहो । 
विरहेण म मारहि मईं साहारहि नेहि पासु नियसामियहो ॥॥२२॥। 
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२३ 
खंडयं--त॑ निसुणेवि निवंगया तेणाणंगवर्स गया । 
मं भीसहि मइदरिसिणा भणिय कवडवणिणा तिणा ॥ 


पडिवालहि कइ वि दिणाईँ भहि जा करमि उवाउ पसनन्‍्नसहि । 

इय भणिवि समालोइवि मर्णण वाहरिवि भणिउ नियखणउ तेण । 

तेण वि कुमारिभवण्णतु जाम किय तुंग सुरंग मणोहिराम । 4 
जेद्राप़् समेउ सहोय री: नीसरिय कुमारि विहावरीपए़ | 
विन्नाणकलालायन्नजेट्ट जगजुवईयहुँ उप्परि वि जेट्ठ । 

जहिँ भ्रच्छइ तिहुयणमणु हरंति तहिँ अ्रम्हारिसियउ कि करंति । 
सुंदरयर जहिँ छणयंदकंति तहिं तारियाउ कहिँ विप्फुरंति । 

इय चितिवि परमणमेल्लणाग्र विणएण भणिय सा चेल्लणाग्र । १० 
वीसरिय श्रक्‍्कि जायाहिसेय॑ सब्वण्हुपडिंम कयद्वरियछेय । 
अइदुल्लहु जगमणजणियचोज्जु अवरु वि करंडू मणिमउ मणोज्जु । 


घत्ता--गरुणनिहि लहु घावहि लेप्पिणु आवहि रूयपरज्जियरइपियहो । 
दूरुज्ञियचितउ वे वि तुरंतठ मिलहुँ जेण गंपिणु पियहो ॥२३॥ 


४ 


खंडयं--श्रायण्णेप्पिणु सोयरी. वयणमिणं ग्रुणयोयरी । 
अ्वियाणंती वंचणं गय*पललट्टिबि सभवण्णं ॥। 


एत्यंतरि वणिउ सलक्खणाए निवपुत्तिः वृत्तु वियक्खणाफ । 

म चिरावहि आ्रावहि चारुचित्त को जाणइ केरिसु होइ मित्त । 
भयभीयहे विहियपियासयाहि कि आवहु जाइ न जाइ ताहि। ५ 
निसुणेवि एहु चितवइ बोदढ़ु अइलोहु कयाइ न होइ भद्‌दु । 
अइलोहें मत्यप्र भमइ चक्‍कु अइलोहें पडइ अ्रकालचक्कु । 

कि लाहें मूलु वि गलइ जेण इय चितिऊण सुंदरमणेण । 

नीसरिउ कुमारि लएवि ज्त्ति ने चेडयरायहों तणिय कित्ति । 
जामावइ जेट्टा पडिम लेवि कु ता नियइ न ताईँ गयाईं वे वि। १० 


विलवंति विलक्खी होवि कण्ण गय जिणवरभवणु सुवण्णवण्ण । 


घत्ता--तहिं तिज्जियकामहि जसमइनामहिं पिउवहिणिहे वेल्लहलभुय । 
पयमूलि महासइ सिधुरवरगइ हुय॒ तवसिणि भव्ययणथुय ॥२४॥ 
२१३. १ जज्जाहितेय । 
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खंडयं--एत्तहि वुद्धिविसारउ . 


बहुववहारपवट्टर्णं 


सुंदर सव्वंगावयवपुन्न 

सायरि नावइ छणयंदमुत्ति 
सप्पुरिसें वावइ अणहवित्ति 
नवमेहावलि मोरेण नाई 

संतुट्‌दु छुट्ठु धरणीवईसु 
सुहिसयणहिं परमुच्छवसणाहु 
दिन्‍तईं दीणाणाहहूँ घणाईं 

मणि हरिसु विवड्चिडउ सज्जणाहँ 
करकमलि वाल लग्गी वरासु 


[ १५१ 


निव्वेगेण कुमारठ । 
संपत्तो नियपट्टर्ण ॥ 


आलोइय नरनाहेण कन्‍्न । 

सुयणेण व वरकइकव्वजुत्ति । 

णवपोमें णावइ अ्वकदित्ति | ध 
भमरेण व नववियसत्ति जाइ । 
उमवयणालोयणि नाई ईसु । 
सोहणदिणम्मि विरइउ विवाहु । 
मणिवंधि विवद्धईँ कंकणाईँ । 

दूसहु दुक्खाणलु दुज्जणाहँ । १० 
सिरि हरिहे दया विव मुणिवरासु । 


चघत्ता--अ्रंतेउरसा री पराणपियारी हुय॒ सा सुद्धय भरूवइहे । 
घसिरिससहरकंति,7 भुवणु भमंति,प्र धवलिउ जाहिँ महामइहे ॥२५॥। 


विविहरसविसाले णेंयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले ॥ 

भुवणविदिदनतामे सव्वदोसोवसामें । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ।। 
मुणखिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते शंतपयदसंजुत्ते । 
चेल्लणदेविविवाहो नाम इमो दोदहमु संधी ॥ 


॥ संघि १२ ॥ 


संधि १३ 


१ 


सिरिसेविप्र चेललणदेविए कालें जंतें मलविलउ । 
संजणियउ नामें भणियउ वारिसेणु सु गुणनिलउ ॥ 


देवि सुदुदुपरिणामुजुउ कोणिउ नामेण पसूछ सुठ । 

नरनाहु विण्हुधम्मस्मि रउ चेल्लण पर मन्नइ जिणसमउ । 

अन्नोन्नु ताहँ दोह॑ वि सया वहुधम्मविवाएँ दिवस गया । ४ 
एक्कहिँ दिणि सकसाएण पिया रोसेण भणिय गयमंदगया । 

पुरिसहुँ गुरु निच्छठ विप्पयणु महिलहें भत्तारु न अन्नु पुणु । 
चिरपुरिसपयासिउ एउ जए दुग्गइ हवेइ एयम्मि हुए । 

कि बहुणा जो महूँ देउ गुरु सो तुज्ञि विसेसें दुर्यिहरु । 

भत्तिगप्र श्राराहुणिज्जु हृवइ निसुणेवि एठउ चेललण चवइ। . १० 
जेँ गुरुहुँ विगठ पिय मणहि तुहःँ त॑ सब्बु अवस करणिज्जु महु । 


घत्ता--इय घोसिवि पइ परिओओेसिवि सह आमंतिवि धुत्तियए । 
श्राणिय गुरु बहुलच्छीहरु अन्नहिं वासरि भगव तए ॥१॥ 


| 
६ 


अव्भंत्तर पय विच्छुलिवि निया गंघक्खयपुष्फहिँ पुज्ज किया । 
श्रवयरह सय॑ इय विण्हुपया -.. इय भणेवि तिन्नि वाराउ तया । 
देष्पिणु श्रग्धंजलि लाइयउ सिहि जलिउ पट्टें सुहि साइयउ । 
झाणासणु मेल्लिवि गाढभया सहसत्ति पलाइवि सयल गया । 
निसुणेप्पिणु पुहईसेण पिया कुविएण भणिय जिणधम्मपिया । ५ 
साविय भणेवि जइ अन्नु नउ पडिहासइ धम्मायरणु त्ड । 

तो भुक्खतिसासमसमियतणु विहिँ पहरहिँ आगेष्पिण भवणु । 
खब्भालहुँ कि हलि महु तणउ जुज्जइ तवसीयणु वहुगुणउ । 


पहुवयणु सुणेप्पिण राणियए भासिउ विणएण सयाणियए । 
घत्ता--बं छज्जइ जं रूसिज्जइ पावेष्पिणु कारण रमण । १० 
निक्‍्कज्जड जणियावज्जउ कोबु न किज्जइ अ्रिदमण ॥२॥ 


२. ९१ पत्त 


है३. ५, ४] कहकोसु 


तुहँँ जाहँ पयासहि भत्तिभरु 
कज्जेण तेण मइईं दिल्न सिही 
एत्थत्यि सुणिज्जउ देव कहा 
कोसंबी नामें अ्रत्यि पुरी 
पयपालु पयाहिउ पुहइवई 
वणि सायरदत्तु घणाहिंवई 
तहिँ अत्यि समुद्ृदत्तु अवरु 
अन्नोन्रु ताहूँ मित्तत्ति हुय 
एक्कहिँ दियहम्मि अईवसुही 


गुणगुरुहुँ ताहूँ हु अहिययरु । 
रोसेण नाहु नउ नायविही । 
वच्छाजणंति कयवइरिवहा । 
सुंदरपएसमय सोवखयरी । 
जसमइ महएवि मरालगई । 
'गेहिणि तहो वसुमइ नाम सई । 
वणिवरु समुद्ददत्ताहे वरु। 
बहुकालि प्रमपीई, जुय । 
सायरदत्तेण पवृत्तु सुही । 


घत्ता--गुणमंदिर नयणाणंदिर मित्त परोप्परु नेहगइ । 
न नियत्तइ सुइरु पवत्तइ जिह तिह करइ विसुद्धमइ ॥३॥ 


है. 


जइ जम्मइ भज्जय पुत्ति तुह 
अह मज्झ तुज्झ तो नंदणहो 
पडिवन्नु विहिँ मि कालेण हुउ 
इयरेण वि रंजियजणमणऊ 
तहो नायदत्त नामेण सुया 
वहुद्दियहहिं पीणघणत्थणिया 
कहि केरिसु पुत्ति.7 तुज्ञ वरु 
निसिसमए सो पुणु होइ नर 
कलिकालोवसु तणु संबरिवि 


ता देवी महु तणयहो सुमुह । 
देसमि फुड नयणानंदणहो । 
वसुमइयहि गव्भि भुयंगु सुउ । 
पालिउ पडिवन्नउ अप्पणउ । 


'सप्पहो वि समप्पिय ललियभुय । 


पुच्छिय जणणी,प्र सनंदरणिया । 
ता कहिउ ताग्र तारुण्णघरु । 


पुणरवि दिणम्मि फणि जणियडरु । 


अच्छइ पेट्वारए पइसरेवि । 


घत्ता--इ्य वत्तप़ वियसियवत्तए भणिउ जणेरि.प्र करमि तिह । 
दिहिगारउ कंतु तुहारउ पुरिसु सया वि हु होइ जिह ॥४॥ 


हि 


इय भणिवि समुद्ददत्त घरहो 
थिय तत्थ जाम पच्छन्नतणु 
नीसरिउ मुएप्पिणु कंचुयउ 
न॑ कामएउ विहिणा विहिउ : 


गय रयणिसम)्र दुहियावरहो । 
इम लक्खइ जेस न को वि जणु । 
वसुमइटहे पुत्तु. ता नरु हुयउ । 

सहुँ सेज्ज,प्र समउ पिया.्र थिउ । 


१५३ 
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श्श्ड ] सिरिचंदविरइयउ [ १३. ५. ५- 


पेट्ारउ कंचुलिय्र सहिड ता सासुया7्र घुत्तिप डहिउ । । 
एत्तहिं वसुमित्तु पहा.् तहि आयउ पइसरहूँ करंडु जहि । 
पेक्लेप्पिणु दड़ढ़ नियासिरउ हुउ सव्वकालु तरु नयनिरठ । 
आणंदिउ वंधवसयणगणु जायउ विभियमणु सयलु जणु । 

धीयहे सुहकारणु जेम तए पज्जालणि पेट्टारयह्ौँ कए । 

अहिदेहु मुएप्पिण असुहयरु सुहि सव्वकालु सो जाउ नर।. १० 


घत्ता--हरिलोयहों निरुवमभोयहो गयहूँ तेम मईं ताहँ तणु । 
दहणत्थं परमसुहर्थ सामिसाल जालिउ जलणु ॥५॥ 


दर 

पुणरवि श्रावेष्पिणु दुक्खभरे पइसंति न जेम सरीरघरे । 
तवचरणु वि एउ निमित्तु तहु पाविज्जइ जेण अ्रणंतु सुहु । 

मेल्लेप्पिणु माणवकुणिमतणु जं होइ मुरारिलोयग्रमणु । 
कज्जेण एण सिहि जालियउ पहु मईं न को वि खब्भालियउ । 
भल्लेण विरूवउ होइ जहि वोलिज्जइ किज्जइ काईं तहि। ४ 
आयण्णवि एउ धराहिवइ थिउ मोणु करेप्पिणु कुवियमइ । 
एक्कहिँ दिणे किकरपरियरिउ पारद्धिहे नरवइ नीसरिउ । 
ग्रडविहि पइसारि समप्यपरु परमेसरु अवहीनाणधरु । 

घत्ता--मुणि जसह॒रु पेच्छिवि जसहरु पडिमाजोएं दुरियहरु । 
कहि दिट्ठठ एहु श्रणिद्षएत श्रसठणु कज्जविणासयरु ॥६॥ १० 
3 

इय चितिवि सुमरिवि पावहिउ गुरुदोहु महाएवी. किउ । 
अइरोसवसेण मुणीसरहो पुहईसरेण परमेसरहो । 
बहहेउ कयंत व जणियभया सुणहाण विमुक्का पंचसया । 
मुणिमाहप्पेण विणीय किया दाऊण पयाहिण पुरउ थिया । 

ते नि:प्नवि नरिंदे निप्पसरा करें करिवि सरासणु मुक्क सरा । ५ 
मुणिनाहहों होवि पुप्फपयरु चलणोवरि वडिउ वाणनियरु । 

पुणु सप्पु घित्तु मुउ झत्ति गले तवयरणकरणणिट्दुवियमले । 
रिसिवहपरिणामें तहिँ समए नरयम्मि नरेसरु सत्तमए ।.. 


बद्धाउ हवेष्पिणु उवसमिउ त॑ चोज्जु निएवि मुणिहें नमिठ । 


-: १३.१०. ३ ] कहकोसु [ १५५ 


घत्ता--भयवंतें समरिउमित्तें जाणेप्पिण उवसंतमणु । १० 
वरभासए पुण्णपयासए उच्चारिवि आासीवयणु ॥७॥ 


छठ 


दुक्कियकम्मिंधणजलणसिह किय धम्मस्सवण अ्रणेयविह । 
निसुणेवि अणोवमु मुणिवयण निवु निदिवि अ्रप्पुणु पुणु जि पुणु । 
जायउ जिणसासणि लीणमणु पडिवन्नउ खाइउ सदृहणु । 
नहयलि सुरेहिं अ्रहिणंदियउ ता राउ जाउ आणंदियउ । 
वंदेषप्पिणु सिरिजसहरसवणु आायउ पुहईवइ नियभवणु । प्र 
दृरुज्ञिय मिच्छासमयमणु सुहुँ करइ रज्जु पालियसुयणु । 
चेललणमहुएविः परियरिउ रामु व सीया,प्र श्रलंकरिउ । 

एक्कहिं दियहम्मि सहाभवणे जामच्छद पहु नरनियरघणे । 

घत्ता--श्रावेष्पणु कर मउलेप्पिणु ता वणवालें विन्नविउ । 

परमेसरु नाणदिणेसरु देवदेंठ सुरनतरनविउ ॥८॥ १० 
हि 

सामिय तइलोयलोयसरणु अमराहिवरइयसमोसरणु । 
जियदुज्जयकामकसायरणु दूरीकयजाइजरामरणु । 
दुग्गइ दृहपंकनिदाहदिणु विउलइरि पराइउ वीरजिणु। 
आयण्णेवि एउ घराघरणु तहो देवि सब्वश्ंगाहरणु । 
सहसत्ति कयासणपरिहरणु पय सत्त सुविणयालंकरणु । श्‌ 
परिओसिठ तद्दिसि कयगमणु जयदेव भणेवि पसन्नमणु । 
पणवेष्पिणु भूयलि लुलियतणु भेरीरवपरिपूरियभुवणु । 
सम्मत्तें संगयसव्बजणु गउ वंदणह॒त्तिप्र करिवि खणु । 
गच्छंतु संतु संपयमवर्णु संपत्तठ सेलममीववणु । 

घत्ता--वरवंसउ लद्धपसंसठ सकरि सहरि सचमरु ससिरि। १० 


धरघारउ रयणहिं सारठ नियसमु राएँ दिट्ठु गिरि ॥९॥ 


१० 
करंतसच्छनिज्झरो भरंतरुंदकंदरो । 
गिरीसु तुंगदेहओ | तडीनिसन्नमेहओओ । 
अणेयनायनाइडो श्रणेयरक्खराइओो । 


१५६ |] 


अणेयदेवयासिओो 
भमंतमत्तर्भिगग्ो 
अणेयसावयाउलो 
अणंयसिद्धखेय रो 

पलोइग्नो महीहरो 


सिरिचंदविरह्यउ [ १३. १०. ४-- 


ग्रणेयपुप्फवासिश्रों । 

नहग्गलग्गर्सिगश्नो । ५ 
अणेयचोज्जसंकुलो ॥ 

वई व जो मणोहरी । 

धराइ नाई सेहरो । 


चत्ता--तहो मत्यग् दिटूठु पसत्थग्र मोक्खु व तइलोयरिगि थिउ । 
भवभयहरु सुट्ठु मणोहरु समवसरणु भव्वयणपिउ ॥१०॥ १० 


जोयणपमाणु निद्धयमलु 
नित्तलमुत्ताहलंतो रणउ 

जहिँ पंचवण्णमणिधूलिमउ 
कंचणमणिमयइ मणोहरईं 
माणवमाणंत तिलोयथुया 

चउ चउ चउ दिसहिँ सुहावियउ 
कीलंतहंसकारंड सया . 

पुणु परिह विसाल पवित्तजला 


अमराहिवनीलनिबद्धतलु । 

नं वंभु चारुचउराणणउ । 

पायारु महंतु सुरेहिं कउ । 

अणुलग्गईं तासु भ्ररुहघरइं । 

पुणु माणथंभ जिणबिवजुया । श्‌ 
मणिमयसोवाणउ वावियउ । 
पप्फुल्लहिँ फुल्लहिं दिहियपया । 
सपुरिसमइ व्व अविलद्धतला । 


घत्ता---चउ दिध्षु घणु पुण वेल्लिवणू कुसुमामोयभमियभमरू । 


हेमुज्जलु चुंवियनहयलु पुणु 


वारेसु जासु निरु निम्मलईं 
वणसुर विविहालंकारधरा 
सुरवहुपारंभियनच्चणउ 
वाइत्तयसहमुहालियउ 
अ्रणवरयसुधूयधूमनिवहा 
चउसु वि दिसासु दो दो पयडा 
ससरोवरगिरिकेलिहरइं 


फलपुपण्फपवालजालघणइं 


पायार अईववरु ॥११॥ १० 


सोहंत अगेयडे मंगलईं । 

पडिहार परिट्ठिय वज्जकरा । 
सुरगायणरंजियजणमणउ । 

पुणु दो दो नच्चणसालियउ । 
वासियदियंतरायावसहा । प्र 
कंचणमय संठिय घूयहडा । 
कीलंतसुरासुरसुंदरईं । 

पुणु विउलईं चउ नंदणवणईं । 


धत्ता--चउवारफ्र तिप्पायाराफ्र पीढि तिमेहलि मणिकिरणे । 
अइकोमलु चलकिसलयदलु सहइ असोड असोयवर्ण ॥१२॥ १० 


१३.६५. ४ ।]] कहकोसु 


श्र 

- देवंगवत्थपच्छाइयउ चउदिसि जिणविवविराइयउ । 
सुरतरु वरमालोमालियठ भत्तिग् भव्वेहि निहालियठ । 
गुमुगुमुगुमंतमत्तालिगणे_ चंपउ चंपयवण्णि सुहपवर्णे । 
सत्तच्छठ वणि सत्तच्छयाहँ पवरायइ अंबउ अंवयाहँ । 
चउगोउर पुणु वि सुहावणिया वणवेइय कलहोयहो तणिया । 
सामीवइ ताहे दिसासु गया. - मालावत्थद्धयमोरधया । 
कमलद्धयहंसखगिदधया केसरिगोविसकरिचक्कधया । 
अट्टोत्तरपडिधयसयसहिया सोहंति विचित्तायमें कहिया । 


 घत्ता--बहुसीसउ लद्धपसंसउ गुरु विव जणमणचित्तयरु । 
लिहियंबरु चउगोउरवरु पुणु पायारु विचित्तयरु ॥१३॥ 


१४ ह 
जहिँ मरगयदंडासत्तकरा पवलिहिँ पडिहार नायकुमरा । 
पुणरवि धृवहडनट्टूहरइं नवरसजुत्तईं जणमणहरईं । 
पुण कप्पमहीरुह सोक्खयरा पुण जंबृणयवेइय पवरा । 
वहुमंगलदव्वविराइयइं चउदारई पुण्‌ विमहाइयईं । 
तारावइकंतसियच्छविया अणवरयवेणु वीणारविया । 
दिव्वंतदेवनियरावरिया कु पासायपंति सुमणोहरिया । 
नव नव अ्रइउन्नय नाई घरा मेणिपुंजविचित्त तमोहहरा । 
र॒यणमयई रंजियजणमणइं पुणु पंतिनिवद्धईं तोरणइं । 
पुणु मुणिसहमंडवधम्मकहा तोसिय खयरामरमणुयसहा । 
पुणरवि गरुययरु अगोवमउ '* पायारु परिद्ठिंउ फलिहमठ । 


घत्ता--तहिं किर कप्पुब्भव नाईं मणुब्भव देवदिवायरतेयहर । 
इंदाण;प्र जत्थ पहाण|)र दारवाल थिय दंडकर ॥१४।॥ 


१५ 
आयासफलिहनिव्वत्तियठ ब तहो लग्गेंवि सोलह भित्तियउ । 
ताणुप्परि मणिमंडवु सहइ जो सरयणगयणलील वहइ । 
सोलहसोवाणहिँ सोहियउ वर वेरुलिएहिं पसाहियउ । 


थिउ पीढु मणोहरु भज्ञों तहो भुवणत्तयपीदु नाइ नह॒हो । 


१५७ 


४ 


१० 


श्‌ 


१० 


शरद ] सिरिचंदविरइयऊं [ १३. १५. ५- 


चउदिसु तहो उवरि निहाणधरा थिय धम्मचकक्‍ककर जक्खसुरा ।_ ५ 
पवरट्टमहा धयसोहधरु तहो उवरि सुवन्नवीदु अ्रवरु । 
जें भीयर मोहचवकु पहउ तहो रेहइ रमणरहंगधउ । 
जो दुददमु मणकरि वसि करइ ु तहो तंवेरमु धउ अ्रणुसरइ । 
विसु धम्मु पयासिउ जेण जए तहो नत्थि भंति विसु थार घए । 
जसु सुहकम कमलनाहु नवइ तहो निच्छठ कमलकेउ हवइ ॥ १० 
जो नीरंवरु अंवरु मुणइ तहो अंबरचिधउ को हणइ । 
जो निव्भउ सीहु व पहयमउ तह अवसें सोहद सीहधउ । 
जो विसयकसायसप्प दमइ सो विणयासुयवडाय लहइ । 
घत्ता--मुक्काउहु भडकुसुमाउहु जासु मएण पणद्‌दु रणे । 
अनिवारिउ होइ निरारिउ कुसुममालधउ तासु जणे ॥१५॥ १५ 
१६ 
श्रवरु वि तासुवरि विचित्तयरु छज्जइ पीढत्तउ चित्तयरु । 
जंबूनयमउ मणिविप्फुरिउ पुणु भद्दासणु सीह॒हिं धरिड । 
' तहिँ संठिउ सोहइ भुवणगुरु * तइलोयसिरम्मि व मोक्खपुरु । 
मरगयलट्टीए महाइयए ककक्‍्केयणपव्वविराइयए । 
छत्तत्तउ सहइ समुद्धरिउ निरु निम्मलु नं नाहहो चरिउ । ४ 
रविकोडिसमप्पहु भावलठ जणनयणहँ तइ वि हु सीयलउ । 
आरत्तपुप्फथवयंचियउ ने अमयरसोहें सिचियउ । 
गयसोयहो पासे असोयतरु स॑ दीसइ निस्गठ रायभरु । 


घत्ता--नं अक्खइ गुज्ञु न रक्‍्खइ दुंदुहिगुरुसरेण जणहों | 
मा मुज्ञह सहिउ विउज्ञह गलइ पावु पणवहों जिणहो ॥१६॥ १० 


१७ की 
वरपरिमलामोयवासियदियंताईं गयणाउ निवदंति कुसुमईं विचित्ताईं। 
न॑ देव अच्चासगाभठण रिक्‍्खाईं महि घिवहिं अ्प्पाणयं मुणियसिक्खाईं । 
चउसट्ठि जबंखामरा चमर चालंति जिण खीरसायरतरंग व्व दीसंति । 
ण॑ केवलन्नाणजरपुरिसकेसोहु चिरुपुण्णपवर्णण संचलइ कयसोहु । 
गंभीर सुपसच्च सयलत्य मयखाणि पवियंभए परममहवीरजिणवाणि | ५ 


बहुरस [विडविया-] हूं धार व्व जलयस्स नियनियहिं भासाहिँ परिणमइ सब्वस्स। 
ज॑ ज॑ जए कि पि किर वत्यु सुपसत्यु ते तं तहि निहिउ आणेवि सब्वत्थू । 


१३. १८. १४ ] कहकोसु [ १४६ 


अन्नोन्नचिरवइरु नउ को वि संभरइ अ्रणवरउ परमाए मेत्ती.प्र संचरइ । 
सव्वत्थ परिभमइ जहिं जहिं जि मणदिद्ठि तहिँ तहि जि खयरामरापणयपरमेट्टि । 
सुनियत्यसुपसत्थनेवत्थवरकाय नियनिलउ नीसुच्चु काऊण न॑ आय । १० 


घत्ता--सिरिसरसइ मेल्लेप्पिण सइ दूरोसारियभवरिणहो । 
को य कक्रइ वण्णहुँ सक्‍क्३ समवसरणसंपय जिणहो ॥१७॥ 


श्प 

उन्नइ घरतरुथंभहेँ तणिया जिणतणुमाणें बारहग्रुणिया । 

पायार थूहमणि वेइयउ अट्ठठणउ नवर निवेइयउ । 
_महि मेल्लिवि पंचसहासधणु जं थिउ गयणंगणि रम्मतणु । 

जहिं जिणवयणामयलीणमणु बारहकोट्वेसु निविट्ठु जणु । 

रिसि पढमि वी, कप्पामरिउ तइयम्मि कोट्टे संयमधरिउ । 3 
तुरियइ जोइसियहूँ सुंदरिउ पंचमइ वियाणह वेंतरिउ । 

छट्ठूप़ भवणामरजुवइजणु | सत्तमग् ताहँ भत्तारगणु । 

अट्टमइ अट्ुविहसु रनिवहु नवमइ नक्खत्त शिया सपहु । 

दहम7 कप्पामर पणयपरा एयारहम.; नीसेस नरा । 

वारहम॒ग्र हरि करि किडि ससया सिंहि सप्प अवर तिरियंच सया । १० 
अणवरउ जंत्थ संगीयसरु सयलु वि जणु जयजयकारपरु । 

सहें सेन्नें हरिसुद्धु सिमतणु तहिँ राउ पइट्ठु पहिद्यमणु । 


घत्ता--पेच्छिवि सुहु जिगदेवहो मुहु विहसिउ मगहाहिववयणु । 

सिरिचंदहो जयणाणंदहो दंसणेण न॑ कुमुयवणु ॥१८।॥। 
विवहरसविसाले णेब्रीअ>+हुलाले । ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले ॥ 
भुवरणाविदिदनामे सव्वदोश्ोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिल्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते कहकोसे एत्य सेणियक्खाण ॥ 
जिणसमवस्तरणर॒य॒णानिरूवणो एस तेरसज्काउ ।॥। 


संधि १४ 


१ 


सवडस्मृहु सव्वण्हु पेक्लेप्पिणू अणुराएँ। 
पणवेष्पिणु पारद्धु थुणहुँ भडारउ राएँ ॥ 


जय जय परमेसर परममेह 
जय पउठलोमीपियपणयपाय 
जय श्रट्टमहामयमयक्तिराय 
जय दृग्गइंदुक्खसमुहपोय 

जय भुवणवंधु वंचवविहीण 
जय विसमविसयविसहरविराय 
जय सिद्ध बुद्ध सिव प्रमहंस 
जय दूरीकयमायापवंच 

जय सथरघराधरणेक्कसेस 
जय उक्‍क्खयमोहणविडविमूल 
जय जय तिसलल्‍लभंजणसमत्य 
तुहुँ कामघेण कमणीयकाउ 
तुहुँ सासयपुरपहसत्थवाहु 
तुहुँ निक्कलंकु सयबलावलोउ 
तुहँँ देवदेउ जगगुरु न भंत्ति 
तुहुँ चितियदाइ दुहोवसामि 


जय भृवणावयसिहिसमणमेह । 
जय दूरोसारियनरयपाय 

जय तणूुतेयाहयकिकि राय । 
जय कामकुंभिपंचासपोय । 

जय भव्वकमलबोहण विहीण। 
जय सत्तुमित्तसमसमण विराय । 
जय सीलसरोवरपरमहंस । 
जय जाणिग्रनिहिलजयप्पवंच ।. 
जय सामिय दुद्धरवयविसेस । 
जय सिद्धिपियापद्वुवियमूल | 
जय कोहविमुक्क महासमत्थ । 
पईँ पालिर्ड छज्जीवहूँ निकाउ । 
पईँ न किउ किवावरसत्थवाहु । 


वुह कित्ति,्न धवलीकड तिनोउ । 


तुह भत्तहँ भवकाणणे न भंति । 


हउँ अन्मु न मग्गसि कि पि सामि । 


घत्ता---सासयसोवखनिवासु भवि भवि भवभयवज्जिय | 
नियचरणोवरि भत्ति महुँ दिज्जद जयपुज्जिय ॥ १॥। 


इय जिणु थुणेवि पत्थिववरिट्ठु 
जिणवयणहो निग्गय दिव्ववाणि 
तस थावर ते वि वहुप्पयार 

दो दोस तिकाल तिभेयपत्तु 

गद्ट गारव ग्रुण मुत्तीज तिन्नि 
चठ सन्नउ बंध वि चठ कसाय 
वय विणय समिदि सज्ञाय पंच 


२्‌ 


मुणि वंदिवि नरकोट्ुप् वइट्ठु । 


तहिं निसुणिय तेण दुभेय पाणि । 


अणुह्त्तसुहासुहकम्मभार । 
सल्लत्तड रयणत्तउ पवित्तु । 
जग जोय वेय मरु मृढ़ तिन्नि । 
आराहण गइ चउ सुरनिकाय । 
पंचत्थिकाय परमेट्ि पंच । 


१० 


१५ 


न 


४ 
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छव्वासय छल्लेस्सासहाव छद्वव्व छरस अन्नन्नभाव । 
छुज्जीव काल पोग्गलविसेस मिच्छत्तनवहों छादण विसेस । 
ठाणईं संघादणइं छ चेय तच्चाईँ सत्त मय सत्तभेय । फू 


घत्ता--सत्तपयारु सरीरु अट्ट सिद्ध गुणमणिया । 
कम्मु वि अट्ठडुपयारु अट्ठा भय मय भणिया ॥२॥ 
डरे 


नव वंभचेर नवविह॒ पयत्थ नवविह गह तह नव नय पयत्थ | 
उत्तमखमाइ दहभेंउ धम्मु दस पायच्छित्तईँ सवणधम्मु । 

एयारह रुद्द रउहभाव एयारह सावय पहयपाव । 
बहुसुयवित्थारेया रसंग वारहविह तव कयकामभंग । 

बारह मुणिपडिमउ दुककराउ अणुपेक्वउ कम्मखयंकराउ | | 
चारित्तु सुगइगमणहो उवाउ किरियाउ तहा तेरहविहाउ । 

रयणाईं चउद्दह मग्गणाउ चउदह नईउ दुत्तरवणाउ । 

चउदह आहरणइई रज्जुयाउ सोयारपिंडयर्डाह जुयाउ । 

चउदह मल जीवसमासभेय कुलयर वि चउद्दह मइसमेय । 

गुणठाण चउद्दह पुन्ब वत्थु अव्भंतरु चउदहभेउ गंथु । १० 


घत्ता--पनरह जोयपमाय कम्मावणिउ निरुत्तज । 
सोलह सगरग कसाय तह भावणऊ पवित्तडउ ॥३॥ 


४ 
दससत्ता संजम दुरियठाय श्रद्टारस भासिय संपराय | 
नाहज्मयणईं एऊणवीस असमाहीठाणइ होंति वीघ्त । 
सवलेक्कवीस परिसह दुवीस तियअहियं ठाणविही वि वीस | 
तित्थईं चउवीस सुहावणाउ पणवीस महव्वयभावणाउ । 
छब्वीस पुहइभेयंतराहँ गुण सत्ताबीस जईसराहेँ । भर 
आयार कप्प पर अट्ठंवीस पावहों सुत्तईं एऊणत्तीस । 
दुम्मोयमोहठाणाईं तीस कम्महो विवाय खलु एक्कतीस । 
वत्तीस महंत जिणोवएस तेत्तीसचचासणभेय दोस । 
ज॑ं सुहुमु थूलु जइ कि पि वत्थु ज॑ं नत्यि हुयड होसइ समत्थु । 
णाणासुहृदुक्खनिरंतरा हें 


सव्वाण कहाउ भवंतराईं | १० 
धत्ता--आ्रायण्णेप्पिणु सव्वु वडिढियपरमाणंदें । 
पुच्छिउ गोत्तमसामि निययभवाइं नरिदें ॥४॥ 
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नल 
ल्‍्य्ती 
ल्प् 

्स्ज 


रे 

भणइ राउ पयपणयगत्तओ्रो कहसु काईं हज सामि होंतओ । 
कि कय वर्य जयपहाणओ्रो जेण एत्थ संजाउ राणओ । 
त॑ युणंवि नवजलहरज्भूणी कहइ मगहनाहहों महाम्रुणी । 
नियसिरगगग्मोथंभियंवरो अत्थि एत्थ धरणीयले घरो । 
पज्भरंतसरभरियकंदरो विज्नु नाम्ु तरुनियरसुंदरो । 4 
दंतिदंतनिव्भिन्नदेहगओो कयरणो व्व सुहडो सलेहओो । 
सुरसमृूहसेवियतडावणी मगिरिपहाणु दिणयरसिहामणी । 
नरवइ व्व मायंगसारओओ सिरिहरो व्व सारंगधारओ । 
जिणहरो व्व हरिसेविश्ो सया जासु भत्तिपर विविह सावया । 

घत्ता--तम्मि गिरिदि रउददु सीहु व पहयकरिंदउ । १० 

खइरसारु नामेण अत्थि पयंड पुलिद ॥५॥ 
द्‌ 
पाणिवहपवड्डियदप्पकंडु करकयपयंडकोयंडदंड । 
भंपडवमालतरुसरिससीसु आरत्तनेत्तु भूभंगभीसु । 

दीहरउदंतुरविरलदंतु गवलालिवण्णु नावइ कयंतु | 
एक्कहिँ दिणि तेण सकंत्तएण काणणि कीला) भमंतएण । 
तरुमूलि निसच्चु तिमुत्तिग्ुत्तु आलोइउ साहु समाहियुत्तु । प्र 
मुणि माहप्पेणुवसंतु जाउ पाएसु पडिउ समहिलु चिलाउ । 
वइणा पवृत्त्‌ कयशवसुद्धि संभवउ वच्छ तुह धम्मवुद्धि । 
तं वयणु सुणेप्पिण वणयरेण पुच्छिउ रिसि सिरि संगयकरेण । 
कहि सामिय वुच्चइ काईं धम्सु श्रायण्णवि भासइ समियकम्मु । 

घत्ता--सो फुडु भण्णइ धम्मु जहिं न जीउ मारिज्जइ । "१० 

खज्जइ असुइ न मंसु जत्थ न सुर महु पिज्जइ ॥६॥ 
छ 

सो भण्णइ धम्मु असच्चचाउ घिप्पइ परदव्बु न जणियताउ । 
मुच्चइ परयारु अगत्वसूलु निसिभोयणु धम्मसिरम्मि सूलु । 
वज्जिज्जइ परपेसुन्नभाउ परवंचण्‌ दुग्गइगमउवाउ । 
जो करइ एउ संजणियसोक्खु सो नियई् कयावि न कि पि दुक्खु । 
निसुणेवि एड पुणरवि पुलिदु वोल्लइ पप्फुल्लमुहारविदु । श्‌ 


ज॑ भासिउ तुम्हहिं सोक्खहेउ जो सव्बु न सक्‍कइ करहुँ एड । 
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ज॑ सक्‍कइ तं जइ करइ कोइ तो तासु धम्मु कि कि पि होइ । 

मुणि भणइ होइ नंदण निरुत्तु छुड्‌ देवगुरुप्परि अचलचित्तु । 

तो ज॑ सक्‍कइ त॑ करइ चार . सहृहइ इयरु वयसीलभारु । 

परमत्थें एण कमेण जीउ पावइ परसुहफलु पुण्णबीउ । १० 


घत्ता--सुणिवि एउ भिल्लेण मुणिहे परज्जियमारहो । 
लइय नवेबधि निवित्ति वायसमांसाहारहो ॥७।। 


८ 

गठ साहु कहिमि सव्वोवयारु निवपल्लिनिवासहों खइरसारु । 
कालेणासो सियदेहसाहि जायउ गिभु व दुहदाइ वाहि । 
ओसहविहाण किउ निरवसेसु पर कि पि नेव जायड विसेसु। 
वलिपलभोयणु वज्जरइ विज्जु त॑ मणइ मणावि न कयपइज्जु । 
तहो सालउ' सुहिसुहसज्जणेहिं कोक्किउ पिया) सुहिसज्जणेहिं। ५ 
ता सूरवीरनामेण तेण सारसपुराउ आ्रावंतएण । 

निव्भवमण नयणंसुय मुयंति आलोइय वरकामिणि रुयंति । 
मुक्कालय हा हा पिय भणंति पुच्छिय कि रोवहि हरह भंति । 
सो भणिउ ताईं हयइट्गुसोक्खु रोविज्जइ अ्रप्पप्पणउ दुक्खू । 
जज्जाहि वप्प तुहुँ चलिउ जत्थ कि कहिय,7 अम्ह कहा एत्थ ॥ १० 
पुणु भणिउ तेण रक्खहि म ग्रुज्ञ कहि का तुहँ कि मणि दुक्ख्‌ तुज्ञु । 
सा भणइ वीर निस्संकचित्त अविखिज्जद जइ् जायइ परित्त । 


घत्ता--ता भणिय सूरवीरेण मा भी रुवबहि ससुंदरि । 
ज॑ मई सिज्कइ कज्जु त॑ं कहि करमि किसोयरि ॥८॥ 


हि 
भणियं ससिवयण विसालनेत्त वडजक्खिणि हंडे वि एत्थु मित्त । 
दिवमणु सुयमुणिवरवयणसारु जो तुह वहिणीवइ खइरसारु । 
सो कायमांसवज्जणफलेण होसइ महु पिउ पुण्णहों बलेण । 
सव्वहिँ सुरगइहिं विणासहेउ वुत्तज पर खाइ न कयविवेउ । 
भज्जइ पइज्ज तहो तणिय जेण तें तुहँ तहि आ्राहूयउ जणेण । पर 
तें रवि भाउ नउ अचन्नु मोसु निसुणेवि भणइ संजायतोसु । 
सुंदरि पइज्ज दिढ्वयहो जासु को करइ सयाणउ भंग्रु तासु । 
गउ एम भणेवि तुरंतु तेत्थु वहिणीवइ मरणावत्यु जेत्थु । 


८. १ सोलउ ॥ 
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घत्ता--गंपि पयासियनेहु वाहिविलीणु सविणएँ । 


दिट॒ठु सहोयरिकंतु विहसियमृुहु कयपणएँ ॥९॥। १० 
१० 
पुणु भणिउ भणइ जं॑ कि पि वेज्जु त॑ किज्जइ चितिज्जइ सकज्जु । 
जें सुहि सुहु होइ सरीरु रम्मु जीवंतहूँ होसइ धम्मकम्मु । 


लइ खज्जउ जंगल वायसासु 
दिढमणू्‌ श्रवगण्णियवाहिवाहु 
तें भणिउ जाइ जइ पलइ काउ 


पुणु तासु करेवउ दोसनासु । 
निसुणेवि एउ वज्जरइ वाहु । 
भंजमि वउ त्ोधि न खामि काउ । ५ 


निट्ठाहु निएप्पिणु सहरिसेण भत्तारु पसंसिउ ससह तेण । 

पुणु जक्खिदेविवित्तंतु तासु पायडिउ भावि सुरलोयवासु । 
आ्रयण्णिवि परियाणियविसेसु संतुट्ठ सुट्ठु मणि वणयरेसु । 
कयसब्वजी वर्मासहो निवित्ति एत्तहें हय कालें पाणसत्ति । 

घत्ता--मुउठ निम्मोहु घरेवि ग्रुरुगिर चित्ते चिलायउ | १० 
देउ दिवायरु नामु पढमसग्गे संजायउ ॥१०॥ 
११ 
कहिँ असुद चिलायत्तणु अहस्सु कहिँ देवत्तणु सुइ परमरम्मु । 
इय जाणिवि दूरि विमृुक्ककम्मु भणु केम न किज्जइ जइणधम्मु । 


एत्तहे काऊण परोक्‍्खकज्जु 
पियसोयाहय विच्छायकंति 
एंतेण तेण पुणु दिद्ठु देवि 

कि पालियवयसुक्कियसणाहु 
ता कहिउ रुयंत्ति7 ता. तासु 
ज॑ कहिउ भावि वरइत्तलाहु 
काऊण, सव्वपलकवलचाउ 
संपन्नत्तमदेवत्त लाहु 

वयणेण एण जविखहें तर्णेण 


तहिं थार थवेप्पिणु भाइणेज्जु । 
साहारिवि ससहोयरि रुयंति | 
बोललाविय जमला कर करेवि।_ ५ 
हुउ महु वहिणीवइ तुज्मु नाहु । 

किउ मईं सयमेव सकज्जनासु । 
हरिसिउ तुह वयणू सुणेवि वाहु । 
गुरुपयय सुमरेवि महाणुभाउ । 

महु पुण वि. तहद्विउ विरहडाहु । १० 
जाएप्पिण विभियमाणसेण । 


धत्ता--सावयधम्मु समाहियुत्तमुणिह पणवेष्पिणु । 
लइउ सूरवीरेण ससप्र निवित्ति करेप्पिण ॥११॥ 


श्र 
सुंदर संजणियजणाणुराउ 
उवसेणिउ नामें गुणनिहाणु 


इह रायगेहनयरम्मि राउ । 
होंतठउ विवक्‍्खमाणावसाणु । 


१४, १४, हु ] 


सइ सक्‍कहो सिरि व सिरीहरासु 
सो खइरसारसुरु सृणु ताहें 

सो तुहुँँ नरिंद नयणाहिरामु 
नेमित्तियवयणें राणगएण 
पुष्वज्जियकम्में पेरिग्रो सि 

गउ णंदिगामु तत्थ वि दिएहिं 
सम्माणिऊण अप्पाइओो सि 
मिच्छामयपरिणामें हओो सि 


कहकोसु 


[ १६५ 


वल्लह सुप्पह महएवि तासु । 

संजाय8 सइहे अ्रणोवमाहे । 

सेणिउ नामेण हयारिथामु । ५, 
मंडिवि मिसु मंतवियाणएण । 

जाणेवि जोग्गु नीसारिश्रो सि । 
अवगण्णिओं सि भयभीयएहिं । 

भगवेण सधम्महो लाइशो सि । 

सहुँ वणिएँ कंचीपुर गझ्ले सि। १० 


घत्ता--वणिणा तहिँ तेण नियसुय सुट्ठु रवण्णी । 
नामें अ्रभयमइ त्ति' तुज्ञु विवाहहूँ दिण्णी ॥१२॥ 


१३ 

उप्पन्न पुत्तु तहे अभयनामु सुरगुरु मई रूवेण कामु । 
एत्तहें ताएं पडिवन्न वाय निव्वाहिय पालिय नियय छाय । 
मगहाहिव्‌ करिवि चिलायपुत्तु धीरेण महातऊ तिब्बु तत्तु । 
पारद्धु अणाउ श्रयाणएण परिपीडिय पय तव राणएण । 
परिवारें तुहूँ पेसेवि पुरिसु भ्राणाविश्ों सि जगजणियहरिसु । ४ 
आवेप्पिणु देष्पिणु धम्मदारु निद्धाडिउ सो पईं अनयकारु । 
पडिगाहिउ कोसु असेसु देसु जाओ सि वप्प तुहुँ मागहेसु । 
पुहईस पुष्वद्सणवसेण रोसेणालियपेसणमिसेण । 
संताविउ पईं संपयपगामु दंडहूँ पारंभिउ नंदिगामु । 

घत्ता--एत्तहें श्रभयकुमार नेहभावरसभरियउ । १० 


लहहुँ सुद्धि तठ तणिय कंचिपुरहो नीसरियउ ॥१३॥ 


आवंतु वलेप्पिणु तहि पइट्ठ्‌ 
पुच्छेवि सुमइणा किउ उवाउ 
आणाविउ जुत्ति करेवि धुत्तु 
संभासिउ दरिसिउ परमपेम्मु 
नामेण सम्म चिरजम्मपत्ति 
पालिवि सावयवय समियकम्म 
तत्तो चुय चेडयरायधूय 

तहि रूउ चित्तयारें मणोज्जु 
१२. नंदयसत्ति । 


श्४ड 


कंदंतु कणंतु जगोहु दिट्‌ठु । 

धीरिउ तुह दायहो दिलन्नु दाउ । 
परियाणिउ पहँ अ्रप्पणउ पुत्तु । 
आणाविउ पुणु नियनारिजुम्मु । 

तुह मरणदुक्खसंखीणगत्ति । प्र 
हुय कंत तुज्झु सोहम्मि रस्म । 
संजायाणोवम परमरूय । 

एत्थाणिउ जणमणजणियचोज्जु । 


१्६६ ] सिरिचंदविरइयद [ १४. १४, ६- 
तं॑ निपग्नवि नराहिव विहियखेउ प्वियंभिउ तुह मर्ण मयरकेउ । 
न सुहाइ कि पि पेविखबि अवत्थ गठ वरमइ अ्रभयकुमारु तत्थ ॥ १० 


घत्ता--विरएप्पिणु विज्ञाणु समलकलागमसारी। 
आणिय चेल्लिण तेण हुय महएवि तुहारी ॥१४॥ 


१५ 
संजाउ प्रोप्परु रम्मु पेम्मु अहवा को लंघइ पृव्वकस्मु । 
अच्योचुव्भासियदोसजालु गउ घम्मविवाएँ विहि मि कालु । 
एक्कहिं दिणि देविफ भगवस्त्थु खब्भालिउड किउ आणिवि अणत्थु । 
निसुणेप्पिणु पईँ गरहिय सपत्ति ता कहिय ताए् दिदुंतजुत्ति । 
थिउ मोणु करेप्पिणु तुहुँ समन्ु अन्नहिं दियहम्मि गओझ्लो सि रचु। ५ 
तहिँ दिट्ठ सहामुणि मयणतासु नामेण जसोहरु जसनिवासु । 
दट्ठण पहुउ पहुउ खेउ पारदिहिं एहु अलाहहेउ । 
कहिँ दिट्ठु अणिट्ठ विमुक्कलज्जु खलु खवणउ खाउ कयंतु अज्जु । 
इय चितिवि पहँ पंचाणण व्य निम्मुक्क प्धाइय सुणह सब्व । 
मुणिमाहप्पेण तमेण मुक्क काऊण पयाहिण पुरठ थकक । १० 
झलोइवि साण श्र॒लग्यमाण पुण्‌ रोसवसेण विमुक्क वाण । 


घत्ता--सरसमूहु कुसुमोहु होप्रवि पडिड न लग्गठ । 
तुहँ मुणिमहिम निएवि उवसमभावि वलग्गउ ॥१५॥ * 


१६ 
पणवेष्पिणु समपरिणइसणाहु -. संथुद्ध पयभत्तिभरेण साहु । 
तेण वि सुहदुहगइगमणहेउ उएसिउ धम्माहम्मभेउ । 
निसुणेप्पिणु सासयसुहनिहाणु पडिवन्नउ खाइउ सदृहाणु । 
जो विहिउ साहुबहुकरणि' भाउ त॑ं सत्तमनिरफ निवद्धु आउ । 
कट्टिवि तउ नि€ निम्मलमणेण पुणु वद्धु पढमि दंसणवलेण । हे 
गुरुसंवेगेण मणोहिरामु एत्थज्जिउ पई तित्थयरनामु । 
भुवणवइपणयपायारविंदे निव्वुइपरे सम्मइजिणवररिंदे । 
तिन्नि जि संवच्छर अट्ट मास दस अवर वियाणहि पंच दिवस । 
एत्तिफ अच्छेतिग्र तुरि7 काले पंचत्ु हवेसइ तुह वयाले । 
सीमंतनर,7 दुक्खहो खणीहिं जाएवउ पईँ पढमावणीहिंँ । १० 


१६. १ 'वहुकरणि | 


१४, १६. १४ ] कहकोसु [| १६७ 
नारइउ निरंतरदुक्खवरिसु होसहि चउरासी वरिससहसु । 
वीसरिवि तझ्नो हयदुक्खजालि ओसप्पिणीहे तइयम्मि कालि । 
घत्ता--सिरिचंदुज्जलकित्ति जगयग्रुरु सव्वसुहंकरु । 
नामें पोमु महाइ होसहि तुहूँ तित्थंकरु ॥१६॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले | ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले ॥ 
भुवराविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे 


मुखिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्तें खंंतपयदसंजुत्ते । 
चउदहमो संघीमो सेरिएयचिरजम्मकहरणाक्खो ॥ 


॥ संधि १४ ॥ 


संधि १५ 


एउ सुणेष्पिणु पुणरवि सेणिड विन्नवइ । 
कहि कालक्कमु केरिसु होसइ साहुबइ ॥ धुवय॑ ॥ 


कहि केत्तिय अच्छुइ अवसप्पिणि 
केरिसु ताहँ सहाउ वि होसइ 

भो मगहामंडलवइ सुहमइ 

पईँ परोक्‍्खि हुय तिहिँ वरिसहिं 
गयहिँ चउत्य) कालि पवित्तप्र 
सावणपडिवयदिणि पद्सेसइ 
वीसुत्तर वरिसहूँ सउ सुंदर' 

तहो पवेसि सब्वण्हुपउत्तउ 

तम्मि पहीयमाणि पाइलिपुरि 


कइयहुँ होसइ सा उच्छप्पिणि । 

एउ सुणेवि महामुणि घोसइ । 
आयण्णेहि कालकमपरिणइ । प्र 
अद्व्हिं मासहिं पणदह दिवसहिं । 
आसाढहो पुण्णिमप्र समत्तफ् । 

पंचमु कालु रउदुदु हवेसइ । 

परमें मणुयाणं सत्त जि कर | 
आउसरीरपमाणु निरुत्तउ । १० 
वरिसि सहासि गयम्मि मणोहरि । 


घत्ता--नामें दुम्मुहु दुम्मुह कक्‍की भूमिवइ । 
होसइ रिसिशिक्खद्धं लेंसइ दुदुमइ ॥१॥॥ 


साहु वि उपन्नावहिनाणउ 
सब्बाहारहों चाउ करेप्पिणु 
भिवखागहणेणंतरे कक्‍की 

पावें नरयालग पहसेसइ 

चोज्जु निएप्पिणु तहि विंभियमणु 
करिवि नियत्तणु दुविकयकम्महों 
वरिसहें सहसि सहसि एक्क्क्‍्कड 
ताम जाम विसए एक्काहिय 


परियाणेप्पिण कक्की राणउ । 
जाएसइ सुरलोउ मरेप्पिणु । 

मारेवउ वज्जेण सुवक्की । 
अनयाचारहो संति न दीसइ । 
दुम्मुहरायसु आइउ बहु जणु । भू 
लग्गेसइ दिदु जिणवरघम्महौ । 

होसी कक्‍्की निवु नयमुक्कउ । 

सयल वि एम मरेसहिं साहिय । 


घत्ता--कहइ महामुणि रायहों समयसहावु पुणु । 
दुव्खिउ दीणु दरिद्विउ होसइ सव्वजणु ॥२॥। १० 


१५. ५.२] फहकोसु [ 8६&६ 


हि 
निग्गुणु निट्ठुरु' परसंताविरु वंचणसीलु असच्चपलाविरु । 
माणृत्ताणउ रोसपरव्वसु परदारारठ ईहियपरवसु । 
मज्जमंसपिउ पावासत्तउ कुगुरुकुदेवकुधम्महूँ भत्तउ । 
सव्बु वि परपरिवाउनिलीणउ विरलउ होसइ को वि कुलीणउ । 
जलयावलि पविरलु वरिसेसइ मेइणि किचि किचि फलु देसइ । ५ 
रोउ रउद॒दु दृहिक्खु हवेसइ सयलु वि जणु जणेण खज्जेसइ । 
पुत्त पियर घराउ घल्लेसहिं देवभोय पुहईस लएसहिं । 
तवसि वि माढावन्नु करेसहिं निय छक्कम्मईं दूरे चएसहिं। 
विप्प वि किसिकम्महो लग्गेसहिं 
घत्ता--करभरु पउरु करेवउ सुदहृहिं राणएहिं । 
होएवउ चंडालहि आयमजाणएहिं ॥३॥ १० 
है. 

खिसत्तणु' काही कुलउत्तिय होसइ चल परपुरिसासत्तिय । 
त्उ मन्नेवउ गुरुहुँ ग्ुरुत्तणु छड्ढ वउ सीसहि सीसत्तणु । 
नउ निव्वाहेसहि पडिवन्नउ मित्तहिँ काहीसहि पेसुन्नउ । 
भरियउ अइभरियउ जि भरेवउ निद्धणू सयलु वि परिहरएवउ । 
छेत्तईं ऊसरत्तु जाएसहिं धन्नईं अवदायईं नासेसहिं । ५ 
गामहणई पिपिलसंकिण्णईं रण्णईं बब्वुलचोरहिँ छन्नईं । 
पयहिय पयणियजणसंतावों पुहईसर कलिकालपहावें । 
अक्खमि केत्तियाईं वहुरूवइं अवरई होसहिँ जाईं विरूवडें । 
आयण्णहि भो आगामिय जिण चउयालीस मास पणरह दिण । 
एत्तियमेत्ते तम्मि श्रछंत:प्र जणवइ दुक्कियकरणि पवत्तप् । १० 


घत्ता--कोसलपुरि दुहंसगू सयलघराहिवइ । 
सव्वह पच्छिमु कक्‍की होसइ इह निवइ ॥॥४॥। 


प्‌ 
एक्कहिँ दिणि सहा.ए अ्रच्छृंतउ पुच्छेसइ सो निययमहंतउ । 
कि भहु कोइ वि अत्थि अ्सिद्धउ तामासेसइ वुद्धिसमिद्धउ । 


३. १ निट्ठड। 
४. १ खसत्तणू । २ कक्‍कीस । 


श्छत 


सयलु लोड सबलु वि पासंडिउ 
एक्क मुएवि साहु निर्गंधा - 


५ 


एउ सुणेप्पिणु पुणु पुच्छेसइ 
ताहँ श्रउव्त का वि गइ नरवर 
गंभी रत्तणंण रबणायर 
सच्चसउच्चाचारपरायण 
सव्वसत्तसुहयारि पसिद्धा 
सुरनरपुज्जणिज्ज तिहुयणगुरु 
निच्चनिरंजणम्मि अणुराइय 
सीनसहाय खंतिरहे थाइवि 


सिश्चिंदविरद्यउ [ १५. ६. रे- 


केर कराविउ पड०ँ बहुदंडिउ । 

अवर सब्ब तुह नामियमत्था । 

केरिस ते पुण्‌ मंति कहेसइ । 4 
जे घीरत्तणेण सुरगिरिवर । 

जे अन्नाणंधारदिवायर । 
नह॒निम्मलमण ग्रुणणगणभायण । 

नउ कासु वि पवणवपडिबद्धा । 

जे जाएसहिं मोक्खमहापुरु । १० 
सूरवीर महसत्त महाइय । 

संजमकवएँ तणु पच्छाग्रवि । 


घत्ता--दिदु दंसणु वाणासणु लेप्पिण झाणसर | 
जेहिं कसाय परीसह किय रिउ निप्पसर ॥५॥ 


निम्मलकित्तिवडायालंकिय 
मेल्लिवि देवदेउ सामन्नहो 

जे निच्छय निष्पिह पहयत्तिय 
कि वहुणा जइ ते परमेसर 
तो हुंकारमेत्तवावारें 

इब वयणावसाणे सकसाएँ 
कहसु सुमइ साहारियकाएँ 
मंति भणेसइ भिक्खाहारें 

ते गेण्हहु आसन्नविणासें 


घत्ता--तम्मि कालि एक्कों च्चिय होसइ एत्थ जइ ॥ 


दि 


कामकरीकेसरि निस्संकिय । 

जे मणसा वि नमंति न अन्नहो । 

ते तुह केम हुंति वसवत्तिय । 

केम वि कोवु करंति नरेसर। 

तेलुक्कु वि डहंति अवियारें । हुँ 
पुणरवि सो पुच्छेवउ राएँ । 

निव्वहंति ते केण उवाएँ । 

सुणवि तेण दुक्कियपव्भारें । 

संपेसेवउ पुरिसु हयासें । 


१० 


सायरचंदु पसिद्धछ/ई नामें चारुमइ ॥६॥ 


सावरदतु नाम पालियवठ 


तही घरि रिसि चरियहें पहसेसइ 


४... ९२ संब्यसत्यमंहया।र । 


न 


| 


एक्को चेय हवेसइ सावउ । 
गंपि भाउ सो नह मग्गेसइ । 


१५, ८घ. १७. ] 


नियकरकवलु दियंवरु देसइ 
चितंतहों तहो नाणु हवेसइ 
मुणिवि आउ सन्नासु करेसइ 
तइयहूँ अरुहधम्मु नासेसइ 
निदर्णिज्जनरयहो जाएसइ 
कत्तियमासामावसवासरि 
सग्गहों श्रवहिनाणगुणधारप्र' 
धम्मनासु' होसइ पुव्वण्हुप्र 
अवरण्हप्र हुयवहु नासेसइ 


कहकोसु 


[. १७१ 
किमियमदिद्वुपुव्बु चितेसइ । 
तेणासेसु कि परियाणेसइ । 
सावएण सहुँ सग्गु गमेसइ । भ 


राउ वि वज्जासणिग्र मरेसइ । 

अवरु वि झ्रायण्णह जं होसइ । 
साइरखिखे उययंति दिणेसरि । 

गप्र सिरिसायरचंदे भडारप्न । 
निवइकुलक्खउ पुणु मज्ञ्ए । १० 
सयलु वि जणु कच्चउ भुजेसइ । 


घत्ता--आसाढहो पुण्णिमदिणि रयणिविणिग्गम्ण । 
एसइ समऊ समत्तिहे कलि रविउग्गमणे ॥॥७॥। 


सावणपढमदिवसि पइसेसइ 
संपवेसि तहो दुरयणि तणुयहो 
करपमाणु सोलह वरिसाउसु 
एहु वि आसाढहो समचंदिणों 
तासु सहाउ काईं किर सीसइ 
पलयकालु सब्वहूँ मि हवेसइ 
सोसहु सलिलु सब्बु आवेसइ 
सत्त रत्तु वज्जग्गि पडेसइ 
सत्त पयंडवाउ वाएसइ 

सत्त जे गरलवारि वरिसेसइ 
सत्त कसायउ कडुयउ तिक्खड 
पुणु अ्रमिश्रोवसु तत्थ निरंतरु 
वेयडढहो गुहासु पइसेसहिं 
तेहिं पुणो पयसिद्दि करेवी 
पियरसयणसंबंधविवज्जिय 
सयल वि सयलोवायविहीणा 
गिरिसरिसायरनियडनिवासिय 


७. १ अवहिनाणू ग्रृणघारए । 


पप 


२ धम्मु नासु । 


अइकलिकालु रउद्‌दु हवेसइ । 

वीस वरिस परमाउसु मणुयहो । 

तहो निग्गमर्णे हवेसइ माणुसु । 

समझ समाणे चउ पुण्णिमदिणे । 

सुंदर जत्थ न कि पि वि दीसइ। ५ 
वासरसामि अईव तवेसइ । 

मभेइणि निरवसेस फ्ट्टेसइ । 
सधराधरघरित्ति डज्ञझेसइ । 
कुलिसइलायलु पयडु हवेसइ । 

सत्त पुणो खारंबु सवेसई । १९ 
अवर सत्त कंजियसारिकखउ । 

थलि उप्पज्जेसहि वीयंकुरु । 

बाहत्तरि परिजुयल जिएसहिं । 
इत्थीपुरिसहिँ भूमि भरेवी । 

नग्गा पसुसमतलल अलज्जिय ।_ १५ 
खरफरुसंगा वाहिविलीणा । 
कंदमूलफलदलमंसासिय । 


2७२ |] सिरिचंदविरइयउ [ (६४५. 5. १८ 
होएप्पिण सच्छद वि दुक्खिय जीवेसहिँ चिरदुरियनिरिक्खिय । 
घत्ता--एउ सुणेप्पिणु संसयभावंधारहरु । 
पुच्छिउ पुणरवि राएँ गणहरदिवसयरु ॥८॥। २० 
है 

केम रहेसइ वेयड्छायलु कि न पडेसइ तहि वज्जाणलु । 
भणइ महामुणि निम्म॒ुणि महामइ नत्थि खयायलि कुलिसग्गिहे गइ । 
मेल्लिवि अ्रज्जखंडमज्क्षिमु सुय न पड॒छ पंचमेच्छक्खंडेसु य । 
तेसु दुसमसुसमहीं परसंतइ अण्णकालु न कयावि पवत्तइ । 
हाणिए मुणिकरतणु कयहरिसह जीविउ पंचुत्तरु सयवरिसहँ । प्र 
पंचसरासणसय देहुन्नइ पुव्वकोडि परमाउसु मन्नई । 
अ्वरु न कि पि अत्थि हीणाहिउ सेणिय सम्मइनाहि साहिउ । 
पंचेरावएसु भरेहसु वि एस कमो जाणसु सब्वेसु वि । 
नत्थि विदेहि अन्नु कयदुक्खऊ मेल्लिवि कालु दुसमसुसमक्खठ । 

घत्ता--भासइ गोत्तमसामि सुम्मउ पत्थुयउ । १० 


जहिँ होसहि तित्थंकरु तुहुँ सुरसंथुयउ ॥॥९॥। 


गए अइद्समि दुसमु पहसेसइ 
तहा पवे&सि दुरयणि देहुच्छठ 
अंतहि वरिसहं सउ वीसुत्तर 
वरिससहाससेसि तहिंँ सुहयर 
नामईं ताहेँ इमाई सुणेज्जनु 
कणयारउ तह तइडड पसत्वड 
पंचमु कणवपुंगवुहिद्वउ 
सत्तमु नलिणप्पहठ जाणिज्जइ 
राणउ नलिणद्धउ निर' नवमठ 
ए्यारहमु होइ पउमप्पहु 
पठमकेद पत्विउ तेरहमऊ 


> 
कप 


१० 


वीस वरिस परमाउसु होसइ । 

होसइ जणवउ बुद्धि तुच्छठ | 
जीवेसइ तणुमाणें मुणिकरु । 

चउदह उप्पज्जेसहिं कुलयर । 

कणउ कणयपहु बीउ भणेज्जसु ।.. ५ 
कणयकेउ भासियडउ चउत्थउ । 
[नलिणनामु छट्ठठ पुणू सिद्दुड । 
अट्रमु नलिणराउ सुभणिज्जड ।] 

तह पुंगमु नलिणाइड दहमऊ । 
पठमराउ वारहमऊ सुप्पहु । १० 
पुंगमु पठमाइउ चउदहमऊ । 


१५. १३. २. | कहकोसु [ १७३ 


घत्ता--ए कुलयर निम्मलमइ सब्बोवायकर । 
पुणु चउबीस सुहंकर होसहिँ तित्थयर ॥१०॥ 


११ 
पच्छिमकुलयरासु घरि सुंदरु पायप्नोरुहइपणयपुरंदरु । 
तुहँ महपोसु नामु भवभयहरु होसहि पढमु एत्थू तित्थंकरु । 
लंकेसरु सुरदेड सलक्खणु तहो गणनाहु हवेसइ लक्खणु । 
हरिसुप्पहु तह अवरु सयंपहु पुण सव्वाउहु सिवपरसंपहु । 
जयदेउ वि देवाहिववंदिउ उदयदेउ पहदेउ उदंकिउ । ५ 
पहुकित्ती जयकित्ति वि सुब्बउ पुण्णबुद्धि निकसाउ महावउ । 
विमलु विमलपहु वहलु जि निम्मलु चित्तमुत्तु उप्पाइयकेवलु । 
देउ समाहियुत्तु जगवच्छलु पुणु सयंभू संचियसिवसुहफलु । 
कंदप्पु श्रणदिउ पुण जयकरु विमलु विसालसीलु ग्रुणगणहरु । 
दिव्ववाउ देवच्चियपायउ पुण्‌ अ्रणंतवीरिउ विक्ायडउ । १० 


घत्ता--ए भासिय तित्थयर तिहुयणसंतियर । 
सुणु एवहिँ जे होसहिं वारह चक्‍्कहर ॥११॥ 


१२ 


भरहु भरहसामिड पहिलारउ दीहदंतु अज्नायनिवारउ । 

पुणु जडदंतु वइरिवयसेणउ गूढदंतु पुण नउ सिरिसेणड । 

पुहईसरु सिरिभूइ सुहालउ सिरिकंतु वि नरनाहु नयालउ । 

पोमु महापोमु वि पोमाणणु राउ चित्तवाहणु भूमाणणु । 
विमलवाहु डहियाहियकाणणु अवरु अ्ररिद्वनेभि सिरिमाणणु । प्र 
नव बलएव नव जि नारायण पडिसत्तु वि नव सत्तुपरायण । 

नव नारय न्रवइकलिकारण नाणाविह विज्जाहर चारण । 

कामएवं चउवीस सुहंकर अवर वि विविहभेय पुहईवर । 

पंच सवाय चावसय माणुसि सुहयरि पुव्वकोडि प्रमाउसि । 


वायालीस वरिससहसूणए सायरकोडाकोडिपमाणए । १० 


घत्ता--दुसमसुसमसमए गग.्न दहविह कप्पतरु। 
पइसेसए सुहयारठः कालसमऊ अवरु ॥१२॥ 
श्३ 
नामें सुसमदुसमु सो वुच्चइ 


सिरिसव्वण्हु भड।रउ सुच्चइ । 
तासु पवेसि कोडिपुव्वहूँ जणु 


जियइ सवाय पंचधणुसयतणु । 


श्छ्ध | 


अ्वसाणम्मि एक्कपल्लाउसु 
सायराहेँ सो सोक्खईं देसइ 
पुणु दुसमहो पतवेसे पुव्व॒त्तउ 
अप इपमहा पदस उत्दुत्तड 
निन्‍्गमि वेगाउय गरयारउ 
जलहितिकोडाकोडिपमाणुप् 
सुसमसुसमु नामें पुणु छट्ठउ 
सुसमहो निर्गमे आऊ तथणुच्नइ 
अ्रवसाणम्मि तिकोसपमाणउ 


सिरिचंदविरइयउ [ 


१. १३. रे 


एक्कु कोसु देहुन्नए माणुसु । 
वे कोडाकोडियउठ हवेसइ । 
आउसु कायपमाणु निरुत्तउ । ५ 
वउ वे पल्‍लाउसु सुहयारउ । 

पंचमि कालि तम्मि वोलीण् । 

होसइ समउ अईववरिट्ठउ । 

ज॑ तं तासु पवेसईं मन्नइ । 

पल्‍लइ तिन्नचि चिराउससमाणउ | १० 


है] 


मै 
घत्ता--चठ कोडाकोडिउ सायरहूँ निरु सो कालु वहेसइ । 
तम्मि गयम्मि पुणो वि नवश्मवसप्पिणि होसइ ॥१३॥ 


ताहे वि सुसमसुसमु पुणु सुसमठ 
दुस्समु अइदुस्समु छह होसहिं 
एउ सुणेवि सब्बु रिसिभासिड 
गठ नियनिलयहो नयणाणंदहो 
कालें जंतें रज्जु करंतउ 
संवेबाइमहानुणवंत्तर 
वयसंजमसीलहिं परिचित्तउ 
तत्तो नीसरेवि तिहुयणमुरु 

एज सुणेचि धरह दिदु दंसण 
कोणयकुमरु रज्जघुरधारउऊ 
अभवकुमारवारिसेणाइय 


घत्ता--सिरिचंदुज्जलकित्ति 


श्द 


सुसमदुसमु पुणु दुस्समसुसमउ । : 
समयावद्हे हाणि करेसहिं । 
पुहईसरु अईव परिओओसिड । 
पय पणवेष्पिणु वीरजिणिदहो । 
नइधम्मेण पुहइ पालंतउ । पर 
सुमइसुद्धखाइयसम्मत्तउ । 
मरिवि पढमनरयावणि पत्तउ । 
होएप्पिणु जाएसइ सिवपुरु । 
दूरि विवज्जह मिच्छादंसणु । 

हुउ पच्छा पयाहे हियगारठ । १० 
सेणियसुय तवगुणहिँ विराइय । 


घधवलैप्पिणु भुवणू । 


के वि मोक्खहो के वि सग्गहों गय वसि करेवि मणु ॥१४॥ 


विविहृरमविसाले णेयकोऊहलाके | 
नुवणविदिदनाम सव्वदोसोवरसामे । 


ललिमंवयणमाले 


अ्त्यसंदोहसाले ॥ 


इह सलु कहकोसे संदरे दिन्लतोसे ॥ 


मुणिप्तिरिचंदपठते कहकोसे एत्य सेणियक्खाणे । 
कालयग्रमफहणव्सों पश्तारहमी इमो संघी ॥॥ 


॥ संधी १५ ॥ 


संधि १६ 
१ 


एक्का वि सा समत्या जिणभत्ती दुग्गदि निवारेदुं । 
पृण्णाणि य॒ पूरेंदूं झ्रासिद्धि परंपर सुहाणं ॥| [भ. आ. ७५० ] 
आस्ता तावच्छीलब्रतानि एकापि एकाकिन्यपि समर्था श्रत्यर्थेन शक्ता । कासौ ? सा 
प्रसिद्धा जिन: सर्ब्वक्षस्तव भक्तिजिनभक्ति: पूजेत्यर्थ:। कि कर्तुमू ? निवारयितुं निरचयेन वारयितु 
दुगर्गाद कुत्सितां गति न केवल कुगतिमपहस्तयितुं समर्था पूरेवुं वर्द्धमितुमपि बक्ता । कानि ? ५ 
पुण्णानि शीलब्रतादीनि कयंभूतानि च॒ त्तानि ? हेतुशरूतानि कारणानीत्यर्थ:। केपां ? भ्रासिद्धि परंपर 
सुहाणं झ्रामुक्तिपय॑त सुखपरंम्पराणामिति । 


धुवयं--करकंडें समरि पयंडें सुर वि सिरीप्र विभाविय | 
एक्केण जि भत्तिग्रणेण जि सोक्खपरंपर पाविय ॥ 


तन वियाणमि छंंदु न वायरण्‌ न निघंदु न तक्‍कु अलंकरणु 4 १० 
साहितु न कव्वविसेस रसु न वि यारिसु जाइसु लद्धरसु । 

किह करमि कव्वु अवियाणमणु जदु रंजमि केम विउद्धजणु । 

तइ वि रयमि भत्तिग् भत्तिफलु मालेहु महारहु कि पि छलु । 

एत्थत्यि भरहें अंगाविसए चंपापुर नामें साइसए । 

त॑ कि वण्णिज्जद ग्रुणहिं गुरु उबमा तहो जइ पर सक्‍्कपुरु। १५ 
दुव्वारवइरिमायंगहरी - सपयावपरज्जियपोढ्हरी । 
नियरिद्धिविसेसुवहसियहरी तहिँ धाडीवाहणु रायहरी । 

सुहुँ करइ रज्जु गुणनियरहरु जो नायधम्मतस्ञ्रंवुहरु । 
अहिणवसारंगपलोयणिया नवजोब्वण जणमणमोहणिया । 
मयमत्तमहागयलीलगई क वसुदत्ता तहो महएवि सई । २० 


घत्ता--श्रासनच्चउ अ्रत्यि सउन्नउ पुरु कुसुमउरु रवण्णउ । 
न॑ सग्गहों सोहसमर्गहों खंडु महिहे अवइण्ण ॥॥१॥ 


हर 
एक्कदियहिं कोड्डेण पत्यिवों 
नि:द्रवि सामि सपरियणु एंतओ 
पंचवण्णवत्थहिं सुहाविया 


आउ तत्यथ पयणियपयासिवों । 
किउ जणेण उच्छठ महंतशरो । 
हट्टसोह वहुभेय दाविया । 


१७६ ] सिरिचंदविरंइयर [ १६५ २. ४- 


परमरूवसोहाहिरामगश्रों पुरिसवेसु सईं नाईं कामओो । 

राउ रायपंथे पइदुओ सो न जेण हरिसें न दिद्श्नी । भर 
सहुँ सहीहिं सयवत्तवत्तिया चउपहम्मि चोज्ज॑ नियंतिया ! 
ततरलनयण नवजोव्दणत्तिया ... नाईं कामएवस्स कात्तिया 
किकिरायकणियारगोरिया नाईं तरुणसारंगगोरिया । 

राणएण सब्बंगसुंदरी दिट्ठ कन्न न॑ नायसुंदरी । 


घत्ता--पोमावइ नामें नावदई सयमेवाइय मीणइ। 
अहवा सइ सिंधुरवरगइ लच्छि रंभ उव्वसि र्‌इ ॥२॥। 


बटर 
फ 


डे 


चिरकम्मवसेण समावडिया सहसत्ति कुमारि चित्ते चडिया । 

चितंतु ताहें संजोयरसु संजाउ महीवइ मयणवसू । 

गउ दुम्मियमणु घरु सुद्धि हुया जाणिउ जिह मालायारखुया । 

पहुचित्तु| वियाणिवि वाहरिउ सुहिसयणहिं कुसुमदत्तु तुरिउ । 

मग्गिउ पुहईसहो नियदुहिया दिज्जउ छंणयंदरुंदमुहिया । 5 

बहुपुण्णवसेण एड घडडइ ज॑ जोग्गहों जोग्यु समावडइ । 

इय चित्तिवि जणमणमोहणिया सुय तेण समप्पिय सोहणिया । 

परिणिय पुहईसें हुउ हरिसु मालियहो विह्ण्णु गामसहसु । 

वल्लहिय हूय नववहु वरहो नं रुष्पिणि गोवद्धणवरहों । 
घत्ता--तग्गयमणु पहु एक्क्रु वि खणु जीवइ ताईं बिणा नउ । १० 


रइरत्तहो तहिँ अच्छंतहों एक्कु मासु वोलीणउ ॥३॥ 


है.$ 
एक्कहिँ दिणि राएँ रूवु तहि अवलो.वि सीलु आणावमहि । 
संचितिउ एह विमुक्कमला सुंदरि तन होइ सामन्नकुला । 
जाणिज्जइ आयारेण कुलु मणूयहो पडिवयणें वुद्धिवलु । 
निच्छठ तेणेह मरालगइ मालियसुय सुयणु न संभवइ । 
चित्तम्मि एउ अवधारियउठ पुण्‌ कुसुमदत्तु हक्‍्कारियउ । ५ 
पुच्छिउ कहि सच्चु पसन्नमुह मा वीहहें श्रभयपदाणु तुह । 
तुह पुत्ति एह कि वापरहो भासइ सो सविणउ नरवरहों । 


३. १ पहुचित्ते। 


१६. ६. ३. ] कहकोसुं 


१७७७ 


कहिँ अम्हईं सामिय एह कहि | कहिँ पुण्णविवज्जिउ लच्छि कहिं । 
मेल्लेप्पिणु सायरु सिरिसयणु कि तल्‍ले कयावि होइ रयणु । 
आयहे वित्तंतु वियक्खणहे आयण्णह देव सलक्खणहे । 


घत्ता--गउ गंगह विमलतरंगहे एक्कहिं दिणि संज्ञासमए । 
मणिभूसिय मई मंजूसिय दिद्ठु वहंती एंतियए ॥॥४॥ 


हे 
विभियचित्तें सलिलु छिवंते । 
ता पइसेप्पिण तुरिउ तरेप्पिण । 
कच्छिविणी रहो आणिय तीरहो । 
रत्ति करेप्पिणु सा लहु लेप्पिणु । 
जिह न सुणइ जणु गंपिणु सभवणु । 
पियहें मिलेप्पिणु उम्घाडेप्पिणु । 
जा जोयमि किर ताम मणोहर 
ताह वियक्खण बाल सलक्खण | 
अकक्‍्खरललियउ रयणंगुलियउ । 
मणिकिरणुज्जलु कोमलकंवलु । 
आलोएप्पिणु सिरु विहुणेप्पिणु । 
चितिउ श्रन्नहो मईं सामन्नहों 
नउ एसा सुय वहुलवखणजुय । 
जयविक्खायहो कासु वि रायहो । 
केण वि कज्जें पालियरज्जें । 
एत्यू छुह्टाविय जलि जि वहाविय' । 
एउ वियप्पिवि पियहें समप्पिवि । 
मईं वड़्ढाविय जोव्वणु पाविय । 


घत्ता--पुण्णिममुहि पोममहादहि पत्त-जेण पहयावइ । 
कलसहिय नामें सहिय तेण एह पोमावद्ट ॥५॥ 
द्‌ 


जइयहूँ पहुइ एसा सुयणु तइयहूँ पहुइ महु धन्रु घणु । 
ज॑ चितमि तं त॑ संपडइ आयहे गरुणेण अघडु वि घडइ । 
निसुणेवि एउ मंजूस तउ आणाविय राएँ कोड कउ । 


५. १ जलजि पहाविय । 


१० 


१०७ 


१५ 


२० 


(७८५ | 


उगघाडियि जोयड कंवलउ 
झालोइड अवबरु पत्तु लिहिड 
कोसंबीपुरि वसुमइहे हुया 

जं दिवसहों लग्गेवि गब्भे थिया 
बहुवाहिहिं वाहिय वियल किया 
तें जायमेत्त निवमन्नियए 
घललविय सलिलि सल्लक्खणिया 


सिरिघंदविरद्घठ 


[ १६. ६. ४- 


दिट्ठुउ श्रनामु अंग्रुत्यलउ । पर 
उव्भासिठ तेण सब्बु कहिड । 
वसुपालनरिदहो एह सुया । 
तहिवसावहि नरनाहपिया । 

न पयट्टइ एक्क्रु वि कावि किया । 
बुहिऊण एत्थ निव्विश्वियए । १० 
नउ कुच्छियकुल निललवखणिया । 


घत्ता--लेहत्थें एण पसत्यें निरू तरवइ आणंदिउ | 
सोहणदिणि पवरुच्छवघणि सई तहें चंदणु वंदिउ ॥६।। 


महएवि भर्णेवि परिट्वुविया 

सहुँ सइप्र सक्‍्कु न॑ सुरपुरहो 
विविहुच्छवेहिं पहु पइसरिउ 
जंपंति के वि सकियत्थु पहू 
दुक्‍करु रई वि एरिस हवई 
मणसा वि न चिंतहुँ जा तरई 

क वि भणइ एह धण पुण्णवई 

न मुणहूँ किउ आय, कवणु तड' 
एवंविहाईं वयणईं जणहो 


सा सीसहिं सब्वेहिं वि नविया । 
श्रन्नहिं दिणि गउ चंपापुरहो । 

जणु जोयहुँ नववहु नीसरिउ । 

जें पत्ताणोवम एह वहू । 

सिद्दारहो का विश्नउव्व गई।. ५ 
सा केम विणिम्मिय हंसगई । 
परिपाविउ एरिसु जाईं पई । 

जेणेरिसु निरवमु लद्धु वउ। 

निसुणंतु राउ गठ सभवंणहो । 


घत्ता--सहुँ कंत,्र अ्रहिणवकंतप्र एक्कहिँ पट्टि निविद्ठुड । १० 
सुहिसयणहिँं वियसियवयणहिँ मंगलसेसहिँ दिट्नड ।॥७॥। 


एत्थंतरि परमाणंदभरे 

पेच्छह जा रच्छारमियसुरे 

सा अग्गमहिसि अंतेउडरहो 
वइसरिउ चडउक्कि ताग सहिउ 
आयण्णिवि एउ विचितियउ 
वलि किज्जउ मांणविवज्जियहो 


७. १ तणउ । 


संजाय वत्त महएविघरे । 

मालियसुय परिणिय कुसुमपुरे । 

किय राएँ मणिमयनेउरहो । 

सब्वेण जणेण एड महिउ । 

महएवि्न चित्तु नियत्तियजय |... ५ 
जीविउ पडिवक्खपरज्जियहो । 


१६, १०. ७. ] फ्रकोसु [ १७६ 


इ सुम्मह किल चलचित्तियउ कुडिलउ नियडिरउ' होंति तियउ । 
तं अ्लिउ सब्बु सब्भावचुया हा पुरिस अ्रणेयपवंचजुया ! 
कि एवहिँ अवरें तवचरणु भवभयहरु महूँ जिणिदु सरणु । 

घत्ता--इय भासिवि घरु परिसेसिवि माणिणि अ्रहिमाणाहय । १० 

पिहियासठ कलुसविणासउठ जहिँ रिसिसामि तहिं गय ॥८॥ 
९ 

पणवेप्पिणु देवि,प्र देवनुड विन्नविउ' मुणिदु गुणोहजुउ । 
दय करहि भडारा मज्झुवरि दे देहि दिवख दुवखोहहरि | 
डज्झउ संसारु अ्रसारयरु खणभंगुरु इट्नविश्लोयकरु । 
त॑ किज्जइ जेण न एत्थ पुणु आविज्जइ लिज्जइ कुणिमतणु । 
एव्यंतरि वत्त सुणेवि तहि गय पोमावइ महएवि जहहि । भर 
पणवेवि सपरियणाग्र भणिय तुहँ सामिणि देवि महुं तणिय । 
परमेसरि करहि पसन्नु मणु ह पडिवज्जहि [मा तुहँ] तवचरणु । 
तुहुँ पुज्जणिज्ज सव्वहों जणहो खम तुहँ परमहएवित्तजहो । 


पड होंतिए पावियकित्तणहो 
घिवमाणे' भश्रणुक्कमखंडणउ 
किउ राएँ नवर भ्रयाणपणु 


को महु श्रहियारु पहुत्तणहो । 
तुह पेसणू फुड महु मंडणड ॥ १० 
खम करहि महुं महएवि पुणु । 
घत्ता--इय वयणई तोसियसुयणईं - निसुणेप्पिणु सिरिसेविस्र । 

विणयासिय हसिवि पसंसिय पोमावइ महएविश्र ॥९॥। 


१० 
हलि सुयणि सयाणि कुलीणपणु पईं मेल्लिवि अन्नहों नत्यि पुणु । 
भासाए देसु विणएण कुलु जाणिज्जइ अवयारेहिं खलु । 
सुयणो न होइ हंकारकरू रयणायरो वि तिह मयरहरु । 
श्रप्पेण वि मज्जइ नीयजणु जिह मोत्तिय संसएवि करिणु । 
जणवच्छलि सच्छसहावि हले तुह मोल्लु न तिहुयणे वि सबले । ४ 
तुहँ नउ सवत्ति विणएक्करसा गुणगणणिहाणि महु लहुयससा । 
तुह राएँ दिन्वउ मई वि पुणु लइ महएवित्तणु सक्खिजणु । 


८. १ नियरठ। 
६. १ विज्नविय । २ घिवमसाणे । 
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मा भणसु कि पि लइ लड॒उ खणु 


तवदवेण दहेवउ दुक्खवणु । 


घत्ता--पणवेष्पिणु एड सुणेप्पिणु गय पोमावइ नियघरू । 
वसुदत्तण खंचियचित्तण लइयउ तउ दुव्कियहरु ॥१०॥। 


११ 


है 


सामीवि संतियहिँ 
मऊ माणु परिहरिवि 
झाएवि सुहजोउ 
सुहसाहिमेहेण 

दिणि रयणि घडिमालि 
एक्कम्मि दियहम्मि 
मणिहेमम. हम्मि 
थीयणपहाणाएए 
देवी. पुहईसु 
हरिरयणु सियवच्ञु 
उत्तुंगु सिरिभवणु 
दटदूग इय सुद्ध 
सुपहा,प भूवइहे 


कमलसि रिखंतियहिं | 
तउ ताग्र चिरु चरिवि | 
गड्या.9 सुरलोठ । 
अन्नोन्नेहेण । 

बोलीणि बहुकालि । 
रयणिहिँ विरामम्मि । 
सयणम्मि निरू रम्मि । 
निद्दायमाणाप । 

दिट्ठों मयंगेसु । 
वरवसहु सोवन्नु । 
कृप्पंघिवों तवणु । 
सहसत्ति पडिबुद्ध । 
वज्जरिउ वरमइहे । 


घत्ता--अश्रहिराम)र पच्छिमजाम.्र निसिहिं नराहिव नरवइ । 
सोवंतिप्र मउलियनित्तिग्र दिट्ठ नाह मईँ करिवइ ॥॥११॥ 


श्र 


तुरंगमु गोवइ कंचणरासि 
पयासहि कि फलु दिद्वहि एहिं 
मयच्छि महीवइदंसणे चारु 
गएण गरूउ हयारि हएण 
सिरीसु सुवचन्नू सुवन्नचएण 
समासियकप्पमहीरुहु जेण 
सुदूसहु भद्े पयावगुणेण 
अणोवमलक्खणलक्खियदेहु 
अणेयनरिदरनिकायपहाणु 


सुमंदिरु कप्पतरू तमनासि । 
पयंपइ भूवइ बुद्धिगुणेहिं । 
हवेसइ नंदणु नावइ मारु । 
धुरंधर धीरु धुरंघरएण । 
गुणीग्रुणमंदिरु मंदिरएण । 
नियच्छिउ कप्पमहीरुहु तेण । 
अधम्मतमोहरणो तवर्णेण । 
कुलंबरमित्तु महामइगेहु । 
किसोयरि आणुग्र सक्‍कसमाणु: । 


२ ०0 


१५ 


रू 
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सुविणयफलु एड सुणेवि सई 
कइवयदिणेहिं वेललहलभुया 
निद्दालसु जंभणु मंदगई 
निवडणभएण किउ दुज्जर्णाह 
पुच्छिय नाहेण जसुज्जलिया 
कहि कासुप्परि तुह दोहलऊउ 
आ्रायण्णिवि नाहहो भासियउ 
नरवेसु करेप्पिणु पईं समउ 
घयछत्ताचिंघकयमंडवेण 
विरइयवेसेण सुहावणेण 
पवहंत मंदसीयलपवण्े 

जइ करमि पयाहिण पट्टणहो 


कहकोंसु १६१ 


घत्ता--चउसायरमेर निसायरफलहे लिहावियनामउ । १० 
भृंजेसइ पुहइ हवेसइ पि्ठ तुह सुउ अहिरामउ ॥१२॥ 


१३ 


गय गेहहों तुद्ठ गइंदगई । 

पुहईसपत्ति ग्रुरुहार हुया । 

अहिनिसु हुय देविहे धम्मि मई । 
वयणारविदु कालउ थणहिं । 
कमलाणणि कि तुहूँ दुब्बलिया | ४५ 
किज्जउ अ्रउव्वु को सोहलउ । 

देविप्र अहिलासु पयासियउ । 

रुहिऊणं रेबातिलड गउ । 
मंगलतूरारवतंडवेण । 

परिवारिय पियपरियणजणेण | १० 
दुद्दिणि ईसीसे सवंतघणे । 

तो होइ सुहत्थी महु मणहो । 


घत्ता--तहिँ अवसरि पहुणा पुरवरि परमुच्छुठ काराविउ । 
ने गिरिवरु मयजलनिव्भरु करिवरु सिंगाराविउ ॥१३॥ 


विज्जाहरु विज्जावेउ तुरिउ 
तेण वि आवेपष्पिणु वित्थरिड 
सीयलु सुयंधु निम्मिउ पवणु 
आणंदभेरि सरसदिियउ 
एत्थंतरि गरुयाणंदभरे 
कोऊहलमाणस गुणणिलया 
गयखंधि चडावेवि पुरउ वहु 
सुरनियरविराइय लोयपिया 
सब्वेहिं मि जयजयकारु कउ 
तडितडयडंत्ति गज्जंतु घणु 


५४ 


नियमित्तु नरिंदें संभरिउ । 

दुद्दिणु घणेहिं रवि अ्ंतरिउ । 
वरिसाविउ जलु एक्केक्कु कणु । 

जणु मिलिउ सब्बु आणंदियउ । 
जयमंगलतूरारवगहिरे । प्‌ 
कयपुरिसवेस थीयणतिलया । 

अप्पणु पुण पच्छारुहिउ पहु । 

नं इंदपडिद गइंदि थिया । 

कमचारें चोइउ चलिउ गउ । 

वरिसंतु निएप्पिणु इंदथण । १० 


घत्ता--रुदृढु व जमु करि लंधियकमु सुमरेप्पिण जम्मणवणु । 
नीसरियउ चप्पिवि तुरियठ काईं करइ किर परियणु ॥१४।॥ 
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१५ 
दंतिउरवणहों मणउबंणशजउ सम्मुहठ कलियही गयठ गे 
हा हा पमणं॑तु विसन्नमणु पत्लट्टू असेसु थि७ समिद्र जण । 
पोमावई,7 देवी, पहु गिरिगहणि मणिठ परदुब्यिसद्र 
हा हठँ हयास खल कि ने मुई मह लग्गिवि हम तुह एड्र गई । 
पड विणु अणाहु भूयलु सयलु नामेसइ सेसद बदरि बलु । ५ 
तुहुँ लेण नाह करि परिहरहि तम्साह॒हि लग्गिदि ओवरहि । 
महुँ जाइ सामि उत्तरहूँ नउ हा दृरीहयापाय तउ । 
कि किज्जइ सब्बहें दुद॒दु विही पिग्र सवलू खमिम्जहि ग्रुणहें निही । 
घत्ता--परणवेष्पिणु एठ भणेपष्पिणु महु मंट्ठ दमियसद । 
ह॒त्यिंददों मरणसमुहृहों उत्तारिउ [सुवि] भूवबइ ॥2१५॥॥ १० 
१६ 
वाहुडिउ नरेसर गउ भवणु दंती वि पत्तु दंतिउरवणु 
अहनिसु घावंतु समहो भरिउ तहिं पोमसरोवरि पइसरिठ । 
वंचेवि दिद्ठि नावइ जमहों उत्तरिय देवि तंवेरमहों । 
गय तुरिय तरेवि तोड तडहो थिय वणदेवि व्यू मूलि वड्हो । 
समु मुप्रवि निमज्जिवि सुइरु गउ जयु लेवि सइच्छई कहि मि गठ । ४ 
एत्वंत्तरि तत्व करंडकरु भडु नामें झाइउ मालकरु । 
लच्छि व पेच्छेवि स्णेहपरु संजायउ खुंटियकमलभरु । 
पोमावइ वहिणि भणेवि घरु गउ लेवि पयत्तें दंतिपुरु । 
तहिं मास चउक्कि सुहेण गए शासनहूइ पसवगसमए 
घत्ता--गठ गामहो चिंतियकामहो पिययमि श्रालापालिणिय् । १० 


ईसा. विदूसणु लागप्रवि तीसारिय मालिणियक ॥१६॥ 


१७ 
भुवहिं वेयालहिं भेक्खसहि जहिं जमु वि घलिज्जइ रकखसहिं । 
नामेण महाभयम्मि निसिहिं तहिँ पिउवर्ण पुरपच्छिमदिसिहि । 


पसविय पोमावइ जाउ सुठ 
पेच्छंती त॑ जुबईण परा 
तामायउ राउ व दंडकरु 


कि भणमि सव्वलक्खणहिं जुठ । 
जामच्छइ हरिससमेय परा | 
मायंगवेसि तहिं एक्कु नरु । ् 


१६. १६. ६ ] शहकोसु [ (१८६ 


विणएण तेण द्रत्यिएण विन्नविय देवि कत्थत्विएण । 
प्रमेसरि पसिय पसन्नमणे वित्तंतु महारउ सुयणि सुणे । 

एत्यत्यि भरहे वेयड्ढगिरि रुप्पमठ अणोवम जासु सिरि । 

तहो दाहिणसेढिहे रमियसुरु विज्जप्पहु नामें श्रत्थि पुरु । 

त॑ विज्जुलेहमहएविवरु पालइ विज्जुप्पहु ख़यरवरु । १० 
हे वालदेउ तहो पुत्तु हु भज्जाप्र हेममाला) जुउ। 


घत्ता--विहरंतठउ भोयासत्तउऊ चंदणभूरुहपरिमलु । 
गउ कीलहुँ सोह निहालहुँ एक्कदियहें मलयाचलु ॥१७॥ 


श्८ 
भमरु व सुमरेप्पिण कमलसर तहिँ सुइरु रमेप्पिणु चलिउ घरु । 
एंतहों विमाणु रयणुज्जलिउ महुरानयरिहे उप्परि खलिउ । 
कि थिठ विमाणु इय भणिवि तलु जा जोयमि ताम विमुक्कमलु । 
रिसि धीरु सच्चचउ जोयघरु महु एहु गमणपडिवंधकरु । ह 
इय चिंतिवि मईं उवसग्गु किउ सवर्णण वि रूसेप्पिणु सबिउ । ५ 
रे रे जवयम तुह दप्पखउ विज्जाविच्छेड मूढ हवउ । 
तं॑ सुणिवि मुणीवइ विन्नविठ सामिय दुक्‍्कम्में हुँ खबिउ । 
खम करि कइयहं सावंतु पुणु होसइ महु विज्जाविहृव गुणु । 
निहृप्पु निएवि दयबावणठ गयणेयरु कयपडु जाव णउ । 
उवसामिउ साहुबइट्ठ तहो भाविद निमित्तु विज्जागमहो | १० 


घत्ता--सविसेसप्र अंंगसुदेसप्र' चंपापुरे बहुवाहणु । 
परमेसरु श्रत्थि नरेसरु नामें घाडीवाहणु ॥॥१५८॥ 


१९ 
पोमावइ देवि तासु तणिया कयदोहल अंतरवत्तिणिया । 
हरिऊणाणेसइ दंतिपुरु करि रेवातिलयनामु असुरु । 
तहिँ सुंदरि' मालायारघरे भ्रच्छेसइ हंसि व कमलसरे । 
ईसावसाए प्सवणसमए मालिणिप मारिदत्ताए तए | 
नीसारिय पसवइ पेयहरे नामेण भीमे' संजणियडरे । प्र 
सव्वंगसरूवु सलक्खणउ सा सुयणु जणेसइ तहिँ तणऊ । 


१८. १ अंगदेसइ। १६. १ सुंदद। २ भीमु। 
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तहिँ तुहँ मि चंड्चंडालु हुउ अच्छेज्जसु नियभज्जाप् जुड़ । 


पठमावइदेविहे पासि सुठछ पालेज्जसु लेवि जुवाणु हुउ । 
सो जइउ लहेसइ रज्जपउ दंतिउरि तइउ सावंतु तउ । 
रक्खंतु मसाणू तेण सपिठ हउँ तुज्ञागमणु नियंतु थिउ ॥ १० 


घत्ता--भयवंतें तववहुकंतें ज॑ चिरयालि पउत्तउ | 
त॑ जायउ जयविक्खायउ कि मुणि भणहिं अजुत्तउ ॥१९॥ 


२० 
परमेसरि भंति न कि पि करे दे सुउ वड्ढारमि नेवि घरे। 
भासिछ महएविग्र होठ इशणं लइ छिज्जउ भाउय सावरिणं । 
कि बहुणा णयणाणंदणहो सुपयत्तु करेज्जहि नंदणहो । 
इउ करमि भणेवि नवेधि घरु गउ सहरिसु सिसु लएवि खयरु । 
भ्रष्पि् पियाहें पुन्नव्भहिउ ताए वि वरायरेण गहिउ।_ ५ 
पारद्धउ पालहूँ सोवखकरु एत्तहे पोमावइ गय नयरू ।.... 
जिणमंदिरि दूरुज्ञियरयहे श्रज्जियहि, पासि उवसमरणयहे ! 
अच्छंति पयत्तें विणयजुया कइवयदिणेहिँ आरोय हुया । 


घत्ता--सहुँ अ्ज्जहिं भवियणपुज्जहिं एक्कहिं दिणे तिहुयणमुणिहे । 
गय वंदणहत्तिप्र निहयदुहत्तिप्र नंदणवणु समाहिगुत्तमुणिहे ॥२०॥।. १० 


श्र 

पणवेप्पिणु पुर निसच्चमई मुणिणा वि पयासिय घम्मगई । 
निसुर्णेप्पिणु सव्बु सयाणियए विन्नविउ भडारउ राणियए । 
जगडमरमणोभवहत्थिहरि परमेसर परमपसाउ करि। 
मई कवंणु पाउ कि असुहयरु जें जाउ विश्लोड अणत्थकरु । 
ता कहुइ महामुणि राणियहे वल्लह॒विश्रोयविद्ाणियहे । 4 
बणि नायदत्तु वहुवित्थियहे होंतउ पुरीहे सावत्थियहे । 
तहो नायदत्त नामें पमया घरविप्पें समउ कुकम्मि रया । 
पेकसेप्यिणु वणि निविन्नमई मेल्लेप्पिणु घचरु संजाउ जई । 
तठ करेंबि समाहिग मृक्कबछ वंभुत्तर नामें सग्यु गठ । 

पत्ता--तत्तो चुड़ चंपापुरि हुई धाडीवाहणु नरपवरु । १० 


वसुपालहो पृहईपालहो सु वसुमइहे मणोहरु ॥२२॥ 


२७. ? अध्यमियहि । 


१६. २५. ३. | 


वणिबंभगू कविलु वि कालगउ 
परयणियपडिवक्खपक्खपलउ 
वणि धरिउ घाडिवाहणनिवहो 
भवगहणि भमेवि असोक्‍्खयरे 
व्णिउत्तहों वसुदत्तहों तणिया 
घणवइ घणसिरि नामालियउ 
घणवइ घणपालहो धणपयरे 
तहो संसग्गेण अकज्जरया 
घणसिरि कोसंविहे सुंदरहो 
दिढदंसण संसयभावचुया 


[ १८४ 


काणणि दंतिउरहों जाउ गऊ । 

नामें पसिद्धु रेवातिलउ । 

हुउ करिवरु सो कयपयसिवहो । 
अहिदत्त वि तामलित्तनयरे । 

हुय नागदत्त नामें वणिया । प 
जणियाउ तार वे वालियड । 

दिल्नी सुय नायलंदनयरे । 

हुय सा अणमन्निय वुद्धमया । 

दिल्नी वसुमित्तहों वणिवरहों । 

सा साबिय तहो संगेण हुया ।_ १० 


घत्ता--कालें मु पि.्र विहवि गए नायदत्त दुक्खिय घरु । 
ससिमुहियहे लहुदुहियहे श्रागय कोसंबीपुरु ॥॥२३॥। 


धणसिरि विवेयग्रुणायरए 
मुणिवरहूँ पासि दुहविद्ववणु 
अच्छेवि तत्थ जेट्डहें सुयहे 

तहिं ताए निवारयकुगइभउ 


है 


श्४ड 


सम्माणिवि मायरि सायरए । 
लेवाविय निसिभोयणहो खणु । 
गय नायलंदपुरु पासु तहे । 


_भग्गठ निसिभोयणविरइ वउ । 


इय इंतिग्र जंतिएँ ज॑ णियरउ मृढ,;र वयभंगु तिवार कड । प्‌ 

पुणरवि परिगहियाणत्थमिया धणसिरिसामीव०ए एवि मया । 

तत्यु जि पुरम्मि पुहईवइहे वसुपालहो देविहे वसुमइहे । 

जइयहूँ पहूइ सा उयरि हुया तइयहुँ पहुइ सोक्खेण चुया । 

जरसासखासकंडूहिं हया जीवियसंदेहहो देवि गया । 
घत्ता--नाणाविहदुहवंकावियमुह सा हयदेहबलासय । १० 


नवमासहिं कह व किलेसहिं वाहि व गव्भहों निग्यय ॥२४॥ 


उयरत्थिया वि जा दुहु जणइ 
कि किज्जइ जइ सुवन्नछरिया 
कि पुत्तिग्र दुक्लविदाइणिए 


रद 


सा वड्ढंती कि नउ कुणइ । 
तो कि हम्मइ तण सुहयरिया । 
कि माय पावइसाइणिए । 


१८३ | सिरिघिंदविरइयउ [ १६. २५. ४- 


भणिऊण एउ मंजूसियए , नीर॑ब॒प़् रमगणविहूृर्सियए । 
तामंकियशंग्रुलिएण जुया विलिहियपत्तेण समेउ सुया । है 
भीया.7 छुहिप्पिणु वसुमईए पवह्मविय कालिदीनईए । 
मंजूस वि विहिवसेण घडिया गंपिणु पयागसंगमि पडिया । 
सुरसरिसोदेण वहंति तहि गय ओवहंति कुसुमउरु जहि । 
घत्ता--तहिँ जोइय पुण्णहिं जोईंय मालिएण मंजूसिय । 
पइसेप्पिणु सलिलु तरेप्पिणु कड्डिवि नियघरु मंसिय |॥२५॥ १० 
रद 

उम्घाडिवि जोइय दिद्दु सुया सरसत्ति व सिसुरूवेण हुया । 
सामन्नहों एह न सुंदरिया भणिऊण एउ लक्खणभरिया । 
नियपियहे समप्पिय तेण किया पालेवि जुबाण तइलोयपिया । 
एक्कहिँ दिणि धाडीवाहणहो नरनाहहो वइरिविराहणहो । 
निवडिय दिद्वीवहि नाईं रई संजाउ अईवासत्तमई । प्र 
संताविउ कामगहेण पहू परिणिय सा वललह हुय वहू । 
परमत्थें परमुन्नइहे निउ मालिउ राएण कयत्थु किउ । 
परियाणिवि कुलगरुणसीलकिय महिवइणा तुहुँ महएवि किय । 
अंतेउ रसरसयवत्तिणिया हुय कालें अंतरवत्तिणिया । 
एक्कहिँ दियहम्मि पिएण तुहूँ पुच्छिय कि किस कहें कवणु दुहु | १० 


घत्ता---उवइट्टठ पईँ वि मणिट्ठुउ पुहईसेण वि सहयरु । 
निज्ञाइउ तुरिउ पराइउ विज्जुवेयगयणेयरु ॥२६॥। 


२७ 

सीयलसुयंधमंदय रमरु' संसुरिदाउहु खणरुइ ससरु । 

वरिसंतु संतु इसीसे जलु तेण वि तहिँ निम्मिउ मेहउलु । 

किउ परमुच्छुठ पयणियपुलउ सिंगारेवि करि रेवातिलउ । 
कयपुरिसवेस तग्गयमइणा तहिँ तुहुँ वलग्ग सहूँ भूवइणा । 

वाइय वाइत्तय मिलिउ जणु चोइउ गइंदु लीलागमणु । भ्‌ 
देंतेण पयाहिण पट्टणहो दुद्दिणे निसुणेप्पिणु घणु घणहो । 
चउदिसु चलंति चल इंदधणु करिणा निएवि संभरिड वणु । 


२७, १ मंदयरू मर । 


१६. २८. १२. ] कहुकोसु [ है८७ 


सब्वहिँ वि घरंतहूँ पवणजउ चप्पेवि वलेण नीसरिउ गउठ । 
तुहवयणें पच्छातावपरू कहमवि उत्तरिउ घरेवि तरु । 
गउ निययनिवासहो पुरिसहरि एत्तहे एत्थायउ तुरिउ करी ।_ १० 


घत्ता--समभरियउ पर पइसरियउ तुहँ तरेवि निग्गय सर । 
ण्हाएप्पिण सलिलु पिएप्पिणु गउ गइंदु गहणंतरु ॥२७॥ 


श्८ 

तहिं विहिवसेण वेललहलभुए तुहँ मालिएण दिद्ठा सि सुए । 

दट्ठूण सिणेहभावभरहो गउ वहिणि भणवि लेवि घरहो । 
तहिँ कुसुमदत्तघरे जेम थिय चत्तारि वि मास सुहेण निय | 
एक्कहिँ दिणम्मि ईसावसए रूसेप्पिणु संजोइयमिसए । 

ग.गए्र गामहों पिए मालिणि9 तुहँ घाडिय गय पियवणु जणियदुहुँ। ४ 
तहिं पसविय सुठ संजाउ वरु मायंगवेसु आइउ खयरु । 

कहिऊण सवइयरु सयलु तउ मग्गेप्पिणु नंदणु लेबि गउ । 

ज॑ जायमेत्त छित्ता सि जले ज॑ करिणा णिय हरिऊण हले । 

ज॑ मालायारिणीग्र पहया घल्लिय घराउ पिउवणहों गया । 

त॑ फलु तिवारवयभंजणहो निसुणेप्पिणु एड निरंजणहो | १० 


धत्ता--पणमेप्पिणु मणु नियमेप्पिणु मुणिपयमूले महाफलु । 
संगहियड तउ जयमहियउ ताप सिरीचंदुज्जलु ॥२८॥ 
विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ।। 
भृवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्लतोसे ।। 


इय करकंडचरित्ते सिरिचंदमुणिदविरइए रम्मे । 
सोलहमी आसासो करकंडुप्पत्तिणामोयं ॥ 


॥ संधि १६ ॥ 


संघि १७ 


१ 


एत्तहिं सवसयणें खेयरघरे वड्ढइ वालउ । 
निम्मलगयणयले नं वीयायंदु सुहालउ ॥ 


ने माणससरवरि रायहंसु 

ने सुक्कपक्खि रिक्लेयमित्तु 

ने दिणि दिणि सुंदरु सुकइकव्यु 
ने ऊहापोहिरि मइवियप्पु 
नहचारिहे सिरिसावाहयासु 
पोमावइ एक्कर्हिं दियहिं नेत्थ्‌ 
कंडुं करेण कर कंइयंतु 
लालेप्पिणु सुइत पसन्नवाय 


ने निरवह॒वु गिरिगहणि वंसु । 

ने भव्वहों धम्मायरणि चित्तु । 

न॑ चिरकयसुक्कियगेहि दव्वु । हु 
न॑ नवजोव्व्ण मणि मयणदप्पु । 
वड्डइ व मणोरहु सुहपयासु । 

गय वालएवघरु वालु जेत्थु । 

नंदणु निएवि कीलंतु संतु । 

करकंडु करेप्पिणु नामु श्राय । १० 


घत्ता--एत्तहिं ताम तहिँ दिणि दिणि वड्ढंतु कुमारठ । 
क्िउ खयराहिवेण नाणा सत्यत्थविसारठ ॥१॥ 





र्‌ 


जामच्छइ नियताएँ समाणु । 

रिसि वीरभहजयभद्दताम । 
पासुसपएसि थिय दिव्वनाणि । 

उद्ठिय भिदेष्पिणु नरकवालु । 

नीसरिय निएप्पिणु जायतोसु 4. *$ 
भो नियह नियह अच्छरिड एउ। 
केमृद्दिय किह वड्िडियपसंस । 
संधाइिवेण एय॑ निरुत्तु 

होसइ सवन्नदप्पोवसामि । 

होसंति परिज्जियवदइरिदंठ । १० 


श्सा का 3 लक दि मणितय "कक न्‍ज सामेणष तवभण नल तप 
शसा--नि सृधाव मुशितयण  सुमंद व्रमण मण | 


घ्ट्क्ट््त अभय 22 6४773 | स््संतति क्रयावि णिजणे 
चिसश प्लियमिर ने ह्वबति कयावि मुणिजणे करा। 


१७. ५. ५. ] कहकोसु [ १६६ 


न्श्ए 


अ्रवधारिऊण एये सणम्मि थिउ सुत्तकंठ एक्कहिँ दिणम्मि । 
वरपव्वसंधिवड्डिय महंत दट्ठूण वेणू ते थरहरंत । 
छिंदेप्पिणु लेप्पिण जाइ जाम करकंडकुमारें विट॒ठु ताम । 
भेसाविउ कड्डिवि खग्गधेणु उद्दालेवि तिन्नि वि लइय वेणु । 
पेच्छिवि सुहलक्खणलक्खियंगु दुब्वारवइरिकयमाणभंग्रु । प्र 
उवएसिउ जो मुणिणा मणोज्जु भूवल|प्र करेसइ सयलु रज्जु । 
एसो सो रंजियजणमणाइ सामन्नहो एईँ न लक्खणाईँ । 
चितेवि एउ विणएण वृत्तु विप्पें पोमावइदेविपुत्तु । 
घत्ता--भो अम्हारिसहँ उज्जमु अकियत्थु अपुण्णहेँ । 
लइ तुम्हारिसहँ सिरि एह सव्व कयपुण्णहँ ॥३॥ १० 
है 
निसुणेविणु एउ सलक्खणेण पुच्छिउ कुमरेण वियकखणेण । 
को तुहुँ कहिँ होंतु किमत्यु आउ कि गहिय वंस कहि भो सहाउ । 
त॑ सुणिवि पयासइ सो वरम्मि हउँ भट्टपुत्तु पाडलिपुरम्मि । 
नामेण सुमइ संपयविहीणु पडु पंडिउ सव्वकलापवीणु । 
तं नत्यि ज॑ न किउ अत्थहेउ आराहिउ निट्टू9 मंतु देउ । प्र 
'सेविउ समुद॒दु दीवंतराईं पइसरिउ सेलग्रुज्झंतराईं । 
परिसमिउ भमि देसंतराई विहियाईं विविहवेसंतराइईँ । 
रससिद्धि निहालिउ घाउवाउ अ्रवरु वि अणेयविहु किउ उबाउ । 
तइवि हु न कि पि फलपत्ति जाय फुड्‌ दुक्कियकम्महों एह छाय । 
घत्ता--हिंडेवि समल महि एत्थाययएं वहुसीसें । १० 


बंस निएवि किउ सुंदर आएसु मुणीसें ।।४॥ 


्‌ 
जो सयलहो भूमंडलहो नाहु होसइ अ्ररिनियरमियंकराहु । 
ए छत्तवयंकुसदंड तासु होसंति करेसहिं वइरिनासु । 
. जइ सुसहि जलहि चल्ु गरिरिपहाणु रिसि भासिठ तो वि न अप्पसाणु । 
इय चिंतिवि किर महुँ एहि रज्जु होसइ कज्जेण श्रणेण अज्जु । 


छिदेवि लेबवि हे चलिउ बंस पईं लइय भावि भो रायहंस । प्‌ 


१६० ] सिरिचंदविरंइंयठ.. [७४६ 


विणु पृण्णहिँ पत्तु वि जाइ वत्थु पुण्णेहिं होइ सयलु वि पसत्थु । 
कि वहुणा जइयहुँ तुज्झु रज्जु होसइ सुंदर संजणियचोज्जु । 
तइयहूँ मंतित्तम तरणितेय देज्जसु महु अरित्तरुजायवेय ।.. 
घत्ता--करकंडेण तउ अ्रव्भत्यण तासु समत्यिय | 

अहवा सप्पुरिस पाणा वि धरंति न पत्यिय ॥५॥ : १० 
पडिवज्जिवि वण्णृत्तमपउत्तु ... निद्वावसु तरुतले गंपि सुत्तु । 
एत्यंतरि दंतिउरहों नरिद्रु वलवाहण्‌ नामें न॑ सुरिदु । 
पंचत्तु पत्तु अ्रवपुत्त सारु सो नत्थि जासु रज्जाहियारु । 
सीहासणु सुन्नु निएवि मंत्ति चिताविउ साणसि निहयभंति । 
विणु राएँ को किर करइ संति पलयहो पयाउ परमत्थु जंति ।... ५ 
नीरंकुसु करि व कयावसाणु . खलयणु को खलइ वियंभमाणु । 
तारायणो व्व परिवारलोउ विणु राएँ कहिँ किर जणइ जोउठ । 
इय चितिवि मयरयमहुय रोहु किउ पहुहत्थि सिगारसोहु । 
करि कलसु देवि संगयकरेण हे परियणहो मज्झि मंतीसरेण । . 
करि भणिउ भद्‌दु तुहुँ गुणसमग्गु..... अन्नेसहि कोइ वि रज्जजोग्मु' | . १० 


घत्ता---9उ वयणु सुणेवि संचलिउ -पीलु .लीलागमु । 
मयनिव्भरसहिउ वरवंसू गिरिंदु व जंगमु ॥६॥ 


हट 
करकंड्पुण्णमरुपेरियंगु.....' नीसरिउ नयरु मेल्लिवि मयंगु । 
जयमंगलवाइत्तयसणेण परियरिउ पठरपरियणजणेण । 
नहलग्गकुंभु उन्नेयविसाणु संपत्तउ त॑ भीसणु मसाणु । 
तहिँ तरुतलम्मि निद्ठायमाणु दिदुउ कुमार लक्खणनिहाणु।.. 
तहो उवरि करिंदे कणयकुंभु पल्हत्यिउ निद्दालसनिसुंभु । शा 
सीयलजलफरिसवसेण घीरु उन्निहिंड अरिसिहिसमणनीरु । 
जयकारिउ परिवारें पुरेण नियखंधि चडाविउ सिंघुरेण । - 
एत्यंतरि के वि भणंति एड मायंगहो जहिँ रज्जाहिसेउ ।. ' 


तहिं नत्यि विसिद्ठहों देसि वासु लइ नांसहें जायउ धम्मनासु | 


६. १ रज्जु जोग्गु । 


१७. १०.२ ] कहकौस [ १६३१ 
हा दिट्नुड एरिसु मंतु जेण मूलम्मि विणासिउ कज्जु तेण । १० 


घत्ता--ए आलाव जणु किर करइ जाम अवरित्तड। 
दियवरु नाम तहिँ संसयविच्छेउ व पत्तउ ॥७॥ 


डर 


विप्पें पोमावइदेविपुत्तु पणवेष्पिणु आसीवाउ वुत्तु । 
जय नंद वडढ एयायवत्तु कुरु रज्जु विणासहो जंतु सत्तु । 
ता मुणिउ जणें जयलच्छिगेहु निच्छठ मायंगु न होइ एहु । 
पडु पंडिउ सुइवड्डियम रट्टु कि मंगु णमंसइ सुमइ भट्दु । 
एत्थंत्तरि जबमंगलरवेण नयरम्मि रइयपरमुच्छवेण । प्र 
अहिसेउ करेप्पिणु परियणेण वंधेवि पट॒टु हरिसियमणेण । 
पणवेष्पिणु भणिउ गयंदगामि तुहँ अम्हर्हँ ग्रज्जपहुइ सामि । 
ग्रासंकिउ रिंउ पसरियपयाउ हुउ दंतिनयरि करकंडु राउ । 
घत्ता--तम्मि चेय दियहे सब्वाउ सुरासुरपुज्जउ । 
विज्जुल्लेहसुएण पत्तउ पुब्विललउ विज्जउ ॥८॥ १० 
है 

ता वालएवविज्जाहरेण गयणंगणि मणिमयसेहरेण । 
थाएप्पिणु धिर पहुभत्तिजुत्त वील्लाविय सयल वि रायउत्त । 
सकलत्तें रिसिसावहें वसेण' मायंगहो वेसें निग्भएण । 
मई एत्तिउ कालु मसाणू एउ सेविउ हउ खेयरु वालएउ । 
एहु वि कुमारु नउ होठ पाणु फुडु रायउत्तु लक्खणनिहाणु । ५ 
चंपापुरि धाडीवाहणासु रायहो नयधम्मपसाहणासु । 
पोमावइ त्ति वलल्‍लहिय जाय दोहलवस करिणाणिय इहाय । 
संजणिउ ता न॑ इहु कुमार नामें करकंडु पयावसारु । 
परिपालिउ मई मुणिपेसणेण हुउ तुम्हहँ पहु सुक्कियग्रुणेण । 
हुए रज्जलाहि आयहो हुयाउ महु विज्जउ साववसें चुयाउ । १० 


घत्ता--एवंविहु सपलु खग्रु नियवित्तंतु कहेप्पिणु । 
गठउ परिसुद्धमणु सनयरु कुमारु पुच्छेष्पिण ॥९॥ 
१० 
गए खेयरि उज्जुय सज्जण व्य पुहईसरेण वरिसव सपव्व । 
ते तिन्नि वि वंस गयंकुसासु किय दंड छत्तपालिद्ियासु । 
६. १ 'सावहे एण | 


१६२ |] सिरिचंदविरद्यर् [ १७, १०, ई- 


पालिउ पडिवन्नउ दिलन्नु तासु मंतित्तणु सुमइहें दियवरासु । 
सुयरज्जलंभरंजियमई एंतूण तत्व पोमावई,प्र । 

दिद्दुड नंदणु नंदियजणोहु न॑ पुण्णिमा ससि पुण्णसोहु । ५ 
कहिएहि वालदेवहो तणेहिँ परियाणेवि साहिन्नाणएहि | 

सव्वेहिं वि सहुँ राएण अश्रज्ज पणविय परिपुज्जिय पुज्जणिज्ज । 

जय नंद वड्ढ जीव ऋणेण कुरु धम्मु सया सहुँ परियणेण । 
भुंजेज्ज सुमेइणि ग्रासमुदद ता जाम मेरुरविससिसमुद्द । 
हरिसंसुयमुहि आसीस देवि गय पोमावइ सुउ सिवखबेवि | १७ 


घत्ता--कित्तिकिरणनियरु अन्नायतमोह॒दिणेसरु । 
रज्जु करंतु सुहँ थिउ तहिँ करकंडु नरेसरु ॥१०॥ 


११ 
तामेक्कदियहें दृएण एवि दंतिउरनाहु वुत्तउ नवेबि । 
सुणि सयलवसुंधरिसामिसालु दुव्वारवइरिकुलपलयकालु । 
पसरंतकित्ति श्रणवरयचाउ परमेसरु परमपयाणुराउ । 
सुंदरमइ सब्बगुणोहगेहु दुच्लयदावानलसमणमेहु । 
सपयावपरज्जियवासरेसु पईं आणावइ चंपावुरेसु । पर 
करि केर महारी देहि कप्पु पइसरहि एवि परिहरहि दप्पु। 
इय कहिउ जीवियव्वहों उवाउ ने तो चितेज्जहि अ्रपष्पठाउ । 
कि लब्भइ भुंजहूँ एवमेव. भूयलू किय जाम न सामिसेव । 
घत्ता--दंतिपुराहिवइ दइवुज्जमसेन्नसमिद्धउ । 
टूयदुर्जपियठ आयण्णिवि एउ विरुद्धछ ॥ १११ १० 
श्र्‌ 
आहासइ को किर एत्थ सार्मि भणु दूय केण भहु दिन्न भूमि । 
दइवेण समप्पिउ मज्झु रज्जु जो सहइ न तहो भुयवंधु रज्जु । 
कि गोत्तकमें कासु वि पहुत्तु अहवा .्रहु कि सासणि निउत्तु । 
सब्वं पि पुण्णसामग्गि जासु कुलवल जसु पोरिसु रज्जु तासु । 
मेल्लेप्पिणु सुक्कियकम्सु एत्थु को अवरु देहुँ फोड॒हुँ समत्थु । प्‌ 
न वियाणइ अज्ज वि तुज्झ राउ तहो लग्गु विरूठ पहुत्तवाउ । 
अमिउ व हालाहलु नवर खाहें जो इच्छुइ उम्मग्गेण जाहुँ । 


सो जाहि दूय गंपिणु निवारि मा हकक्‍कारउ नियसमुह मारि-। 


६७. १४. (३. ] ऋहकोसु [१६४४३ 


घत्ता--सरिवि पुरठ सहहे पहुनिदावायपत्तित्तें । 


पारद्धउ भणहुँ दृएण दृयग्रुणजुत्तें ॥॥१२॥ १० 
श्३े 

न विश्राणहि अ्रज्ज वि कि पि मूढ कि चवहि आलु माणाहिरूढ । 
अम्रुणेप्पिणु अप्पपरस्स सत्ति जो कुबइ तासु निचछउ भवित्ति । 
कि मागहाइदेवहेँ धरित्ति चक्की हिँ दिन्न निव्वाह॒वित्ति । 
भण्‌ तेण ताण ते पइसरंति वलु जासु तासु सयल वि डरंति । 
महु हासउ दिज्जइ नवर तेण जं वग्गइ मसउ सम॑ गएण । धर 
जोईंगणु कि पसरियकरासु पुज्जइ तेएण दिवायरासु । 
तुहँ गोप्पठ व्व सो जलनिहाणु परमाणुउ तुहुँ सो गिरिपहाणु । 
भणू एवड्डंतरु समउ जेण कि किज्जइ दणप्पु समाणु तेण । 
अहवा लइ तुज्झु न दोसु कोइ सव्वहों मइनासु विणासे होइ । 

घत्ता--आसन्नम्मि खप्न विवरीय चिट्ठ मइविव्भमु । १० 

पेच्छह कीडियहे कि न हवइ पक्‍्खविणिर्गमु ॥१३॥ 
१४ 

को विसह॒इ दूसह सामिधाय संभालहि सं मा मरहि राय । 
दूयहो वयणेण विमुक्कसत्ति पक्‍्खुहिय सब्ब सामंत मंति । 
आरुद्ठु दृदुवयणदई भणंत पहुणा विणिवारिय उत्थरंत । 
हम्मउ न दूउ श्रच्चाउ एहु वोल्लउ ज॑ भावई तं॑ दुमेहु । 
लइ मेल्लि मेल्लि मा धरहि एंतु धवु लह॒उ अज्जु भुव्खिउ कयंतु । ४ 
रुहिरासवु रख पियंतु भूय राएण भणिउ जज्जाहि दूय । 
मा वार वार विप्पियईं जंपि नियसामिहे संघहि एउ गंवि । 
जइ इच्छहि सेवा थुइ पणामु ता होहि साहु निमुक्ककामु । 
पइसरु वणु मेल्लिवि रज्जु भोउ झायहि जिणु चित्ते धरेवि जोउ । 
इयरहूँ पर महुँ कोयंडु तासु पणवइ रणे बाणहिँ जणइ तासु | १० 
दृएण भणिउ जिह नियघरमस्मि जंपइ कि तिह कोइ वि रणम्मि । 


धत्ता--पहरइ पवर भड मुहमुक्कहक्कलल्लवकप । 
नडियकबंधस, गयकायरे सरपिहियक्कप् ॥१४।॥ 


१४७, १ भाविदद। 


शरद] सिरिचंवधिरशयड | १७. १५, १- 


१४ 
पहुणा पउत्तु निच्छयपरेण रें दूय काईं बहुवित्थरेण । 
तुहुँ महु पमाणु फुड तहिँ जि काले पेक्लेसहि संगरे सुहडकाले । 
गउ तुरिउ वगच्नोहरु कहिय वत्त कुरु सामिसाल संगामजत्त । 
अइविसमु नवर दंतिउरनाहु मन्नइ न कि पि वद्धासगाहु । 
पइसरइ न तुम्हहँ देइ कप्पु बोल्लइ ज॑ भावइ त॑ सदप्पु । (4 
बयणेण एण अखलियपयाडउ परिकुद्ठ पर्यंपड चंपराउ । 
को सो कि न करइ महु पणाम्ु लइ दंसमि खलहो कयंतधामु । 
भणिऊण एउ सन्नाहतूरु देवाविउ वइरिकुडुत्रजूरु । 
घत्ता--निसुणेवि तूररवु रणरसरोमंचपसाहणु । 
सहसा सन्नहेवि चल्लिउ सहुँ पहुणा साहणु ॥१५॥ १० 
५ 
श्र 
एत्यंत्तरे एप्पिणु चरनरेहिँ करकंडू भणिउ पणमियसिरेहिँ । 
कि देव अवरवावारसत्तु अच्छहि कुरु संगामहो फ्यत्तु । 
तुज्ञुवरि तुरंगतरंगचारु सेयायवत्तडिडीरभारु । 
उडडंतवहलघूलीजलोहु दावियग्ुरुगयघडसेलसोहु । 
पसरंतकित्तिवेला विसालु झलकंतकोंतश्रसिमीणजालु । प्र 
पवहंतसयडजलजाणवत्तु दुल्लंघु अकित्तिमलोहचत्तु । 
सवलयरवडायानायवंदु गुणमणिआ्लाणंदियसयणचंदु । 
भ्ररिमयरकोववडवाणलिल्लु गूढ्य रमंतगंभी रिमिल्लु । 
जससंखविहृसियउहयकूलु झंपियविवक्‍्खपायालमूलु । 
वंदिणवेयालियरोलराड लायण्णसार अखलियपयाउ । १०, 
परिवारपउरजलयररउद्दु उच्छल्लिउ दुद्धर अरिसमुद्दु । 


घत्ता---राएँ वज्जरिंड आवउ न कि पि पडिवालसि । 
होउं' भ्रमरद्दि तहो निम्महेबि दुबखु दकखालमि ॥१६॥ 
१७ 


रूसेप्पिणु पहुणा समरभेरि देवाविय भयथरहूरियवेरि -। 
रणरसवसेण जियपरवलेण , पारद्धउ सन्नज्ञहूं बलेण । 


१६. १ हैख। 


१७, १६. है ] 


मणपवणवेय पक्‍्खरिय वाइ 
सज्जीकय संदण चारुचित्त 

कोइ वि सखग्गकरु विप्फुरंतु 

कोइ वि धरंतु धणु गुणसमाणु 
कोइ वि सदप्पु करकलियकोंतु 
कोइ वि नरनाहु व गहियदंड्‌ 

केण वि करेण संगहिउ कणउ 

केणे वि लइउ हरिसेण परसु 

केण वि करम्मि किउ तिकक्‍्खु सेल्लु 
कोइ वि अमरु व्व सनायवासु, 


[ १६४ 


गिरिगरुय गरुडिय गय दाणराइ । 
आवेप्पिणु अवसरि मिलिय मित्त । 
मेहु व सविज्जु ससिसोह देंतु 4. ४ 
पडिहाइ सुहडु सज्जणसमाणु । 

नावइ वरवारणु एक्कदंतु । 

सुप्पहु व सहलु कोइ वि पयंडु । 

अहवा कि कोइ वि सुयइ् कणउ । 
अहवा पडिहाइ न कासु परसु ॥ १० 
तिक्खु वि अ्रह रुच्चइ कसु न सेल्लु । 
कोइ वि सरिसामि व झयपयासु । 


घत्ता--कोइ वि चक्‍्क्रधर सरवरु व सलक्खणु दीसइ । 
वज्जमुद्ठिसहिउ इंदो व्व को वि पडिहासइ ॥१७॥। 


संणज्ञमाणु हारप्पियाप्र श्रालिगेप्पिणु कोइ वि पिया । 

भडु भणिउ विवकक्‍्खकररिंदकुंभ दारेप्पिणु श्रसिणा श्ररिनिसुंभ । 

सहु कज्जु ससीयरनिम्मलाईं आणेज्जसु पिय मुत्ताहलाईं । 

अवराई वृत्तु श्रिदंतिदंत श्राणेज्जसु मज्झ निमित्तु कंत । 

जिह तुज्ञञ पसाएँ परमनेह परिहमि चूडुल्लउ सामदेह । प्र 

के वि भणइ वियक्खण निययकंतु पहु तुच्छभिच्चु परवलु महंतु । 

सामियहो रज्जु तुह कित्ति जेम आअरिदमण करिज्जसु अवस तेम । 

सामंत असेस वि परिहरेवि मूलिल्लु हणेज्जसु पइसरेवि । 

छिन्नम्मि रुव्िखि पत्तईं पडंति सयमेव न पुणरवि संघडंति । 
घत्ता--सामिसाले पह.ए नासइ दिसासु पवलु वि वलु । १० 


छत्तईं निवडिय.ए नीसेसु वि न॑ महुयरिउलु ॥१८॥ 


काए वि को वि घुसणेण सित्तु 


कासु वि कुलतिलयहो तिलउ भालि 


कासु वि भ्रक्खय निक्खित्त सीसि 


१७. १ सुदृडसज्जणू समराणु। 


नावइ नियरइराएँ विलित्तु । 
सोहइ छणयंदु व नहि विसालि । 
सोहंति नहें उदुतिमिरमीसि । 


१६६ ] सिरिचंदविरद्यउ [ १७ १६, ४-. 


काफ वि पसतन्न सवकुसुममाल नवदिद्टि नाईं ढोइय विसाल । 

कासु वि मंगलु गायंतियाए उत्तारिउ श्रारत्तिउ तियाए । प्र 
क वि देइ महासइ धृवर्गंध भत्तारहों भासइ होंतु श्रंव । 

तुह सत्तु असेस वि खबहो जंतु चितविय मणोरह्‌ संपडंतु । 

इय लद्घधासीघोसण समव्य नीसरिय सुहड सन्नहिवि सब्ब । 
घुसिणारुणु कवयालंकिय॑गु सोहइ समेहु न॑ नवपरयंगु । 

चंदणधूसरु सकवउ नरिदृ नं को वि सलंछणु पुण्गिमिंदु । १० 


घत्ता--पावेवि चंदवलु गहवलु जोइणिवलु भूवलु । 
सहूँ राएँ चलिउ कयकलयलु नीसेसु वि ब्रलु ॥१९॥ 


२०' 

दीसइ वलु पवलिहे नीसरंतु कव्बु व कइडबयणहो मणु हरंतु । 

सहरिसु थोवंतरु जाइ जाम संपत्तउ परवलु पवलु ताम | 

अन्नोन्रु निएप्पिणु रणरसाईं धावियडें बलई श्रमरिसवसाईं । 

रह रहहँ तुरंग तुरंगमाहेँ तंवेरम तह तंवेरमाहँ । 

पच्चारिवि नरवर नरवराहँ पहरणकर किकर किकराहेँं । 

सहरस पहुकज्जे भिडंति जाम पोमावइ वत्त सुणेवि ताम । 

संपत्त तत्थ कयकलयलाहूँ थ्रिय श्रंतरालि दोहँ वि वलाहँ । 

पच्चारिय सयल वि नियनियासु जो पहरइ सामिहे झ्राण तासु । 

कि जुज्ञह वुज्ञझह करह नेहु पिउपुत्तहँ संगर कवणु एहु । 
घत्ता--जेमागय जिम जणिउ जिह वड्िढ्उ जाउ जुवाणउ । १० 


तिह सयलू वि कहिंड वइयरु जिह जायउ राणउ ॥२०॥। 


२१ 
भो धाडीवाहणराय एहु 
नामें करकंडु कयारितासु 
निसुणंवि एउ आणंदिएण 
करकंडु वि-जामज्ज वि न ताउ 
पणवंतु पुत्तु परमेसरेण 


तुह नंदणु पपरणियजणसणेहु । 
धम्मावयारु ग्रुणगणनिवासु । 
परिहरिउ दंति पुहईपिएण । 
उत्तरइ ताम पायत्यु जाउ । 


आलिगिउ नवनेहहों भरेण । 
चाणूरकंस जमगोयरेण रुप्पिणिसुउ व्व दामोयरेण । 


हुउ पुण्णहिँ रायहो पुत्तजोउ आपंदें पणच्चिउ बंधुलोउ ।. 
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सब्वेहिं मि परिशोसियमणेहिं. _ थुय पोमावइ अज्जिय जणेहिँ । 
तुहँ साय महासइ वंदणिज्ज परमेसरि तुहुँ जयपुज्जणिज्ज । 
घत्ता--पुत्तु कलत्तु धणु गठ पुणु वि मिलइ दुहु खिज्जइ । १० 


कयपुण्णेण फुड त॑ नत्थि जं न पाविज्जइ ॥२१॥ 


र्र 
पर 


तहिं होंतु पुत्तु पुदईधवेण निउ चंपापुरु परमुच्छवेण । 
सोहणदिणम्मि रज्जाहिसेउ पारंभिउ सुहिसयणहिँ समेउ । 

किउ वंदिमोक्खु बंदिणहुँ दिण्ण्‌ दुत्यियजणाण दालिदुदु छिण्णु । 
उव्भिय कुलकेउ विचित्त छत्त हय दुंदुहि सरवहिरियदियंत । 

गीयाईं पुरंधिहिं मंगलाईं दहिदूवक्वयकयमंगलाईं । प्‌ 
नच्चंतहिँ खुज्जयवामणेहिं नरनाहिं कंचणदामर्णहि । 

' सुहृतित्यतोयपरिपूरिएहिं निवहत्याहत्थुद्वीरियहिँ । 
मुत्ताहलमालालंकिएहिं सिरि वणकलसेहिँ वसंकिएहिं । 
अहिसिचिवि नेच्छंतु वि विसालि वइसारिउ सीहासणि पहालि । 
किउ पट्टवंधु सबल वि विहुइ तहो तणिय भूमि अज्जु जि पिहूइ । १० 
तुहँँ पुत्त सन्वजणसामिसालु इय भणिवि मुएप्पिणु मोहजालु । 


घत्ता--श्रच्छेवि कइ वि दिण नंदणहो घरंत धरंतहो । 
गउरिसिराउ पइसरिउ सरणु अ्ररहंतहो ॥२२॥ 


श्र 
आराहेवि धम्मु मुणिदपाय निम्मूलुम्मूलिवि चउ कसाय । 
उप्पाएवि कालें केवलक्खु नाणुृत्तमु लोयालोयलक्खु । 
होएवि जयत्तयपुज्जपाउ उवएसिवि धम्मु अमिच्छुभाउ । 
विहरेप्पिणु सुइरू धरायलम्मि कइलासहो उवरि सिलायलम्मि । 
अंतिमु थिरु घारिवि सिद्धजोड .. काऊण सेसकम्महो विश्योड । प्र 
सो जायउ बाहासयविमुक्कु अजरामरु सासयथाणु ढुक्‍्कु । 
करकंड॒णा वि एत्तहें असेस नयविक्कमेण साहिय नरेस । 
हुउ सव्वत्थ वि अखलियपयाउ हे अहवेहु सब्बु सुक्कियसहाउ । 
नयधम्में रज्जु करंतु लोय पालंतु संतु भुंजंतु भोय । 


एक्कहिँ दिणम्मि लीलाकहा)् े जामच्छए पहु संठिउ सहाए। १० 
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घत्ता--पहुआएसयरू चर ताम तत्य संपत्तउ । 
पणवेष्पिणु पयहूँ विन्नवइ बुद्धवित्तंतठझ ॥२३॥ 


२४ 

देव दक्खिणावहि सुहालए श्रत्यि चोडविसए विसालए । 
चोडचेडपंडीसनामग्रो रायउत्त अहिमाणघामग्रो । 

ते सदप्प बोल्लंति वक्‍कयं नउ नवंति तुह पायपंकर्य॑ । 

नयपरेण ता मइविहृसिग्रो ताण दूउ राएण पेसिश्रों । 

गंपि तेण ते भणिय निट्‌दुरं पुणू वि एवि तब्भणिउ्ध नियपुरं ।  #५ 
पणविऊण वसिकयग्रराइणो कहिउ एवं तेणासु राइणो । 

मुएवि देवदेव॑ जिणेसरं ते नवंति सक्‍क॑ पि नावरं | 

नउ नवंत्ति तउ कि पउच्चए करउ कि पि ज॑ तासु रुच्चए । 
सुणिवि सामिसालेण विप्पियं कयतमेण सहसत्ति जंपियं । 

दंसयामि जमरायसासणं प्रवस ताण पिसुणाण सासणं ।_ १० 
करमि वामपाएण चूरणं सेहरस्स संतइविसूरणं । 

जे ज मज्ञ पणवंत्ति माणवा ते जियंति देवा न दाणवा । 

इय भणेवि मज्जायवज्जिश्रो सायरो व्व पलयम्मि गज्जिश्रो । 

सह वलेण बलतुलियदिग्गग्ो वइरिदप्पदलणो विणिग्गग्नो । 

घत्ता--कइवयवासरहिँ संपत्तु दविडदेसंतरु | १५ 
वे वि समावडिय संजाउ परोप्परु संगरु ॥२४॥ 
श्र 

पहरणसंघद्टुद्ुंतजलणि गयदंडाहयतुट्रंततलणि । 
धाविरकिकरउरभरियकोंति फणिचुंभलनिहनिग्गंतअ्रंति । 

वज्जंततू रवहिरियदियंति सिवफेक्कररवतोसियकयंति । 
कत्तरियछत्तसयघयसमूहि विहडावियसुनिंविड्सुहडजूहि । 
निवर्डंतनिरंतरसरवरोहि सुन्नासणहिडिरहयवरोहि । प्र 
भेछिक्कमंसवसवहलपंकि' हणहणरवकायरजणियसंकि । 
गयरइयरत्तस रिसेउवंधि सव्वत्यपणल्चियमडकवबंधि । 
रुहिरासवमत्तपिसायसत्थि पेक्सयसुररुद्धायासपंथि । 
कावालियजोइयपरममुंडि भेरुंडसुंडनियरुंडंडि । 

घत्ता--पइसेंवि आहयणें गरुडेंण व णाय निरुद्धा | १० 


पोमावइसुग्रण ते तिन्नि वि जिणिवि निवद्धा ॥२शा। 
२३. १ बुद्धमंतउ । २५, ६१ मेछिक्क' । 
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रद 
हुंकारिवि रोसें वामपाउ उच्चाग्रवि मउलिहे जाम घाउ । 
घल्लइ नरिदु मउलग्गि ताम पेच्छइ जिणमुत्ति मणोहिराम । 
दट्ठण भणिउ हा हा हयांसु हउँ पावयम्मु परलोयनासु । 
भयवंतहो भववणहुयवहासु जिणनाहहों निज्जयमयणहासु । 

* पडिबिबु जेण पाएण हणहेँ पारद्धउ कम्मु रउददु कुणहूँ । प्र 
इय भणिवि विसन्नमणेण ते वि मेल्लिय संपेसिय पिउ ववेवि ।. 
तेहिं वि नियपुत्तहँ देवि रज्जु - जिणदिक्ख लेवि किउ अप्पकज्जु । 
कि रज्जें परिहवदूसियण कि मडएँ रगणविहुसिएण । 


घत्ता---फुड्‌ माणुन्नयहँ दो च्चिय गईउ नरवइसिरि । 

अहवा सव्वहिय सिरिचंदजसुज्जल तवसिरि ॥२६॥ १० 
विवहरसविसाले णेयकोॉऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ।। 
भृवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिण्णतोसे ।। 


इय करकंडचरित्ते सिरिचंदमुणिदविरइए रम्से । 
रायत्तयनिज्जिणणो सत्तारहमो इमो संघी ॥ 


॥ संधि १७ ॥ 


संधि १८ 


धुवयं-- साहिदि रावत्तद निवइ नियत्तड काणणम्मि गिरिसरिहि तडे। 
आवासिउ साहणु परवलसाहणु तेरनामपट्टणनियडे ॥ 


उत्तारियपक्खरगुड हयगय 

मुकका वसह करह खर चारहो 
माणइ घवलु को वि कोमलतणु 
मुप्रवि चार कट्यतरु चिन्नउ 
विरइउ सर खरेंहिं असुहयरउ 
खद्ध' गइंदहिं काणणि सलल्‍्लइ 
केण वि करिणा वणकरि माणिउ 
तावच्छुठ सइं जणियाणक्खहो 
निह॒य तुरंगमेहिं कि किज्जई 
छिन्न कुढा रहिं कम्मयरहिं तर 
खणियउ तिउणिउ थिन्न्‌ हुबासणु 
रद्ध रसोइ पठररसवंजण 

पहुणा भोयणु वइरिवियारें 


विरइय वरपडमय मंदिरसय | 

लग्गठ जणु नियनियवाबारहो । 
रुच्चइ अ्रहु न कासु कोमलतणु । ४ 
करहहिं अह लव्भइ चिरदिन्नउ । 

अरह कि ख़र चवंति महुरयरउ । 

सा को मुयइ चित्ति जा सल्‍लइ | 
जाणवि गंधें लइठ न पाणिउ । 

गंधु वि दूसहु होइ विवकक्‍्खहो ।. १० 
जलु वि सकज्जवसेण लइज्जइ । 
तिकक्‍्खसंगु अह कि कासु वि वरु । 
दुज्जणों व्व जणतावपयासणु । 
सुकइकहा इव जणमणरंजण । 

भृत्तउ रज्जु व सहुँ परिवारें। १५ 


घत्ता--भुत्तुत्तरकाल|्र नरनियरालठ थिउ अत्यथाणि नरेसर । ४ 
तणुपहविप्फुरियठ मुरपरियरियउ न॑ सग्गम्मि सुरेसरु ॥ १॥॥ 


तहिं श्रवसरि पहु पेक्खहुँ आयउ 
पेसियपडिहारें परमेसरु 

ढोइउ पाहुडु चित्तवकत्तिउ 
मोत्तिय वंसविसेसुब्भव सुह 
नियवि नरिदें वत्थाहरणहिं 
पुच्छिउ पईं पसरियपंचाणणि 
एउ सुणेविणु आहासइ सिर 
देव दिवायरतेय सुहालउ 


१. १ खिद्ध ।२ थित्त । 


सिवु नामेण भिललु विकखायउ । 
दिट्ठु तेंग नविऊण नरेसरु । 
नावइ दुज्जणरइयउ मेत्तिउ । 
घरिय करिदकलह चमरीरुह । 
सम्माणिउ भिल्‍लाहिउ वयणहिं। ४ 
दिट्ठु चोज्जु कि किचि वि काणणि | 
कोऊहलु आयण्णफ पत्यिवु । 

सहसथंभू नामेण जिणालउ | 
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न॑ चूडामणि एक्कू समुन्नउ अत्थि रप्फु तहो उवरि रवन्नउ । 
त वियाणिज्जइ काईं वि कारणु एक्को सेयवण्णु वरवारणु । १० 


घत्ता--कमलइ तोडेप्पिणु सरि पइसेप्पिणू सोंडईं लेवि तिकालु जलु । 
अहिसिचिवि अ्रंचिवि तं परियंचिवि जंतु नियच्छमि अतुलवलु ॥२॥ 


रे 


विभियचित्तें तं निसुणेप्पिण सो पहुणा पउत्तु विहसेप्पिणु । 

मज्ञु वि दावहि तं कोऊहलु दावमि एवं भणेप्पिणु नाहलु । 

हुउ अग्गप्र गउ जत्यथ मणोहरु वणपच्छिमदिसापप्र तं जिणहरु । 
जोप्वि राणएण अ्रहिणंदिउ कंयजयजयरवेण जिणु वंदिउ । 

देवि पयाहिण पुज्ज करेप्पिण उप्परि उब्बीहरहो चडेप्पिणु । भू 
पुव्वकमेण नाउ आवंतऊउ पुज्जिवि रप्फु नियच्छिउ जंत्तउ । 
आलोएप्पिणु रइयवियारण्‌ भणइ सामि सामच्ु न कारणु । 
देवपह्ाउ कोइ होएसइ.. इयरहूँ एउ विहाणु न दीसइ | 

एम भरणेप्पिण्‌ गंवहिं धृवहिं पुज्जिवि रप्फु पुप्फवलिदीवहिँ । 
सुइसरीरु दब्भासणि राणउ थिउ थिरु लेवि पइज्ज समाणठ | १० 


घत्ता--पाहाणहो रत्तउ कि करि भत्तड एउ वियाणिउ जाम नउ । 
ताम न जणु रंजमि भोयणु भुंजमि सासणदेवि ण पियमि पउ ॥३॥ 


४ 
तहिँ जिणवइभवणम्मि सुहंकर मर्णे झायंतु पंच परमक्खर । 
अ्च्छुद जाम निसच्चु नरेसरु ता तत्थायउ देउ अहीसरु । 
तें तहिं उववासिउ' अ्रहिराम॒प्र बोल्लाविउ निसि पच्छिमजाम॒ग्र । 
सुण नरेंद संदेहु विणासमि निरवसेसु वित्तंतु पयासमि । 
वंसे दसासहो एत्थ मणोहरु होंतउ सुज्जतेउ विज्जाहरु । भर 
सयलग्र' मल निएवि समुन्नउ पूद नामु गिरि सुट्ठु रवन्नउ । 
जिह कइलासे आसि भरहेसें चउवीस वि तित्थयर विसेसें । 
तिह तेण वि तहिँ कंचणमणिमय काराविय. थप्पिय परमप्पय । 
' कालें जंतें उत्त रसेढिहे पुरे नहवल्लहम्मि गयरूढिहे । 
अमिय-सुवेय वेन्नि विज्जाहर सोयरभाइ भव्व महिमाहर । १० 
वंदणहत्तिहेउ अगु राइय वदिणम्मि तत्थ संपाइय । 


४. १ तइ उववासे । २ समलए । 


२०२ ] सिरियंदविशृुयत [ १८. ४. १६- | 


घत्ता--परियंचिवि श्रचक्चिवि सुक्किउ संचिवि सज्जण धम्मविणोयप्रिय । 
गुणपावस' रंजियमाणस जिणपडिमाउ नियंत थिय ॥४॥ 


म 
सुंदरयरु तोडियपसुपासहों तहिँ पडिविदु नियच्छिवि पासहो । 
पडिछंदेण एण नियपुरवरि ग्रवर वि पडिम करावमि जिणहरि । 
एम भणेवि छलेवि परिओसें गाइड अ्रमियवेउ आयासें । 
एत्य थवेवि देउ वंदेष्पिणु जामुच्चाइय पडिम निएप्पिणु । 
ता तिलमेत्तु वि वलइ न थाणहो जाय महंत चित नहजाणहो | भू 
तत्थेब य छुद्देवि मंजूसहे विज्जारइयहे रयणविहूसहे । 
गउ खेयरु तुरंतु तेरापुरु दिटद्ठुद सहसकूडि जसहरु गुरु । 
वंदिवि पुच्छिउ पडिमहें वहवरु अक्खइ अवहिनाणि संयमधरु । 
निच्छठ एत्थ पएसि विसालउ होसइ खेयर चारु जिणालउ । 
पईं संवोहिउ धम्मु लएसइ - परभवे सा सुवेउ पुज्जेसइ । १० 
निच्चल होवि तेण थिय सुंदर जिणपडिमा पयपणयपुरंदर । 


घत्ता--निग्गंध ह॒वेष्पिणु एउ सुणेप्पिणु एत्थु जि निव्वेएँ लइय । 
पणवेधि तमोहरु साहु जसोहरु वे वि सहोयर पव्वइय ॥॥५॥ 


द्‌ 
तत्थ सुवेड परीसहभग्गउ मुउ मिच्छत्तें इह हृयउ गउ । 
सेयसरीरु गिरि व गरुयारउ जूहवई मयंधु परमारउ । 
इयरु वि कालें कालु करेप्पिणु आ्राराहण भयवइ भावेपष्पिण्‌ । 
हुउ कप्पुन्भवु देख महाइड मुणिवि भाइ संबोहहँ आइउ । 
कयचिररिसिरूवें संभाविउ लेप्पिण्‌ पुव्वनामु वोल्लाबिउ ! पर 
सयलु वि चिरवइयरे जाणाविउ हुठ जाईसरु पच्छाताविउ । 
हा पाविट्ठें कि पि न भाविठ मई श्रप्पाणउ सइं संताविउ । 
उवसंतेण तेण पडिवन्नउ इसिणा सावयधम्मु विदन्नउ । 
पुन्वपडिमपरिणामु वियाणिवि . उवएसियवयणहिं सम्माणिवि । 
पुज्जेज्जसु पणवेज्जसु भावें जेण सहोयर मुच्चह पावें । १० 


घत्ता--इह को वि मुर्णेसइ एह लएसइ जइयहुँ उक्खणेवि पडिम । 
सन्नासु करेज्जसु सव्बुवएज्जसू तइयहूँ तुहुँ गयगुरुगहिम ॥६॥ 
४. ३ पाडल | 
६. £ समइ | 


१०, ६. ३ ] 


एम भणेवि देउ गउ सरगहो 
न वि कासु वि सो रूसइ रज्जइ 
पासुयसलिलाहारु पठंजइ 


[ २०१ 


करिवरो वि परमहो वेरग्गहो । 
पुन्वकमेण जिणेसरु पुज्जइ । 
धम्मझाणि भणु धीरु निउंजइ। 


जंतु संतु पहि जंतु नियच्छुइ एण विहाणें सो एत्यच्छुइ । 

पुणरवि आहासइ नायामरु आयण्णहि अवरु वि निव वइयरू । ५ 

वेयडढ्हों सोहाहयसुरउरि दाहिणसेढिहि रहनेउरउरि । 

नीलमहानीलक्खं इहाइय होंता खग निव वेन्नि वि भाइय । 

दाइएहिं ते समरि परज्जिय जाया विज्जाविहवविवज्जिय । 

चिरकयदुक्कियकम्में पेल्लिय निययनिवासहो देसहो घल्लिय । 
घत्ता--मुणि नाणदिवायरु नामें सायरु पुच्छिउ तेहिँ पणदुमलु । १० 


पुणु मयणवियारा अम्ह भडारा होसइ कइयहुँ विज्जवलु ॥७॥ 


कहइ साहु दविखिणदेसंतरि 
तेराउरि निवसंत सहरिसहिं 
धारासिवपल्लिहे आ्रासन्नउ 
गिरियडि कारावेवि पइद्ठिवि 
अ्रट्ठववासें मंताराहण 

एउ सुणेवि नवेष्पिणु मुणिवरु 
साहेंवि सव्व देस देसाहिव 

एहु जिणालउ तेहिं कराविड 

एवं सब्बु वित्तंतु पयासिउ 

पुणु वि भणिड निव' तुहुँ पुण्णाहिउ 


पर 


अहिरविस)्र धणधन्ननि रंतरि । 
वोलीणेहिं दुवालसवरिसहि । 
सहसथंभु जिणभवणु रवन्नउ | 

उच्छउ अदट्टाहियहें अणुद्ठिवि । 

होसइ तुम्ह समीहियसाहण । प्र 
एत्थागय ते तेरापुरवरु । 

थिय सुहुँ रज्जु करंत महानिव । 
पुणरवि विज्जाहरपठ पाविड । 

नाएँ रायहो मणु परिओ्येसिउ । 
पुन्वजम्मि पईं जिणु आराहिड । १० 


घत्ता--चिंतिउ पाविज्जइ परवलु भज्जइ तासु सुरा वि हु दिति वरु । 
निम्मलु जसकित्तणु होइ पहुत्तमु महिउ जेण जिणदेउ वरु ॥८॥ 


निच्छउ तुह पुण्णेहिं चलेसइ 
इय भणेवि गठउ अहि आवासहो 
कुसुमसमूहु व गयणपलासहो 


थू. १ नवि | 


है 


पडिम पमाणु एह जाएसइ । 
एत्तहिं उद्ठ विबवु दिवसेसहो । 
न॑ चितातरुफलु पुहईसहो । 


र०्४ | 


सूरें तमभडु दूरोसारिउ 
जयमंगलरवेण तहिँ गंपिणु 
दिल्लु धाउ सब्वण्ठु सरेप्पिणु 
नरवइ सब्वु को वि परिश्रोसि् 
पूर पइज्ज नरिंदहों केरी 
पुज्जिय पहुणा कयनवयारें 


सिरिचंदविरद्रयउ 


| १८. ६: ४- 


उद्विबि राएँ जिणु जयकारिउ | 
अट्टपयार पुज्ज विरएप्पिणु । प्र 
कड़्डिय जिणतणु रप्फु खणेप्पिणु । 
देवहिं साहुकार नहि घोसिउ । 
ग्रणिय लयणहो पडिम भडारी । 
किउ पारणउ समझ परिवारें । 


घत्ता--मंगलु गाइज्जइ दुंदुहि वज्जइ जिणमहिमुच्छुठ नवनवउ। १० 
किज्जइ वित्थारें एण पयारें थिउ तेत्यु जि चिरु लद्धजठ ॥९।। 


राएँ धम्माणंदियत्तित्तें 
मूलपडिमसीहासणरोहण 
पुच्छिउ वाहरेवि सिलकुट्टठ 
भणिउ तेण सुणि सिरिकुलमंदिर 
वज्जिउ तेण देव रूबारें 

नं सहसत्ति असहृहमाणें 

नट्टउ लयणु जलोहें पूरिउ 

हा हा हे पाविट्ठु अउ्नन्न 


१० 


एक्कहिं दिणि पाडिमाउ नियंतें । 

पाहणगंठि निएवि असोहण । 

टुंटु एहु कि दीस मोट्ूउ । 

अच्छुइ एत्थ पउरपाणियसिर । 

नावणीउ टंकियहि पहारे। “4 
फोडावियउ श्रणायपमाणें । 

वहु वसुहाणाहेण विसूरिउ । 

नासिउ जिणहरु जेण रवन्नउ । 


घत्ता--नेमित्तियवयणें पाहणचयणें वंधाविउ पहुणा वरणु | 
जलु जेम न निग्गइ लोयहो लग्गइ वाहि दुहिक्ख होइ मरणू ॥१०॥ १० 


करइ पलउ जो जिणवरभवणहो 
एउ भणंतु निज्चदूमियमइ 
एप्पिणु पुण नाएण णिरोहिड 
एत्तिउ कालु एउ मईं रक्खिउ 
अर्गग्र दूसमकालपदावें 

घरि घरि तकक्‍्कर दुक्किय' दुज्जण 
तेण समत्थु वि हउँ मणिघडियहो 
अवरु वि एयहो उप्परि एरिसु 
एहु जि पायच्छितु निरुत्तउ 

एम भणेवि सेहु गड भवणहो 
११. १ दुक्खिय । २ म छत्ति । 


११ 


तहो कहिं सुद्धि घम्मविदृवणहो । 
अच्छुइ असइ न केवई भूवइ । 
सोउ करंतु सामि संबोहिउ 
संपइ कज्जवसेण उवेक्खिउ 
होएवउ लोएण सपावें | पर 
होसहिं फुडु विरला सुहि सज्जण । 
थिउ उप्पेक्ख करेप्पिणु पडिमहो । 
कारावहि जिणहरु विढ्वहि जसु । 
उट्ठु राय मच्छहिं' अवचित्तउ । 
उइउ विंवु गयणंगणे तवणहों |। १० 


नल खनन 


कहकोसु _ [ २०५ 


घत्ता---थो)्रहिं दिवसहिं पृण्णविसेसहिं सिद्ध महारायहों लयणु । 
जिणविवविराइउ सुट्ठ विराइउ आणंदियजणमणवयणु ॥११॥ 


१ 
निष्पन्न॑ महएविहें वीयउ खुड्डयलयणु अ्रवरु तहिँ तइयउ । 
गुरुहरिसेण रइयराहासय तिहिँ वि पइटु एक्कलग्गे कय । 
देवहो भूमिदाणु वहु दिल्लड रोडजणहो रोडत्तणु छिन्नड । 
श्रच्छिवि सुइरु तत्थु गउ चंपहे कंचणगेहपहाहयचंदहें । 
जामच्छइ सुदहुँ रज्जु करंतउ सवणसंघु ता तहिं संपत्तउ । प्र 
मुणिश्रागमण सुणेवि सयाणउ गउ लहु वंदणद्धत्तिप्र राणउ । 
पणवेष्पिणु श्रासानिसिनेसरु पुच्छिउ पंकयणाहु मुणीसरु । 
कहि भयवंत कोइ हुँ होंतउ केण गुणेण सुसंपय पत्तउ । 
भासइ एउ सुणेविणु सुब्बउ चिरभवकम्मु नराहिव सुव्वउ । 


धत्ता--नामें घणमित्तड वणिवइ होंतउ तहिँ तेरापुरि सोहणए । 


१० 
रज्जम्मि सुहाल्र धम्मनयाल|7 नीलमहानीलहँ तणए ॥१२॥ 


१३ 
तहो घणदत्तु नाम गोवालउ होंतउ पुत्तोवमु विणयालउ । 

* सो कयाइ वणु लेप्पिणू सुरहिउ गउ सरु विट्ठ सरोयहिँ सुरहिउ । 
पइसिवि एक्कु त्तेण सव्वृत्तमु खुडिउ पोमु हरिसेण अणोवमु । 
आवइ जाम लेवि किर तीरहो ता नायामरु निग्गउ नीरहो। 
भणइ छलेण लइउ पईँ सयदलु देवयरक्खिउ एड सपरिमलु । भर 
सककु वि अन्चु न एयईं पावइ अह को सिहिसिहाहिं तणु तावइ । 
एयहि नायराउ परपुज्जइ इट्ठ देवपषय पुण्णू समज्जइ । 
लइ तुह खमिउ जाहि जो सारड सव्वहूँ वंदरणिज्जु गरुयारउ । 
तहो पय पुज्जेज्जसु जय कारिवि जइ अन्नहो तो घल्‍लमि मारिवि । 
एम करेमि भणेवि तुरंतउ गउ घरु तं लएवि घणयत्तड। . १० 


घत्ता--गंपिणु धणमित्तउ तेण पउत्तउ मिलिउ करेप्पिणु करजुश्नलु । 
आरा करि पहु पय एउ सुसंपय जेण चढ़ावमि वरकमलु ॥१३॥ 
४ गा 
पुच्छिउ वणिणा केण निमित्तें 
. निरवसेसु सयवत्तहों वइयरु 
१२. ९ सुद्धउ । 


भासिठ गोवालेण हसंतें । 
त॑ निसुणेवि पर्यपंद वणिवरु । 


विउलमइसुमइसुयसायराण 
पहुवयणु सुणेवि सुवृद्धिनामु 
कि वहुणा सामि सयंवरेण 
नीसेसहँ मंतहँ मंतु एहु 
मन्निउ सब्वेहिं वि एउ चार 
विरइय सामग्गि समग्ग ज्षत्ति 
हवकारिय नरवइ निरवसेस 
थिय कंचणमयमंचेसु जाम 
जणमणु सोहंति मणोहिराम 


घत्ता--वहुलकखण सुहयारी 
अवखइ धाइ सुगत्ती 


सहसत्ति चित्ति पइसंतियाप्र 
को वि कुंडल मेहल वलब हार 
आरायरिसे काइ वद्धाणुराउ 
छोहंघु को वि सा नियवि जंति 
कासु वि गलि लग्गठ कामपाचु 
निट्ठुर उरि निवडियमयणवाणु 
कासु वि जरू लग्गठ कामडाहु 
केण वि नियलज्जह दिद्नु तोड़ 
हुड कामगहिल्‍लऊ को वि राउ 
कर मोडइ को वि कयंगर्भंग्रु 
मणि को वि विसूरइ निवबवरिट्ठु 


घत्ता--एवंविह वहु चेद्बगुउ 
धीर वि कार्मे कायर 


नेवालहो तेमि व हिययदार “८ 
पीड व मंगालहों मंगलासु 


सिरिचंदविरदयउ [ हृह. 


श्र 
बल 


६.॥ 


हे 
पा 

#ाचिक 
| 


वयणावसाणें सुयसायराण । 
आहासइ मंति मणोहिरामु । 
संपज्जउ सुहूँ सब्बहं बरेण । 
मा तुद्रउ केण वि बहेँ सिर्णेहु 
जोइउठ गह॒चारू मुहुत्तु चारु । 4 
पइसारिय वन्न० रायउत्ति । 
सम्माणिय राएँ विविहवेस | 

नीसरिय रइ व्व कुमारि ताम । 
पडसरिय सयंबरे पुरिसकाम । 


सुकह व सालंकारी । १० 
भमदइ णरिंद नियंती ॥३॥। 


किय रायहूँ विविह वियार ता.ए। 
उत्तारइ परिहइ वार बार । 

पुणु पुणु वि पलोयड वयणराउ । 

दढ दाढियाउ तोइ) तडत्ति । 

विहुणइ सिरु छोडइ केसपासु +. ४ 
मुच्छेवि पडिउ कोइ वि जुवाणु । 
नीससइ सुसइ कोइ वि सवाहु । 
वियलेण हसाविउ सयललोउ । 

जंपइ जंभावइ मूढभाउ । 

नच्चाविउ मयणें विविहभंगु ॥. १० 
विणु पुण्णहिं कि लब्भइ मणिद्ठु । 


पावियदूसहनिट्ठुड । 
कय नरवर कयायर ॥४॥ 


जमणेसहो जमकरवत्तघार । . 
हाणि व वंगालहो तणुवलासु । 


१९.७. ८. ] 


पंचालहो' पाण॒विपत्तिय व्व 

टवकहो कसमीरहो कालरत्ति 

मारि व मालवियहो नत्थि भंति 

हुय लाडहो विरहसमुदवेल 

कन्नाडहो कत्तिय कालकील 

दविडेसहो दूसहदुहविहुइ 
घत्ता---तक्खयदिद्टि व मारइ 

भुप्रवि सब्व गयसोयहो 


जाणेवि सभाव विसुद्धवेणु 
पेक्सेविणु तं॑ विभियमणा्र 
कहि कवणू एहु कि को वि देख 
भासइ वियड्ढ निसुणेवि एउ 
करिपुरपरमेसरु वीयसोउ 
देवी,प्र जाउ विज्जुप्पह्माप्र 

लइ वरहि अ्रणोवमु सब्वसारु 
वयणेण एण घाइहें तणेण 


घत्ता--सो नयणुप्पलमालपए् 


कहकीसु 


| २ ् 


जालंधररायहो जमपुरि व्व्‌ 
गुज्जरहों गरुय नं गरलसत्ति । 
चेईसहो चेइय ण॑ वलंति । 
कोंकणयहो दूसह कालवेल । 
चोडह चडक्‍्क न॑ डहणसील | 
बिसमयर करलिंगहो नं विसूइ । 


को वि न मणु साहारइ । 
गय सो पासि अ्सोयहो ॥५॥। 


६ 


पुज्जिड जउ व विसालए् 


जं घित्त माल करि लग्ग वाल 
उद्दीविय चेईसेण सव्व 

संकेइय सुय मधघवंतएण 
करिवरपुररायहो वरिउ पुत्तु 
जइ अछए आयहो उवरि भाउ 
किउ एउ सब्बु जणरंजणत्यु 
कि वहुणा वे वि हणेवि वाल 
निसुणेवि एउ हयसमरभेरि 


५. १ पंचाणहों। 


हट 


करिपालएण थिर किय करेणू । 
आउच्छिय वुद्ध वियक्खणाम् । 
कि किन्नरु खेयरु मयरकेउ । 
हलि सुयणु एहु गुणमणनिकेउ । 
तहो तणउ तणउ नामें असोउ । 
नांवइ सिरिविजज्ध सयंपहा 
अज्ज वि मणोज्जु अच्छइ कुमारु 
सहसत्ति ताए तोसियमणेण । 


पच्छा मणिमयमालए । 
आसि सुलोयणवाल्र ॥६॥। 


तं खुहिय राय मच्छरविसाल । 
तु+हहँ फुड सब्वंगेण भव्व । 
परिहरिवि असेस वि'ता तेण । 
पेच्छह कि पुरिसहो होइ जुत्तु । 
तो कि हक्‍कारिउ वरनिहाउ । 
तुम्हारिसाहूँ केवलु अणत्थु । 
घिप्पइ् बलेण मयणत्थसाल । 
सन्नद्ध सुहड संगहियखेरि । 
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पुत्त न होमि सव्वगरुयारउ 

एहि जाहूँ तहो एण मणोज्जें 

तहिँ पच्छावि सो वि जिणवरघरु 
धघणयत्तेण सवणिणा गंपिणु 

तेण वि भणिउ स [-व्वजणहियरउ | 
एहि जाहूुँ तहो पय सब्भावें 

तो तहिं गंपि भडारठ भासिउ 

जो तिहुयणवईहिं पणविज्जइ 


सब्वहँ नीलराउ वट्टारठ । 
पुज्जहि कसकमलाईं पठज्जें ! हा 
चलिउ नमंसहुँ साहु जसोहरु । 4 
वृत्तु राउ पुव्वत्तु नवेष्पिणु । 

श्रच्छइ साहु जसोहरु हयरउ । 

पुज्जहि जेण विमुच्चहि पावें । 

तेण वि अरुहएुउ उवएसिउ । 

तासु अवरु को गरुठउ भणिज्जइ । १० 


घत्ता--मुणिवयणु सुणेप्पिणु कर मउलेप्पिणु पणवेष्पिणु परमेसरहो । 
गोवालेण अमोल्लें एक्कें फुल्लें पुज्जिय पाय जिणेसरहो ॥ १४! 


श्र 
तेण ग्रुणेण एत्थ विक्खायउ 


आ्रासमुद्द मेइणिपरिपालउ 
जिणपुज्जाफलेण विज्जाहर 
जिणपुज्जाफलेण इंदत्तणु 
जिणपुज्जाफलेण जगपियरहो 
गहवा लइ कि वहु वण्णिज्जइ 


सो तुहुँ चंपावई संजायउ । 
जयसिरिधित्तसयंत्रमालउ । 

होंति अमर अमेयमहिमाहर । 
पाविज्जइ जूप्र चक्‍कवदइत्तणु । 

लव्भइ नामु गीत्तु तित्थयवरहो । ५ 
जिणपुज्जाफलु कहो उवमिज्जड । 


उक्त च-पुजितव्यों जिनो नित्यं तैलोक्येश्वरपूजितः । 
जिलपूजासम पुण्य ने भूर्त ने भविष्यति 0॥ 


पुज्जिड जिणु न जेण मुणिभोयणु 
मुग्रवि मोहु सव्वावइरोहणु 
दुल्लहु तें मणुयत्तणु हारिउ 

विणु रयणत्तएण कि किज्जइ 
सुहमइ एउ संब्वु निसुणेप्पिण 
पणवेष्पिणु मुरणिदु उवसंतरहिँ 


दिन्वउ सव्वसोक्खसंजोयणु । 

कउ वरतव्‌ न जेण जयखोहणू._ १० 
तहो पुणु दृग्गइदुक्खु निरारिउ । 
गमणागमणु कयावि न खज्जइ । 

सिरि सिरिदत्तहो पृत्तहो देप्पिणु । 
लेप्पिणु तवु समेउ सामंतहिँ । 


घत्ता--जिणवरु आराहिवि चलमणु साहिवि सिरिचंदुज्जलकित्तिजुड । १५ 
करकंडु नरेसरु गठ परमेसरु देवलोउ देविंदु हुठ ॥१५॥ ह 
विविहरसविसाके णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले शअ्रत्थसंदोहसाले । 
भूवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुँदरे दिन्नतोसे ।॥। 
मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
करकंडसग्गगमणो शअट्ठारहमो इमो संघी ॥ 
॥ संधि १८ ॥। 


संधि १६ 


१ 
भुवणकमलदिवसेसर. अहिवंदेवि जिणेसरु । 
भत्तिफलं संभूसमि रोहिणिचरिउ समासमि ॥। 
धम्माणुरायरंजियमणेण एक्कहिँ दियहम्मि सपरियणेण । 
गंपिणु विउलइरि तिलोयसरणि सिरिवीरजिणेसह समवसरणि । 


पणवेष्पिणु भावें निम्मलाईं 


निसुणिवि धम्माधम्महों फलाईँ। ४ 


गोत्तमु मुणि विणयवियाणएण परिपुच्छिउ सेणियराणएण । 
आणंदह भव्वजणाहि चित्तु उवएसह पहु रोहिणिचरित्तु । 


किह भमिय भवंतर सहिउ दुक्‍्खु 
किह किउ नक्‍्खत्तुववासु ताप 
निसुणेवि एड वरमइविहृइ 
भो जिणसुणिपयपंकयदुरेह 


संपत्तु पुणो वि हु केम सोक्खु । 

किह मुणिउ न सोउ अश्रणोवमाओऊ । 
वज्जरइ नरिदहो इंदभूइ । १० 
निसुणहि मगहेसर परममेह । 


घत्ता--नियसोहाहयसुरपुरि एत्थ भरहें चंपापुरि । 
रिद्धिए जियमघवंतउ॒ अत्थि राउ मघवंत्तड ॥१॥। 


हक 


घर 


धयरद्गगईए महासई महएवि.्र तासु सिरीमईज । 

सिरिपालपहुइय गुणहिं जुत्त जणिया मयणोवम अदट्ठ पुत्त । 

सव्वहुँ लुहयारी रोहिणि त्ति सुय नाईं सुहंकर कामकित्ति । 

सा कत्तियनंदीसरदिणस्मि उववासिय तोसियभवियणम्मि । 

गंधक्खयपुप्फहिं पुप्फकेउ पलयानलु पुज्जिवि परमदेउ । भू 

गंपिणु अत्थाणि जिणेससेस भ्रप्पिय तईं तायहो हयकिलेस । 

कर जोडिवि लेवि असीस भाल' वइसारिय राएँ अंकि बाल । 
जोव्वणभरभूसिय चारुरूव चिताविड निवइ निप्रवि घृव । 

लिवसइ घरि वह कुमारि जासु जणजंपणु दुज्जसु श्रवस तासु । 

घत्ता--इय चिंतिप्पिणु पुज्जिय पुत्ति निवासि विसज्जिय । १० 


लेप्पिणु मंतिचउद्गृउ पहू मंत्णप्र पइट्टुठ ॥२॥। 


२. १ माल। 
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घत्ता--एत्तहें चंपापुरवद श्रवरु ससेन्न सुबापड। 
अमरिसवस सन्नद्धा नाईं कयंत विरुद्धा ॥छा। 


2] 
सब्वेहिं मि किज्जइ काईं एहि महु हरिहिं वरायहि न॑ गएहि । 
लइ इंतु पसाएँ माम तुज्ञु सककु वि समरंगणे मरइ मज्मु । 
तुहँँ नियह चोज्जु रक्खहिं कुमारि पडिभवहूँ भिडमि हे करमि मारि 
पहुणा पउत्तु अच्छ॒ुठ कुमार गउरबिउ अम्ह तुहँ वडरिमार । 
मईं कलिउ चित्तु तुह कवण तत्ति लइ दावमि खलहेँ कयंतथत्ति । 
इय वारिज्जंतु वि वइरिसेन्नि आलम्गु गंपि जलणु व्य रक्ति 
एत्तहे परचक्‍्कहों चंपनाहु अ्रव्भिडिउ ससिहें न॑ सबलु राहु । 
संजाउ महाहउऊ पलयकालु नच्चंतकवंबनिरंतरालु । 
दूसहभडहक्कारवरउद्‌दु मज्जायविवज्जिउ न॑ समुद्दु 
पवहंतरत्तसरिदुत्तरिल्लु मत्यिक्कमंसचिक्खिल्लखोल्लु । 
सरनियरनिवारियरविपयामु पहरणसंघट्टुट्टिवहुयासु । 


घत्ता--तहिं तेहए पहरंतहो..._ रणे करिपुरवइपुत्तहों । 
जो जो सम्मुहु दुक्के#॥ सो सो को वि न चुक्कउ ॥द।। 


अणवरउ शभ्रसोयहो वाणजालु छाइंयमहिसयलनहत्तरालु । 
न मुणिज्जइ कि पि वि पाण लेंत दीसहिं सव्वत्य वि सर पडंत । 
पहरइ विज्जुप्पहसुड अलक्खु पडिहासइ एक्कु वि कोडिलक्खु । 
चेईसपमुह निव हय पहूय .- सरसीरिय के वि हु विरह हुय | 
अलहंत लवख रणु परिहरेवि थिय तत्थ के वि दूरोसरेवि | 
मवमाणिय वद्ध निरुद्ध के वि 20024 4066 पक 26 0 कक: अ 
न टलपरग ४५४४ । पल नमन कप अर की व श्सुठ खेलादंतिएफ़ लोयवालु । ५२ 
रच्छहि सिरु उयरु हणंतियाउ महिलउ निएवि विलवंतियाउ । 


घत्ता--प्रच्छिय हसिवि वियक्खण नामें घाइ सलक्खण । 
हणहि माफ़ संसयमलु कहि किमेउ कोऊहलु ॥११॥ 


* यहां नोदें कडवक का झेष भाग, दसवां कडव॒क पूरा, तथा ग्यारहवें कडवक का पूर्व 
मान आदर्श अति में छूट गया है । है 


१४. २४.४ ] 


श्र 


सिग्गडयं भाणिउ छत्तु रासु 

सिरु उरु हणेवि नचिज्जमाणु 

को एहु नवर नाडयविसेसु 

धाईप्र भणिउ सु.्र सोउ दुक्खु 

कि सोउ दुक्‍्खु वुच्चइ हसेवि 

निसुणंवि एउ आरुठ्र धाइ 

उम्माहु तुज्झु कि हले अहव्य 

अह अवरु कि पि नच्चणप्मोउ 

देवी भणिय कि करहि रोसु 
घत्ता--पईं अ्रणाइसंताणईं 

कहियहँ जणमणहरणइ 


१३ 
न कयाइ पयासिउ एहु मज्ञु 
खम करहि मणेवि' अदिट्वुपुव्वु 
पुण भणिउ ताग्र सुंदरि सखेउ 
कि सोड भणिज्जइ भणइ देवि 
हउँ कहमि अत्थु तुह इय भणेवि 
सुहलक्खणतणु जीवियसमाणु 
जोयंतहों दिसउ महापहाउ 
पावइ धरित्ति अज्ज वि न जाम 
मा पेच्छठ रोहिणि देवि दुक्खु 
घत्ता--तहो उप्परि सोमालउ 
प्हाएप्पिणु मणहरणहिं 


श्द 
तहिं ताप अवत्य॒ग्र श्चच्छमाणु 

आलोइवि नंदणु नरवरिंदु 

सब्वेहिं मि वत्तिउ मुझ्रवि गव्बु 

जाणेवि एड आयरह धम्मु 


१३२. १ भणेवि [| 


सयल कला विज्ञाणई। 
तह चउसट्ठि वि करणईं ॥१२॥ 


[ २११ 


डोंवुलिय वि नाडउ जयपयासु । 
मोक्कलकएहिं गाइज्जमाणु 

गीयसरु वि को सत्तमु सरेसु । 

भन्नइ इमु परिश्रोसियविवक्खु । 
आउच्छइ पुणु वि असोयदेवि ।॥ ४ 
भासइ अणक्खु कि सहहुँ जाइ । 
ईसरियरूवसोहर्गगव्वु । 

गीयसरु जेण जाणहि न सोठ । 
अमुणिउ पुच्छंतहँ कवण दोसु । 

१० 


न वियाणमि कि किउ माइ तुज्झु । 
पुच्छिउ मईं एत्थ न कि पि गव्चु । 
रोविज्जइ सोयवसेण एउ । 
आरूद्ठुठ पुहईसरु सुणेवि । 

सिसु लोयवालु हत्थहिं निएवि । 
दाविउ पासायहो खिप्पमाणु । 
छुडिऊण पडिउ रयणु व कराउ । 
किउ पाडिहेरु देवेहिं ताम । 

इय चितिवि रइउ असोयरुक्खु । 


घरिवि वरासणे वालउ । 
पुज्जिड वत्थाहरणहिं ॥१३॥ 


पुरदेवयाहिं सहुँ कीलमाणु । 
विभिउ पुरु परियणु सयणविंदु । 
हु रोहिणिपुण्णपपहाउ सब्बु । 
न नियच्छह जेणाणिट्ठुजम्मु । 


२१२ ] 


विभियमणु सहुँ राएण लोउ 
चारणमुणि श्रायउ रुप्पकुंभु 
जाणाविय वणपालेण तत्त 
गंपिणु पणवेष्पिणु रुप्पकुंभु 

कि महिलहि सोयवसेण रुन्न 
महु सुयहें सुयाहूँ वि पुव्वजम्म- 


घत्ता->--ता परमावहिनेत्तें 
पारद्धउ _तमु नासहेँ 


भासइ रिसि श्रायण्णह नरिंदु 
इह होंतउ वारह जोयण£ः 
मियमारि तामु तहिं वसइ वाहु 
सव्वोसहिचारणु नाणसोव्खु 
आरयावणि संठिउ सहियनिद्दु 
मुणिमाहप्पेण. न जीवधाउ 
चितइ हयासु हा ,अज्ज़ु मज्ञ - 
लग्गइ न घाउ न हवइ पमाउ 
परियाणिउ, पुणु -निच्छठ श्रणेण 


घत्ता;-एत्थंतरि दिव्वासउ 
“* इयरेण वि रूसेप्पिणु 


एत्तहिं रिसि चरिय करेवि पत्त्‌ 
ता दीविउ अग्गि पतलित्त  पाय 
थिरु सुक्कझाण अंतयडु जाउ 
कोढेण सर्डेप्पिणु सत्तमम्मि 
नरयम्मि महामुणिपलयकारि 
तेत्तीसपद्मोनिहपर्समियाउ 

पुणु पुणु वि नरयतिरिएसु जाउ 
उपच्ु दंडे गोउलियगेहि. - 

सो नीलगिरिहे गाईउ लेवि 


सिरिचंदविरद्रयउ [ 


१९, १४, #*- 


जामच्छइ ताम तिकालजोउ । 4 
अवरु वि नामेण सुबण्णकुंभु । 

किय राएँ बंदणहतिजत्त । 

पुच्छिड मुणि कम्मासवनिसुंभु | 

कि रोहिणी, किउ श्रासि पुन्तु । 
संवंधु पपयासह पहयछम्म | १० 


वरशगिराप्ण भयवंत्ते 
रायहो वइयरु भासहुँ ॥१४॥ 


१५ 


एत्थत्यि नीलु नामें गिरिदु । 
उत्तरदिसाहि सोहिउ वर्णहि । 

एक्कहिं दिणि काममियंकराहु । 

मुणि मासोवासिउ जसहरक्खु । 
पारद्ििहिं आएँ तेण दिट्ठु । 4 
हुठ आउ भमेप्पिणु वणु चिलाउ । 

कि कारणु गय पारद्धि वंज । 

नासेवि जाइ वणयरनिहाउ । 

महु पहछ कज्जु दुद्ंसणेण । 


गठ भिवखहि पिहियासद । १० 
मुविकिय सिल तावेष्पिणु ॥१५॥ 


१६ 


जा थाइ सिलाहे पमायचत्तु । 
थिउ साहु मुएवि ममत्तराय । 
गउ मोक्खहो होवि तिलोयराउ । 


दियहम्मि मरेप्पिणु तमतसम्मि । 
संजायउ नारउ 
तहिँ टूसहु दुब्खु सहेवि आउ । 


हरिणमारि । 4 


संपइ एत्थेव पुरम्मि पाउ । 
सुठ वसहसेणु गंधारिदेहि । 
गउ मारिउ दवदहणें दहेवि । 


१६, १८. १४ ] 


घत्ता--वत्त सुणेप्पिणु माय) 
सुयसोएँ घाहाविउ 


पवित्तु पुरम्मि पयासियसेठ 
सुणिज्जउ संपइ धम्मपियाहे 
पलद्धपसंसि पयाहियकज्जि 

पसिद्धु असंखबणों धणमित्तु 

सिरि व्व निवासहों सीलपवित्त 
चिरतंणदुक्कियकम्मनिवंध 

न कोइ वि जाहि समीवइ ठाइ 

तहि जि पुरे वणि सायरसेणु 

खलो स [सया वि| विमुक्कसथम्मु 
कयाइ तिणा कय चोरिय लद्घु 


घत्ता--सुणिवि पडहु वज्जंतउ 
जाएप्पिणु धणमित्तें 


जइ तणय मज्ञ्ु 
तेणुत्तु माम 
घणमित्तएण 
रविखिउ कुमारि 
सिरिसिणु रत्ति 
दुग्गंध ताय- 
एक्कहिँ दिणम्मि 
तवगुणसमिद्ध 
कित्तिहरराउ 
सोऊण धम्मु 
अवसरु लहेवि 
निदियजणेण 
अमियासवेण 
सोरद्ठि चाउ 


'कहंकोसु . 


वहुनारियणसहायए । 


सयलु वि पुंठछ रोवाविउ । १६॥ 


१७ 


श्प 


नरेसर सोयहो कारणु एउ । 
भणामि भवावलि तुज्झ पियाहे । 
इहेव पुरे वसुपालही रज्जि । 
वणीवइ होंतउ निम्मलचित्तु. । 
सलक्खण तासु- पिया धणमित्त । ५ 
हुया तहो पुत्तिय पृइयगंध । 
दुगंघभएण पलाइवि जाइ । 
सिरीमइ भज्ज सुओ सिरिसेणु । 
सया वि अणुट्वियकु च्छियकम्मु । 
धरेवि तलारनरेहिँ निवद्धु |... 

सो मारहूँ निज्जंतउ-। 

भणिउ दयावरचित्तें ॥।१७॥। 


परिणहि तो वारमिःमरणु तुज्ञु:। - 
परिणमि मेललावि मणोहिराम । 
नरनाहहो ढोइयवित्तएंण । 
परिणाविउ तणुदृग्गंधनारि । 

तहें गंधभएण पलाणु ज्ञत्ति । 
भवणम्मि थिया भग्गाणुराय । 
तत्थाया मुणि नंदर्णवणम्मि | 


. श्रमियासव पिहियासव पेंसिद्ध 


गउ वंदहुँ पुरंफरियणसहाउ | “ 
संजाउ चत्तमिच्छत्तकम्मु | ' 
दुग्गंघए़् मुणि पुच्छिं नवेवि-। 
हय एरिस हउँ कम्मेण केंण ॥४ 
पारद्धउ कहहूँ हयासंवेण । *£ 
पुरु अ्रत्थि पुत्ति धणंकणयसार | 


२१४ ] 


गिरिनयरनामु 
तहिँ करदइ रज्जु 
कीलाहि हेउ 
परियणजणेण 
भिक्‍खानिमित्तु 
पुरि पइसमाणु 
सिधुमइ नाम 


घत्ता--सयलु वि कौलासत्तउ 
कवणु पयत्तु करेसइ 


पुणरवि अ्रलाहि मासोववासु 
पडिलाहहि मुणि बाहुडहि भज्जे 
कहिं आउ एउ इय चितिऊण 
धाइहें वारंतिहे वइरिणीए 
घोडयनिमित्तु संभारसेन्नु 

तहो सत्ति. घुम्मावियसरीर 
आराहण आराहेवि सम्गु 
भव्वयणहिँ वंदेष्पिणु विमाणु 


घत्ता--जणमणनयणाणंदें 


सिरिचंद्विरद्रयठ [ 


£. 


न्श्क 


नर 


58. १४० 


भूवालु राउ नयणाहिराम १५ 
तहों गंगदतु वशिब: मणोज्जु । 
मयणुच्छबदिणि पहुणा समेद्ध | 
उज्जाणवर्ण जंतेण तेण | 

मुणि मासोवासि समाहियुत्त 
पेक्सेविणु तणकंचणसमाणु । २० 
मयमत्त भणिय गेहिणि सवााम । 


हलि जणू वि संपत्तउ । 


कट्ठ मुणिदहो होसइ ॥१८॥। 


१५ 


काहीसइ गुरु निद्वानिवायु । 

आवेज्जसु पच्छा भृत्तभोज्जें । 

गुरुणा रोसेण नियत्तिऊण । 
भुवखासमसंतहो सइरिणीए ! 
विससरिसु कडुवतुंवउ विइन्नु । ५ 
कह कह व पत्तु रिसि वसइ घीरु । 
गउ हुउ सुरवरु संपयसमरगु | 
परमुच्छत्रेण वहि नीयमाण । 


कीलेप्पिणु आणंदें । 


नरनाहेण नियच्छिउ पुरु पइसंतें पुच्छिउ ॥१९॥ १० 
२० 

हा जीविएण को एहु चत्तु ता केण वि कहिउ समाहियुत्तु । 
निसुणेप्पिणु कारणु कुछएण जूरेप्पिणु पाविणिकुद्धएण । 
सिंघुमइ खरारोहणु करेवि नीसारिय नयरहो रेर देवि । 
त्तिज़्जणवणि कोट्टें गलियगत्त जीवेप्पिणु सा दियहाईँ सत्त । 
हुय॒ तमपहें नार॒उ दुहनिहाणु वावीसजलहिजीवियपमाणु । 4 
प्रिवाडिए: सत्त वि भमिय नरय हुय सुणही वे वाराउ सरय । 
सूयरि सियालि उंद्ुरि जलूय मायंगी गद्दृहि गाइ हुये । 


तुहूँ एत्यू पुव्वकयपावबंध 


संपइ संजाया पूइगंध । 


«8. २२. ११ | -  कहकोसु [२१४ 


न वियाणप्र कि पि मएण मत्तु 'श्रप्पाणहो अप्पणु होइ सत्तु । 
जगि जीउ एम अ्रणृहवइ दुक्खु पावहो फलेण कहिँ लहइ सोक्खु । १० 


घत्ता--एउ सुणेवि विउद्धए.ताझ़ पउत्तउ मुद्धप्र । 
मईं मुणिद निक्‍क्किट्नए हा कि किउ पाविट्ठप़् ॥२०॥ 


२१ - 

जो साहुहुँ करइ किलेसु नासु कहि अत्थि दुक्खनित्थारु तासु । 
अणुहुत्तद इय एत्तिउ असोक्खु कहि तासु केम एवहिं विमोक्‍्खु । 
मुणि भणइ पुत्ति जइ पुव्वकम्म- खउ ईहहि होहि अ्ईवरम्म । 
ता रोहिणिउववासें सरीर आयासहि दुक्खहो देहि नीरु । 
पुच्छिउ त्र तहो केरिसु विहाणु आहासइई संजउ ग्रुणनिहाणु । प्र 
पुब्लल्लदियहों भोयणु करेवि मुणिमग्गें पच्चक्‍्खाणु लेवि । 
पुणु कीरप् रोहिणिचंदजो् उववासु अ्रवरदिणि पुन्नजोग्र । 
रइराउ भोठ आरंभकज्जु दृरुज्ञिऊण अ्रवरु वि अवज्जु । 
फुड सत्तसट्ठि आएँ कमेण उववास होंति दरिसियसमेण । 

घत्ता--आरयमेण नवदिवसहिं. भासिउ पंचहि वरिसहिं । १० 


एउ विहाणु समप्पइ पुत्तिग्र पुण्णु विढ॒प्पइ ॥२१॥॥ 


र्र 
सम्मत्ति तम्मि जाणिवि ससत्तु ..._ उज्जमणकज्जि किज्जइ पयत्तु । 
रोहिणिग्रसोयसहियउ विचित्तु सिरिवासुपुज्जदेवहो चरित्तु । 
पडि चारु लिहाविधि रमणरइय अह पडिम हेमपाहाणमइय । 
काराविऊण परमुच्छवेण किज्जइ पइट्ठ जय जय रवेण । 
जायरणविणोउ तहाहिसेउ वर पुज्ज रइज्जइ पुण्णहेउ । प्र 
विविहोसहमोयणसत्यदाणु संघहो दाऊण जहाविहाणु । 
घंटउ वुब्बुइयउ धय विचित्त देवहों चंदोवय चारुचित्त । 
जहजोग्गु साहु पुज्जाप्र सहिय अज्जियहिँ वत्थ सत्येसु कहिय । 
दिज्जंति सचरुयईं भायणाईं तह सत्तावीस जि वायणाई । 
उज्जवण्‌ सारु सव्वहों वयासु निप्फलु विणु उज्जमण्णें पयासु ॥ १० 


न वि अत्थि जासु उज्जमणसत्ति सो विउणउ करइ विहाणु. पुत्ति । 
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घत्ता--तहों फलेण वयपुज्जिड गियसोयभववज्जिउ ॥ 


परभवि सिरिचंदुज्जलि होइ जीउ उत्तमकुलि ॥२२॥। 
विवहरसबिसाले णेयकोऊहलाले । लतियबबंगामाणे प्रत्यसंदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनाम सब्यदोसोबसामे । इह छलु कहकोसे सुन्दरे दिप्नतोस ॥ 


मुखिसिरिचंदविरहए बहकोंसे एत्प रोहिणीचरिए । 
उज्जमणविहिपयासों एग्रूणो एस बीसमों संघी ॥ 


॥ संधि १९ ॥ 


संधि २० 


१ 


निसुणेप्पिणु विहि लेवि तग़ पोसहु पुच्छिउ पावनिवारा । 
कि केण वि मईं जेम रिसि अवरेण वि किउ एउ भडारा ॥ 


गाहा--सोऊणमिणं दुग्गंधदेहनिवनंदणस्स वित्तंतं । 
रोहिणिवयमाहप्पं पारद्ध साहुणा कहिउं ॥ 


आ्रायण्णि पुत्ति भरहे पयडु 
जयसेणु राउ तहिँ सीहउरे 
कणयप्पहदेविंहे तासु हुउ 
एक्कहिँ दिणि पहयभवावलिहे 
तेलोक्कचक्कसंखोहणए 

नहु जाणविमाणहिँ छाइयउ 
कीलंतु संतु मणियरविमले 

सो असुरकुमारु निएवि नहे 
मुच्छेविणु निवडिउ हुउ वियलु 


एत्थत्यि विसउ नामें सयडु । 4 
सुहँ करइ रज्जु धगकणपउरे । 

दुग्गंधु नामु दुग्गंघसुउ । 
विमलप्पहनामहो केवलिहे । 

उप्पन्नि नाणि संबोहणए । 

सुरयणु हरिसेण पराइयउ । १० 
पासायहो उवरिमशभूमियले। 

चिरभउ सुमरेप्पिणु धरणिवहे । 
धाविउ जणु हाहारवमुहलु । 


घत्ता--सिंचिवि सलिलें सीयलेण श्रासासिउ चमरीरुहवाएँ । 
उद्ठिउ नीससंतु विमणु कि मुच्छिउ सुय पुच्छिउ त्ताएँ ॥१॥। १५ 


२ 
हु 


गाहा--अकहंतं नियपुत्तं घेत्तृूथ मलाणवयणकंदोट्ट । 
केवलनाणिसयासं तओ गश्मो पुच्छिउं राया ॥॥ 


टृरुज्यियजम्मणमरणरिणु 
आयण्णिवि धम्मु भवत्तिहरु 
कम्मेण केण दुग्गंधु हुउ 

ता भासइ संसयतिमिरहरु 
रिसिवहु करेवि चिरु भवि भमेवि 
संजाउ एत्य दुग्गंधवउ 

सुमरेवि एहु निव मुच्छियंउ 

कहि केम भडारा एण किउ 


पणवेधि सपरिवारेण जिणु । 

विज्नविउ्ध नरिंदें परमपरु । 

कि संपइ मुच्छिउ मज्ञ सुउ । प्र 
तिहुयणरवि केवलनाणकरु । 
ताणाविहाईँ दुक्खईं सहेवि । 

नहें असुर निएप्पिणु नरयभउ । 
पुणरवि पुहईसें पुच्छियड । 

मुणिवहु अ्रप्पाण नरठ निउ । १० 
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घत्ता--ता तिहुयणग्रुरु दिव्वझुणि मुणिवहकारणु रायहो भासइ । 
अत्यि कलिंगविसप्र विसम विज्ञमहासोयक्ख वणासइ ॥२॥ 


रे 


गाह्य--तत्थेक्कु तंवकत्ती अवरो नामेण सेदकत्ति त्ति | 
होंता जूधादिवदी गिरियरुया गयवरा चंडा॥ 


पाणियपिवणत्थु गलंतमया अवरोप्परु जुज्लिवि वे वि मया । 
उंदुरमज्जार वद्धवइरा अहिनउल हूय पुणु वयसफरा । 

सुयर पारावय पावरया . : [अणुहुंजिवि नाणा दुक्ख सवा । ५ 
जो कणयउरेस-पुरोहियउ नामेण सोमभूई हुयठ । -. ...- 
सोमिल्ला भज्जा रूवजुया ते वे वि एवि तहे उयरि हुवा । 

तहिँ सोमसम्मु पढमिल्लु सुठ .. प्मणिउ तह सोमदत्तुं ग्रणुठ । _- 
पढमहो सुकंत नामेण पिया वीयहो लच्छीमइ. पाणपिया । 

कालेण ताउ परलोड गउ राएण पुरोहिउ लहुड कउ । 


घत्ता--कि किज्जइ वद्भत्तमेण जग गुरठणेहिं पाविज्जइ.। ; 
वज्जिवि जलहि तडासियहिं लोयहिं कूववाविपउ पिज्जइ-३॥ . 


है. 


गाहा--अंच्छंतो तो सपए सुयनिलओ सोमदत्तु दियवसहो । ह 
: जाब्रो रायपहाणों अह होइ ग्रुणेहिं भणु कि न ॥।7 


एक्कहिँ दिणिं रंजियनरवरहों उबइट्ठु सुकंत॒प्र देवरहो । 

भो सोमयत्त सयवत्तमुह पाविट्ठ एउ तुह भाइ बुह । 
परिहासविवज्जिउ लच्छिमई . कामइ कामंधु अयाणमई । 
निसुणेवि साहु सो चितवइ हा एड कयावि न संभव । 

त॑ नृत्यि जं न दुक्कियरयउ | महिलऊ चवंति कोवंगयउ | , 
पत्तियइ सबोणउ ताम नउ ह सई दिदठु असंभवु जा ने कउ .। 
एक्कहिँ दियहम्मि महामइणा... होएप्पिणु पच्छन्नेण तिया । 
संहँ नियकंताप्र कुकम्मरउ 5 सयमेव पलोइठ भायरठा]) _. 
कयपरमविराएँ सुफ्रवि घ८_ पडिगाहिउ मुणिचारित्तभरुं.। _ 


घत्ता--आ्रांयंग्णवि तववत्त तहों राएँ परमविसाउ करेप्पिण । .. .... 
किउ अहियारि पुरोहियहो सोमसम्मु | सो ] हकक्‍्कारेप्पिण ॥४॥ 


४. -१ सायरड। 
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गाहा--दृयवयणेण वसुहानाहेण कयाइ मायधाधीसों । 
तेलोक्कसुंदरक्खों वसुपालो मग्गिदो हत्थी ॥ 


तेण वि न दिल्लु हुय चित्तखई रूसेवि सयडविसयाहिवइ । 

तहो उवरि सयलपरियणमिलिउ नेमित्तियदिन्नदियहिं चलिउ । 

थिउ गोघुलुक्कि पुरवाहिरएए..._ रिसि सोमयत्तु एत्यंतरए । प्‌ 
विहरंतु जंतु जत्तुत्थमिउ एंतूण तत्थ पडिमा.्र थिउ । 

त॑ निःप्रवि सोमसम्मेण पहु विजन्नविउ हयासें नायपहू । 

तुह- एहु नरेसर अरिदमणे अवसउणु विजयजत्तागमणे । 

कि वहुणा मारेप्पिणु पिसुणु साणिज्जइ सामिसाल सउणु। 

एयहो रत्तेण दिसासु वली दिज्जइ पसमिज्जद सव्वकली । १० 
त॑ निसुणिवि करझंपियसवणु थिउ होवि अहोमृहु नयभवणु । 


घत्ता--विस्सदेवविप्पेण तउ कयहाहाकरेण पउत्तउ । 
सोमसम्मु भो रायवर भासइ अ्रवियाणंतु श्रजुत्तउ ॥५॥ 


दर 
गाहा--सारयरं सव्वाणं सउणाणं सउणदंसण्ण नूणं। 
सव्वाणं कज्जाणं निप्पत्ती कुणदि भ्रणिदं च ॥ 
भारते मुरारिणा--त्वमारोह रथं पार्थ गांडीवं चापि धारय । 
निजितां मेदिनी मन्पे निर्गथो मुनिरगमत: ॥॥ 
शकुनशास्त्रे च--श्रवणस्तुरगो राजा मयूर: कुंजरो वृषः। भर 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा सर्वे सिद्धिकरा: स्मृता: ॥ 
ज्योतिषांगे च--पद्मिनी राजहंसाइच""“'“““*“तपोधना: । 
यदहेशमुपसर्पन्ति तद्देशे शुभमाविशेत्‌ ॥ 


धर्मश्ास्त्रे च---यागी च याज्ञी च तपोधन३च सूरोध्थ राजाथ सहस्नदरच । 
४ ध्यानी च योगी च तथा शतायु: संदर्शनादेव हरन्ति पापम्‌ ॥॥_ १० 


एवंविहु सत्युवइट्टगुणो सव्वह तेणेहु महासउणों । 
कि बहुणा हयसंदेहगई फुड पच्चउ एहु नराहिवई । 


भ्रायहो माहप्पं भीयमई एसइ पहाए मगहाहिवई । 
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सहुँ पाहुडेण तंवेरमउ अप्पेसइ तुज्ञ मणोरमउ । 

आ्राणंदिउ सामि सुणेवि इणं तो लेवि विहाणप्र तं करिणं।. १२ 
तत्यायउ मागहु मंतिजुउ ढीएप्पिणु कप्पु अ्रदप्पु हुड । 

संजाउ श्रईवकयत्थु पहू संमाणिउ वंभणु दिन्नवहू । 

एत्तहे चिरवइरवसेण निसि गंतूण निसुंभिउ तेण रिसि । 
आयण्णिवि पहुणा पावियउ कंयकोवें सो पिट्टावियठ । 

वंभणु भणेंवि नठ मारियउ वित्थारिऊण नीसारियउ । "२० 


घत्ता--कोढें सब्बंगु वि गलिउ पावें पाविउ मुणिवहयारिउ । 
उवक्किट्ठवाउसु सत्तमप्र हुठ न्रयम्मि मरेप्पिणु नारठ ॥६॥ 


हि । 


गाहा--मह॒दा दुक्‍्लेण तदो चुदो' समुदहम्मि अंतिम जादो । 
जोयणसहसपमाणो नामेण ति्मिंगिलो मच्छो ॥ 


तहिं पुव्वकोडि जीवेवि मुउ पुणु छट्दनरुप्र नारइउ हुठ । 

पंचाणण्‌ पुणु पंचमनरउ हुयउ पुणु विट्टीविसु उरउ । 

पुणु चोत्थफ् पुल्लि पुणो तदिए भेरुंड चंडु पुण पुण विदिए । ५ 
पुणु पक्खि हुउ नामेण चउ द पुणु पढमतरड पावेण गउ । 

पुणु एत्थ एहु दुग्गंघजुउ हुउ पार्वें पत्थिव तुज्ञु सुउ । 

निसुणेवि एम नियपुव्वभउ विन्नविउ कुमारें पहयरउ । 

किह संपइ सामिय दुरियहिणु फिट्टर॒ ता तहो उवइसइ जिणु । 
रोहिणिउववासें दुरियखउ संपज्जइ सुहँ सुय चार वउ । १० 
झ्रायण्णिवि करणविहाणु तिणा - सहेँ सावयधम्में सुहमइणा । 

उववासु लइउ वंदेवि गुरु दूरुज्िवि मिच्छा देउ गुरु । 


घत्ता--वयमाहप्पें थोवयहिँ . दिवसहिँ दुग्गंधु वि वरपरिमलु ।- 
सुंदर रायकुमारु हुउ पेच्छह पच्चक्खु वि घम्महो फलु ॥७छ॥ 
प 


गाहा--रज्जं॑ पिउणा दत्त काऊण चिरं पुणो सपुत्तस्स । 
दाऊण माससेसे नियाउसे लच्छि वि जयस्स ॥॥ 
सन्नासविहीग्र मरेवि वरो संजायउ पाणयसरिग सुरो | 


७. (९१ सुदो। 
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नाणेण वियाणियपुव्व भवो वीसंवुहि आउसु निच्चनवों । 
मार्णेप्पिणु सव्वसुहाईं चुउ जंवृदुमलंछणि दीवि हू प्र 
देविददिसाप्र विदेहवरे पुंडाईरिंगिणीनामपुरे । 

भव्वों विमलाइयकित्ति पहु नामेण सिरीमसइ तासु वहु । 

कामों व्व दिवायरकित्तिसुउ मेहाइयसेणवरयंसजुउ । 

सामीवे समग्गगरुणायरहो नामेण अ्रत्यि सुदिवायरहो । 

कालेण महामइ मुक्कमलो संजायउ सव्वकलाकुसलो । १० 


[मोडणउठ नाम छंदो ] 
घत्ता--एत्तहें उत्तरमहुरपुरे सेट्टी सायरदत्तु पसिद्धउ । 
जयमइयहे तहो पियहे हुउ पुत्त्‌ सुमंदिरु गुणहिँ समिद्धउ ॥|८॥ 
हम 


गाहा--दाहिणमहु रा.प़ वणीसरस्स नामेण नंदिमित्तस्स । 
धणदत्ताए पियाए जायाओ वेन्नि धयाश्रो ॥ 


पढमा नामेण सुसीलधरा वीया सुमई माहवियसरा । 

दिल्लाउ इमाउ सुमंदरिहों वणिउत्तहों तहों ग्रणमंदिरहो । 

ता तहिँ विवाहसमयम्मि गउ रविकित्ति समित्तु सकज्जरठ । ५ 
आलोग्रवि सुट्ठु मणोहरउ संकेइउ तेण स सहयरउ । 

महसेणें ताउ सुयाहियउ अवहरियउ अद्धविवाहियउ । 

मन्नाविवि ते विच्छोइयउ आणिउ पउरयणें जाइयउ । 

गंतूण पुंडरिंगिणिपुरिहे जाणाविउ अश्ररिकरिकेसरिहे । 

तेण वि सुणेवि अन्नायपरा नीसारिय नवतारुण्णभरा । १० 
अवमाणिय वीयसोयनयरे गय वेवि भमंत विचित्तघरे । 


घत्ता--तत्थ. विमलवाहणनिवहों विमलमईमहुएविग्र जायउ । 
ने भल्लिउ मयरद्धयहो अ्रद्ठ तणुव्भवाउ विक्खायड ॥९%॥ 
२० 
गाहा--मयणस्स जयवडाया जयमइ कणयप्पहा सुवन्ना य । 
सुप्पह सुमदी सुव्वद नंदा विमलप्पह्ा तह य ॥॥ 
पुच्छिड निवेण आएसकरु जयमइयहें होसइ कवणु वरु' । 


2०. १३ कडझ। 


२२२ ] सिरिचंदविरद्यड [ २०. १०. ४- 


तेण वि उवएसिठ पहयपरु लाएसइ चंदयवेहि सरु । 

जो सो निच्छउ दुहियाहे पिउ ता ताएँ तं जि विहाणु किउ । भू 
हकक्‍कारिय राय रइउ विसमु ससिवेहु परममिन्नाणगमु । 
निक्‍्खम्मइ थंभु तासु उवरि वेएण भमंतु महंतु श्ररि । 

तहो उबरि धरिज्जइ कयहरिसु पविरइयविसाहठाणु पुरिसु । 

लक्खहुँ ण जाई लोयणपसरु परिभमियचावसब्निहियसरु । 

तहो गंपिणु सत्तपयाईं जुय॑ थंभुवरि थविज्जइ छिंदुदजु्यं |. १० 
अवराइं वि तिन्नि तिन्नि पयई गंतूण धरिज्जइ छज्जुयईं । 


घत्ता--पुणु सत्तमहों जुयहो पुरठ॒तिन्नि पयाईं कमेवि अवड्डिय । 
थंभे थवेज्जइ दप्पणहो तलि वालेण निवद्ध कबड्डिय ॥१०॥ 
१३ 


गाहा--भममाणमंतराले चकक्‍क॑ च ठविज्जदे पुणो तीए । 
जुगचवक्‍्काणं विवरेण सो विधदे पुरिसो ॥ 


कत्तरिप्र कवड्निय कुंतलए ससिवेहु एहु सो भूवलए । 
उकत॑ च--छित्वा अ्राम्यदनुक्रमे युगमतः सप्त कमैरादिमं 
त्रीणि त्रीणि पदान्यतीत्य पुरतोध्प्येकिमेवं हि पघदू। ५ 


तच्छिद्रे भ्रमदर्यनंतरसिरोजांतर्गता दर्पणे 
मज्जेच्चेदिष्रेष विध्यति नरः स्याच्चन्द्रकाख्यों बुध: ॥ 


त॑ विधहूँ सक्‍कइ को वि नउ हुई सबलु विलक्खठ रायचउ । 

तहिँ अवसरि देसियवेसधरु सव्वाण वि मज्ञि निएवि वरु । 
पहुणा सईं अ्क्ककित्ति भणिउ जइ अत्थि वष्प पईं घणुगुणिउ | १० 
तो करि कोऊहलु रंजि जणु दुल्लहयरु लहि' कन्नारयणु । 

निसुणेवि एउ तं विद्धु तिणा परिश्रोसिउ राउ महामइणा । 
परिणेप्पिणु जयमइ आ्राइयउ थिउ तेत्यु सुहेण विराइयउ । 
उववासिउ समिउ किलेसहरे विमलइरिहे सिहरे जिणिदहरे । 

सोवंतु संतु एक्कहिं दियहे निउ चित्तलेहनहय रि नहे । १५ 


घत्ता--बेयड्ढहो गिरिवरहो सिरि सिद्धकूंडि जिणभवणि थवेष्पिणु । 
विज्जाहरि नियनिलउ गय वियडदंतखेयरहो कहेष्पिणु ॥११॥ 
१० २ परिभमचाव” । 
११. 2 लद़। 


[ २२३ 


गाहा--उन्निद्दियठ कुमारो दट्ठण जिरणिदमंदिरं हिट्दो । ह 
उद्_ेंवि कयपणामों पइहुओ तत्थ थुइवयणों ॥ 


तहु दंसणेंण पविमयह- वरे 
'ताणाथुईहिं जिंणु वंदियउ 
एंतूण .वियडदंतेण तिणा 
आयण्णहि .निज्जयदेवपुरे 
नामेण पसिद्धज पवणजऊ 
तहो. रायहूंसगइ कामिणिहे 
वर वीयसोय' नामेण सुया 
बढ ताएं ताहें तमोहहरु 
आएण. जेंण दक्कियहरहो 
विहड्सई सो दुहियाहे पइ 
बहुकालें संपइ त॑ पि दुह्ा 


वियडियई कवाडईं गव्भहरे । 
उवविट्ठ सुहउ आणंदियउ । 
विन्नविउ नवेबि नहोगइणा । भर 
एत्यत्यि खगेसरु अव्भपुरे । 

परमेसरु दरियाराइखउ । 
नह॒वल्लहनामहे भामिणिहे । 

हुय कहु उवमिज्जइ चारुभुया । 
पुच्छिउ मुणि नामें नाणघरु।. १० 
सयमेव कवाडईं जिणहरहो । 

होसइ गउ एम भणेवि जद । 
संजायउ दंसणेण सुमुहा । 


घत्ता--मन्नावेवि कहेवि इउ गउ गयणयरु गयणि त॑ लेप्पिणु । 
गंपि निवेइड सामियहो पुरवाहिरि उज्जाणि थवेपष्पिणु ॥!श॥ . १५ 


* गाहा-- सोऊणं आगमणं आएसनरस्स रंजिश्ो राया। 
पुज्जेवि वियडदाढं सहसत्ति सयय॑ गद्यो तत्व ॥ 


परमुच्छवेण पुरि पेसियउ 
कन्नाउ एक्कतीसावरउ 
होऊण सब्वविज्जाहिवइ 
वसिऊण तत्थ संभरिवि घरु 
दृत्यथियविदन्नकंचणपयरे 
नामेण पहंंजणु भूमिवइ - 
पद्रपयभत्ताए अगोवमए 
अइसयगरुणरूवविराइयउ 
सो तहिं पकरपरिवारसहु 
मयनिव्भरु नामें नीलगिरि 
कालु व कोवेण करंतु खठ 
2०... १ गीयसोय । 


परिणाविउ सुय संभूसियउ । 

दिन्नाउ देवकन्नावरउ । 

वरिसाईं पंच श्रणुवद्धरइ । भ्‌ 
सर्विहृइ.प्र वल्लिउ पुरिसवरु । 
एत्थंतरि भ्रंजगगिरिनयरे । 

नीलजंण देवि मरालगइ । 

जायाउ अट्ट घूयाउ तए । 

मयणा कणया विउलाइयठ । | १० 
उज्जाणं गंपि नियत्तु पहु । 
आलाणखंभु भंजेवि करि। . 

धाविउ जणनियरहो पवणजउ । 
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घत्ता--हुउ कोलाहलु अइगरुउ धीरु वि को वि नाहिं साहारइ । 
ग्रच्छोडड तोडइ सिरु घुणइ ज॑ ज॑ पावइ तं त॑ मारइ ।4१३॥। १५ 
१४: 


गाहा--तं दट्ठुण कुमारों श्रतुलवलो सुरहराउ श्रोयरिओ्रो । 
सीहु व धीरेवि जणं हक्‍्केप्पिणु हत्थिणों भिडिश्रो ॥ 


बत्तीस करणाईं काऊण करि जित्तु देवेहिं गयणाउ कुसुमोहु सिरि घित्तु । 
संतुट्ठु सब्वो जणो संति संजाय संभरिवि राएण नेमित्तिवरवाय । 
मयणु व्व रूवेण जणमणु विमोहंतु करिकंधरारूदु इंदो व्व सोहंतु 4. ४ 
पेसेवि पुरु परम काऊण पडिवत्ति परिणाविश्रो ताउ कन्नाउ रविकित्ति । 
श्रच्छेवि तहिँ कइ वि दियहाईँ रयचित्तु गउ पुंडरिकिणिपुरं लेवि नियमित्तु । 
विज्जापहावेण पच्छन्नगत्तेण काऊण विविहाईं चोज्जाईँ तहिँ तेण । 
गहियाईं गेहणईं निम्मविवि वलु पउरु निसुणेवि कुढि लग्यु नरनाहु जणपउरु । 
संजाउ संगामु बहु पडिय सामंत आ्ालग्ग सयमेव पिउपुत्त वलवंत । १० 
मणिमयरहारूढ पहरंत सरवरहिँ थुय वेवि वरवीर हरिसेण सुरवरहिं । 
चिरु जुज्िऊण्ं कुमारेण सपणामु संपेसित्रों वाणु लिहिझऊण नियनामु । 


घत्ता--तं दट्दूण पहिट्ठु पहु पेलिवि रणु रहाउ उत्तिन्नउ । 
इयरु वि समुहुँ पराइयउ अवरुप्पठ आलिगणु दिल्लड ॥१४॥ 
श्र 
गाहा--संजाओ संजोञ्ों सम॑ सपुत्तेण पुन्नवंतेण । 
परमसुच्छेवकयसोहो पइट्ठओ पदट्टणं राया ।॥॥ 


एक्कहिं दिणि गयणहो उक्क चुया आलोग्रवि निवहो विरत्ति हुया । 

धणू जोव्वणु जीविउ बुद्धि वलु उक्का इव णासेसइ सयलु । 

कि वहुणा सासय जेण गई पाविज्जइ किज्जइ तम्मि मइ।. ४ 
इय चितिवि अ्रवककित्ति सपए थविऊण महामइ जइृणमए । 
सिरिधरगुरुपासि तवेवि तउ गउ विमलकित्ति निव्वाणपउ 

एत्तहें हुड श्रवककित्ति वि जइ नवनिहिचउदहरयणाहिवइ । 
खयरामरमाणवथुयवलणु चिरु करिवि रज्जु खलमयमलणु । 
आलोपग्रवि गयणि विलीणु घणु भावेवि अणिच्चु विरत्तमणु । १० 
जयमइमहएविहे गब्मि हुयहो नामेण विमलकित्तीहे सुयहो । 


१४, १ रोज्जाई | 


२० १७. ६ ], क़हकोसु , [! ख् 


अहिर्सिचिवि, होइवि रायसिरि : सहूँ वहुनिवेहिँ गउ: गहँणगिरि । 
संजायउ संजउ नीर॒यई - * पणविष्पिणु सीलयुत्तपंयई, ३ . , 
कालेणाराहिवि पंचग्ुरु <उ अच्चुयसर्गहो.जाउ सुरु । 


घत्ता--सा दुग्गंधिणि वणितणय कालु करेवि, किलेसविणासहो । 
हुय महए॒वि पहाण तुह अइसएण रीहिणिउववासहो ॥॥१५॥ 
१६ 


गाहा--विज्जुप्पहाप्न जाओ्नो देवीए वीदसोगरायस्स । 
. पुत्तो असोयनामों सरगाउ चुदों तुम एत्थ ॥। 


पँंचणसट्टविपल्लाउजए ु कंता वि तुज्कञ अंगाविछ्तएु 
चंपापुरम्मि परमेसरहो . नामें मधवंतनरेसरहो । 
सिरिमइमहएविप्र संजणिया सा रोहिणि नाम एह भणिया । 
महएवि तुहारी हंसगइ सुणु पुत्तहुंड जम्मईं निवइ । 
महुरापुरि वइरिसिरीहरहो रायहो नामेण सिरीहरहो । 
बहुगुणु अग्गासणभोयणिउ सोत्तिउ सिहिसम्सु नाम भणिउ | 
कंत्ताप्र सत्त तहों अग्गिलए संजाया नंदण निम्मलए । 
सिहिसिरिमरुभूइपहुइ वरा चउदह॒विह॒विज्जाथाणधरा । 

ते पुण्णहीण दोग्गच्चहया अत्यत्यिय पाडलिपुरहो गया। 


घत्ता--सुपइट्गुहों पुहईसरहो महएवी.्र सुरूवउ जायउ । 
नंदणु नामें सीहरहु सीहु व विक्‍्कमेण विक्लायउ ॥॥१६॥ 


श्छ 


गाहा--तत्येव रायउत्तेण पुत्तिया विगदसोग नामेणं।. 
सिहरहस्स विद्न्ना कमला कमल व्व पच्चक्खा ॥ 


खबिहृुइए रंजियजणमणउ . प्रिणयणनिहाणु ताहें तणउ. 
श्रालोग्रवि -संपयसोक्खचुया गय प्रमविसायहो विप्पसुया । 

हा पुव्वभवे 'भो सब्वहिउ अम्हेहिं न सुक्किउ कम्मु किउ ॥ 
पुण्णेण कलत्तु पुत्तु विहिउ पाविज्जइ अवरु वि ज॑ सुहठ । 
जणनिंदणिज्जु दुकक्‍्खईं सहइ भिक्‍खा वि न पुण्णहीणु लह॒इ ।: . 
:इय चितिवि निव्वेएण ग्रुणी हुय सत्त वि जण निग्गंथ मुणी ॥ 
चिरु तउ चरेवि निद्धूयरया कालेण सम्गु सोहम्मु गया । 


श्छ्‌ 
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दत्मेक्छु पद्नोनिहि दिव्यु सुहु मार्णप्पिणु दूरविमुवकद॒हु ।.. 
एत्याययव विगयसोयपमुहा हुय एविणु तुज्झ् सुया सुमुहा । 


घत्ता--आसिकालि आयासचरु भल्लावउ नामेण पसिद्धड। 
. पिहियासवहों समीबे हुउ वंभयारि वयसीलसमिद्धउ ।१७॥। 
हे 
गाहा--अ्णवरयं नरखेत्ते विज्जापाणेण वंदणाहत्ति । 
काऊणं कालगदो उबवचन्नों पढमकप्पम्मि-॥। 


पंचासपंचपलिदोवमइं माणेप्पिणु सुहई अ्रणोवमई । 
हुउ एहु अणोवमरूवजुउ ह तुह लोयवालु नामेंण सुउछ' 

सुणु पुत्ति चउक्कहो पुव्वभउ जंबूदीवम्मि पसंसपउ । 
पुव्वम्मि विदेहि अत्यि विसउ तत्थ वि वियड्डवेयड्ूडनउ । 
तहो दाहिणसेढिहे सुंदरिहे पहु गरुडवेउ अलयाउरिहे । 
कमलामहएविहे कमलसिरी तहें. हुय सुथ सोहणरूवसिरी । 
अवर/! वि कमलाइयगंधिणिया विमलस्सिरि विमलसुगंधिणिया 
एवाउ चयारि वि उववणहो कीलहुँ गयाउ मिलियठ जणहो 


अ जु 
् 


चघत्ता--आलोइउ आयासचरु तत्थ ताहि तवतरुणिपियारउ | 
! पणवेष्पिणु आउच्छियउ नामें सुब्वबसूरि भडारंठ ॥१८॥। 
; -. ९२९ 
गाहा--भयवं कि उववासो भण्णदि किह कीरदे पयासेह । 
केरिसय तस्स फल ता मुणिणा कहिउमाढत्तं ॥ 


दुविहो परमत्थो ववहारो..' उववासो भणिश्नरो अवियारों । 
अप्पसहावसयासे वासो : पुत्तिफ़ परमत्थो उबववासों | 
चउभेयाहारहों परिहारो भणिश्रो आयमम्मि ववहारो ।. 
थीसंसग्यं भोयविलासं .. वक्‍करं च खेड्ड च सहासे ।. 
लोहं कोहं मार्ण डंभ * कीरइ सो चइऊणारंभ | ह 
मुणिमर्गेणुत्तमउववासे  पठ वि पिज्जइ पावविणासे । 
भणित च परसमये---अष्टौ: तानि ४ फलम्‌। : 


8 ' :'  : ज्रविर्राह्मिण खुस ही. - 
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जलपाणेण सहिउ सामन्नो सारंभो उण होइ जहलन्नो । 
ज॑ जीवेण आसि शअन्नाणं ' किउ दुक्‍्कस्मुज्ञियदयदाणं । 
त॑ उववासतवेण पवित्तें डज्झइ काणणं व मरुमित्तें । 


भणितं च--अथदज्ञानेन जीवेन छतं॑ पापं॑ सुदारुणम्‌ । 
उपवासो हि तत्सर्व दहत्यग्निरिवेन्चनम्‌' ॥ श्ध्‌ 


तथा चोक्तमू--रजोमलावलिप्तांगो यथा तोयेन निर्मल: । 
तथोववासतोयेन भवत्यात्मातिनिर्मल: ॥ 


जेम हुयासणम्मि धम्मत्तं लोहं मुयइ मल॑ निव्भंतं । 
तेमुववाससिहीसंतत्तो अ्रप्पा निम्मलु होइ पवित्तों । 
उक्त च--धाम्यमार्न यथा लोहं मलं त्यजत्ति स्वतः । २० 


ब्रतोपवासतापेन तथा पापमलं त्यजेत्‌ ॥ 


घत्ता--रुछप सलिले पवेसि सरु जिह . खरकिरणकरोहें सूसइ । 
तिह उववासें संजयहो पुव्वक्किउ पावोहु पणासइ ॥१९॥ 


र० 
उबतं च---उदकागमे यथा रुद्धे सर: शोपति भास्कर: । 
तथोपवासयोगेन प्राणी पाप॑ विशोवयेत्‌ ॥ 
गाहा---सुव्वदि उववासादो तवो न अन्नोत्यि सव्वसत्येसु । 
इय नाऊण पयत्तं कायव्बं तत्थ सत्तीए ॥। 
तथा चोक्‍्तम्‌--श्रूयते सर्वश्ास्त्रेथु तपो चानशनात्परम्‌ । रू 
पापानां क्षयहेतुत्वात्सवेसौख्यप्रदायकम्‌ ॥ 
सुरासुर खेयर किन्नर जक्ख पिसाय महोर॒य भूय सरक्ख । 
उवासवएण वसा विह होंति समीहिउ वत्थु समत्यु वि देंति । 
उक्त च--देवा गंधवेयक्षा वा पिशाचोरणगराक्षसा: । 
ब्रतोपवासयोगेन वशं गच्छन्ति तत्क्षणात्‌ ॥। १० 
'महोसहि मंत वसाइय जोय फलंति खलंति जराइय रोय । 
तथा चोक्‍्तम्‌--विद्यामंत्रास्तवौषध्यो योगाइच वशकारकाः । 
सिध्यन्ति हचपवासेन क्षीयन्ते च जरादयः ॥॥ 


१६. १ “स्तिरिवेंसिउ सिद्धे ॥, . .. २०. . १ विश्वेषयेत्‌ । 
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सुणेवि महप्पुववासहो ताहिं पुणो वि पउत्तुवसंतमणाहिं । 

मुणीसर पंचमियाहि विहाणु कहेह पयासइ संघपहाणु । १५ 
दुभेय समाहिसिरीपयपुव्व्‌ ह॒वेइ वियाणह पंचमि पव्वु । 

समाहिहे कारणु किण्हइ पवखे विदीय लइज्जइ सुक्किलपक्खे । 
दसायण दोह मिं पंच जि मास जिहुत्तविही,7 करेवि उवास । 
महाश्रहिसेउ जिणाहिवपुज्ज जिणाल/ घंटठ सोह मणोज्ज । 
पहावण जायरणेण समाण ससत्ति9 संघहों दाणू समाण | २० 
मुणिदहँ पोत्थय पोत्थय वत्य तहज्जहुँ दिज्जहिं बत्य पसत्थ । 


घत्ता--एम करेप्पिणु उज्जमणु फलु पाविज्जइ ताहे पहावें। 
लद्धसमाहि जीउ कमेण वच्चइ सासयपुरहो सहावें ॥२०॥ 


२१ 


भणिदं!च, आगमे--एक्कम्मि भवग्गहणे समाहिमरणेण जो मदो जीवो । 
नहु सो हिंडदि वहुसो सत्तट्वभवे पमोत्तृ्णं ॥ 
गाहा--होदूण चक्‍क्रवट्टी कललाणपरंपर च लद्धृण । 
सिरिपंचमिफलमेंयं अप्पा अजरामरो होइ ॥ 


निसुणेप्पिणु एउ किसोयरिउ पणवेष्पिणु साहु रुहोयरिउ । ५ 
पंचमिउववासु लेवि गयउ तहिँ दियहें चेव वज्जें हयउ । 
सोहम्मसर्गे सोहाजुयउ सुरसुंदरियउ चारि वि हुयउ । 

जीवेवि पंच पलिदोवमइं मा्णेप्पिणु सुहईँ श्रणोवमई । 

तत्तो चइऊण चत्तदुहउ तुह जायउ एयउ तणुरुहउ । 
रोहिणिउवरम्मि महाइयउ * पुहईस वसुंधरिश्राइयउ । १० 
आयण्णवि एउ विमुक्करउ हुउ सयलु लोउ जिणधम्मरउ । 
एत्थंतरि नविवि वसुंधरिया पुच्छइ गुणसासवसुंघरिया । 

कहि केरिसु सामिय मोणफलु आयण्णहि भणइ विसुक्कमलु । 


घत्ता--कयमोणव्वउ सर्गि सुरु होइवि चक्‍्कवट्टि उप्पज्जइ। 
जीवहो मोणफलेण पुणु सिद्धिवहृवरत्तु संपज्जइ ॥२१।॥ 
ह २२ 


गाहा--तिहुयणपच्चयकरणं अमय॑ व अईवमिट्टुयं वयण्ण । 
सव्वपम्ाणीभूदं अगोवर्म होइ मोणेण व। 


-३०..२३.-१५४ ;] .. कऋहकोयु ; 2२६ 


अणिवारियग्राणापसरु जए आराहहि गरुय वि तासु पए । 

रिद्वीय समाणु पुरंदरहो रूवें सोहग्गेण वि सरहो । 

माणुन्नईप्र मंदरसरिसु उवमाण न कोइ तासु पुरिसु । प्र 
तहो वयणु वि अश्रमिश्रोसहहँ पए संभवइ विसमावसवाहिखए । 
फुल्लियनवननलिणगंधवहलु महुरवखरजंपिरु मुहंकमलु । 

वलु पोरिसु कुलु जसु कित्ति जड तहो होइ जेण किउ मोणवठ । 
सब्वत्थ वि थोत्तसएहिं सया थुव्वंति नरा कयमोणवया । - 
दुहसज्ञउ विज्जाजोइणिउ मोणेण होंति फलदाइणिउ । १० 
देवहँ वि पुज्ज वंदणकरणु किज्जइ मोणेण जि मलहरणू । 
मोणेण महत्तणु संभवइ कयमोणहो कलहु वि उवसमइ | 

झाणू वि कम्मक्सयक रणसम किज्जइ योगेण जि सोक्सयसु / 


घत्ता--अहवा कि वहुजंपिग्रण अत्यि समाहिनियमु ज॑ं कि पि वि। 
तं सयलु वि मोणव्वप्रण सिज्मइ सहलु होइ इयरं पि वि ॥श१शा। १५ 
र्३े ह 


गाहा--काऊर्ण उज्जमणं सावहि मोणं घरिज्जदे पुज्जा । 
जिणवड्ढमाणपडिमा पहद्वुंइत्ता पयत्तेणं ॥ 


निरवहिहें श्रणंतसोक्खक़रणु , उज्जमणं सन्नासें सरणु । 

परदोसावाउ जसुज्जलउ सो सब्वहँ मोणहँ अग्गलउ । 

कि मो परदोसग्गहण परिभमइ चउग्गइ .भवगहणु । प्र 

इय जाणिवि परदोसग्गहणु -. वज्जिज्जइ किज्जइ अमलमणु । 

आयण्णिवि एउ वसुंधरिए दिदु लइठ मोणु गुणगोयरिए । 

निसुणेवि एउ हरिसहो भरिउ सुरहियवयनियमालंकरिउ । 

पहु पुत्तकलत्तहिँ परियरिउ पणवेधि साहु पुरि पहसरिउ । 

एक्कहिं दिणि दण्पिणि पलिउ सिरे आलोग्रवि मणिमयमउडघरे ।॥_ १० 
. तकक्‍्खणि वेरग्गहों राउ गो हा सयलु वि तिट्गए लोउ हओ । 

न वियाणइ विसयासत्तमणु मन्नइ महु पुत्त कलत्तू घणु। 

न मुणइ न को वि कासु वि सरण्‌ न निहालइ आसच्चठ मरणु । 


घत्ता--वणवालें एत्तूण पहु एत्यंतरि नवेबि विन्नवियउ । 
देव अ्रज्जु उज्जाणव्णे' आ्राउ देउ जो सक्‍कें ण्हवियउ ॥२३॥ १५ 


२३. १ देव अउज्जा । 


२३० ] सिरिचंदविरदइयउ [ २१०. २४. १- 


श्४ 
गाहा--नामेण वासुपुज्जो जयपुज्जो जणियजणमणाणंदो । 
सिरिसमवसरणसहिश्रों विहरंतों तुम्ह पुण्णेहि ।॥॥ 


निसुणेवि नराहिउ!|झ्रासणहो उत्तिटठु नाईं परसासणहो । 

गंतूण सत्त पय तहिसहे पणवेष्पिणु परम्रमहारिसिहे । 
वणवालहो देवि पसाउ बहु सुठ लोउवालु काऊण पहु । हे 
आणंदतू रसरभरियदिसु धम्माणुरायवडिड्यहरिसु । 

सहूँ सेच्ें सक्‍कु व नीसरिउ गंपिण जहिँ जिणु तहिँ पइसरिउ । 
सोऊण धम्मु उवसंतमइ संजाउ असोयनरिदु जइ । 

अमियप्पहे नामें सहु सुर्याहि हुउ गणहरु सुद्ध बुद्ध जुयहिँ । 
उप्पाग्रवि केवलु सिद्धि गउ गेहिणि महएवि करेंवि तउ । १० 


घत्ता--सिरिचंदुज्जलु गुणनिलउ रयणतेयसुद्धीण मणोहर । 
पन्नारहम.ए्र सग्गे हुउ सुरवरिद नामें मणिसेहरु ॥२४।॥। 

विविहरसविसाले णेयकरोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यथसंदोहसाले ॥ 

भूवणविदिदनामे सव्बदोसोवसामे । 'इह खलू कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुख्णससिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
जिणभत्तिफलपयासो नाम इमो वीसमो संघी ॥। 


॥ संधि २० ॥ 


संधि २१ 


१ 


विज्जा विभात्तमंतस्स सिद्धिमुवयांदिं 'होदि सफला य। 
कह पुणु निव्वुदिविज्जा सिज्मिहिंदि अभत्तिवंतस्स ॥ [भ.झ्रा. ७५२] 


एवं भणिदो विज्जा वि विद्याद्रास्त्रमपि झ्वस्त्रोपदेशों वा सिज्कदि समाप्ति समायाति 
सफला च फलदायिनी भवति | कि पुन्निवृतिविद्या तिवरणिविद्या समाप्ति गमिप्यति भ्रभत्तिमंत्स्य 
भक्तिद्दीनस्येत्यथें:.॥ अन्नाख्यानम्‌ ३. -«- नह न हे, 


धुवयं--अवरु वि भत्तिफलु भावेश सुणिज्जड । 
अवरिय दुक्कियहं; सलिलंजलि दिज्जड ॥ 


आसि एत्थ पावियगुणगउरव पंडवरज्जि परिट्ठिय कठरव । 
जामच्छ॑ति सव्व अविहृत्ति!प्र करिवरपुरि' अवरोप्परु मेत्तिपर । 
ताम दोणु नामेण पहाणउ वंभणु धणुविज्ञाणवियाणडच॥ १० 
एक्कहिं वासरि तहिं संपत्तउ किवेण वियाणिऊण गुणंवत्तड | 
दाविउ नेष्पिणु संतणुतणयहो कयदिढवंभचे रवयपणयहो । 

' तेण वि तास समप्पिय नंदण 'सो वि गुणावइ नयणानंदण । 
हुउ विक्खायउ पत्तमहत्तंणु अह को ग्रुणहिं न पावइ कित्तणु । 
पच्छिमनयरासन्नपफ् रजक्नफ अत्थि भिल्‍लु नाणातरुछन्नए । १५ 


: घत्ता--भीमु_ पयंडवलु_ गवलंजणविवउ | 
श्रत्यि चिलायवइ तहि खीरकलंबउ ॥१॥ 


र्‌ & 
लेप्पपिडमउ दोणु करेप्पिणु : पुज्जद सो तिकाल पणवेष्पिणु । 
पुच्छुइ कहि ग्रुरु केम रइज्जइ ठाणु वाणसंघाण्‌ वि किज्जद । 
सयमेवक्‍्खइ एण विहाणें मुच्चइ वाणु रइयसंघाणें । 
कालें भत्तिभरें संजुत्त घणुविन्नाणहो पारु पहुत्तड । 
सुद्ृवेहु दुल्लवखु वि जाणिउ राहाचंदवेहु परियाणिउ | भर 


१. १० पुरु। 


२३२ | 


अज्जुणपमुह कुमार सलीलप्म 
खीरकलंवएण पारद्धिहे 


निसुणिवि सुणहूँ सद॒दु सरु मुक्कउ 


विघ्दू साणु किकंतु पघाइउ 


सिरिचंदविरइयठ 


[ २१. २. ६- 
एक्कहिं वासरि गय वणकील7 । 
नीसरिएण मयामिससिद्धिहे । 

सो वि तासु मुहकुहरहों ढुक्कउ । 

जहिं कुमार तहिं ताउ पराइउ | 


घत्ता--तं पेक्खेवि नर विभिउ को एहड। १० 
सहवेहकूसलु॒ जेणेहु. समाहउ ॥र।॥।. 


ता पंथेण तेण सयबल वि गय 
“द्ोचंत्तारि चणुवाण [ ०२००४ ०४० १०० 
सदृदु सुणेवि' साणु मईं विद्धउ 
को तुहुँ सहवेहु कहिं सिक्खिउ 
हडे पहु आयहे [रण्णहे |] राणउ 
गुरु महु दोणायरिउ भंडारठ 
कहि केरिसु पत्येणाउच्छिउ 
ता ससिवेहपहूइ पयासिउ 
अवराईं वि रहंगगयखगराह 


सोणियचिण्हु नियंता निग्गय । 
००००००००० ०००१ ०००००००१०००००१०००. ] ५ 
पुच्छेइ पुण विहसेवि कइद्धउ । 

कहइ कुमारहो भिल्‍लु सुसिविखउ । 
नामें खीरकयंवु पहाणउ । ५ 
किउ तें घणुविज्ञांणविसारठ। 
दोणें तुज्कुवएसु पयच्छिउ । 

घणुयुणु तेणज्जुणु वि विसेसिउ । ' 
दावियाईँ छुरियाईं समग्गईँ॥ 


घत्ता--चितिड अज्जुणेण ए मज्कु वि अहिउ। 
धणुविज्ञाणगुणु सविसेसु पयासिउ ॥३॥ 


पेच्छह हा हउँ गुरुणा वंचिड 
मेल्लिवि महूँ गुरु अन्चु न श्रहियउ 
दिन्नउ वरु गरुयाहँ वि जहिँ वरु 
एम भणेवि गंपि गुरु गरहिउ 
खीरकंयंवउ नामें वणयरु 

भणइ दोणु पईं मेल्लिवि वल्लहु 
कहि अम्हईं कहिँ पुत्त चिलायउ 
निच्छुठ एउं असेसु असच्चठ -: 
एउ सुणेवि लेविं गुरु अज्जुणु 


३. १. विदृदु सणेवि ॥ 


मेच्छहो नियग्रुणु अहिउ पवंचिउठ ।. 
होसइ- तुह विद्याणं सहियउ । 

अलिय होइ तहिँं कि कौरइ किर 
पडँ घणुगुणु भिल्‍लाण वि न रहिड। 
जाणइ मज्कु वि पासिउ घंणु वरु। .५ 
न वि महुँ आसाथाणु वि दुललहु | - 
कहि घणुवेउ तेण विज्नायज॥] 
जइ तो पहु दक्खालमि पच्चेड ।. ०. 
गउ तहिँ जहिँ स्रो भिल्‍लु श्रणज्जणु। 


२१. ६. १३ ॥] कहकोसु . [ १३३ 
घत्ता--काणणि कालनिहु दोणेण निरिविखउ । १० 
पुच्छिउ चाउ पईं कहो पासिउ सिविखउ ॥४॥ 


न 

भणिउ तेण गुरु दोणू महारउ वेएँ घणुवेएण विसारउ । 
तासु पासि मईं मुणिउ सरासणु छरिउ खग्गु गय अ्रि अरितासणु । 
प्मणइ दोणु दोणु उवलक्खहि कि एमेव असच्चउ अकक्‍्खहि । 
भासइ भिलल्‍लु कि न परियाणमि निच्छुठ जइ दावहि तो जाणमि। 
गुरुवयणेण तेण दवखालिय लेप्पपडिम नवमालोमालिय । प्र 
एण मज्मु उवएसिउ घणुगुणु एहु महारउ सामिउ वहुगुणु । 
पत्थें भणिठ केम पईं आयहो सिक्खिउ पासि महीमयकायहो । 
कहई किराउ तिवाहिण देप्पिणु आयहो परमपुज्ज विरएप्पिणु । 
भणमि महापहु मईं आसासहि 7. दिद्ठिमुद्दिसंधाणु पयासहि । 

घत्ता--एण कमेण महँ सयमेव जि आयउ । १० 


धघणु आहीणगुणु कुसलत्तम जायउ ॥५॥। 


द्‌ 
आयजन्नेवि एउ किविकंतें ह भणिउ घर्णंजउ ईसि हसंतें । 
पेक्खु पुत्त देवा वि हु भत्तहो होंति पसन्न देंति वरु सत्तहों । 
त॑ न अ्रत्यि जगि जं[नउ भत्तिप.्न पाविज्जइ पयत्थु पहयत्तिप्र । 
एवं भणेवि समुन्नयघोणें जाणाविउ शअ्रप्पाणउ दोणें । 
हं सो दोणु तिलोयपसिद्धउ कुरुपंडवरगुरु गुणहिं समिद्धउ । प्‌ 
एउ सुणेवि भत्तिभरनडियउ खीर कयंबउ पायहिँ पडियउ । 
हें सकियत्यु श्रज्जु उव्किट्ठुठ जं पच्चक्खु देव तुहुँ दिट्ठुड । 
इय भणेवि अग्गग्र थिउ भत्तउ हेउ सरेप्पिणु भुरुणा वृत्तउ । 
दिज्जउ ग्रुरुदविंखण तेणुत्तउ जं॑ मग्गहि तं देमि निरुत्तठ । 
मग्गिउ दाहिणहत्थंगुदुड॒ , तेण वि दिल्यु घणंजउ तुदुड ॥ १० 
विणयवसेण जेम तहो सिद्धी चावविज्ज वहुभेयसमिद्धी । 


घत्ता--श्रन्नाणत्ु तिह पलयहो जाएसइ । 
मोक्खविज्ज मुणिहे निच्छठ सिज्केसइ ॥॥६॥ 


र३४ ] सिरिचंदविरइयउ [ २१. ७. ९- 


छ 

ग्रवरु वि अक्खमि भत्तिकहंतरु आयन्नह मणु देवि निरंतरु 
भारहवरिसि विजयविसए पुरु ., नामें पुहुइतिलउ न॑ सुरठरु । 
अ्त्थि तम्मि पयवालु नरेसरु : सूरदत्तु सेट्टी गब्भेसरु । 
सुंदरीप्र तहो कंतप्र नंदण जणिय सत्त जणनयणानंदण । 

सव्वहँ घन्नंतरि लहुयारउ तहो सुहि वंभणु पाणपियारठड। ४५ 
तहो संगेण सव्ववसणायरु हुउ धन्नंतरि धम्मि अणायरु । 
चोरियाग्र बहुवारठ पाविउ जणणग्ुर्णे निवेण मेल्लाविउ। 
पत्ता पुणु वि कुड॒वें चत्ता नीसारिय करिउरु संपत्ता । 

घत्ता--तत्थारक्खियहो जमदंडहो केरप्र । 
संठिय वे वि जण पडिवक्खनिवारप्र ॥७।। १० 
प् 

न वियाणंति अन्नु कम्मंतरु चोरिया,प्र जीवंति निरंतरु । 
साहुपसाएँ संसयचत्तउ विविहावग्गहफलु संपत्तउ । 
जाणिवि वयविसेसु अणुराएँ । पुणरवि सूरदत्तवणिजाएँ । 
जीववहे खणम्मि खंचिय मणु ». लइयऊउ पंचपश्नमोसरणहो खणु । 
एक्कहिँ वासरि विज्नि वि रत्तिहे गय चोरियहें अत्यसंपत्तिहे । भ्‌ 
हुए अवसउणि निवारिय गमणप्र थिय नाडउ नियंत सुरभवणुप्र । 
गरुयपरत्तिप्र नियनियगेहहौ आगय सुहि आवासु सिणेहहो । 
सुविहाणत्थु जणेरिविसेसें समउऊ वहुल्लियाप्र नरवेसें । ' 
सुत्त नियच्छिवि मन्निवि परनरु कुविउ वीरु धन्नंतरि दुद्धरु। 
कड्डिवि खग्मु जाम किर मार्‌इ विन्नि वि वइवसपुरि पइसांरइ । १० 


घत्ता--छुमरिवि ग्रुरुवयणु सहसा झोसरिउ । 
सिक्‍कउ ताम तहिँ असिणा कत्तरियउ ॥८॥। 


डे / 
भंडुत्तरणि पडेप्पिणु लग्गी ग्ुरुसद्देण नि तहे भग्गी । 
उद्ठिय सुंदरि ताम तुरंती धन्नंतरि चिरु जियउ भणंती । 
तं निसुणेप्पिणु चत्तकसाएँ भणिय माय कयपरमविसाएँ । 


जाउ मसाणहो माणुसु निव्वउ . आयऊ अज्जु होंतु तुम्हहँ खउ । 


-२१..११..६ ] कहकोसु 


रक्खिउ नवर वएण मणोहरि 
एम भणेवि विहाणि समित्तहो 
वलि किज्जउ दुक्कियसयगारउ 
कि वहुणा तवचरणु लएवउ 
सुणिवि परमसब्भावनिजतें 

भो धन्नंतरि मित्त [महा-|मइ 


[ २३५ 


हा महु सव्बु खमेज्जहि सुंदरि॥। ४५ 
जाणाविउ समसुहदुहचित्तहों । 
निग्धिणु निदु कम्मु अम्हारउ । 

मईं कियदुव्िकियकम्मु हणेवउ । 

वुच्चईइ सोमसम्मदियपुत्तें । 

निच्छठ जा तुह सा मज्कू वि गइ। १० 


घत्ता--सुहिणा भणिउ सुहि तो काईं चिरावहि । 
भज्ज.जणेरि महु घरि घल्लिवि आवहि ।॥।९॥। 


१० 
ताउ पुरोहियपुत्तु लएप्पिणु 
लग्गा जाम तासु तहिं वासर 
धस्मसूरि पणवेष्पिणु लदयउ 
आयाराइ सत्थसयपारउ 
भूभूसणगिरिवरि गिरिधीरउ 
एत्तहें ताउ पराणिवि श्रायउ 
गउ गिरि सुद्धि लहेवि तुरंतउ 

थिउ आयावणे नियमियचित्तउ 
मुणि मोणेणच्छद किम वोल्लइ 
पडिउत्तरु अलहंतु नियत्तठ 


गउठ नियनयरहो, एउ सुणेप्पिणु । 
तामन्नाणतमोहदिणेसर । 

तउ सुंदरिसुएण अइसइयड । 

हुठ कइवयदिवसहिँ मइसारउ । 
अच्छुइ तवसंखीणसरी रउ । भर 
तहिँ विस्साणुलोमु अणुरायउ । 

दिट्दुड मुणि तबु तिव्वु तवंत्तठ । 
वंदिउ सुमराविउ पुव्वुत्तउ । 

इयरु वि वार वार दुब्बोल्लइ । 
गिरितलि तवसितवोवणु पत्तड । १० 


घत्ता---सयजडितावसहो सहसजडिहे केरउ। 
हुई सो सीसु तहिँ मंदमइ असेरउ ॥१०॥॥ 


११ 
तावेत्तहे तहे जोड समद्धउ 
भणिउ मित्त करि वयणु सहारउ 
अच्छिउ हे नियमत्थु म रुसहि 
जाम न केम वि वोल्लइ साणिउ 
किउ पईं केम वि न वि महु वृत्तउ 
एम भणेवि साहु गड ठाणहो 


११, ३ नवि। 


सुहिसंवोहणत्थु तहिँ पत्तउ । 

सुयहे एउ भवि भवि दुह्गारउ । 
एहप्पठ सुतवेण विहूसहि । 

संजएण ता पुणरवि भाणिउ । 
जाणावउ फलु कालि निरुत्तत । ५ 
कालें अ्रच्चुयसग्गविमाणहों । 
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हुउ मरेवि' सुरवरहिँ नविज्जइ भणु जिणधम्मु कासु उवमिज्जइ । _ 

इयरू वि पढमकप्पसपसाहणु करि विज्जुप्पहदेवहों वाहणु । 

नंदीसरजत्ताए नियच्छिउ अच्चुयवइणा चिरकयकुच्छिउ । 
घत्ता--बोल्लावियएड गउ कयसोक्खविरामहों । १० 


पत्तऊ मित्त फलु मिच्छापरिणामहों ॥११॥ 


श्र 

ता विस्साणुलोमचरु भासइ मिच्छादिद्धि ससमउ पसंसइ । 
मईं आयम'-जुत्ती,प्र सुहंकरु किउ न महाएवहो तउ दुद्धर । 
हुउ तेणेरिसु भो अ्रच्चुयवइ महु समए वि हु अत्थि महाजइ | 
जइ जमयग्गिपहृइ पसिद्धा दुसह महातवजोयसभिद्धा । 
ते तुम्हहँ वि पासि अहिययरा होसहिं सव्वहँ सोक्खजणेरा । - ५ 
भणइ सुरेंदु ते वि संसयमइ तेण तवेण लहेसहि दुग्गइ । 
इयरेणुत्तु अप्पसंभूसणु परनिदणु सप्पुरिसहों दूसणु । 
इंदें भणिउ सरूवु भणिज्जइ अ्म्हारईं न को वि निदिज्जइ । 
जइ पत्तियहि न त्तो दकखालमि एहि अणिच्छयमलु पकखालमि । 

घत्ता--एव भणेवि सुर विसहियपंचगर्गिहें। .- १० 

गय सामीवे तहो वेन्नि वि जमयग्गिहे ॥१२॥ 
१३ 

विहिँ मि परोप्पर सो खब्भालिउ ' पवक्खिपवंचु करेप्पिणु चालिज । 
पेच्छह एउ न याणइ मूढउ को नंदणहिं सग्गि आरुढठ । 
जइ सुय सुहगइ देहूँ समत्था तो मंकुणकिडिसुणहँ समत्या । 
जइ पुत्तेहिं सुगइ पाविज्जइ » “तो तउ दाणु सीलु कि किज्जइ । 
उप्पहस्मि जाणंतु वि लग्गउ ताण वयणु निसुणेप्पिणु भग्गठड | ५ 
कन्नाउज्जि कामिरायहो सुय पत्थिवि तेण विवाहिय रेणुय । 
उप्पन्नउ तहे पुत्तु पियारउ परसुरामु खत्तियलयगारउ 
तामेत्तहें निम्मलसम्मत्तें रायगेहिनयरोवरि जंतें । 
भूयदिवर्सि भुक्खि रसिवसाणफ निसि जिणयासु वणीसु मसाणग्र । 
पडिमाजोएँ निच्चलचित्तउ आलोएप्पिणु मित्तु पउत्तउ [ १० 


१२. २ प्रायस | 
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घत्ता--अम्हह एहु चुहि साहमस्मिउ पेक्खहि । 
टूरप्र ताम मुणि अच्छंतु परिक्खहि ॥१३॥। 


१४ 
रुसा तेण ताढत्तु घो रोवसग्गो जलंतग्गिपाहाणघू ली विसग्गो । 
घ॒णं पाणियं भीसणों मेहवाग्रो समुच्दूयउव्वीहरो चंडवाओं । 
सकंकालवेयालमालाकरालो पणच्चंतरुंडोहरुद्धंतरालो । 
पधावंतफा रक्‍्क हक्‍्का रउ दो सिवा रक्खसीफेरवामुक्कसद्दो । 
'पदीसंतसह लसी हच्छहल्लो पडंतारिनारायवावल्लभल्लो । ५ 
विसप्पंतसप्पोहफुक्का रफा रो पुरागारदाहोयदव्वावहारो । 
पियापुत्तमित्ताइसी सस्स छेश्नो कझओो दूसहो एकमाई अणेश्रो । 
परं तस्स चित्तं हुय॑ं नेव वंक अ्रकंपं सुरहदी व होऊण थक्‍क । 
घत्ता--इय निद्ठाउलहों पेक्‍्खेंवि सो विभिउ । 
इंदजालु सरिसु उवसग्गु निसुंभिउ ॥१४॥ १० 
] १५ 
अच्चुयवइणा तो जिणदासहो तुदुएण दुक्‍्कम्मविणासहो । 
करिवि पसंस सुरासुरसामिणि दिन्च विज्ज गयणंगणगामिणि । 
पुज्जिवि वणिवइ जाम पयट्टहिं अंचमाण नहु कमकंदोटू हि । 
ताम पोमरहराउ ससेन्नउ सुंदरभत्तिभारसंपुन्नउ । 
वासुपुज्जजिणवंदणह॒त्तिफ्र गच्छमाणु सासयसंप त्तिपप्ठ । प्र 
मिहिलानयरु निएप्पिणु' धुत्तें वृत्तउ मित्तु जिणेसरभत्तें । 
अज्ज वि कल्लि एहु उवसंतउ मुणिवयणेण हुयउ वयवंतउ । 
करिवि पइज्ज पुज्ज गंजोल्लिउ बंदहुँ वासुपुज्जजिण्‌ चल्लिउ । 
जइ सक्‍्कहि तो जंतु निवारहि वित्थारिवि पवंचु पत्तारहि । 
घत्ता--तेणुवसम्गमु तहों दक्खविउ विचित्तउ । १० 
नयरदाहपमृहु तो विहु न नियत्तउ ॥१५॥। 
१६ 
ता विस्साणुलोमचरु तुदट्गुउ गउ संदेहु [मिच्छ-] मइपुट्ठउ । 
साहुक्कारिवि अविचलचित्तहो जोयणधोस भेरि दिल्नी तहो । 
४ 


१५, १ महिलानयद निहेष्पिणु 
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अमियपहेण वि सव्वरुयाहरु हारु समप्पिड तासु मणोहरु । 
गंपिणु चंपापुरपरमेसरु पणवेष्पिणु वारहमु जिणेसरु 
संवेएण लेवि संजमभरु [निव-] पोमरहु महामुणि गणहरु । ५ 
दुद्धछ तउ करेवि गउ मोक्‍्खहो मुक्कठउ चउगइभवभमदुकक्‍्खहो । 
विस्साणलसुरो वि तित्थयरहो पाययूले भुवणत्तयपियरहो । 
धम्मु सुणेवि गहियसम्मत्तउ गउ सग्गहो हरिसेणसमित्तउ । 
घत्ता--अ्रविचल भत्ति जसु अवरहो वि ह॒वेसइ । 
सी सिरिचदजसु सासयसुहि होसइ ॥१६॥। १० 
विवहरसबिस।ले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसंदीहसाले 


भुवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिण्णतोसे। 


_णिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
सुहिसंवोहणनामों एयाहियमवीसमों संघी ॥॥ 


॥संधि २१॥ 


संधि २२ 


१ 
अचन्नाणी वि य गोवों आराधित्ता मदो नमोककारं। 
चंपाए सेद्धिकुलि जादों पत्तो य सामन्न॑॥ [भ० आ० ७६२[ 
भ्रश्माणी वि य अज्ञानोषपि च मूर्खोडपि गोवो गोपाल श्राराधित्ता आराधयित्वा स्मृत्वा 


मृत: सन्‌ । किमाराधयित्वा' नम्ोक्‍कारं नमो अ्रहंतागमिति नमस्कारमू । चंपाए चम्पानाम्ति 
पुरे । जात उत्पन्न:। क्‍व ? श्रेष्ठिकुले। पत्तों य प्राप्तश्च सामन्न॑ यथात्यातं चारित्रमिति।_ ५ 


धुवयं--तेलोयपईवहो विद्धंसियदुहंसगहो । 
पणवेबवि जिणिदहो अ्रक्खमि चरिउ सुदंसणहो ॥। 


. कव 


दवई. "555 


दुवई--अंगाजणवयम्मि चंपापुरि पवलविवक्खसाहणो । 
अत्यिमहामहीसु सक्‍को इव नामें घाडिवाहणो ।॥। 


अभयमइ त्ति कंत तहो सुंदरि न॑ अवइच्च का वि सुरसुंदरि। १० 
उसहृदासु वणिवइ तहो ग्रेहिणि अ्ररुददासि नं चंदहों रोहिणि । 
गोवालऊ ग्रुणवंतु पसिद्धउ नामें सूहवु विणयसमिद्धउ । 

एक्कहिँ वासरि रुक्खनिरंतरु गउ सो गाइउ लेवि वर्णंतरु 
माहमासि घणतुहिणकणालए पडिसाजोएँ संझायाल् । 

केसरि कामकरिंदवियारणु दिद्ुड एक्कु महामुणि चारणु ॥ १५ 
विमिउ एत्थु केम निसि नेसइ एहउ दूसहु सीउ सहेसइ । 

#ड चितेप्पिणु गुड नियनिलयहो रयणिहिं निद्द तासु गय विलयहो । 


विभयरसवसु तग्गयचित्तउ अच्छिउ सो तमेव सुमरंतउ । 


घत्ता--गय कह व विहावरि हु. पहा तेत्तहे तुरिउ । 
गउ अच्छुद जइवरु जेत्तहि तुहिणपडावरिउ ॥१॥ २० 
२ 
'दुवई--जोड मुएवि साहु गमणत्यिद्ध उद्गम तमोहमक्खणे । 
भणिवि नमोरहंत गयणंगणे गउ उप्पप्रवि तक्‍खणें ॥ 
विभिउ मणि पेक्खिवि गयणि जंतु नमो अरहंताणं एहु मंतु । 
आयासगमणकारणु निरुत्तु इय चितिऊण एयर्गचित्तु 
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सो सब्ववार धोसंतु मंतु अच्छइ नियनहगइ चितवंतु । प्र 

करयलि धरेवि महुरक्खरेण एक्कहिं दिणि वारिउ वणिवरेण । 
सव्वत्थ वि सुय दुव्कियकयंतु नउ उच्चारिज्जइ परममंतु । 

सिवसोक्खहेउ दुग्गइनिसेहु देवाहिदेड णवयारु एहु । 

नउ असुइसरीरे असुइ देसि वुच्चइ सुइदेहें सुइपदेसि । 

उवहासु करंतहँ होइ दोसु आहासइ आयन्नय विसेसु । १० 

जो होइ होठ सो सामि दोसु महु एउ मुयंतहों गरुयसोसु । 

सक्‍्कमि न मुहुत्तु वि मुयहँँ ताय ता वणियहों मुहि नीसरिय वाय | 


घत्ता--जइ सक्‍कहि मुयहूँ न तो मा मेललसु खणु वि सुय । 
तुह एह निरुत्तत देसइ लच्छि विणासचुय ॥२॥ 


जे 


३ 
दुवई--शआ्ायहो सुहु अणंतु कल्लाणु महुच्छठ तुज्क होसए । 
माहप्पेण. पृव्वकयदुक्कियकम्मविणासु होसए ॥ 


अहनिसु गोवालउ संभरइ त॑ एवकु मुहुत्तु न वीसरइ । 

एक्कहिँ दिणि महिसिहिँ गंपि नई किय उत्तरेवि परखेत्ति रई। 

लहु ताहँ निसेहहुँ घावियउ सियसूलें पाणिए पावियड । - ४५ 
मुउ अरुहु सरंतु नियाणवसु हुउ सेद्विहे सु उवलद्धजसु । 

पंचम,प्र मासि हुड दोहलउ किउ जिणमहिमुच्छुवसोहलऊ:। - 
सुहदंसण जिणयासि,्र जणिउ नामेण सुदंसणु सो भणिउ । 
सियपक्खससी व पहापसरु वड्डिउ रूवेण व पंचसरु । - 
अक्खरलिविश्राइड निम्मलउ अव्भसि वहत्तरी वि कलड। १० 
आलिंगणाइ हयजुवइमणा सिक्खिउ चउसट्ठि वि कामग्रुणा ।: 


घत्ता--संजाड जुवाणड सयलकलालंकारघरु । 
ने महिमवइन्नउ केण वि कज्जें श्रम रवरु ३॥ 
कक 
दुवई--तेत्यु जि पुरि पहाणु वणिलोयहो सायरदत्तनामओ-। 
सायरदत्तकंतु जणवललहु अत्थि मणोहिरामओ ॥। 
पुत्ति रइ व्व अईव मणोरम जणिय तेण नामेण मग्रोरम 4 
दिन्न सुदंसणासु परिओसें : परिणिय मंगलतूरनिषोसें :। 
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जाउ सुकंतु पुत्तु तहिँ केहउ 

पुच्छिवि पहु निव्वेएँ लइयउ 

दुद्धछ तठ करेवि गउ सम्गहों 

पुन्नवंतु सव्वत्थ पसिद्धउ 

तहो सुहि कविलु विप्पु सुहयारउ 

तासु रूवजोव्वणमयगव्विय 

आयदज्नेवि सुदंसणकेरउ 

हुय परोक्‍्खरायरंजियमण 
निव्भरपेम्मवसा्र वयंसिय 


कहकोसु [ २४१ 


रुप्पिणीहे मयरद्धउ जेहउ । पर 
वणिवइ उसहदासु पव्वइयउ । 

हुयउ सुदंसणु सामि सवग्गहों । 

जाउ निवच्चिउ रिद्धिसमिद्धिउ । 
रायपुरोहिउ पाणपियारउ' । 
कंचणवन्न कवबिल नामें पिय। १० 
सा गुणकित्तणू जणियच्छेरउ । 
इंदियसुह [इच्छइ | सुहदंसण । 
एक्कहि वासरि गय संपेसिय । 


घत्ता--विणएण पउत्तउ तापप्र! सुदंसणू कविलु तुह । 
सुहि सुट्ठु न सक्‍कइ आवहि लहु छणयंदसुह ॥४॥ १५ 


दुवई--एउ सुणेवि साहु सुहिवच्छुलु अवियाणियपवंचओं । 
उत्ताउलउ ती) सहूँ सुंदर कविलहो मंदिरं गश्नो ॥। 


ग्राउच्छिय वंभणि एक्कचित्तु 
कविलाग्र एह विणएण वुत्तु 
आयन्निवि अब्भंतरि पइट्ठु 
कविला. ताम करि धरिउ सेट्ठि 
जीवावहि मई पिय एक्कवार 
सुंदर परोक्‍्खरायाणुरत्त 

जइ नेच्छिहि तो निच्छठ जि मरणु 
. इय भासिवि कामुयकामणाईं 

सा वणिवरेण गुरु मण्‌ हरंति' 


अ्रवखहि कहि श्रच्छुइ मज्क मित्तु। 
सुहि तुम्हहेँ अच्छुइ मज्कि सुत्तु । 
तहिँ जाम निहालइ परमइट्ठु ॥ ४५ 
एक्कसि आलिंगहि देहि दिद्ठि। 

सर मयणहो दूसह दुन्चिवार । 

थिय हर चिरु पडँ जोयंति मित्त । 

पईं मेल्लिवि अन्नु न भज्कु सरणु । 
आलिंगणचुंवणमस्मणाईं' । १० 
विणिवारिय वहुकम्मईं' कुर्णातत । 


घत्ता--सरुणु भद्दे म खिज्जहि थिर होएप्पिणु महु वयणु । 
हे संढु निरुत्तत पर न॒वियाणइ को वि जणु ॥५॥ 


' दुवई---आयन्चेवि, एउ सहसत्ति विरत्तप्र ताईं मुक्कओ । 
गउ मंदिर वर्णिदु हरिणो इव सीहिणिकमहो चुक्कओो ॥ 


४. १ 'हियपाणि । 


५. १ सम्मणाईं। २, हवंति। ३. यम्मइई। 


्दु 
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थिय कविल विलवखी होवि तउ 
संतेउरपुरपरिवारसहु 

सिवियत्य पुत्तपरिवारजुया 
जोएवि मणोरम मणहरिया 
अभयामहएवि वियक्खणिया 
परमेसरि कि भो सुरजुवई 
छणयंदपहा इव गयणयले 
गच्छुइ परमुच्छेवेण वणहो 
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पत्तड वसंतु कवकामजड । 

वणकील लीला चलिउ पहु । 
वणणिणाहहों गेहिणि चासभुगा ।. ४ 
पच्चवखसिरी रिव अ्रवयरिया । 
कविलप्र पुरोहनज्जग़ भणिया । 

सईं सक्‍कहो कामहों नाई रई । 
उज्जोठ करंति संति सयले । 

विभउ जणंति सव्वहों जगहों | १० 


घत्ता--देवीए पउत्तउ सहि याणंदियजणमणहों । 
पाणाण वि वलल्‍लह गेहिणि एह सुदंसणहो ॥६॥। 


दुवई--एउ सुणेवि भट्टपिय भासइ पइ' कुलविद्विकारिओं | 
उप्पायंति पुत्तहंडाणि सकुसलत्तेण नारिशों ॥ 


भणइई देवि हलि एड म माणहि 
एह महासइ णियभत्तारहो 
अणुगुणवयसिक्खावयघारी 

भणइ कविल सो मई विन्नासिउ 
पुरिसु न होमि निरुत्तु नउंसउ 
भासइ रायपत्ति ग्रुणमंडउ 

धुत्तें मिसु लाएप्पिणु खंचिय 
मुद्धि वराइ न कि पि वियवकहि 
लज्जिय एउ सुणेप्पिणु वंभणि 
तहो लग्गिवि हउँ मयणें मारिय 


अज्ज वि आयहि सीलु न याणहि । 
भत्त न वज्ज वि पाडइ जारहो 
जिणमुर्णिदपयपेसणगारी । प्‌ 
तेण वि मज्क सवइयरु भासिठ । 

तेण मज्क सुयसंभवि संसउ । 

सो परनारिरमणि परसंडउ । 
तेणुज्जय भणेवि तुहँ वंचिय । 
परपुरिसहूँ मणू लेवि न सक्‍कहि | १० 
चितइ परनरचित्तनिसुंभणि । 

किय धुत्तेण तेण पत्तारिय । 


घत्ता--इय चिंतेंवि अमर्सिवसत् ताए निववहु भणिय । 
हे मुद्ध वराई किर वंभणि अवियक्खणिय ॥७॥। 


दुंबई--सक्किउ रमहुूँ नेव मई सुंदरु सुहसुविसुद्धभाणसों । - 
कि पई कामसत्यनिम्मायरम्मपराणियाप्र सो |! 


७. १ पउ। 
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भासइ महएवि सुणेवि एड हुँ कविलि रमावमि कामएउ । 

हलि अ्रवरहो केरउ गह॒णु कासु जइ रममि न भंजमि सीलु तासु । 

तो जावज्जीविउ वंभचेरु निच्छठ सहु कामें करमि वेरख। . ५ 
इय लेवि पइज्ज वणाउ एवि हुय कामगहें विवरीय देवि । 
हकक्‍्कारिवि पंडिय धाइ तार वुत्तिय मंबणाहयमाणसाप्र । 

तुहुँ घरणि व वेल्लिहें माय मज्भु मणु पईं समेउ किर कवण गुज्भु । 
महु एहावत्थ सुदंसणेण विणु बट्टइ दुल्लहफंसणेण । 

जिम जाणहि तेमाणहि भडत्ति महु पाण जमालउ जा न जंति । १० 
धाईप्र भणिय कलयंठसहि कि भणिउ अजुत्तउ एउ भद्दि । 

अन्नु वि सो सावउ सुद्धवित्तु परयारि न करइ कयावि चित्तु । 


घत्ता--वन्न वि परयारहों जो न सुणइ परमत्थरउ । 
. कहि किह कामिज्जइ सो सुंदरि निद्धूयरठ ॥5८॥ 
& 
दुवई--बुच्चइ राणिया. मइँ पुरठ पुरोहपियाहे वृत्तयं । 
माणमि जइ ण सुहठ सो हुयवहि पइसमि तो निरुत्तयं ॥। 


ता धाइ,्र धीरिय दुम्मणिय सपइज्ज भज्ज रायहो तणिय । 

तहो आणेवग्र मयणत्तिहरु हलि अत्थि उवाउ एक्कु पवरु । 

सो पिउवर्ण अट्टमिचउदसिहे अच्छइ पडिमाजोएँ निसिहे । ५ 
तहिं होंतुच्चाइवि फाणवसु एत्थाणमि सुयणुवलद्धजसु । 

पूरमि पइज्ज परमत्थु तठ._ आयुहो परु नत्यि उवाउ तउ । 
आसासिवि निववहु पंडियए गंदूण । पयाव.० भणिउ तए । 

महएवि करेस7 पुरिसव करि पडिमउ सत्त अणोवमउ । 

तेण वि लहु पुरिसपमाणियउ पंडिमउ निउणेण समाणियड | १० 
पच्छाफ्रवि वर्त्थें खंधि किय पडिवयदिणि रत्तिप्र एक्क निय । 
पुच्छिय पडिहारें पढमयरे पइसंति नरिंददुवारि बरे | 


घत्ता--कि लेवि पईसहि कहसु ता.ए्र ता वयणु कउ । 
ज॑ं महु पडिहासइ कि आयपफ चित्ताफ़ तउ ॥९॥। 


१२० 
दुवई---पभ्रणइ वारवालु ज॑ भावइ तं कि लेहु श्रव्भए । 
जइ जाणइ अजुत्तु पुहईव॒इ तो अम्हईं निसुंभए ॥॥ 
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तो वि न कहइई कोवसिहि वड्ढिउ लेवि तेण पंगुरणु नियड्डिस । 

ता रुद्वाप्र तागप्र अच्छीडिय घल्लिवि पडिम महीयलि फोडिय । 
वोल्लिउ सीसु तुज्कु लेवावमि रे हयास तिलु तिलु कप्पावमि ।_ ५४ 
पुरिसव्वउ महएवि वउत्थी अच्छद पहु णियंति श्रविसत्यी । 
आयहें पडिमहे पुज्ज करेप्पिग्‌ [भोयणु भृंजइ पुणु जग्गेप्पिणु | 
पभ्रणई वारवालु भयभीयउ हुई तुह किकह माइ विणीयउ । 
भुल्लठ मा जाणावहि रायहो एक्क वार खम करहि अ्णायहों । 

'क बहुणा जदवि हु णर सच्च आणहि तो वि न वार॒मि सच्चउ । १० 


घत्ता--ता ईसि हसेप्पिणु धुत्तियुफ़ भणिउ म करहि भठ । 
वज्जरमि न रायहो,चिरु जीवहि सुहु संभवउ ॥१०॥ 
११ 


दुबवई-- एण कमेण सत्तवारेसु वि सत्त वि दारवालया | 
करिवि पव॑चु ताठ साहिय किय नियञ्नाणाणुपालया ॥॥ 


सव्वत्थ वि सव्व करेवि सुद्धि अट्टमदियहम्मि विसुद्धवुद्धि । 

पिउवणि वर्णिदु समसत्तुमित्तु उववासिउ भाणनिलीणचित्तु । 
धीरिम. सुरिदायलसमाणु निसि पडिमाजोएं अ्च्छुमाणु 4 ५ 
उच्चाइवि आणिउ समसहाउ नावइ अप्पाणहों देसचाउ । 

नं रोसुत्थाणु नराहिवासु , अप्पिउ महएविहे न॑ विणासु । 
पललंकि चडाविउ मुद्धिया:्र किउ सयलु नयणवावारु ता । 

पर तो वि न तहो मणि खोहु जाउ थिउ निच्चलु नावइ कट्ठुकाउ । 

कि अ्रच्छहि इच्छहि सुहय अज्ज लइ होहि सामि अणुहठंजि रज्जु | १० 
जइ हउँ पिय तुहँ पइ एहु भोड भणु तो कि किज्जइ देवनोठ । 

दय करहि होहि महु साणुराउ मसारमि पच्छन्चु विसेण राउ । 

दारइ दूसह मयणासिधार पुप्र लग्गप़् अणुणइ वार वार । 


घत्ता--चुंविउ वहुमेयहिं आलिगिउड दरमलिठ। 
थिउ मेरु व घीरहो तो वि मणा वि न मणु चलिउ ॥११॥ १५ 
7 हुक 
दुबवई--पुणु पारद्धु दंदुं जइ नेच्छहि तो सकुडंबु कललए । 
घल्लावमि हयास पहूँ सूलप्र जणियजणोहसल्लए ॥ 
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' बहु एवमाइ खब्भालियउ 
आयहो उवसग्गहों उव्वरमि 
इय लेवि पइज्ज मणेण थिठ 
तहे खब्भालंतिहे अप्पवसी 
अरुणग्गमि नठ साहारियउ 
थिय मोक्कलकेस विसंठुलिया 


निसुणिवि गहियाउहु धाइयउ 


पुच्छिउ परमेसरि काईं इठ 
निसुणेवि एउ दुम्मियमणहो 
नेच्छंति हयासें विद्द विया 
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वणि तो वि न काणहो टालियउठ । 
जइ तो परमत्थें तउ करमि । 

लेप्पेण नाई केणावि किउ।.. ५ 
आसाग्र समेउ गया सुनिसी । 

अप्प् नहेहिं पवियारियउ । 

धावह पोक्कारइ भिंदुलिया । 

सहसा परिवारु पराइयउ । 

हा हा केणेरिसु कम्मु किउ। १० 
सा कहइ रुयंती परियणहो । 

हउँ एह्ावत्थहों एण निया । 


घत्ता--आ्रायन्नवि राएँ रोसवसेण , भयंकरहेँ । र 
आएसु समप्पिउ मारहु एहु सकिकरहेँ ॥१२॥ 


दुवई--नेवि मसाणि साणसिवसंकुलि छिदह सीसु आयहो । 
._गय किकर तुरंतु त॑ लेप्पिण आएसेण रायहो ॥ 


एत्तहे वत्त सुणेप्पिणु वोल्लप्र 
हा हा एउ काई संजायउ 

कि मज्जायपग्र वज्जिउ सायरु 
कि संचल्लु सुरायलु ठाणहो 
कि गयणंगणू गउ पायालहो । 
कि संसारिउ हूउ विमुक्कठ 
खीणकसाउ कसायहो दढुक्‍्कउ 
कि संजायउ मरणु कयंतहो 
अ्रह कहमवि एउ वि संपज्जइ 
एम जाम जणु सयलु विसूरइ 
तावइ सारि3 तेहिं जि सूलउ 


थामि थामि जणु घाहउ मेल्ल्र । , 
आयहो दसण केम समायउ | 
कि पच्छिमि उगगमिउ दिवायरु । ४- 


कि जणु भग्यु कामसरजालहो 

कि संसारिउ कालहो चुक्कउ | : 
दंतठ कप्परुक्खु कि थक्‍्कउठ । 

हा हा कि गउ अमिउ विसत्तहों | १० 
एयहो एउ न संभाविज्जइ । 

संघइ' विहि अंगुलियठ तूर्‌इ । 
हरिविट्रुरु ता जाउ अम्ृूलउ । 


घत्ता--तामेत्तहे पिउवणु नेवि तेहिँ निट्ठुरकर॒हि । 
असिलट्टि पमेम्लिय तहो गीवहो निवर्किकर्राहि ॥१३॥ .- १४ 


१३. १ संददइ। 


२४६ | 
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दुवई--लग्गिवि पंचवन्न गरलकंदलि हूय पसूणमालिया। 
वरपरिमलमिलंतमहुय रउलगुमुगुमु रववमालिया ।॥ 


किउ नह॒यलि देवहिं साहुकारु 
विरइउ पुज्जेविण्‌ पाडिहेर 

त॑ पेक्खिवि अइविभियमणेण 

पर तो वि न अ्रच्छिउ पावमुक्‍्कु 
तहो पय पणवेवि महाणुभाउ 
एत्तहिँ देवीप्र सुणेवि वत्त 

हुय रक्खसि पाडलिउरमसाणि 
मग्गणगणदिल्सुवन्न नियरु 

तहिँ देवयत्तनामालियाहे 


कोणाहयदुंदुहिसदृभारु 

दिन्वठ मणिकंकणु हारु दोरु 
मन्नाविउ राएँ परियणेण । प्र 
विमलासयमुणिसामीधि दुक्‍कु । 

जइ जाउ करेप्पिणु सव्वचाउ । 

भीय गलिपास. पाण चत्त । 

धाई वि ताहे पाणावसाणि । 

नासेवि समागय कुसुममयरू।.. १० 
थिय गणियहें गेहि गुणालियाहें । 


घत्ता--नीसेसु पयासिड नियवित्तंतु विलासिणि]हि । 
जाणिवि ग्रुण गउरउ किउ ताए वि सुहासिणिहि ॥१४॥ 


दुबवई--वसइ सुहेण जाम ग्रुणमंडिय पंडिय ताम पत्तओं । 


गोउरि पइसंतु निहालियउ 

सो एहु सुदंसणु सुयणथ्‌उ 

त॑ निसुणिवि देवयत्त भणइ 
परचित्तु लएवउ गरुयगई 

मणू खोहमि आयहो मुणिवरहो 
इय भणवि खडाग़वि आणियउ 
मुणि तिन्नि दियह खब्भालियउ 
थिउ होवि धघीरु न॑ कट्ठमउ 
होएवि विलकख मेल्लियउ 


वहुदियहेहिं साहु विहरंतठ सो तवखीणगत्तञ्रों ॥ 


पंडियप्र सीसु संचालियउ । 

जसु लग्गिवि महु आगमणु हुउ । 

न कविल महएवि कि पि मुणइ । ४५ 
लइ पेक्खहि पंडिफ चारुमई । 
आणाकरु करमि पंचसरहो । 

घरवारु -देवि संदाणिउ । 

पर तो वि मणा वि न चालियउ । 
पाहणमउ नावइ लेप्पमउ । १० 
निसि ता. मसाणग घल्लियउ । 


घत्ता--तहिं साहु समंजसु सव्वाहारचाउ करिवि । 
थिउ पडिमोजोएँ मेरु व मुक्कक्राणू धरिवि ॥१४५॥ 
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दुवई---तत्थ वि वितरी. पुव्विल्लप्र घोरुवसग्गु साहुणा । 
वइरवसेण रइउ मुणिवासर सहिउ पलंवबाहुणा ॥। 


किउ विसमघाइकम्मावसाणु उप्पाइठ केवलु विमलनाणु । 

तइलोयलोयसंखोहु जाउ सहसागउऊ सामरु देवराउ । 

भवणामरपरिमसिउ उरयराउ जय देव भणंतउ णरनिहाउ । प्र 

थुउ तेहिं भरेण तिलोयराउ तुहँ देवदेउ पहु वीयराउ । 

मणिमउ पोमासणु एक्कछत्तु संजाउ चउरचउराणणत्तु । 

सामन्न दुवालसगण सहाट्र उवविद्द सब्व नियनिय्र ठाए । 

परमेसरेण नीसेसु वत्थु अविखिउ वरवाणिग्र तिहुवणत्थु । 
आर्यत्रिवि धम्मु मणोहरी) गणिया)़ सविउसिग़ वितरीए । १० 

सम्मत्तु लइ [-उ वरसुहनिहाणु मुणिणा पुणु पाविउ] परमठाणु । 


घत्ता--सिरिचंदजसुज्जलु अवरु वि जिणनवयारपरु । ५ 
* होसइ भुवणत्तयगुरु परमेसरु सिद्धिवरु ॥१६॥ 


तथा चोक्तम--साव्येचरापि नमस्कारं यः करोति जिनेश्वरे । 
स निस्तर्रात संसारं कि पुनः परमार्थतः ।। १५ 


विवहरसबविसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले अश्रत्थसंदोहसाले ॥। 
भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे | इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्नतोसे ॥। 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
नाम सुंदसणचरियं सग्गो वावीसमो एसो॥ 


संधि २३ 
१ 
जइ दा खंडसिलोगेहि यमो मरणादु फेडिदो राया ' | 
पत्तो य सुसामन्नं कि पुण जिणवुत्तसुत्तेण ॥ [भ० आा० ७७४५॥ 
जद दा यदि तावत्खंडसिलोगेहि शास्त्राप्रतिबद्धरलोकलक्षणविरहित्तवा यमो नाम्ना 
मुनिर्म रणात्‌ फेंडिदों अवनीत उद्धरितः ) राया राजपिः | प्राप्तश्च सुसामन्नं शोभनचारित्र कि 
पुव नें मुच्यते मुच्यत एव। कि पृच्छायां शबकायां च वर्तते । जिणवत्तसुत्तेण सर्वनोक्तसूत्रेणागमेन । ५ 
इदानीं यममुनेराल्यानं कथ्यते । 
धुवर्य--नाणृवश्लोगहों कहमि फलु पणवेवि जिणिदहो । 
जिह अन्नाणु विणासु गउ यमरायमुर्णिदहों ॥ 


अत्वि उड्भधविसए विसालए धम्म नाम नयरे सुहालए । 
यमु नरिंद्र महएवि घणवई पुत्त्‌ ताहे खर नामु दुम्मई । १० 
चारुरूव सोहग्गखोणिया सुथ सलक्खणा नाम कोणिया । 
भूयभव्वभववत्यूुजाणिणा विहिउ ताहे आएसु णाणिणा । 
जो इमाहें वरइत्तु होसए सो समग्ग महि एह लेसए । 
सा भएण निह॒य॑ सुहाविया भूमिगेहि पहुणा थवाविया । 
एक्कदियहें कम्मारिमारओ तहिं सुधम्मु नामें भडारझो । १५ 
महि भमंतु भव्वमणसंथओो आउ साहु संघेण संजुओ | 
तं॑ नमंसिउं सव्वजणवद्यो सुणिवि भत्तिवसु उववर्ण गश्ओो । 
इटुकज्जमन्नाणुराइणा संठिएण घवलहरि राइणा । 
जंतु जणू विहृइ.० नियच्छिग्रो संति दीहु नामेण पुच्छियरो । 

कहुइ मंति सुहभावनिग्गया सामि नग्गलवणा समागया ।_ २० 
नवहूँ एहु पय ताहँ भत्तओ जाइ लोउ वणू कयपयत्तञ्रो । 


घत्ता---सुणिवि एउ मिच्छासमयमयमत्तउ पत्थिउ | 
निदमाणु गरुणिसवणगरुणु गठ तहिँ वायत्थिउ ॥१॥। 
॒ दर 
मुणिमाहप्पेण विणट्ठू नाणू, हुउ मुक्खू निरक्खरु नरपहाण्‌ । 
थिउ मूउ नाईं वयणू्‌ वि न एइ बोल्लंतहँ उत्तरु काईँ देइ । 


१. १ यदि दा खंडसिलोगेहि यमो मरणदुप्पडिंदो राया । २ शास्त्रानश्नतिबद्ध' । 
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निसुणिवि मुणिवयणृवसंतभाउ गदहृहहो देवि सिरि सुयहो राउ । 
पंचहिं सएहिं नियनंदणेहि पव्वइउ समउ साहियमणेहिं । 
उत्तमखमदमतवखीणगत्त सयल वि सयलागमपारु पत्त । प्र 
अवखरु पठ सयलु वि संघ देइ पर यमनिवरिसिहिं न कि पि एइ । 
निदइ अप्पाणड विगयगव्वु वलि किज्जउ मुक्खहो जीवियब्बू । 
अवियाणिय आयमसत्यभेउ :. कि किज्जदइ संजउ निब्बिवेठ । 

कि संघमज्मि अच्छमि निरुत्तु वरि वच्चमि पेच्छमि जइणतित्थु । 

इय चितिवि पुच्छिवि गुरु सुधम्मु गउ पुष्वएसि जिणतित्थरम्मु | १० 


घत्ता--खरसंजमियप़् रहे चडिउ जवृसखेत्तमियारभ्र । 
जंतु नियच्छिउ एक्कु जणू पहें दूसंचारफ्र ॥२॥ 


डरे 
पेच्छिवि जव खाहुँ समीहमाण रह एत्तहिं उत्तहिं कड्ढमाण । .. 
खर कुट्टिज्जंत निएवि तेण किउ खंडसिलोउ तवोहणेण । 


आयड्डध परियड्ढव पुणों वि समयड्ढघ । 
लक्खिदो दे मया भावो जवं पत्थेह गहृहा ॥ 


एण जि सो सज्करायाइयाउ किरियाउ करइ सुहदाइयाउ । भर 
पुण्‌ पुरपवेसि लिकरुय दिद्ु खेलंतहँ अड्डिय ताहँ नट्ठ । 
तं नियइ साहु ते नउ नियंत्ति धावंत्ति जाम अन्ने सयंति । 
ता मुणिणा वरु विरइठ सिलोड_'* हुउ नाणावरणहौ कि वि लोड । 
आधावध परिधावध पुणो वि समघावध । 
तुम्हेत्व मंदवुद्धी छिद्दें पस्सहु कोणियं ॥- १० 
पुणरवि वियालवेला- भेउ तीसरिउ निहालिवि चरणहेउ । 
कयजत्यत्यमियतिकालएण किउ अवरु सिलोउ दयालएण | 


उप्पलणालसीदलंगो मा हिंडसु वियाले । 
अम्हादो नत्यि भयं दीहादो दिस्सदे भयं॥ 


अन्नत्थगएण निएवि कूवि गड्डाउ सिलहे गामहो समीवि॥। १५ 
कोड्डें पणिहारिउ पुच्छियाउ केणेमउ गड्डुलियउ कियाउ । 
. जुबईहिं कहिउ भयवं इमाउ * कलसेहिँ थविज्जंतहिं कयाउ । 


निसुणेवि एउ विभियम्णेण किय गाह खणड़ें मुणिवरेण । 
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अच्छृतस्स य गच्छृंतरण अदिकक्कडस्स मउएण | 


भिन्नो सो पाहाणो निच्च जुत्तेण घडएण।॥ 


घत्ता--कि परमत्थें मज्कू मणू पत्थरह वि निट्ठुरु । 
जेणेक्कललउ परिभमसमि मेल्लेप्पिणू नियग्रुरु ॥३॥ 


इय चितिवि ग्रुरुसामीव्‌ जंतु 
थिउ नंदणवणि हुयः लोयजत्त 
एयंति नरिदहो कहिउ कज्जु 
जइ जाउ दियंचरु करिवि चाउ 
पुणरवि खलेण पावप्पिएण 
जामज्ज वि सामि न करइ भेड 
इय भणिवि वे वि करवालहत्थ 
तावहि सज्काउ लयंतएण 
आयडुूधाइ सयलु वि सिलोंड 


घत्ता--दीह्‌ वियाणिय म्रुणिवरेण अ्म्हईं एत्थाया । 


है 


दियहेहिं साहु नियनयरु पत्तु । 
आसंकिउ मंति सुणेवि वत्त । 

तउ ताउ पुणागउ करहूँ रज्जु । 
सिप्पिहु तो कि कारण इहाठ । 
दीहेण भणिउ कि जंपिएण । प्र 
मारिज्जइ ता किज्जइ न खेठ । : 

गय रयणिहिँ थिय पच्छन्न तत्थ । 
उच्चारिउ पावकयंतएण । 

निसुणेवि भणइ कयसत्तूसोउ । 


२१० 


किह मारेवउ इय भणेवि संकिय संजाया ॥॥४॥। 


वदइरि वि पुन्नेहिं विमोहु जाइ 
सहूँ दीहें चविउ सुणेवि राउ 
कोणिय महु वहिणि जग्रेक्मित्तु 
उप्पलणालाइ भयावसाण 

चितइ जाणेमि सया वि एहु 
एहुए वि अवत्थ9 पुत्तनेहु 
पेच्छह भयवंतु तिलोंयवंदु 

परु सुग्गहिञ्रो वि न होइ अ्रप्पु 


रे 


पुणु अवरु पढिउ आधावधाइ । 

पईं भणिउ ताउ रज्जत्यू आउ । 
तामायउ जाणावणनिमित्तु । 
मुणिभणिउ सुणेप्पिणु नरपहाणू । 
पाविट्द मंति अव्रयारगेहु । "भू 
भावेष्पिण्‌ दृरुज्कियसिणेहु । 

सिक्‍्खवहुँ समागउ मई मुणिदु । 

वरि निग्गुणी वि सुहि मायवप्पु । 


उक्त च--उपकारडतेनापि गृह्मयते न परः क्वचित्‌ | 


सुगृहीतः सुमात्यों वा यः पर: पर एवं सः ॥ 


१० 


अफलस्यापि वृक्षस्य छाया भवति झीतला। 


निर्गणो53पि चर 


भय 


रं. वंबुर्ये: 


पर: पर एवं सः ॥॥ 
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इय भणिवि खमाविउ पहयमारु आयज्निवि [धम्मु| अहिससारु । 

सावयवउ लेवि नवेवि साहु गउ घरहो अराइमियंकराहु । 
घत्ता--द्रुट्दू भणेष्पिणु रायग्रण वित्थारेवि दीहउ । श्र 


ततीसारिउ पावइ दुहईं अवरो वि दुरीहउ ॥५॥ 


ता मुणि तहिं होंतठ गउ ससंघु 
सुंदरमइ दुद्धरु तउ करंतु 
कोट्टाइ चउव्विह सिद्ध वुद्धि 
अणिमाइय अट्टुपयार रिशि 
जल जंघ तंतु फल पुप्फ वीय 
चारणरिद्वीउ इमाउ तासु 
खेलोसहिप्राइड ओसहीउ 
अमयासवाइ रसलद्वियाउ 
मणवयणकायवलु तिविहु जाउ 
इय रिद्धिविराइउ केवलक्ख्‌ 
फणिनरसुरिदर्चंदत्यएहिं 


गुरु दिटठु नमंसिउ ग्रुणमहस्घु । 
कालेण हूउ वहुरिद्धिवंतु । 

उनगत्तवाइ पंचविह सिद्धि । 

तह चेव विउव्वण कयपसिद्धि । 
आ्रायाससेढि अवरद्ट वीय । प्र 
सिद्धाउ समासियसंजमासु । 

पंच वि हुयाउ नावइ सहीउ । 
चत्तारि वि जइणा लद्धियाउ । 
ग्राह्दरवसइ अक्खीणदाउ । 

उप्पाण्वि नाणु तिलोयलक्खू। १० 
पंचहिं सएहिं संजुउ सुएहिं । 


घत्ता--मोक्खु कुमारगिरिंदे गए जमराउ महामुणि । 
-<  अजारामरु वाहारहिड हुड अट्ठमहाग्ुणि ॥६॥ 


दढसुप्पो सूलह॒दो पंचनमोक्कारमेत्तसुदनाणो । 
उवउत्तो कालगदो देवों जादो महडढीओ ॥ [भ० भ्रा० ७७६] 


तथा--उज्जयिन्यां दृढसूपंनामा चौरः: शूलेन भिन्नाज्भोईपि पंचनमस्कारमात्रश्नुतज्ञाने 


उपयुक्त: मृत: सन्‌ महान्‌ देवों जात: इति तात्पये: । 


होंतठ उज्जेणिहे जणमणोज्जि 
विज्जंजणसिद्धु पर्यडधामु 

सा एक्कहिं दिणि रयणिहिँ मणिट्ठ 
पुच्छिय कि कारणु दुम्मणासि 


सा भणइ रमण गयवरगईहे 


दढसुप्पु चोर धणवालरज्जि । प्र 
गणियावसंतसेणाहिरामु । 

चिताविय दुम्मण तेण दिट् । 

कहि कंति कंति सोहग्गरासि । 

जइ लहमि हारु वरु धणवईहें । 
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तो होइ सुहत्यी जीवियब्बु [नं तो महु मरणु विजाणियव्बु || १० 
थिरु थाहि भद्दि मा करहि खेउ एमहि जि ण माणमि नत्थि खेउ । 
इय भणिवि गंपि निसि तहिँ पइट्ठ॒ महएविहें हारु लएवि नट्ठ । 
तेएण तासु दिद्वुड विरुटठ॒ उद्धाइउ तलवरबलु निरुद्धु । 
घत्ता--बद्धु धरेष्पिण चउदिसउ भागेवि विहाणुप्र । 
धित्तू जियंतिहें सूलियहे पुहईवइश्माणए ।॥७॥ १५ 
८ 

एत्यंतरि वंदिवि जिणवर्रिदु तेणितु निहालिउ वणिवरिदु । 
वोललाविउ जयविक्खायनाम अहो श्रहों धणयत्त मणोहिराम । 
तुहँ सुयणु सव्वजीवोवयारि जिणवयणविसारठ सीलघारि । 
हउँ सुट्ठु तिसाइड पाणिएण आसासहि तुरिठ पराणिएण । 
आलोप्रवि कंठालग्गपाणु भासइ हियत्थु वणि जगपहाणु ॥ ५ 
भो वारहवरिसहिँ गुरु पसच्चु तेणज्जु एक्कु महु मंतु दिल्लु । 
सो दुल्लहु पाणियहेउ भाई जंतहों महु लहु वीसरिवि जाइ । 
जइ घरहि एक्कतो तुहूँ मुह॒त्तु तो आणमि पायमि पउ निरुत्तु । 
चोरेण भणिउ दे होठ एउ जा जाहि मित्त कि करहि खेठ । 
ता वणिवरेण तहो भवभयंत उवह्ट्ट पंचनवयारमंत । १० 


घत्ता--गठ घणयत्तु निहेलणहो इयरु वि सुरलोयहो । 
सुमरिर्विं पंच पयक्‍्खरईं मुक्कउ दुहसोयहो ॥८॥ 


९ + 
सोहम्मि महिद्विउ देड जाउ पेच्छह जिणिदधम्महों पहाउ । 
ता सलिलु लेवि धणयत्तु पत्तु कुसुमालु निएप्पिणु पाणचत्तु । 
गउ जिणभवणहो एत्तहे चरेहिँ रोसिउ पहु सूइयवइयरेहिं । 
लूसहुँ वणिमंदिरु पहिय भिच्च धाविय निववयणें ने दइच्च । 
ता आसणकंपें मुणिवि हेउ संपत्तू तुरिउ दढसुप्पदेउ । भू 
थंभिय थिय घरि पइसंत पत्ति किउ घोरुवसम्मु नरिदु भत्ति । 
वियलं वलु पाण लएवि नट्ठु गंपिणु जिणिदमंदिरु पइट्ठु । 
तहिं रक्खु रकख्‌ भासंतु सरणु पइसरिउ वणीसहो पुहइधरण । 
उवसमिउ रोसु दरिसिउ सरूवु पुज्जिउ वणि देवें हयविरूवु । 
त॑ पेच्छिवि पुहईवइ ससेद्ठि हुए संजउ अ्रवरु वि जण्‌ सुदिद्वि। १० 


सो भयभीयहिं विभियमणेहिं सूलत्थु जेण पुज्जिउ जणेहिं । 


२३. १६. ११ [ कहकोसु 


[२१५३ 


घत्ता--तैण देंड तप्पहुइ हुउ सूलेसरनामउ। 
अज्ज वि तेत्यच्छुड पयडू जणविहियपणांमउ ॥॥९॥। 


१० 

अवरेरिससूलहयस्स कहा निसुणेज्जउ लोयवियारसहा । 
महुराउरि उत्तरि अत्थि वरो उदिदोदयनामु धरित्तिधरो । 
उदिदोयदेविए तासु सुछ सुदिदोदउ जाउ पलंबभूउ । 

निवमंति पसिधदु सुबुद्धि जए अरुहाई दासु वणीसु पए। : 
-पढमिल्ल पिया तहो मित्तसिरी अदुइज्ज दुइज्जिय खंडसिरी । 4 
_तरलच्छि तइज्जिय विण्हुसिरी सइ चारु चउत्थिय नायसिरी । 
पउमाइलया तह हेमलया खणरोइलया वर कुंदलया । 
'पवरोसहमंतविदह्यणपरो कयसाहसु चोरु सुवन्नखु रो । 

निवसंतहँ सब्वहँ ताहँ तहि पभणंति व णासहि पाव कहि । [ त्रोटक ] 

घत्ता--श्रागथ कोमुइजत्त जिणमहिमुच्छुवसारी । १० 


कत्तियसुक्कट्टिमिहि दिणि भव्वयणपियारी ॥१०।। 


११ 


गय सत्त दियह धम्मुच्छवेण 

देवाविय घोसण पुरवरम्मि 

उज्जाणवण़हो जुबईउ जंतु 

जाएसइ जो महिलाण मज्म्‌ 
पुहईसरेण ज॑ं भणिउ जेम 

. नारीउ निवाण्र रक्खियाउ 


पुन्निमदिणम्मि धरणीधवेण । 
नियसोहाणंदियसुरवरम्मि । 
नयरव्भंतरि नर सब्व ठंतु । 

सो दोहउ निच्छठ मरइ सज्क्रु' । 
सव्वेहिं मि तं किउ सब्बु तेमा ४५ 
उज्जाणि गंपि कील थियाउ । 


: सिग्ननिययविणोयहिँ:कीलमाण थिय नर नयरंतरि सावहाण । 
सूरेण वि किउ निववयण्‌ रत्ति आसब्न निएप्पिणु निययवित्ति । 
पेसिय समुद्ववेलावणासु अत्थहरि कियउ अप्पण्‌ निवासु । 
घत्ता--निप्पहु हउँ पईं परिहविउ वहुवारठ दिणयर । १० 


एवहिं कहिँ मह जाहि खलू थिरु थाहि तमोहर ॥११॥। 


२५४ ] सिरिचंदविरइयठ | [ २३. १९ १- 


| 


श्२ 
विप्फारियपहु नहयलि ण माइ उगगठ ससि एम भणंतु नाइ। 
रवि अग्गइ पच्छद चंददु लग्यु सहसयरहो वि करपसरु भग्गु । 
चंदेण वि जिप्पइ सूरु जित्थु बलवंतउ श्रन्नु न कम्मु तेत्थु । 
सामन्नू वि पाविवि कालसत्ति पवियंभइ एत्थू न कावि भंति । 
वबलवतु न जीवइ परिहवेण अत्यथमिउ नाईं दिवसयरु तैेण । ५ 
हुए मित्तहो मरणि समाउलेण रुच्चू व सदुक्खू नहयरकुलेण । 
जाणेवि समिद्धउ परियणेण परियरिउ राउ तारायणेण । 
विहडिउ' पुण्‌ पुन्नहिं मिलइ सब्बु गयपुन्नचहों करगउ गलइ दब्बू । __ 
पसरिय सब्वत्य वि चंददित्ति निरु निम्मल नं सप्पुरिसकित्ति । 
घत्ता--ता पहुणा सुमरिवि पिय निसि मंति पउत्तउ। १० 
एहि जाहूँ वण्‌ जुबइजणु पेच्छहुँ कीलंतउ ॥१२॥। 
१३ 
सुणेवि पयपदइ वुद्धिसमिध्दु पईं जि वियक्खण एउ निसिद्धु । 
करेहि जई समियारहि भगु हवेइ न तो फुड्‌ कि चि वि चंगु । 
निवारिउ तो वि न थक्‍कइई' राउ पियाणणदंसणव ड्डियराउ के 
वियाणिवि सामिहे जाय कुवुद्धि हियत्थू पुणो वि भणेइ सुबुद्धि । 
न किज्जइ एउ कयावि मुणेहि अहाणउ एक्कु कुलीण सुणेहि। ४ 
कए पहु आसि अ्रमंगलु जाड करिंदपुरम्मि सुजोहणु राउ । 
अ्राइगिरिद्सुराउह॒घाउ कयाइ चउव्विहसेन्नसहाउ । _ 
गश्नो परएसहो संगरि सत्तु जिणेष्पिण्‌ लेप्पिणू कण्णू नियत्तु । 
पराइउ .मंदिर पुन्ननिश्नोउ समागउ पेक्खहुँ पट्टणलोड । 
घत्ता--पय पणवंतु असेसु सुहृदिट्वीप्र नियच्छिड । १० 


राएं ढोइयवत्थू से सम्माणेवि पुच्छिड ।॥१३॥ 
श्४ढ 


निरुवहृव थिय तुम्हईं सुह्देण 


भासिउ जणेण पहसियमुहेण । 
पहु पायपसाएँ तलवरासु 


सुहु सब्वहँ सव्वावइह रासु । 
१२. १ बिहिडिउ | १३. १ थथुदद । 


२३. १६. ६. ] 


निसुणेप्पिणु एउ अ्रजाणमाणु 
मई होंतेण वि खेमहो उवाउ 
निच्छठ जण्‌ अप्पायत्तु तेण 

कि भिच्चें अंत्रदाइएण 

मंडेवि मिसंतरु को वि तासु 

इय चितिवि थिउ निहुयउ नरिंद्ध 
अच्छेवि कइ वि दियहईं निवेण 
सहुँ सुमइपुरोहें करिवि मंतु 


[ २५५ 


आएरुट्ठ चित्ति वसुमइपहाणु । 
आरक्खियपायपसाउ जाउ । 

किउ सरहसु जंपइ एठ तेण । ४५ 
सुहि सामि न होइ भ्र घाइएण । 

लहु करमि हयासहो पाणनासु । 

ग़उ घरहो विसज्जिउ पउरविदु । 
हकक्‍कारिवि मंति सुमित्त्‌ तेण । 

निसि नियभंडारप्र खणिउ खत्तु | १० 


घत्ता--कडढेवि दव्ब्‌ तीहिँ वि जणेहिँ अन्नत्त थवाविउ । 
जमपासहों पेसेवि भड तक्खणि जाणाविउ ॥१४॥ 


तेण वि भीएणावेवि तेत्थु 
दिट्ईं तहो न॑ भावियदुहाईँ 
गउ घरहो लेवि हुउ सत्थचित्तु 
श्रत्याणि निविट्ठउ पुहइपालु 
तुहुँ सन्वजणहो दव्वईं घराई 


रे खल पहुकज्जालस्सभाव 
जइ जाणिवि अक्खहि छिन्नू दव्व्‌ 
ने तो तुह तक्‍करनिगर्गहेण 


तेणत्तु पहयपिसुणावलेव 


श्र 


भालोइउ घरु खउ खत्त्‌ जेत्थु । 
मणिपाउय जन्नोविय नहांईँ । 

संजाउ विहाणुग्गमिउ मित्तु । 

सेवागउऊ वृत्तउ कोट्टवालु । 

रकखहि महु कि न मणोहराई |. ४५ 
लइ सत्तदिणावहि दिलन्न पाव । 

तो अत्थि निरुत्तउ. जीवियव्बू । 
अ्वहरमि पाण हयविग्गहेण । 

खस करहि निहालमि चोरु देव | 


घत्ता---एम भणेष्पिणु राउलहों नीसरिउ सभवणहो । १० 
गउ भड्‌ त॑ नरवइवयणु अक्खिउ पउरयणहो ॥१५॥ 


मई कुसुमालु मुणेवि कहेवउ 
भणिउ तेहिँ मा बीहहि वहुग्रुण 
लहिवि भरोसउ अवरहिँ वासरि 
सहहि सामि नविऊण नियच्छिउ 
जमपासेण भणिउ न वि दिद्वुउ 
पढिवि सुहासिड एककु मणोहरु 


१६ 


तुम्हहिं महु साहेज्जु करेवउ । 

शम्हईं सबब सहेज्जा सज्जण । 

गयउ वीरु ओलग्गहूँ अवसरि । 

तेण वि दिट्ठु चोरु इदि पुच्छिउ । 
मईं सव्वत्थ वि देव गविद्वउ । प्‌ 
दिट्ठउ पुरिसु कहंतु कहंतरु । 


२५६ | सिरिचंदविरदयउ [ २३. १६, ७- 


तहिँ एवडू वार हउँ अ्रच्छिउ कहि केरिसु निवेण पुणू पुच्छिउ । 
एत्थंतरि आयजन्नइ भूवइ हसकहाणउ कहूइ महामइ । । 


तद्यथा--दीहकालं वरय॑ वृत्था पादवे निरुवहवे । 
मूलादो उद्दिदा वलल्‍ली जादं सरणदो भयं ॥ १० 


घत्ता---सप्पुरिसु व सठणासियउ सरतर्डि वित्थिन्नउ । 
एक्कु गहणि उत्तुंगतरु अ्त्यि रवन्नउ ॥१६॥। 


१७ 
तहिँ निवसंति मराल सुहाल:!्र कालकमेण विणिग्गठ मूल । 
नियवि लयंकुरु भासिउ बृड़ढें पुत्तपउर्त्ताह अत्यविड़ढें । 
अहो उवएसु महार॒उ किज्जउ एहु चंचुनहरेहिं खणिज्जड । 
ने तो एण हवेसइ आवइ ताम तेहिं उवहसिउ महामइ । 
बुडढू सहावें मरणहो वीहइ सयलकाल जीवहुँ जि समीह३.।.. ४ 
एउ सर्ड्भिहँ वयण्‌ सुणेप्पिणु रायहंसु थिउ मोणू्‌ करेप्पिण्‌ । 
मुक्ख हिश्नोवएसु ण वि बुज्भाइ पच्चेल्लिउ तासुवरि विरुज्कइ । 
वड्डिय वेल्लि ताहँ नं दुक्खहो कालें उवरि चडंती रुक्खहो । 
ताप चडेवि पसारियवाहें उड्य पास निरंतर वाहें । 
सयल वि बद्धा थेरोवाएं मेल्लिय न वि मेल्लिय जमराएं । १० 


उक्त च--वृद्धवाक्यं सदा छत्यं ये च वृद्धा बहुश्रता: । 

पद्य हंसा वने वद्धा वृद्धवाक्येन मोचिता: ॥। 

घत्ता--एउ कहेवि णराहिवहों गठ भवणहो तलवरु । 
बीय,ए दियहे पुणाइयउ परियाणेवि अवसरु ॥१७॥। 


श्प 
पुच्छिउ राएँ चोरखयंकरु रे जमपास पलो-[इउ] तक्करु । 
दिट्दू न कहिउ तेण महिपालहो अच्छिउ वयण्‌ सुणंतु कुलालहो । 
तद्‌ यथा--जेण भिवख बलि देमि जेण पोसेमि अप्पयं । 
ह तेण में पद्टिया भग्गा जादं सरणदों भयं ॥। 
पढिउ सिलोउ एहु ता केण वि 


पुच्छिउ कहिउ सदुक्‍्खें तेण वि। ४ 
जीवमि हें सुहि मट्टियपिंडें 


तेण जि महु हय पट्टि पयंडें । 


कहवि एउ कुंभारक्रहाणउ गउ भड़्‌ घरहो तलारपहाणठ । - 


तइयउ वासरू अवरु कहंतरु कहइ सुबुद्धि सुणई पुहईसद । 
९ * कप 
पहु वरघधम्मु अत्यि वरसत्तिहे नयरिहें निरुवमसुहसंपत्तिहे 
सो कयाइ सामंतसहायउ न्‍ साहेवि सत्त महावलु आयउ | १० 
ब्५ कक रू 
पइसंतहो परमुच्छवसोहणे पूट्टणें देवाण वि मणमोहण । 


घत्ता--पडिय पद्नोलि नियत्तु 'ग्रहु अवसउणू भणेप्पिणु । 
चितावन्नू सस्ेन्नू वहि थिउ आवासेप्पिणु ॥१८॥। 


१९ 
उद्दा विज्जग़ गोउरु वासरे निवड॒ग्र पुणु अत्यमियदिणेसरे । 
पुच्छिउ ताम महंतउ राएं कहि के मुदुइ पवलि उवाएं । 
त॑ सुणेवि जयदेवें वुच्चइ भणमि नाह जइ तुम्ह॒हँ रुच्चइ । 
जइ सई हत्थें माणुसु मारहि जइ तहाो रतें वलि वित्थारहि | 
तो उद्गए पउलि परमेसर जाणमि कउठलनएण नरेसर । भ्‌ 
भणइ राउ मईं एउ न किज्जइ ता पट्टणजणेण वोल्लिज्जइ । 
तुम्हईं तुण्हिक्का पहु अच्छह श्रम्हे करेसहुँ चोज्जु नियच्छह । 
एम भणेपष्पिणु धणु मेलाविउ विउलो पुरे पडहउ देवाविउ । 
देइ अम्ह जो माणुसु मारहें दिज्जइ लक्खु तासु दीणारहु । 


' घत्ता--निद्ठउ तेत्यु' जे पुरे गरुयलोहाहयचित्तउ । 
वंभणु ढकक्‍क़ु एक्कु वसइ नामें वरदत्तउ ॥१९४७ 


र्‌० 
तहो वरदत्ता भाविणिया - ढक्किणि सा वि हु पाविणिया । 
सिवदत्ताइ य चत्तरया : नंदण सत्त पसूय तया । 
सा घोसण तिदट्ठावरहो कहिउ सुणेवि एवि वरहो । 
देष्पिणु नंद एक्कु पह -लेहु दिणारलक्खु दुलहू । 
त॑ निसुणेषप्पिणु पावपिठ जंपइ समऊं पियाइ पिठ । प्र 
जीवंताणं भ्रम्ह वरो होसइ सुयणु सुओ अवरो । 


जाहि जाहि मा करहि खणु आवहि त॑ गहिऊण घणु । 
ता गंतूण सब्बलहुओो इंददत्तु नामेण सुओो । 
तार हयाप्र गुणव्भहिय्नो देवि दिणारलक्खु गहिओो । 


स्श्८घ ]. सिशिचिंदविरइयठ [ २३, २०. १०- 


निच्छठ पईं देवउ गरलू ह भजेवउ ताएण गलू । , १०: 
करिवि विवत्य दिन्नधर्णाह 2! सो संगहिउ पठरजणहि । 


न 
घत्ता--लोयसहासहिं वेढियठ मारहुँ नियंतठ | 
पवलिहे अ्रहिमुहु भयरहिउ सिसु जाइ हसंततउ ॥२०॥॥ 


२१ है 
केण वि करुणाग्र नियच्छियउ | पुरिसेण वडुउ सो पुच्छिय । 
मारहूँ निज्जंतउ पुत्त तुहूँ कि कारणु करहि पसन्नू मुह 
तेणुत्तु वालु वप्पहो डरिउ सुहि होइ जणेरिहें अणुसरिड । 
दोहँ वि भएण नरवइ सरण | वासु वि भउ रंवखइ पडरयणु | 
सुण सुयण काईं तहिँ करइ सिसु जहिँ देइ माय सयमेव विसु । प्र 
भंजइ जणेरु कोमलु गलउ पुरलोउ वि हणइ सराउलऊ । 
तहिँ कासु कहिज्जइ को सरणु हे तो वरि धीरत्तणेण मरणु । 


उक्त च--जस्स य पिदा गलयं बलेदि मादा विसं देदि ! 
राया जत्थ ' विलुंपदि क॑ सरर्ण तेण गंतव्बं ॥ 


निसुणेवि एउ करुणामइणा * मेललाविउ बालउ भूवइणा । 


'घत्ता--देवहिं साहुबकार किद सिरिचंदजसुज्जलु । 
पुज्जिउ सामि सम्रिद्धिउ गोउरु हुड निचचलु ॥२१॥ 


विविहरसविसाले णेंयकोऊहलाले। ललियवयणमाले- अ्रत्थसंदोहसाके ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिलन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ कोमुइकहाए । 
तलवरकहाहियारे ” एसो तेवीसमो संघी ॥ 


संधि २४ 
कर 
पुणु वि सहाभवणि भडदु सुमइ तलारपहाणउ । 
अवखइ सामियहो चोत्यए दिणि अवरु अहाणठ ॥॥ 
तद्‌ यधा--सव्व विसं जहिं सलिलं सव्वारतन्नं च कूडसंछन्नं । 
राया य 'सयं वाहो तत्थ मयाणं कुदो वासो॥ ' 


पंचमि वासरि अवरु कहाणउठ कहइ वीरु आयन्नइ राणठउ । 
पाडलउरि वसुपालणरेसरु '- तहो चित्तकइ णामु मंतीसरु । 
नाणासत्थपुराणवियाणउ _सिग्घकइ त्ति भणेवि पहाणउ । 
तेण कयाइ कइत्तहों मच्छरु दाविउ कुविउ पुह॒इप रमेसरु । 
बंधिवि गंगादहें घहलाविउ पघलिलि वहुंंतु संतु वोल्लाविड । 
भणि एवहिं भो किचि सुहासिउ _बुड़ुतेण वि तेणाहासिउ । 


तद यथा--जेण बीया यरोहंति जेण सिप्पंति पादवा । 
तस्स मज्कि मरिस्सामि जादं सरणदो भय | 


सुणिवि एउ णरवइ परिओ्रोसिउ : | कट्डिउ जलहो मंति संतोसिद्ध 


छट्टूप दिणि पुणु कहइ सयाणउ, पहु सुभद॒दु कुसुमउरि पहाणउ, 
एक्कहिं वासरिं अवसरि नवियउ अहियारियनरेण विज्ञवियउ । 


आरामहो मल्‍्हो प्रयसंघहो रखण के क़िज्जहि पहु संघहो. 
वयणू सुणवि एउ तहा केरड - भणिउ नराहिवेण विवरेठ । 
तद्‌ यथा-आ्रारामरक्‍्खया मवकडा सुरारकखया सोंडा अ्रयरवखया वया । 
मूलविणट्ठु एड तेणूत्तउ:- ..... - कज्जु वियाणहि देव निरुत्तउ, | 


चत्ता--सत्तमदियहे , पुण सामंतमंतिसंघायहो ।.. 
मज्मि-नवेबि पय ,जम्रपासु पयासइ रायहो ॥१॥ 


र्‌ 
उज्जेणीपुरम्मि ,जसभद्दउ : 


नामें सत्यवाहु जसभदूठ । . 
नियमायरिहि समप्पिधि भज्जउ * 


चलिउ वणिज्जउ सत्यसहेज्जऊ 


] सिरिचंदविरहयठ [ २४, २ 3 “८ 


श्रावासिउ सुह हयत्तिहे पुणु कज्जेणायउ घर रत्तिहे 
पइसंतें पगुरणउ जणेरिहे . आ्रालोएवि मूलि वायारिहे । 
त॑ दक्खालिवि सुंदरवत्तहेँ कु पाणपियहेँ तेणर्गुए कंतहं । प्र 


मूलविणट्ठा वल्‍ली ज॑ जाणह तं करेह सुण्हाउ । 
अंबराएं . पंग्रुरणं॑ दिट्दु एरंडमूलम्मि ॥ 


एउ सुणंतु नाह हडँ श्रच्छिउ चाहिउ चोरु न कहिंमि नियच्छिउ । 
आ्रयन्नेवि राउ आरुट्ुउ भणइ हयासु सहावें दुदुड । 

छ द्विण एवमेव पईँ पाविय अलियकहाणएहिं वोलाविय 4 १० 
अज्जावहि दिणु दावहि तक्‍करु ने तो करमि दास सयसक्करु । 


घत्ता--तेण सुणेवि इठ जाणिवबि पहु ढुक्‍्क़ू नियाणहो । 
घित्तईं ताई लहु आणेवि मज्मि अत्याणहो ॥२॥ 


हि 
न 
दिट्दु चोर सयलहँ वि पयासिउ जमपासेण पुणो इउ भासिउ । 


जत्य राया सयं॑ चोरों समच्चो सपुरोहिदो। 
वर्ण त्तच्चाहु सब्बे वि जादं सरणदों भयं॥॥ 


मणिमयपाउयाउ पुहईसहो .. नहरुत्तिउ निएवि मंतीसहो । 
जन्नोवइउ पुरोहह केरठट.. लोयहो चित्तु जाउ विवरेरउ । 

सुयणु सुलक्खणु सुई उवयारठ अ्ज्जु अ्रकज्जु एहु खलिया रउ । 
कललइ अम्हहँ संतावेसइ निव्विवेउ महिवइ मारेसइ । 

एम भश्ेप्पिणू विविहवियारें पेल्लिउ पुहईवह् परिवारें 

सपुरोहिउ समंति नीसारिउ पुणु जुवराउ रज्जि वइसारिउ 4. 
मंतिपुत्तु मंतित्तणि थवियउ .. अवर वि रज्जकज्जु परिठवियठ ]। १९० 
कियउ पुरोहु पुरोहियजायठ सयलु वि लोउ निराउलु जायडा। 


घत्ता--एउ मुणेवि पहु 'मंज्जायाभंगु न किज्जइ | 
भरगई. ताईं फुड तारिस.- अवत्य -पाविज्जइ ॥३॥॥ 


है 
आयज्नेवि एउ:अणुराएँ 


मंति पसंसिउ माहुरराएँ ॥ : 
भासिउ जद वणगमण्‌ न जुज्ज़द: .. 


तो लड़ ज्यरमज्कु. जाइज्जइ । 


रेड, ६. ६- : 


चोज्जु अउद्व निएहेँ-विसेसें 
चलियालक्ख होवि ससभावइ 
नयरबव्मंत्तरि चोज्जु नियंतहिं 
प्रंजगविज्जाविहवसमिद्धउ_ 
तहो अणुमर्ग लग्ग गय तेत्तहे 
तहो पायारसमीवि रवन्नउ 

चोरु चडेवि तत्थ थिउ राणउ 


घत्ता--तहिँ पत्थावें 


कहकोंसु . [ रह३ 


त॑ पडिवन्नु तास मंतीसें । 
विन्नि वि सुक्करविहप्फह नावइ ।* 
अग्गफ्र चोर नियच्छिउ ज॑तहिं । 
कंचणखुरनामेण पसिद्धउ । 
अरुहयासवणिमंदिरु जेत्तहे । 


-वडतंरु एककु अत्थि वित्यिन्न । 
' मूलि परिद्ठिउ मंतिसमाणउ । 


वणिनाहेण समुज्जलगत्तउ । १० 


अट्टोवासिएण अरट्ट वि कंताउ पउत्तउ ॥४॥ 


श्रज्जु वि वणहो मुएवि निहेलणु 
पुरिस वि विविहृविणोयहिं पद्टणि 
पुव्वक्मेंण॑म्हईईं तुम्हईं परि 

कि अवराग् सरायप् कीलप् 
उववासिय कयदुरियविश्रोएँ 
भासिउ ताहिं एत्थ कि वुच्चइ 
एह भर्णेप्पिणु पावविरत्तउ 
मंग़्लववलगेयजयसद्दें - 
अच्छिवि पयडियनिम्मलभावहिं- 
पुच्छियाउ वणिनाहँ जायउ 
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रायाएसें गउ जुवईयणु । 

कीलमाण थिय वइरिपलोट्रणि । 
णवपइसवि थियाईँ सुमणोहरि । 
सहसकूडि एत्थेव जिणालग् । 

अच्छहुँ जिगजायरणविणोएँ । प्र 
एउ विसेसें अम्हह रुच्चइ । 

गयउ ताउ जिंणभवणु सकंतउ । 


- पुज्जुमहिम करिऊणाणंददे । 


अवरोप्परु चिरु धम्मालावहिँ। 
किह तुम्हईं दिंढू दंसणू जायड ॥ १० 


घत्ता--ताहिँ पउत्तु पिय तावक्खह तुम्हईं अम्हहेँ । 
पुणु परिवाडियए अम्हईं वि कहेसहु तुम्हरहँ ॥५॥ 


एम होठ -निसुणह एयर्गड 
एत्यु जि आसिकालि परमेसरु 
जसमईप :महएवि.्र जायउ 

सो संपई पयाउ आसासइ 
संभिन्नाइबुद्धिनामाणउ 

सुप्पह पिये-सुदुद्धि सुउ केहउ 


दर 


वणि [-वरु | नियकह कहणहूँ लग्गठ | 
होंतउ पमुदियउदउ णरेसरु । 

तहो सुउ उदिदोदउ विव्खायउ । 
दूरहों श्ररिवलु जासु पणासइ । 

मंति मंतसन्भाववियाणउ । भू 
तासु विहप्फइ वुद्धिप्र जेहउ ). 


श्द१ | 


जो एवहि कयभुवणाणंदहो 
मोहणाइ विज्जंजण सिद्धउ 
रुप्पखराइ पुरंधिप्र जणियउ 
सो संपइ इह वट्टइ तवकरु 


ते 


सिरिचंद्रविरद्दय् 


बट्टइ मंतिपहाणु नरिदहों |. 
चोरु वि रुप्पखर त्ति पसिद्धउ । 
नंदणु तहो सुवन्नखुरु भणियदध । 
साहसपठ सुहडहँ वि भयंकरु । 


| घत्ता--सेट्ठटि वि नरवइहे सब्बण्हु साहुपयभत्तड । 
वललहु जि़मइहे जिणयत्तु गुणोवहि होंतउ ॥६॥। 


अरुहयासु हउँ सुठ तहो केरउ 
एउ असेसु वि विभियचित्ता 
कहई सेद्ठि आयज्नहिं भामउ 
एक्कहिं वासरिं जूठ रसेप्पिणु 
विहिँ पहरहिँ चोरियपरचंदिरु 
ताम समंधाणियभसलालिहे ' 
रायरसोयसंमीवि समायउ 
नयणई अंजणेण अ्रंजेप्पिण 
लद्धसाउ श्रणुदिणु तहिं भुंजइ 


तुम्हहेँ सयंगाणंदजणेरउ । 

थिउ ते तिन्नि वि तेत्यू सुणंता । 
:अप्पडिमल्लु रुप्पखु रनामठ । 
'जित्तउ दीणाणाहहँ देष्पिणु |. 
भविखठ जाम जाइ किर मंदिर । 
क्रहो परिमलु उत्तमस्तालिहे । 
श्रग्घाइवि श्रासन्नउ जायड । 

हुउ सुहि सहूँ राएँ भुंजेप्पिण । ' 
राउ वि पुन्निमराउ व भिज्जइ । 


: घत्ता--तो मंतीसरेण एक्कहिं दिणि वइरिवियारणु । 
पच्छिउ पुरिसहरि कह दुष्ब॒लत्ति कि कारणु ॥७॥ 


पुन्नवंतु तुहँ सुरहेँ वि वल्लहु 
भणिउ निवेण कवणु महु चितणु 
एत्तिउ पर महूँ भवखउठ दिज्जइ 


भृंजम्ि चउगुणु नियश्राह्य रहो -' 


जाणमि अ्वरु को वि कि जी वइ 
वयणु एउ निसुणेवि सयाणउ. 
श्रंजणसिद्धु कोइ होसइ खलु 
एम भणेवि प्रियाणियसच्चें 
भोयणवेलहें भोयणसालहे _. 


क़वण चित तुह कि पि न दुल्‍्लहु । 
जसु सहाउ तुहुँ कयसुहमंतणु । 
जेमंत्हँ वि न अग्घाइज्जइ । 

तो वि न तित्ति हवेइ सरीरहो। : 
तेणुयरग्गि मज़्फू नउ नीवइ । . , ; 
चिंतइ मंति मंतिविहिज्ञाणउड ) , : 
जेणेरिसु महीसु. किउ दुब्बलु । . ' 
किय किय तहो घरणत्थु श्रमच्चें ।' 
रविकुसुमच्चणु रइड विसालहे,+ ::, 


२४, .११..२ ] -कहकीसु ... प्‌ रुद३ 


घत्ता--घूमहो भरिय घड ढंकिवि थविय चउकोणहिं ॥ १० 
संजयपवर भड पच्छन्न सफरहि किवाणहिँ ॥5॥) 


९ 
तामायउठ कयलोयाणिट्ठुउ भोयणमंदिरमज्मु पइट्टुउ । 
अकक्‍्ककलियफुट्रणसदें खलु जाणिउ किउ दुवारगढे ऋगलु । 
मुक्‍्कु धूमु नयणेसु पइट्ठुंउ श्रागय अंसुय श्रंजणु नट्ठुठ । 
ता तहिँ भड॒हिं निएवि निवद्धउ रायाएसें सूलिहे छुद्धउ । 
जेण समेउ एहु जंपेसइ तासु पासि जणदव्बु हवेसइ । भ्रू 
एम भणेवि चउहिसु रक्खण दिन्न निवेण अलवख वियक्खण । 
एत्यंचरि जिणयत्तु वणीसरु सुप्पहा9 पुज्जेवि जिणेसरु । 
साहुसमीवि धम्मु निसुणेप्पिणु रुप्पखुरेणावंतु निएप्पिणु । 


घत्ता--बोल्लाविउ अहो वणिवइ महु एत्तिउ किज्जउ । 
सव्वुवयारि तुहुँ तसियहो जलु आणिबि दिज्जउ ॥९॥ १० 


जिणयत्तेण जि एउ सुणेप्पिणु ' चोरु गलागयपाणु निएप्पिणु । 
वृत्तुवयारहेउ सविसेसहिं ' भो रुप्पखुर वारहवरिसहिँ । 

अज्ज मज्क गुरुदेउ पसन्नउ तेण मंतु पावारि विइन्नउ । 

सुंदर चिंतियसुहसयदायउ त॑ं घोसंतु एत्यू हुँ आयउ । 
जलनिमित्तु जंतहों वेइं घरु सो वीसरिवि जाइ महु मणहरु। ४५ 
लइ तं तुहूँ सुमरंतउ अच्छहि जइ पडिआ्मायहो दुलहु पयच्छहि । 

तो हे जामि देमि आणमि जलु पभणइ थेणु पिपासईं आउलु । 

दे दे मित्त मंतु म चिरावहि नउ वीसरमि जाहि लहु आवहि 

ता वणि तासु थिरत्तु करेप्पिणु गउ घर पंच पयाईं कहेप्पिणु । 


घत्ता--चोढ वि. ताम तहिँ सुरमेल्लियसुमणसविद्िे । 
नवयारक्खरईं मुठ संभरंतु परमेट्विहुँ॥१०॥। 


११ 


सोहम्मसरिगि हुउ सुरवइ सुहसंपयसमग्गि । 
वणि ताम पत्तु सीयलजलभरिउ लएवि पत्तु । 
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अवियारंवत्त कुसुमालु णिएप्पिण पाणचत्तु । 
सिरनिहियहत्थु भवदुक्खलवखनासणसमत्थु । 
पुन्यज्जिएण फुड लद॒घु समाहिए मरणु तेण । ५ 
भासंति जोड़ श्रन्नहों श्रवत्थ एरिस न होड़ । 
संवेयजुत्त्‌ इय चितिवि जत्व समाहियुत्त । 
अच्छट रिसीसु गउ तत्थ सेट्ठि पणमियससीसु । 
वित्तंतु कहिउ उववासु समाहिनिमित्तु महिउ । 
एत्तहे चरेहि उबइदुधु सब्बु संगयकरेहिं १० 
आरुट्ठ राउ पेसिउ घर हहसहुँ नरनिदह्याउ । 
तहिँ सम; देउ आसणकंपेण सुणणेवि भेउ । 
अवहरहुँ विग्घु नरवेसू करेप्पिणु पत्तु सिम्धु । 
सुरहूँ वि पयंडु थिउ घरदुवारि करकलियदंड । 
घत्ता--किकर णरवइहे पइसंत तेण श्रणिवारिय । श्श्‌ 
नाई मुणीसरेण मणदुप्परिणाम निवारिय ॥११॥ 
श्र 
सावलेबु त॑ं तणु व गणेविणु किर पइसंति जाम चप्पेविणु । - 
ताम लट्टि भामेवि भयंकर सायई सारिय तरवइकिकर । 
केण वि रायहो बत्त पणारिय पहु पाइकक तुहारा मारिय । 
कोइ महाभड्‌ घरि वणिकेरपक्‍़् श्रच्छइ विग्घु व सिद्धिदुवारफ्र । 
जमदूएण व भामियदंडें तैणाहय पाइक्क पयंडें । 
आयज्नेवि नरिंदु पलित्तउ चित्तभाणु तुप्पेण व सित्तउ । 
जें भडयणु कयंतपुरु पाविउ कहि महुँ जाइ अज्जु सो पाविउ । 
एम भणेपष्पिणु परवलसाहणु सईं सन्नज्किवि आ्राउ ससाहणु । 
जे जे पइसहि ते ते वारइ दंडपहारें सुरु संघारइ । 
ताम जाम वलु सयलु वि निद्ठिउ नरवइ पर एवकंगु परिद्विउ । १० 


'घत्ता--वेसु निसायरहो भीयरु करेवि रोसाविय । 
नासंतहो तुरिउ तहो पुट्ठिहे अ्रमरू पघाविउ ॥8शा। 
श्र 


रे रे दुदु राय कहिँ नासहि निच्छठ अज्जु जमांणणि पड्ेसहि । 
चितइ जो वणिवइहि विरूवउ तासु हयासहो हउँ जमदूवउ ॥ 


एउ सुणेवि विसेसें तंदुउः नासिवि निवंइ गुंहाहे पइट्ठुउ । 

तहिं मुणिमज्छि वर्णिदु श्रकुच्छिड घम्मकहाउ सुणंतु नियच्छिड । 
परितायहि परितायहि आ्रायहो भो जिणयेत्त मित्त ससहायहो । * ४ 
एम भणेवि विणीउ हवेप्पिणु थि5 सेट्टिहे समीवि बइसेप्पिणु । 

इयरु वि तामाइउ आररुट््ठउ भासइ एहु.महीवइ दुद्ुउ । 

मा रक्खहि मा रक्खहि मारहें देहिं देहि जिणयत्त वियारहूँ । * 
निःप्रवि वणीसरेण मयगारउ जाणिड देउ विउव्वणसारउ । 

अन्नहो एहु पहाउ न दीसइ : अन्नहों माहुरराउ न नासइ १० 
इये चिंतेवि पंउत्तु अजुत्तउ हम्मइ ज॑ं निलिप नासंतउ । 

खमहि भाय रायहो भयधत्थहो निछऊ मंडणु खंति समत्यहों । 


घत्ता--एउ सुणेवि सुरु परिहरिवि वेसु वेयालउ। 
चितियमित्तु हुड अणुवमतण सोहर्गालउ ॥१३॥ 


श्४ड 
देंवि पयाहिण पढमु वणीसरु वंदिवि वंदिउ तेण मुणी सरु । 
वृत्तु निवेण देव देवालप्र विणयजुत्ति कि नत्थि सुहालप् । 
मेल्लिवि मुणि महिमा,प्र महल्लऊउ वंदिउ जेण गिह॒त्यु पहिल्‍्लउ । 
जाणमि विणउ सुट्ठु भासइ सुरु निवइ नवेवि देवु महरिसि गुरु । 
पुण साहम्मियाहेँ सुहले सह किज्जइ इच्छायारु श्रसेसहं । प्र 
कितु एहु महु गुरु पहिलारड पणमिउ पढमु तेण सुहयारउ । 
पुच्छिउ पुहईसें किह हुउ गुरु ः कहिउ सुरेण असेसु वि वइयरु । 
पुज्जिड परमविहुइप्र वणिवइ वारिय पावहो पईं महु दुग्गइ । 
कहिं हऊँ कहि देवत्तणु सारउ सामिय एउ पसाउ तुह्दारठ । 
तुहँँ निवकारणु परउवयारिउ पईं हउ दुक्खसमुद्दहों तारिउ । १० 
एवंविहवयणेहिं थुणेप्पिणु थिउ अग्गईं कर मउलि करेप्पिणु । 


:घत्ता--पेच्छेवि अच्छरिउ अ्रवसरेंहि वि विभियचित्त हि । 
लइंउ निवेण तउ सहुँ सेट्टिमंतिसामंतहि ॥१४॥ 


श्ण 


सहें सम्मत्तें दूसियदुन्नउ केहिं वि सावयवउ पडिवन्नउ । 
देवु वि दिडसम्मत्तु लएप्पिणु गठ सरगहो मुणिगणु पणवेष्पिणु । 


२६६ |] 


वत्तउ वणिवरेण नियकंतउठ 

एउ सुणेवि सत्यु संतुद्गहिं 
पिययम श्रम्हेंहिं मि आयन्निउ 
सहृहाणू पत्तियमु निरुत्तउ 
तुम्हहिं सुयउ न दिद्वुए कहियउ 
सहृहामि पत्तियमि न रोचमि 
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तइयहुँ हे हुउ दिढसम्मत्तड । 
ताहि पउत्तउ दंसणपृट्ठ हिं । 
दिट्ठउ सुट॒ठु एउ श्रणुमन्रिड 4..५ 
ता कुंदाइलया. पउत्तउ । 

भाश्तिउ सुट्ठु नेव सदृहियउ । 

ज॑ किउ तुम्ह॒हिं तं नठ फासमि । 


घत्ता--एहु सुणेवि पहु चितइ समंति रोसंगठ | 
पेच्छिवि त॑ सपउ देप्पिणु महु ताउ तबंगठ ॥१५॥ १० 


पुरु परिवार देसु विभयकरु 

कि न एह पडिवज्जइ पाविणि 
मईं पहा.ए एयहे हयविग्गहु 
चिंतिय चोरेण वि महु ताएँ 
मग्गिउ वणि जिणयत्तउ पाणिउ 
मंडिवि मिसु उवयारहो कारणु 
तासु पहावें सुरु संजायउ 

मायई वलु विणिवाइड राणउ 
मं भीसिड वणिणा सुरु सामिझ 
देवेण वि वणिनाहु नामंसिउ 
आयच्चेवि सवेएँ लइयउ 

मईं वि एहु पच्चक्खू णियच्छिउ 


१६ 


जाणइ सब्बु कोइ तं वइयरु । 
दृदुसील वणिनाहहों भाविणि । 

सई हत्येण करेवउ णिग्गहु । 
तिसियएण सूलाहयकाएँ । 

तेण वि तहों गउञआआउ वियाणिउ । *५ 
दिन्लु मंतु दुग्यइविणिवा रणु । 
वणिउवसस्यु मुणेवि इहायउ । 
भैसावियठ भएण पलाणउ । 

हुयउठ सुहि महुरापुरसामिउ । 
नियवित्तंतु असेसु पयासिउ । १० 
नरवइ पुरु परियणू पव्वइयउ । 

एयहें पर पडिहासइ कुच्छिउ । 


घत्ता--सिरिचंदुज्जालिय कह एह ण कसु पडिहासइ । 
एसा दृदुमइ ण मुणहूँ कि कारण दूसइ ॥१६।॥। 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सब्वदोसोवसतामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्लतोसे ॥ 


मुणखिसिरिचिंदपउत्ते कहकोसे एत्य कोमुइकहाए । 
स्प्पतुरसगालाहों एसो, चउवीसमों सम्गो।॥ 


' संधि २५ 
शा 
बुवयं--एउ कहेवि वर्णिदें न॑ पच्चकख सिरि। 
पढम कंत परिपुंच्छिय नामें मित्तसिरि ॥ 


ज॑भेट्टिया--अ्रक्वहि पिययमि भुवणपवित्तंहों । ' * 
 कांरणु 'अणुव्मि नियसम्मत्तहो ॥ 


सा कहइ कंत-पुरि रायगेहि. सुंदरधरसिहरासचन्नमेहि । 

पुहईवइ पंरंवलनियरजूरु नामेण अत्थि संगामसूरु । 

तहो कणयमाल कमणीय देवि नं थिय रइ-तियंमयवेसु लेविं। 
तत्थेवं चसइ वरणि उसहदासु . नामें जिणयत्त कलत्त तासु । 
सोहग्गसील .विणयहिँ अहीण सा वंफ लया.-इव फलविहीण । 
एक्कहिँ दिणि नियपद्ट निरुवमाप़न अवसरि कर जोडेवि वृत्तु तार । 
-तिहुयणंहो धम्मु रयणिहिँ मियंकु कुलमंडणु नंदणु.निक्‍कलंकु । - 
संतंड विणू तेण विणासु जाइ पिय भणमि तुम्ह जइ चित्ति ठाइ 
परिणिज्जउ जेण. हवेइ पुत्तु ; श्रायन्निवि वणिवइणा पउत्तु । : 


_ घत्ता--पंचास,9 वोलीण्र: मुग्रवि परत्तहिउ । 
: अवरु करंतु हसिज्जइ नरु-जिह गहगहिउ ॥१॥। 


ए्‌ 
ज॑ंभेट्टिया--भासइ 'पिययमा . रायवंसागयं। . ८ 
' .. किज्जइ कम्मु त॑ं ज॑ [न] उंवहासयं ॥ 


पडु जाबिउ एम भणेवि कंतु.., नियचित्तें समउ करेवि मंतु । 

त्यूं जे णियतायहो तणिय धूय जिणदासहो वंघुसिरीहे हय । 
सावत्तिय वहिणि मणोहिराम कणयाहदेह कणयसिरि नाम । 
परिणाविठ: मग्गिवि समिसालु गठ सुहु मार्णतहो थोउ कालु 
एक्करहिं दियहस्मि वहंति. सेहु बंधुसिरि समागग्र दुहियगेहु 


 आलिगित्नि,व्िरइयविणयजुत्ति पुच्छिय वइसारिवि ता? पुत्ति 
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कहि वत्थे अ्रत्यि सासुरप्र सोवखु कि कुणइ न कि पि सवत्ति दुक्खु । 
कि सुवइ वसइ पइ पईं समाणु कि करइ सुयणु सम्माणु दाणु । १० 
त॑ निसुणिवि वाहोहल्लिवत्त . - गग्गिरगिर वच्चइ रत्तनेत्त । 


घत्ता--देष्पिणु उबवरि सवत्तिहे पुच्छहि काई पुणु । 
मुंडिवि सिरु नवंखत्ताउंछणं कबणु ग्रुणु ॥२॥ 


डरे 
जंभेद्विया--ताग़ हयासग्र पद पडियाहिउ ॥: ८ - 
अच्छुइ मायडि खलड् विमोहिउ ॥ 
जिणभवणि ता दोन्नि वि जणाईं अहनिसु रइरसरंजियमणाईँ। - 
श्रच्छेति जहिच्छप्र भोयणत्यु मज्मन्नसम)्र पर एंति एत्यु । 
दिवसावसाणि कम्मारिय ब्व घरखोरु करेवि असेसु अव्व । 
एक्कल्लिय सोवमि रीणगत्त न वियाणमि कंतहों तणिय वत्त । 
तामच्छ॒ठ रइसुहु सुहयरेण वयणु विनगभत्तयि महूँ सह वरेण 
लइ लइयउ लावई ताप कंतु अच्छइ वामोहिउ मुहु नियंतु । 
निसुणेवि एउ मायरि पलत्त नावइ सिहि चुरुलिघएण सित्त । 
भासइ काऊण पव॑चजुत्ति वेयारिय हा पावा9 पुत्ति 
आगय घरु वरणहूँ जइयहुं जि सा सुपर पउत्त मईं तइयहुं जि । 


घत्ता--तुहँ मणहर भत्तारहो वड्ु/रियपणय । 
: तें तुज्भुवरि न जुज्जइ महु द्ेणहूँ तणय ॥३॥ 


ड् 


ज॑भेट्टिया--निसुणेप्पिणु, इण सुरठ मुएप्पिणु । ८ 
,..... पइ परिणाविउ सवह करेप्पिणु॥ 


संपय पुण कयदेउलनिवास थिय पिउ पडिगाहेप्पिणु हयास । - 
कि बहुणा करमि उवाउ कोइ दुद्ठहे तहे जेण विणासु होइ । 

इय भासिवि सुय संठविय त्ताठ पडिवालहि कइवि दिणांईं माण 
मा उच्छुय होहि भणेवि एउ गय गेहु जुणेरि वहुंति खेउ । 

तहिँ तहे विणासविहि चिंतवृत् जामच्छइ कोवें पज्जलंति । 
त्तामेक्काहिं दिणि. ख़ट्टंगधारि कालु व कावालिउ जंडमारि.। 


तत्थायउ: वारि पइट्ठु ताड़् आलोइड सिवभत्तासयाप्र । 

कावालििय मईं वि श्रणय दिट्ठ . पर एयहो का वि अ्रउव्व चेट्ठ | 
. निच्छठ एयाउ समीहियत्थु . ... पाविज्जइ वारिज्जइ अपत्यु । 

इय चितिबि भत्तिप्न तासु भिक्ख.. सा अणुदिणु देइ भ्रणेयभक्ख । 


घत्ता--अइभत्तिभरेण तिियाणवि परिणइ तहों तणिय । 
घुसे. तेणेक्कहिं दिणि बंघुसिरी भणिय ॥४॥ 


श्‌ 


जंभेट्टियां--अम्हुईं माइग्र विज्जासिद्धय । 
मंत फाणजोएहिं -समिद्धय ॥ 


मुव्रणम्मि सत्यि किखि वि असज्मु संभवइ कज्जु जइ कि पि तुज्मू 

तो जाणावेज्जसु सुणिवि बुड्ड उल्लवइ स्यंती दुव्वियड्ु |.» 

म्हु तुज्कु पसाएँ परममेह संपडइ सब्वू पडिवन्ननेह । भर 

पर एत्तिउ कज्जु महंतु पुत्त तुह वहिणि श्रणोवमगुणहिं जुत्त । _ 

कणयसिरि नाम कमणीयकाय सा एक्क्र9 धुत्तिप करिवि माय । 

वंचिय हऊ:परिणाविउ सणाहु एवहिँ पुणु थिय .बंधेवि गई । 
अहनिसु .जिनमं दिरि केयनिवास। मेललइ न मुहुत्तु वि पिउ हयास । 

चामें जिणयत्ता दृदुभाव सा मारिज्जइ जइ कह व पाव। १० 

तुह ससह होइ तो. गेहवासु ता निग्गय गिर कावालियाशु । 


घत्ता--उच्छय होहि म मायरि चिंतिउ करमि तउ । 
परु मारेवइ अम्हहँ संक मणा वि - नचउ-॥शा। 


जंभेट्टिया--निसि भूयहूँ दिणे हेमसिरीहियं। 
 .““  सारसि सा फुड़ें करमि -तवेहिय.॥ 


तेलोक्कवसंकरि पउ* विज्ज सांहेवि अंबव वेयालविज्ज । 
जमपुरहो.पाव-जंइ सा त॒ नेमि सत्तच्चिहे -तो नियदेहु देमि ।' 
निसुणेवि एंड बेंघवर्सिरीप. . सो भणिउं हसेवि पसंसिरीड । 
भयवंत संमुंददु सहाउ-जासु कि जंति पियासंग्र पाण तासु । 


तुहँ जासु पसन्न महाणुभाव निच्छउ कहिं.तासु .किलेस त्ाव'ः 
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गय एम भणेवि नवेवि हम्मु.. जामच्छड तहिंँ वंधंति कम्मु | 
तामागउ दियहु चउद्टसीहे गठउ चंडमारि पिउवणू निसीहे । 
आणेवि सलवखणू सव्‌ समग्गु पुज्जेवि देवि तहो हत्थि खग्मु | 
परियाणियमंत्विहाणसत्य्‌ । जा जबदइ मंतु पोमासणत्यू । 


घत्ता--ताम कयंतु, व भीसण मडऊ. समुद्धिय । 
मुहं जालाउ मुयंतड पुर , परिद्दियठ ॥६॥ 


हट 


जंभेट्टिया--लग्गु चवेब॒ए दे पहु पेसण्ण । 
को पेसिज्जउ वइवससासणं ॥ 


ता मडयमिसें पच्चवंख हुय वेयालिणि विज्ज रउदृरूय । 

तेणुत्तु कपयसिरियहें सवत्ति मारेवि एहि जिणहरि सुयति | . 
कावलियवयण सुणंवि तेत्थ्‌ गय जिणभवणहो जिणयत्त जेत्यू । 
पइसरहँ व सक्‍कइई सावलेव थिय देव्रपहावें दूरि एवं । 
नामग्गहणेण वि जासु जंति गहरक्खसभूय ह॒वेइ संति । 

तहो भवणें पईसइ केम पाव सा असुइ हयास रउहभाव | , 
श्रलहंति पवेसु हयप्पयाव गय तहिं जि वलेवि विमुक्कराव .। ., 
निवर्डिय् तहो पुरठ पुणो वि तेण साहिय संपेसिय तवखणेण । . . * 
अकरंति 'कज्जु परदुन्चिवार . . गय आगय तेत्थह्ो तिन्नि बार ॥ 
सयवहभीएण भणेवि एउ पुणराव संपेसिय ण॒ किउ खेड । 


''घत्ता--दोहे मि. ताह. सवत्तिहँ मज्झे सहावचुय । 
सा मारेप्पिणु हक जा दुव्भावजुय ॥७॥ 


छठ 


न 


ज॑भेट्टिया-तं णिसुणेवि सा तत्व दुरंतिया । 
गय कंच्रणसिरि हणिवि नियत्तिया ॥ 
नियच्छिवि रत्तविलित्तु किवार्ण _ 
गग्मोे सुहि होइवि सो नियठाण्‌ * 
हयास तिणा हय होसइ धुत्ति. 
विहाणठ् वंघुसिरी गय ततेत्यू' , 


विसज्जिवि मंत्रु मुएवि मसाणु । 
विणट्ठ विहावरि उम्गउ भाणु । 
वियप्पिवि एउ पडिग्गहुँ पृत्ति ॥ 
सुयावरइत्तहो मदिरु जेत्यु ॥ ८ 


नएप्पिणु नंदणि जीवियचत्त 
वसुंघरिपालहो पासु रुयंति 
अहो जिणयत्तफ चारु विणीय 
सुणेवरि इर्ण पहुणा कुविएण 
सवललह वधिवि सा खल खूह्‌ 


किवाणपहारविया रियगत्त ।- 
गया जिणयत्तहें दूसणु्‌ देंति । 
निसुंभिय सामि महारिय धीय । 
विसज्जिय किकर ताहे कएण । 
इहाणह मंदिरि देप्पिणु मुद्द । 


घत्ता--गय पाइवक निवाणप्र पुरदेवीप्र तउ। 
घरे पइसंतंहँ संतहँ थंभणु ताहँ कउ ॥5॥ 


जंभेट्रिया--जिणयत्तावित्तं सुणेवि सुहाहिए । 


एत्यंतरम्मि 
पेरिज्जमाणु 
हें निरवराहु 
अ्रखलियपयाव 
साहाविग्नो मि 
आराहिऊण 
खलहिययदार 
पेसिय पुणो वि 
पेच्छिवि पहाएए 
एयं सुणेउ 
एत्तहें वि.थेरि 
लोयहो कहंति 
सुविसुद्धिकेस 
;दावियकिलेसु 
विप्पिउ परासु 


दुविहाणसणए थक समाहिए ॥॥ 


कावालिउ पुरदेवि पुरम्मि । 
पभणंतु भमइ लड्धावंमाणु । 
मारहूँ जिणयत्त करेवि गाहु । 
वेयालिणि विज्ज रउद्भाव । 
वंधुसिरिप्र संसप्र ढोइग्रो मि । 
संपेसिय सा मईं साहिऊण । 
अकरंति कज्जु आगय तिवार । 
आगय बंधुसिरिहे सुय हणेवि । 
लाइउ जिणयत्तहँ दोसु ता । 
जायउ जण्‌ सब्बु वि विगयखेउ 
भेसात्रिय भूर्याह चत्तखेरि । 
आहिडइ पट्टणि पुक्करंति । 
जिणयत्त महासइ विगयदोस । 
महु तणउ एउ विलसिउ असेसु 
चितिज्जइ तं आावइ घरासु । , 


घत्ता--एथंतरि तहिं देविहिं. जयजयकार कंउ,। 
“हय दुंदुहि .जिंणयत्तहों धम्में जाउ जउ ॥0९५। 


जंभेट्टिया--परमविहुइए पुरदेवी 9 सा। : 


पुच्छिय संथूया निम्मलमाणसा ॥ 


[ 5७१ 
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त॑ पेक्खिवि निच्चलचित्त्‌ होवि . लग्गठ जिणधम्महो सब्बु को वि ।, 
परिहरिवि रज्जु संवेयजुत्तु ह पणवेष्पिणू साहु समाहियृत्तु । 
सामंतमंतिसुहिसयसहाउ संजायउ रिसि रणसूरराउ। . " 
दुम्मोउ मुएप्पिण गेहवासु पव्वइउ वणीसरु उसहृदासु ।. 

जिणयत्त वि श्रज्जहि जिणमईहें पव्वइय पासि सुंदरमईहै | . 

कहिऊण मित्तसिरिया,ए एड ेल्‍ वृत्तउ मुएवि अ्ररहंतु देउ । 

रिसि गुरु धम्मो वि दयासमग्यु निग्गंथसरूवें मोवंखमग्गु । 

अवरु वि जं कि पि जिणेसरेण ._ उबइटठ संत्यि परमेसरेण । 

तइयहुँ पहूइ संपयसणाह ४ सुविणे वि न याणमि श्रत्नु नाह 


घत्ता--ता सब्वेहि मिं .संसिय पहूँ चंगठ कंयउ | 
कुंदलयाप्र परेवकए तहि भासिड  हयउ ॥१०।॥॥ 
० “0४० (है६ बा 
जंभेट्टिया--तं निसु्णेव. णिवो पुणु वि पलित्तओ । 
थिउ.. तुहिक्उ खंचियचित्तउ ॥ 


पुण्‌ पुच्छिय 'वणिणा खंडसिरी । किह हुय तुह दि्सम्मत्तसिरी । 
निसुणेवि वयण्‌ कंतहों तणऊ . ; सा कहइ कहंतरु अप्पणउ 4 
कुरुजंगलि हत्यिणायणयरे 5 « भूभूयहों रंजण सोक्खयरे ।« प्र 
दिउ सोमयत्तूं नामेण वरु होंतउ चउवेयसडंगघरु.। 

गुणमंदिरु रंजियजंगमणउ एत्तडउ दोसु ज॑ निद्धणउ । 
सोमिल्ला:नामें तासु पिया. -. सा एक्कहिं दिणि काॉलेण णिया । 

तह सोंयविसेण विमूढमई का घरि वाहिरि कहिँ मि न कंरइ रई। 
वर्ण मुणिवरेण संवोहियउ ४ पियसोउ करंतु निरोहियड 4. १० 
खणभंगरुरु पुत्तकेलत्तंधंणु | जलवबुब्बुय फेणु व.इंदधणु । 

आयज्चिवि संजयधम्मझूणी.._ गउ सोउ भक्ति उवसेमिडे ग्रुंणी । 

हुउ सावद् संसयेंभावजुओ ,.. ु सोमा, निययदुहिया,र जुओ । 


सावउ भर्णेवि गुणिनत्यिधणु निउ उसहदासवर्णिणा भवण । 


घचा--सव्वपयारें चितइ, वणि तहो निव्वहणु 
सुहु अच्छंतहो काले. पत्ततउ मरणखणू ॥११॥ 
श्र 
ज॑भेट्टिया--मुणेवि निरुत्तयं. . -.- मरणनिमित्तयं । 
बफिय॒पहू ता... भणिड सुमइणा ॥ 


श्न 
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भो परममित्त दुन्नयविलय 
निव्वाहिउ एत्तिउ कालु पईं 
एवहिँ महु संपत्तउ मरणु 

सुहि एड करेज्जसु एह सुझा 
जाणेप्पिणू कासु वि वंभणहो 

इय भणिवि समप्पिय पुत्ति तिणा 
मरिऊण समाहिग् घीरमणु 

सोमा वि तश्रों वणिनाहधरे 

तहो नेहु निएप्पिणु घणघधणउ 

न वियाणइ ज॑ मुठ महु जणण्‌ 


[ २७३ 
साहम्मियवच्छेल गुणनिलय । 
न वियाणिउ कि पि वि दुक्खू मई । 
परमेट्टिपायपंकयसरण्‌ १ ५ 
सोमा महु तणिय गुणोहजुया १ 
देज्जसु मिच्छत्तनिसुंभणहो । 


किउ सव्वचाउ सुंदरमंद्रणा ॥ 

गउ सग्गहो मेल्लेवि कुणिमतणु । 
अच्छइ सुहेण हंसी व सरे । 2० 
वीसरिउ सोउ तायहो तणउ । 

एहु जि सो निच्छठ भहु जणणु 4 


घत्ता--धुत्तहूँ घुत्त्‌ जुवाणड विविहवसणवसइ ॥ 
तेत्यु जि वंभण्‌ नामें रुहयत्तु वसइ ॥१२॥ 


जंभेट्टिया--एक्कहिं वासरि रूवरवन्निया। 
नं जगविघणा कामहो कन्निया ॥ 


पायालकन्न नं लद्धजसा 
जोइवि जूयारसहाहिवेण 

कहो तणिय एह कलहंसगई 
भासिठ जूयारहिं रूवनिही 
एसा कुमारि वेल्लहलभुया 
जणणेण मरतें वणिवरहो 

तहो गेहि एह जणमणहो पिया 
निसुणेप्पिणु रुद्ददत्तू चवई 


मग्गेण जंति सा कज्जवसा । 
बोल्लिउ विडेण विभियमणेण । 

कि नायकन्न पच्चक्खरई । भर 
जणमणसंघुक्किय कामसिही । 

सुहि सोमयत्तदियवरहो सुया । 
नियसुहहि समप्पिय सुहयरहो । 

नावइ रयणायरे वसइ सिया । 

हउँ परिणमि एह गयंदगई । १० 


घत्ता--तैहिं भणिउ कुव्वडयहो अत्थि सई गरुय । 
परउत्ताणहो सुय्ँ न जाइ हवेइ रुय ॥१३॥। 


जंभेट्टिया--काईं श्रजुत्तयं भणहि सयाणठ | 
आयहि वयण्णाह होहि अ्याणउ ॥॥ 
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एत्थत्यि अणेय वि वेयजुया बंभण बंभोवम दोसचुया । 

तेहिं मि न लद्ध रइरंभसमा * मिच्छादिद्वियहि भणेवि इमा । 
तुहँ पुण बहुवसणासत्तमई दूरुज्किय विप्पायारगई । 

किह लहसि मूढ मिच्छत्तरठ भासइ बिड्‌ अहिमाणेण तउ । 
मईं तेम करेवउ जेम एह परिणेवी कुवलयसामदेह । 

जइ एउ न करमि महुँ तणउ कि किज्जइ तो धुत्तत्तणउ । 
पूर॒मि पइज्ज जइ कह व नउ साहमि सिहि तो तुम्ह॒हँ पुरउ । 
इय भणिवि सब्वकिरियाकुसलु गउ अवर देसु वहुबुद्धिवलु । 
होएप्पिणु बंभयारि ग्रुणिहे सामिवि तत्थ कासु वि मुणिहे । 
आयउ अवेष्पिणु दुरियहरे थिउ उसह॒दाससब्वण्ठुघरे । 


घत्ता--तहो आगमणू सुणेप्पिण गउ जिणहरु वणिउ । 
इच्छायारु करेप्पिण वंभयारि भणिउ ॥ १४॥। 
५० 


ज॑ंभेट्टिया--केत्तहि होंतया तुम्ह समागया । 
कहइ पव॑चिउ पुव्वदिसागया । 


भो वणिवर जिणवरजम्मणइं निक्‍्खवणहईँ तिहुयणकम्मणइं । 
ताणईं निव्वाणईं सव्बईं वि अइसयतित्थाईं वि अवरइं वि। 
वंदेप्पिणु संति कुंथु अरहं पेक्खहुँ पयाईं भवभयहरहं । 
एत्याउ सुणेवि सच्छमइणा पुच्छिउ पुव्वासमु वणिवइणा । 
भासइ सो एत्थू जि नयरि वरु बंभणिहि सोमसम्माहें वरु । 
दिउ सोमसम्मु नामें पयड्‌ होंतउ सुइसत्थपुराणपडु । 


तहो रुद्ददत्तु हऊँ पुत्त्‌ हुउ जणणीजणेरपयभत्तिजुउ | 
मरणेण ताण सोयहो भरिउ तित्थाईँ निहालऊँ नीसरिउ । 
मिच्छत्तभावभूएँ दमिउ वाराणसि आइयाईं भमिझ । 
घत्ता--पृन्नससेण महामुणि एक्क्ु पलोइयउ । 
तेणुवसामिवि सासणे जइणि निम्रोइयउ ॥१५॥ 
श्६ 


जंभेटिया---तासु समीवएं दूरुज्कमवि अहं। 
सावड जायउ वंभवई श्रहं । 
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कि गोत्तें सासयसुहकरणु धम्मु जि महु मायवप्पु सरणु । 
निसुणेवि एउ पोमाइयउ पुणु वणिणा पुच्छिड माइयउ । 

कि निरवहि लोयत्तयमहिउ कि सावहि वंभचेरु गहिउ । प्र 
सावहि तेणृत्तउ वणिपवरा अह एण काईं किज्जद जि परा । 
दुल्‍्लहु सो किज्जइ जाम वउ पालिउ किर दीसइ काईँ नउ । 

फलु आयहो ज॑ं घम्मोवचउ को जाणइ कइयहँ [देइ वउ । 

वणि कहइ अत्तथि वंभणदुहिया सुंदरि] छणयंदरुंदमुहिया । 

ग्न्नहों सा कासु वि दिल्च नउ सावयहो भणेपष्पिणु देमि तड । १० 
लइ परिणहि सुंदर हंसगई वणणिवयण सुणेवि घुत्त्‌ु चवई । 


घत्ता--नीसरेवि घरवासहों कह व करेवि खणु। 
पुण संसारे पइसइ जाणमाणु कवणु ॥१६॥ 


१७ 


जंभेट्टिया--नेच्छंतो वि वला तेणेच्छाविउ । 
सो सोहणदिणे सुय परिणाविठ ।। 


परिणेवि पहा,० परवंचपरु गउ टेंटहे कंकणवद्धकरु । 

जाएप्पिणु जूयारिय भणिया पूरिय पइज्ज मइ अप्पणिया । 
आयज्निवि तेहिँ पसंस किया तेत्थु जि पुव्विल्लिय तासु पिया । ५ 
नामेण पसिद्धा कामलया वसुमित्तहे कुट्टरणीहे तणया । 

सहियउ त्त,प्र पुव्वकमेण भण्‌ अच्छइ वहुविसयासत्तमणू । 

एत्तहें सोमा वि पसन्नमई पाविद्ठहों तारिस तासु गई । 

निसुणेवि विलक्खी होवि थिया कि किज्जइ दइवायत्त किया । 

ज॑ वणिणा दिल्नु विवाहि घणु काराविउ ता. देवभवणु । १० 
पडिमहूँ पइट्टु किउ उज्जमणु सम्माणिउ संघु सपउरजणु । 

सिवदत्तु वि लोउ असेसु जिह वेसइ कुट्टणिप्र समेउ तिह | 

आमंततिउ ताए सलक्खणए नीलुप्पलदलसरिसेक्खणए । 

तहहिँ निरुवमु रूवु निहालियउ वसुमित्तप्र सिरु संचालियउ । 


घत्ता--कैव वि कज्जें परिहरिय एणेंह सुहंकरि। 


श्श्‌ 
कह व पमाईं जइ वलइ तो कहिं अम्हर्हँ सिरि ॥१७॥। 


१६. १ वठ । 
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जंभेट्टिया--फेडमि मूलहो वाहि महंतिया । 
'. जेणर्गग़ अहं होमि न अत्तिया ॥ 

इय चिंतिवि भीसणु कालनिहु दोजीहु विसमगरलग्गिसिहु । 
कुसुमाणव्भंत्तरि रइयछल कलसम्मि छहेवि लएवि खल | 
हक्‍्कारिय भुंजहुँ पावरया सहुँ दुहियए दुहिपवरेण गया ।_ ५ 
गंतूण समप्पिउ पुप्फघडु आमोयवर्सीकयनासउडु । 


घेत्तण तम्मि कुसुमाईं तए 
पुन्नेण पुणु वि कड्ढंतियहें 


पुज्जियउ देख कबसागयए । 
हुउ सप्पु वि मणहर माल तहे । 


विभिय कुट्टणि कि घित्तु नउ कि नीसरेवि अहि कहिमि गउ । 
वरकव्वु व उप्पाईयहरिसु भुंजेप्पिण भोयण्‌ विविहरसु ॥ . १० 
तंबोलविलेवणभूसर्णाहि पावियसम्माणहँ निवसणहि । 
घरु जंतहँ ताणाणंदभरे सोमा,्र लएवि सवत्तिकरे । 
घत्ता--अ्रइमणोज्ज मन्नेष्पिण जा दइवें रइय । 
दिल्नचा सेस भणेप्पिणु सा मालोरइय ॥॥१८॥ 
१९ | 
ज॑भेट्टिया--छुडू दिन्ना तश्रो होएवि दट्ठिया । 
ु सा फणिणा खला हुय निच्चेद्दिया ॥ 
फणिदद्ठु निएप्पिणु पुत्तडिया निच्चेयण पुहईयलि पडिया । 
कलसम्मि छुहेवि लेवि उरउ कृवारउ वसुमित्ताठझ कउ । 
हा धावह लोयहो मज्क सुया मारिय सोमा) गुणोहजुया भर 
रोवंति एउ प्चणंति तहिं गय तणय लएप्पिणु राउ जहि । 
पहु पेक्खू पेक्खू तुह किकरिहे हुय केहावत्थ सुहंकरिहे । 
आयजन्निवि कारणु कुविउ पहु कोक्काविय लहु सिवदत्तवहु । 
पुच्छिय कि जगमणनयणपिया पईं पा्वे णिसुंभिय एह तिया । 
सोमाझ् पउत्तु न महु तणऊउ इउ कम्मु नराहिव निग्चिणएठ |। १० 


सुम्मड आमंतिय एह घर 
लइ पुज्जहि देउ भणवि महु 


घत्ता--त हि 


रद्य 


ससुया्र महारउ देवहरु । 
अप्पियठ कलसु कुसुमेहिँ सहु । 
फुल्लाईं लएप्पिणु मईं परमेसरहो । 
पुज्ज पुहईसर देवजिणेसरहो ॥१९॥। * 
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जंभेट्टिया--भृत्ताणंतरिए 


कहकोसु 
२० 


[ २७७ 


कामालिया । 


जंतिहें नियधरं चलभसलालिया ॥ 


इहु कामलयाहूँ सुहावणिया : 
दिन्लाप् ताप एयाप्र किउ 

हा महु सुय सोमा कामलयां 
जाणइ फुहईस एह अवर 
सावयकुलि एरिसु कम्मु नउ 
वसुमित्तप्र ता कलसम्मि करू 
दक्‍्खालिउ सामिय एण सुया 
सोमाग सो ज्जि ह॒त्थि गहिउ 
वसुमित्तए लइउ हूउ विसमु 
सोमाइ लइउ हुउ माल पुणु 


आ्रासीस दिल्नू देवहों तणिया | 

कवारउ कोवहो लोड निउ । 
खावेविण्‌ सप्पहों पासु हया ॥ प्र 
जिणधम्मु सुणेवि श्रहिसवरु । 
कज्जप्र अम्हार,प्र पावजुउ । 
घल्लिवि लहु कड्डिउ पवणचरु । 
खद्स्‍धा विसमेण विसेण मुया । 
हुउ पुप्फदामु परिमलसहिउ । 
विसहरु कयंत्तकलिकालसमु । 

तं पेच्छिवि विभिउ सयलु जणु । 


१० 


घत्ता--एहु जि दिव्वु निरुत्तद मईं न कयावि किउ। 
जइ अ्रजुत्त ता आयहो आ्रावउ गयउ जि ॥॥२०॥। 


जंभेट्टिया--भणिऊण इणं 
प्रसिय तिपए सा 


उद्विय भडत्ति 
ता त॑ निएवि 
किउ पईं किमेउ 
दुहियहें सवत्ति 
आणिउ सदप्पु 
तेण वि न खद्ध 
पावियधरित्ति 
जं विहिउ पाउ 
एत्थंत्तरम्मि 
सोमहे पसंस 
दंदहिनिनाउ 


२१ 


णविऊण जिणं। 
जाया निविसा ॥ 


वहु सुत्तिय हुउँ एहड भणंति । 
पुच्छिय निवेण सा सवह देवि । 
भासिउ वसुमित्तग्र सुगछ देड ।॥ ४५ 
मणिऊण निसंभहुँ चारुगत्ति । 

मईं घडहिं छह्ेप्पिणु कालसप्पु । 
उव्वरिय एह पुतन्नेण मुद्ध । 

पच्चेल्लिउ मज्मु जि डसिय पुत्ति । 

तं एत्यु जि पहु पच्चक्खू जाउ । १० 
महियलि नरेहि देवहि नहम्मि । 

किय तुहँ निद्दोस विसुद्धवंस । 

हउ वहउ सीयल सरहि वाउ । 
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संजणियतुद्ठि निवडिय नहाउ सुरपुप्फवृद्धि 
भाभासुरेहिँ पुज्जिय सविहृइग्ण सा सुरेहिं।. १५ 
तं॑ नियवि चोज्जु पुहईसरेण परिहरिवि रज्जु । 

वहुयहिँ जणेहिं तउ लइ्उ समउ साहियमणेहिँ । 
दुज्किवि विसेसु लग्गउ जिणघम्महों जणु असेसु । 
सोमाप्र भत्ति त॑ पेच्छिवि घरवासहो निवित्ति । 

किय लइय दिक्‍्ख अव्भसिय निरंतर जइण सिक्‍्ख । २० 
हुउ रुद्ददत्तु सावउ तया. मिच्छत्तचत्तू । 


कुट्टण सघीय हुय वइणी जिणसासणि विणीय ।* 


घत्ता--खंडसिरी, पउत्तड तप्पह्‌इ अचलु । 
सिरिचंदुज्जलु दंसणू हुठ महु विगयमलु ॥२१॥। 


विविहरसविसाहे णेयकोऊहलाले ! ललियवयणमाले अश्रत्यसंदोहसाले ।॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्नतोसे ।। 


मुणिसिर्चिंदपउत्ते कहकोसे पंचवीसमों संघी । 
वेयालपुप्फममाला कहापवंधो इमो नेओ ॥। 


॥ संधि २५ ॥ 


संधि २६ 
१ 


धुवयं--अवर वि कहमि कह एत्यत्थि भरहिं सुपसिद्धउ । 
वच्छदेसे पुर कोसंवीनामु समिद्धउ ॥ 


ग्रच्छुइ विष्हुसिरी तहिँ राणउ अजियंगउ नामेण पहाणउ । 
श्रत्यि तासु बुद्धी,प्र महंत्तउ सोमसिरी नामेण महंतउ । 
सयलकलाविन्नाणवियाणउ कयपासंडधम्मसम्माणउ | 
एक्कहिँ वासरि नयणाणंदिरु साहु समाहियगुत्तु तहो मंदिरु । 
कयमासोववासु वहुनिद्ठुउ चरियहिँ चरियासम;्र वइट्ठुड । 
पेविखवि पत्तु अउव्व्‌ वियड्ढें उद्देप्पिणु सड्डाइ ग्रुणडूढें । 
पडिगाहिउ मुणि विहियविहाणें दिल्चड भोयणु कयसम्माणें । 
सममणेण मुणिनाहें भूत्तठ भुंजिवि अक्खयदाणू पउत्तउ । 
रिसिदाणहो फलेण सुरसंथ्‌य पंचच्छरिय निहेलणि- तहो हुय । 


घत्ता--रयणपुप्फवरिसु सभमरु वरगंधाहिट्टिउ । 
दुंदुहिसदुदु नहि सुरसाहुक्कारु समुद्ठधिउ' ॥१॥ 


२ 
ए अइसय निएवि मंतीसें चितिउ नियमणि मुणिउ विसेसें | . 
सोत्तिय सिहिहोत्तिय आवसथिय जन्नविह्णसोमपाणत्थिय । 


वेयपुराणसडंगवियक्खण वंभण मई बंभ व्व सलवखण | 
सम्माणिय॑ अणेय भृंजाविय तावस भगव भिवख संभाविय'। 
वद्धारिय असेस संताणईं ेल्‍ दिन्नईँ विविंहईं इच्छादाणंईँ । 
'तो वि'न'किपि वि चोज्जु नियच्छिउ इय चितेवि समंजसु पुच्छिउ । 
मई मुर्णिद दिन्नईं अपमाणई दह तेयाईं महँतईं दाणई । 
पर न'कि पि कोऊहलु धम्महो दिटद्दु एउ अभ्रउव्वउ जम्महो । 
भासइ पह इंदियमणइच्छुठ एयई न॑ मह दाणईं निच्छउ-। 
कारण अरट्टरउहहो एयईं तेण भणेवि होंति नउ एयड । 
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ज॑ं पावेवि पत्तु अ्प्पठ परु तारइ तं॑ दिज्जइ दुक्कियहुरु । 
कहिं पत्तत्तु श्जुत्तउ लेंतहो दाइहे दायारत्तण्‌ देंतहो । 
घत्ता--श्रभयदाणु जप ओसहु समेड सुहसत्यें | 
आहारेण सहुँ दिज्जंति पत्ते परमत्थें ॥२॥ 


डरे 
पुच्छइ पुण्‌ पणवेधि महंतऊ कि केण वि अवरेण वि पत्तद | 
फलु दूरीकयदुग्गइदाणहूँ मईं जिह श्राह्मसेह पदाणहँ । 
कह॒इ साहु निसुणइ मंतीसरु वेन्नायडनय रम्मि नरेसरु । 
सोमप्पहु सोमप्पह राणी अ्रत्यि नाई इंदहो इंदाणी । 
तें दिज्जइ वहुत्तु विद्ठत्तउ पउरसुवन्नु जन्नु आढत्तउ । 24 
आइ मज्मकि अवसाणि निरंतरु दिज्जइ जत्थ सुवन्नु सुहंकरु । 
ताहि जि महसालहिंँ श्रासन्नउ विस्सभुइ दिउ वसइ पसच्नउ । 
निरु निट्ठावरु निष्पिह॒वित्तउ वहुगुणमवणु दयादमवंतद । 
तेणेक्काहिं वांसरि खले गंपिणु जव कवोयवित्ति7 श्राणेप्पिणु । 
कथय सत्तृुय सलिलेण निवद्धउ पिडचउठ्ठुउ सुट्ठ सुयंधउ । १० 
हुयवहि एक्कु हुणेवि सइं तउ अतिहिहि केरउ मग्गु नियंतउ । 
जामच्छइ सो ताम पराइड मुणि पिहियासमु गुर्णाह विराइउ । 


घत्ता--संतु भमंतु पुरे घरपंतिप्र पालियनिद्ठुउ । 
भिक्‍खहें तासु घर कयमासोवासु पइट्टुउ ॥३॥ 


है. 
मुणि पेक्लेप्पिण्‌ पथ पणवेष्पिणु भत्तिप्न भयवं ठाहु भणेष्पिणू । 
निउ घरि विहि करेवि संयुत्नउ करयलि श्रतिहे पिंडू तहो दिल्चउ । 
भत्तए तम्मि व कि पि वियप्पिउ पिडउ तेणप्पणउ समप्पिउ । 
पुण नियभामहें वबणु पलोइउ ताग़ वि तइउ तुरंति पढोइउ । 
पंचच्छरियहे पुन्नेणायईं अव्वहियस्मि' जईसरि जायई ।.. १५ 
साहुक्कारिउ सुरहिं नहंगणि पडियइं नाणारयणहई पंगणि । 
वरिसिउ कुसुमनियरु आयासहो पेवलउ जणु फलु पत्तविसेसहो । 
एम भण्णंतु व दुंदुहि वज्जिउ आयऊ सुरहि पवणु जणू रंजिउ । 


४. १ अव्वभियम्मि | 
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घत्ता--बहुसुवन्न महहों. फलु अम्हहँ एउ भणंता । 


सहुँ राएण दिय परिओखसें तहिं संपत्ता ॥४॥ १० 
धू 
लेंति जाम किर परमुज्जालईं ताम ताईं जायईं इंगालईं । 
ता नउलेण दिएण पउत्तउ परिवज्जह किज्जइ नाजुत्तउ । 
ज॑ जसु तणउ तासु त॑ं-आवइ इयरहो पर दरिसावइ आवइ । 
एउ न वहुसुवन्नजन्नहों फलु आयहो भिक्खादाणहो निम्मलु ।. 
तेणेयई उज्जोइयंगयणइ संजायई विवरीयई रयणईं १ भर 
विस्सभूइ त॑ निसुणिवि राएँ पत्तदाणफलु हुयअगणुराएँ । 
पामणिउ अन्नदाणू गरुयारउ वहुदोगच्चदुक्खलखयगारउ । 
फलु भिक्‍्खद्धहों सोक्वजणेरउ दे मह लइ जन्नद्वहो केरउ ।.. 
ता त॑ तेण मणा वि न मन्निउ तेणाहारदाणु पर वच्नचिउ । 
विणु अच्नें अन्नेहिं न किज्जइ ज़ीवहो जीवियत्यु छह छिज्जइ | १० 


घत्ता---अंतरु सुरगिरिहे सिद्धत्यहों भासिउ जेत्तिउ । 
अच्चहो अच्चहेँ वि कणयाइयदाणहँ तैत्तिउ ॥५॥ 


द्‌ 
जेण वाहि वाहिल्लहो छिज्जइ त॑ फुडु ओसह॒दाणू्‌ भणिज्जइ । 
वाहिक्खइ सुहुँ दुक्खू नियत्तइ नियधम्माणूद्वाणे पवत्तइ । 
भाणज्मयणे हिं पत्तु निरंतरु खबइ कम्मु रइयासवसंवरु । 
कम्मक्खउ करेवि निव्वाणहों वच्चइ सासयसोक्खनिहाणहो । 
ओसहदाणू तेण गरुयारउ देवउ दायारें सुहयारउ । प्‌ 
वारमइहे वसुएवहो पुत्तें असमविसमविक्‍्कमसंजुत्ते 
मणि परिवड्डियधम्माणंदें कुसलत्तणु करेवि गोविंदें । 
झोसहदाणु मुरणिदहो दिल्लउ दूसहवाहिवियंभणू छिन्नउ । 


घत्ता--पुज्जिउ सुरवरहिं सुविहृइप्न सो सब्भावें । 


होसइ तित्थयरु तिहुयणग्रुरु सो सब्भावें ॥६॥। १.० 


| 
जीवदयासमु हुयठ न होसइ 


दाणु चउग्गइदुक्खु विणासइ । 
जइ तिहुयण्‌ सयरायरु दिज्जइ 


तो वि न अभयपदाणहो पुज्जइ । 
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जो एक्कु वि सरीरु आसासइ तासु वि पुन्नही मोल्लु न दीसइ । 
उक्त च--यो दद्यात्काञआनं मेरुं कृत्स्तां चापि वसुंघराम्‌ । 
एकस्य जीवितं दद्यात्‌ फलेन न सम॑ भवेत्‌ ॥ भर 


हिरण्यदानं॑ गोंदानं भूमिदानं तथैव च। 
एकस्य जीवितं दद्यात्‌ फलेन न सम॑ भवेत्‌ ॥। 


जो पुण्‌ सव्वजीव मं भीसइ तासु महापुरिसहो .कि सीसइ । 
एक्कदियहकएण एक्केण वि जीवदयादाणें पाणेण वि । | 
वाणारसिहे आसि दिढचित्तें सुंसुमारदहि बंधिवि धित्तें ) १० 
सुरपुयाहिसैउ संपत्तउ नरवइ पुरु परिवारु वि सत्तड]  .,, 
चिरु उज्जेणिहे विगयविवेएं घीवरेण नामें भवदेएं । * 

किउ मुरणिदभासिउ गरुयारउ मेल्लिउ एक्कु मीणु चउवारउ,। 

तेण तेण चउग्मवइचत्तउ मरिवि रायसेद्वित्तणु पत्ततउ ।,. ४ 
सब्वहूँ अ्रभउ जेण पडिवन्नउ तेण भूवणि भणु काईं न दिन्नड । १४, 


घत्ता--जीवदयाईँ विण दाणु वि दिज्जंतु अजुत्तउ । 
निप्फलु सव्ब्‌ू तहो तवु कायकिलेसु निरुत्तउ ॥७॥ 
४ ८ 
धम्माहम्मु देउ गुरु संत्यें दंसण्‌ नाण्‌ चरिंउ परमत्यथें । 
जीव अजीव्‌ वि आसवसंवरु निज्जर वंधु मोकक्‍्खू भवभयंहरु । 
लोयालोउ वि सयलु मुणिज्जइ अवरु वितं न ज॑ न जाणिज्जई | 
सत्थें समउ समत्थिउ' अच्छइ लइउ कुवाइहिँ खयहो न गंच्छइ । 


एउ वियाणिवि जेण निरुत्तड' दिन्उ सत्वदाणू जिणवृत्तत |  '' ५ 
तेण चउग्गइगर्मणकयंतहो तित्थु पत्रत्ताविउ अ्ररहंतहो | 
विज्जादाणु देइ जो 'माणउ सो भवि भवि हवेइ वबहुजाणउ। ' 


तिहुयणगुरु सव्वण्हु भडारउ 

कि बहुएण भुयंगमराएँ 

पत्तउ पंडरिएण न मारिड 
एक्कक्खरहो वि जइ जउ दिज्जूइ 


सो हवेइ सासयसुहसारउ । 
खंडसिलोयही फलु अ्रसंहाएँ १ 
गुरुडें गुरु भणेवि- ज़यकारिउ । १० 
ततो.वि न गुरुहे भत्ति' मुविज्जइ । 
घत्ता--एक्कक्खरु वि गुरु. अवियाणमण्‌ जो निदइ । 
सयवारउ हवइ सो साणू पाण कहिँ निदुइ ॥5॥ , 
८. १ मंति 
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९ 
एवमाइ मुणिवयणु सुणेप्पिण्‌ भणिउ अमच्चें पय पंणवेष्पिण । 
श्रज्ज पहुइ तुज्कफ पयपंकय सरणु मज्मु दूरुज्कियभवभय । 
भो भयवंतं विवज्जियकस्में करि पसाउ महु जिणवरघम्में । ' 
तं॑ निसुणेवि मुणिदें दिन्ेड सावयधम्मु तेण पडिवन्नउ ।' 
एत्तहें केण वि जंतें कालें ' रायहो कहिउ कट्ठुकरवालें । प्र 
सामिय सोमसिरी ओलग्गइ , मूढउ सावयधमस्से वस्गइ । 
निप्पहरणु पहुकज्जु न सारइ संकड़ि. केम विवक्‍्खू वियारइ । 
तेण देव सो होइ न भत्तउ थिउ पहु श्रवधारिवि अवचित्तउ । 
अन्नहिं वासरि नयणाणंदें चालिवि लोहकहाउ नरिदें । 
नियनित्तिसु लएवि पलोइउ नं सहमंडबु विज्जुज्जोइड |. , १० 
सयलसहा,7 पसंसिउ, सारउ अवरु ण एवंविहगरुणधारउ । 


घत्ता--परिवाडी:प् पुणु सव्वाण वि' लेवि किवांणईं । 
पुहईसेण सईं दिद्वईँ जमजीहसमाणंई ॥॥९॥ 


पच्छा मग्गिउ मंति विसारठ॒: जोयहुँ केरिसु खग्गु तुहारठ । 
तेण वि जाणिउ जाणिवि अप्पड - धीरें सुमरेविणू परमप्परं। 
कणयमुटद्ठि कट्ठमुठ सकोसउ अप्पिउ मंडलग्यु हयहिसेउ । 
कड्डुई जा सरोसु पुहईसरु ता हुउ सूरहासु भाभासुरु । 
तहो तेएण दिदट्टि हव लोयहो संमुहँ नियइ कुसूरुज्जोयहो । 4 
पिसुणहूँ वयण्‌ पलोइवि राएँ भासिउ कि न निएहु कसाएँ । 
तुम्हईं कहिउ मज्क हियभावें सोमसिरी तुम्हईं असभावें । 
ओलग्गग्र असिणा कद्ठुमएँ ता पहु भणिउ मुणियजिणसमएँ । 
घत्ता--एयहिं सच्चु तुह उवइट्ठू खमहु पुहईसर। 
लोहसत्थंघरणे खण्‌ अ्रत्यि मज्क परमेसर ।१०॥। १० 
- 99 ह 
पुन्नपहावें संदरिसियजसु कट्ठुमओ वि हुउ असि एरिसु । 
सुणिवि एउ सब्वेहिं-पसंसि- : देवाह साहुकारु नहि'घोसिउ । 


६. १ सब्वर्णंवि । 
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निवडिय पुप्फविट्धि श्रायासहो गउ जणू णिरवसेसु परिश्रोसहों । 
पुज्जिउ पुरदेवीपर विसेसें जयमंगल रवदुंदुहिघोसें । हे 
फलु पच्चक्खु णिएविणु धम्महो चत्त णिवेण तत्ति निवकम्महों । ५ 
पुत्तु थवेवि रज्जि अ्णुराएँ लइय जिणिददिवख ससहाएँ । 
श्रवरेहिं मि केहिंमि तउ लइयउ केहिं मि सावववउ सगहियउ । 
मज्भु वि विण्हुसिरी,ज़ पउत्तउ तप्पहूइ सम्मत्तु निरुत्तउ । 
घत्ता--श्रायन्नेवि इउ धम्माण्रायसंजुत्तें । 
पुच्छिय णायसिरि नामेण कंत वणिझत्तें ॥११९७॥ . - १० 
ह श्र 3 की 5 

आहासइ सइ कासीदेसे', वाराणसिपुरि लद्धविसेंसे | ' 
निवहो जियारिहि कंचणचित्तहे मुंडिय नाम पुत्ति हुय कंतहे ।. . 
श्रज्जप्र उसहसिरि,्र संबोहिय सा मट्टिय खायंति निरोहिय । 
वयमाहप्पें रोयविवज्जिय हुय रई व्व रूवें अपरज्जिय । 
णवजोव्वण णरवइहिं असेसहिं...._* मग्गिय असंहियविरहकिलेसहिं। ५४ 
जणणु विसेसप्पिउ भंखावइ :. ताहँ मज्कि एक्को वि न भावइ । 
ग्रोड़ुविसयरायें भवदरततें छोहानलजालोलिपक्षित्तें | , | 
एप्पिणु वहुबलेण वेढिउ पुरु. बलिउ बइरि जियारि हुउ कायरू । -८ 


कन्नारयण्‌ सकप्पु अ्रदेंतें 


देतें निसिहि सपरियणेण नासंतें । 
तालिय दिल्लिदिलिय म चल्लइ 


मेल्लेवि जाइ केम मणु सल्‍ललइ। १० 


घत्ता--अ्रसमत्थेण रणे पुच्छिउ पुरोहु पुहईसें । 
कि कीरइ कहिउ तेण वि तहो णाणविसेसें ॥१२॥ 


। श्३ 
एयहि पाडिहेर होएसइ 

सुणिवि एउ सा तहिं जि मुएप्पिणु : 
एत्तहे परवलु पवलु पइटुंड॒ 


अच्छंतहो तुह संति न दीसइ । 
गउ रयणिहें नरिद्र नासेप्पिणु । 


ल्हसिश्रो पट्टणू लोड पणट्ठुठ । 
रायउत्ति भवदत्तहो तट्टी .. गंगादहि गंतूण पइद्ठी । 
वयमाहप्पें दहु-वि रवन्नउ रयणूज्जोइठ घरु,संपन्नउ..]. ,. ,. ५ 


तत्थ सुहेण परिद्विय सुंदरि. 


तहिँ पइसंतु.संतु. नृवक्रेसरि ।. . , 
१२. १ कस्सीरदेसि । । 
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थंभिउ पुरदेवि,ए थिउ केहउ तडि कट्टमउ सिलामउ जेहउ । 

हुए पहाए अंतेउरलोएँ मन्नाविय कुमारि कयसोएँ | 

तहें वयणें पुरदेविप्र मुबकउ - लज्जवि थिउ दप्पेण विमुक्कउ । 
नरनाहेण सयलपरिवारें थूणिउ खमाविय कयणवयारें।_ १० 
सुरवरेहिँ सुविहुइप्र पुज्जिय आ्राणंदिउ जणु्‌ दुंदुहि वज्जिय । 

तं नि.्रवि केहिं वि पव्वइयउ केहिं वि पुण सावयवउ लइयउ । 
मुृंडिया वि उसहसिरी दिक्सय हुय तवसिणि सयलागमसिक्खिय । 


घत्ता--नायसिहि,ए भणिउ पिय तप्पहुइ महु सुहयरु । 
हुउ समत्त्‌ दिदु सिरिचंदजसुज्जलु मलहरु ॥?१३॥। १५ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदीहसाले ॥ 
भूवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे खुंदरे दिल्नतोसे ॥ 


मुणिसरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
सोमसिरि-मुंडिया्णं कहाए छत्वीसमों संधी ॥ 


॥ संधि २६ ॥ 


संधि २७ 


१ 


धुवयं--पठमलया पिय पंचमिय पुच्छिय वणिनाहेण महासइ। . , 
नियसम्मत्तदिदढत्तगहों कारणु कहसंवंधु, पयासइ ॥॥ 


अंगाजणव चंपापुरवरि 
उसहदासु णामेण वणीवइ 
पोमसिरी सुथ तहें उप्पन्नी 
बुद्धदासु नामेण पसिद्धउ 
बुद्धवांसि पिय रूवरवन्नउ 

सो समित्तु एक्कहिँ दिणि तेत्तहे 
देवच्चणु करंति तरलच्छिय 
मोहिउ मयणें तहे आसत्तउ 
थिउ सेज्जहें पडेवि चिताविउ 


धाडीवाहणरज्जसुहंकरि । 

होंतउ तासु पिया पोमावइ । 

नावइ नाशवत्ष अचइक्ी । ४ 
अवरु वि वसइ तत्थ वणि रिद्धउ । 
वुद्धसंघु तहे पृत्तुप्पन्नउ । 

गउ वर्णिदजिणमंदिरु जेत्तहें । 
पोमसिरी तहिँ तेण नियच्छिय । 


-दुक्खु दुक्खू गउ गेहु पहुत्तत । १० 


गंपिणु मायरी) वोल्लाविउ । 


घत्ता--का असुहत्यी कह सुसुय जेण न तुह कि चि वि. पडिहासई | 
आयन्निवि मायहें वयणु लज्ज मुएप्पिणु सो आसासइ ॥१॥ 


र्‌ 
जदइ जणेरि निरुवमरूवसिरी 
परिणमि तो ह्ऊँ निच्छुउ जीवमि 
एउ सुणेवि ताप आदच्नग् 
तेण वि एवि मयणसिहितवियउ 
दुल्लहलंभि चित्तु ज॑ किज्जइ 
अम्हईं मंसासिय सो सावउ 
अम्हईं चंडालाईं व भावइ 
मा विरहरग्गिग्र श्रप्पड जालहि 


उसहदासतणया पोमसिरी । 

इयरहेँ पेयाहिवपुरि पावमि । 

कहिउ गंपि नियकंतहो कन्नप्र । 
गुणवयणेहिं पुत्तु सिक्‍्खवियउ । 

त॑ केवलु श्रप्पठ विचडिज्जइ । ५ 
सच्चसउच्चायारसहावउ । 

पुत्तय तासु पुत्ति को पावइ । 
अहवच्छ॒ह' उवाउ पडिवालहि । 


घत्ता--एम भणेवि लेवि तणउ गंपि जसोहरु मुणि पणवेष्पिणु । 
सावउ करिवि पवंचु हुउ बरुद्धवासु जिणधम्मु सुण्णेप्पिणु ॥२॥ १० 


२. १. भहबछद । 
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ट्रे 
छट्टिवि वुद्धधम्मु निच्छम्महो रूग्या वे' वि निघवि जिणधम्महो । 
उसहदासु साहम्मियभत्तउ करइ नेहु श्रवियाणियचित्तउ । 
एक्क॒हि दिणि जिणमंदिरि हिद्ठिप्र श्रच्छिवि अन्नोच्रु जि सुहगोद्विग । 
वुद्धदासु पोमावइनाहें निउ घरु भोयणत्थ्‌ कयगाहें । 
क्किउ समग्गु गउरउ गरुयारउ बड्डिउ भोयणु पाणपियारउ । 4 
अरुदए लदइउ व दिसउ पलोयइ जाम न केम वि कबलुच्चायइ । 
ताम उसहृदासेण भणिज्जड़ मित्त न कि कारणु जेमिज्जइ । 
भणइ धुत्तू जइ पुत्त महारउ परिणावहि नियसुय सुहयारठ । 
कवलगहणु तो करमि तुहारप् मंदिरि णयणाणंदजणे रुप । 
घत्ता--एत्यू अजुत्तऊ काईं पईं भणिउ उसहृदासेण पवुत्तड़ | १० 
घीयउ सुहि अम्हारियउठ सावयाहूँ देयाउ णिरुत्तउ ॥३॥ 
है 
ज॑ दिज्जइ चुह तं पर धन्नउ भुृंजहि करि पसाउ पडिवन्नउ । 
साहम्मिउ मणेवि अणुराएँ सोहणदिणि सुहिसयणसहाएँ । 
दिल्ली सुय करेवि परमुच्छठ किउ विवाह रिड्धी अतुच्छउ । 
हुउ सुहि वुद्धसंघु सहुँ ताएँ अहवा नंदइ को ण उवाएँ । 
प्रिणेप्पिण पुणरवि हुय तारिस वेन्नि वि सुर पियंति गसियामिस | ५ 
वंदयधम्मसवणु अ्रणुवासरु करहिं ताहें इूसंति जिणेसरु । 
हलि पोमसिरि परमकारुणियठ . वुद्धों ते पसु जेहिं न सुणियउ । 
कमकमलाइं तासु पुज्जंतहेँ सिज्भइ मग्यु मोक्‍्खु भायंतहँ । 
तं न ताहे पडिहासइ चित्तहो गउ कालें जणेरु पंचत्तहो । 
चत्ता---अ्रवसरु परियाणेवि पुणु कइवयदियहहे तेहि पउत्तउ । १० 
पोमलच्छि अम्ह॒हँ तणउ णाणु मुणइ नीसेसु जयत्तउ ॥४॥। 
| “व 
तेण सुणिउ जिणधम्में जायउ तुह जणेरु वर्ण हरिणु वरायउ । 
सुणिवि ता. अव्भंतरकोवए भणिया खणियवाइ सविवेयण । 
निच्छुठ अवरू एउ को वुज्भाइ तह वि हु जड़ अम्हारिसु मुज्काइ । 


३. १ ते। 


श्र८ ] 


मेल्लिवि वुद्धधम्मु कि किज्जइ 
एम भणेवि ताहँ मणु तोखिड 
हकक्‍्कारिय पडिवत्ति समारिय 
वाहिरि ताणेक्केक्की लेप्पिणु 
दिन्वउ सरसु भोज्जु आणंदिय 


सिश्चिंदविरतयठ 
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श्रन्नु वि जत्थेरिसु जाणिज्जइ । 
अन्नहिं दियहिं निमंतठ पेसिउ । १ 
भवणब्भंतरम्मि बइसारिय । 
पाणहिया तिम्मणु रंघेष्पिणु । 

सव्वहिं पोमसिरी अ्रहिणंदिय । 


घत्ता--पुच्छिय जंतहिँ नियनिलउ अम्हहँ एक्केक्की एत्थ थिया। 
देहि पलोग्रवि पोमसिरि पाणहि न मुणिज्जइ केण निया ॥५ १८ 


युणिवि यदत्तर दिल्वउ धुत्ति: 
तुम्हईं दिव्वनाणि विज्ञायउ 
संपइ तिह तेणेव नियच्छह 
एह सुणेप्पिण्‌ दिल्लाकोसहिं 
भो तुह सुयवहू.ए्र निक्किट्ठूप्र 


गुरु परिहठ सुणेवि धिक्‍्कारिय 


वे वि ताईं परदेसहों चलियई 


सत्थ वि अवरोप्परु लोहं गय । 


दि 


चंकयाहँ पोमावइपुत्ति,ए । 

जिह मुउ महु जणेरु संजायउ । 
खाइवि तिम्मणु पुणु मई पुच्छह । 
गंपिणु वणियहो कहिउ सरोसहिं । 
खाविय पाणहियउ निक्किट्ठृप़् +। ४ 
सा सपिय वि ससुरें नीसारिय । 
पुरवाहिरि दो सत्थहूँ मिलियई । 
भुंजिवि सविसु भोज्जु रयणिहिं मय | 


घत्ता--वारिज्जंतु वि पिययमप्र रथणीभोयणखणु भंजेप्पिण -। 
हुयउ बुद्धसंघो वि तहिं निच्चेयणु विसन्नु भुंजेप्पिणु ॥8॥ १८ 


पोमसिरिहें पियसोउ करंतिहें 
हुए पहाए सुहिसयणसहायउ 
नंदणु मुयउ निएप्पिणु रुन्नउ 
डाइणी पई पुत्त महारउ 
वहुवयणेण काई जीवावहि 
पायमूले तहो एम भणेप्पिणु 
मज्क लहेवि निमित्तु पराइउ 
इय चितेवि कयंजलिहत्थ॒प्र 


जइ ण विरूवी हुँ कासु वि जणि 
जइ दिलु निसिभोयणखणु पालिउ 


तो विसवेयणाम्र निच्चेट्रुउ 


छ 


दुक्खु दुक्खु गय रयणि सुयंतिहे । 
वणिवइ वुद्धदासु तत्थायउ । 

वहुयहे अ्रव्भक्खाणू विद्नउ । 

खद्घु ससत्यथलोउ सुहयारउ । 

ने तो जंन पत्त तं पावहि । ४ 
नंदणु थविउ तेण आणेष्पिणू । 

एउ निरुत्तउ कम्मु पुराइउ । 

ता पउत्तउ पुन्नपसत्थप्र । 

जइ निच्चलु महु मणू्‌ जिणसासणि । 
जइ मइं अन्नु पुरिसु न निहालिउ । १८ 
सासणदेवि नाहु महु उद्दुउ । 
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घत्ता--मुयउ वि जीविउ तहिँ सम,7 वुद्धसंघु तहे पुन्नपहावें । 
अवरु वि सत्यलोउड सयलु मुक्कउ विसवेयणसंतावें ।॥७॥। 
८ 


'पेक्खह दूरीकयसंताएं मयउ वि' जीवइ पृन्नपहावें । 

एम भणेवि पसंसिय श्षव्वहि पुज्जिय पणमिय सा गयगर्व्वाहि । 

हुउ अआआर्णंदु महंतु महीयलि विहियपसंसहि देवहिं नहयलि । 

हय दुंदुहि कुसुमीहनिमित्तउ पडिउ सुअ्ंघु सलिलु जणु सित्तउ । 

त॑ निएवि उज्मिउ मिच्छत्तउ लोउ सयलु जिणघम्मि पसत्तड | ४ 
केहिं मि लदय दिवख तड तत्तउ पुत्त कलत्तु वित्तु परिचत्तउ । 
अ्रणगुणसिक्खावयसंजुत्तउ केहिं मिं सावयवउ संपत्तउ । 

वुद्धदासु सकलत्तु सपुत्तउ हुएठ सावउ भावियरयणत्तद्ध । 


घत्ता--पोमलया)ग्र कहेवि कह भणिउ नाह हुँ एह निएप्पिणु । 
निलचलमण जिणधम्मे हुय संसयभाव सब्ब मेल्लेप्पिणु ॥ठा॥ १० 
कुंदलयाभणिदं सेस वत्तव्वं । 


९ 
पुणु वणिनाहें ववगयकुच्छिय कणयलया नामें पिय पुच्छिय । 
कहइ अवंतिदेसि उज्जेणिहें वणिउ समुद्ददत्तु सुहजोणिहे । 
श्रत्यि तासु रामाप्र सकहूयड सायरदत्त पुत्तु पसूयउ । 
नामें उसठ भणिज्जइ कहठ वहुवसणिउ धन्नंतरि जहउ । 
पुत्ति वि जिणयत्ता जिणयत्तहों दिन्नी कोसं विहे वणिउत्तहों । प्‌ 
उमउ वि तहिँ परदव्वु हरंतउ बहुवाराउ तलारहिँ पत्तउ । 
सेट्टिहे दक्खिन्नेण विमुक्कउ पुणरवि खलु अ्रवराहहो दुवकउ । 
हक्‍कारिवि नरवालनरिदें भणिठ वणीसरु णयणाणंदें । 
पुत्तु समुद्ृदत्त तुह कैरउ पावयम्मु दुम्मइ विवरेरउ । 
चोरिया.प वहुवारठ गहियउ तुह दक्खित्तें नउ निग्गहियंछ | १० 
संपइ जइ सक्‍कहि तो वारहि मरणसमुदहो हु उत्तारहि । 


घत्ता--पहुंआ्एसु पडिच्छियउ गंपि गेहु दुग्बबणहिं ताडिउ | 
जणणें जणणि)़ वंबवहिं कुलछारणु नयरहो निद्धाडिउ ॥९॥ 
१० 
तावहिं सत्यवाहसुयसहियउ गउ कोसंबिहे वज्जियसहियउ ॥ 
तत्य वि बहिणिए पेच्छिवि भायरु वत्त सुणेप्पिण किउ मंदायरु । 
८. १ वां 
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तेण वि तेण विराएँ गंपिणु “7  भत्तिग्र रिसि रिसिगुत्तु नवेष्पिणु । 
सुणिवि धम्मु दुग्गइकयवसणहूँ किउ परिहारु भत्ति दुव्वसणहँ । 
सावयधम्मसमउ सम्मत्तें लइउ समुद्ददत्तवणिउत्तें । प्र 
अवरु अश्रयाणियफलहो अवग्गहु अंगीकयउ भाविसुहसंगहु । 
त॑ं सुणेवि मन्नाविवि आणिड बहिणिए दिल्नु दव्वुं सम्माणिउ | '. 
एत्तहिं लद्धलाहगंजोल्लिय करिवि वणिज्जु सदेसहो चल्लिय । 
सत्थवाह ते तेहि समाणउ पुच्छिवि वहिणि पत्तसम्माणउ । 

उमउ जि चल्लिउ पयणियहरिसहिं आय समीवहों कइवयदिवसहिं। १० 


घत्ता--उक्‍्कंठिय मणमंदिरहो सत्थु मुएवि जाहिँ जामंतरि। 
भुल्लिवि विहिवसेण पहहो निवडिय भीसणे गुहिलवणंतरि ॥॥१०॥॥ 


. २१९ 

पहपव्भट्टहिं तम्मि भमंतहिंँ ।  पहसमभुक्खतिस।समसंतहिँ । 
दिट्ठ॒ तेहिं किपाउ रत्रन्नउ मरणु व तरुरूवेणवइन्नउ । 
विसयसुहाईँ व पढमु सुसायह परिणामम्मि महादुहृदायईं । 
सव्वहिं चारु भणेवि सुयंधई तासु फलाईं खाहुँ पारद्धईँ । 
पुच्छिउ कवणु एहु उमएँ तरु सोहइ सउरिसो व्व वरफलघरु। ५ 
वृत्तु सहाएँ संसयसामें ; तोडिज्जहिं कि सहयर नामें । 
कडुयउ नीरसु तं वज्जिज्जइ जं मिट्ठुउ सुयंधु तं खज्जइ । 
'भणइ वर्णिदपुत्त श्रमुणियफलु असमि न भंजमि नियवउ निम्मलु । 
तेण रसेण सब्व घुम्माविय ह हुय निच्चेद्र महीयलि पाविय । 

घत्ता--करहुँ परिकक्‍्ख वियवखणप्र जणमणहरु नियरूव्‌ करेप्पिणु । है & 


दूमियचित्त्‌ मित्तमरणे भणिउ उमउ वणदेविप्नर एप्पिणु ॥ १ १॥ 


दर * श्र 
कि न पहिय देवाहँ वि भोज्जई 


एयईं खाहि फलाईँ मणोज्जई । 
एहु रुक्‍खु अवियाणियनामऊउ पुत्नहिं पाविज्जइ अहिरामउ । 
आयहो फलईं खाइ जो माणठ वाहिविहीणु -होइ सो अ्रहिणउ । 
मरिवि कयावि न दुक्‍्खु निरिक्खइ नाणें सयरायरु वि परिक्खइ | 
एत्यु. आसि सामरि वाहिल्ली 


होंती हउँ जरजिन्न गहिल्‍ली । प्र 
सुंदर महु सरीरु संजायउ । 
उद्ठहिं लग्गा होप्रवि अवखय -। 


आयहो फलरसेण सुच्छायउ 
एउ म जाणहि ज॑ एए मय 
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एम भणेवि ते वि उद्दाविय करिवि मणोज्ज तीर तहो दाविय । 
ता वणिवइपुत्तेण पउत्तउ जं भावइ तं होठ निरुत्तउ । 
तो वि माए वउ लइठ न भंजमि._/ अवियाणियतरुहलईं न भुंजमि | १० 


घत्ता-पेक्खेविणू निद्ठाहु तहो तुट्ठए देवयाप्र बोलिज्जइ । 
हउे वणदेवि पसन्न तुह मग्गहि दिढपइज्ज कि दिज्जइ ॥१२।। 


१३ 
तेण भणिज्जइ जइ महुँ देवय हुय पसन्न सच्चठ निहयावय । 
ता एवहिं वयसं जीवावहि अन्न वि नयरपंथ्‌ दरिसावहि । 
ता ते ती, सब्ब उद्दाविय नियमाहप्पें मुष जीवाविय । 
छुहतिससमु अवहरवि सरीरहो सुहिसंबंधु करेप्पिण घीरहो । 
देविप चुत्तु पुत्त पत्तही पुर तुज्कू करेसमि गुणिगउरउ ग्रुरु।. ५ 
सव्वविहुरहरि एम भणेप्पिणु गय नियनिलयहो कुहिणि कहेप्पिणु । 
एत्तहिं वणि कुसलेण पहुत्ता मिलिय कुडुंबहो हुय सत्ता । 
अन्नहिं वासरि जणहो नियंतहों किउ पूयाहिसेउ देविए तहो । 
रयणकुसुमगंधोवयवरिसणु दुंदुहिनीसणू कियउ पसंसण्‌ । 
नरनाहेण वि परमविहोएँ पुज्जिड सो सबलेण वि लोएँ।._ १० 


तं निएवि राएँ थिरचित्तहिं 


उमईं सहुं मणुएहिं बहुत्तहि । 
लदइयउ तउ केहि मि सावयवउ 


केहि मि दिढू दंसणु हपयभवभऊ | 


घत्ता--कणयलया. पउत्तु पिउ मज्क्ु वि तं निएवि कोऊहलु । 
संजायउ सिरिचंदजससहृहाणु जिणसासणे निम्मलु ॥१३॥। 


कुंदलयाभणिदं सेस॑ वत्तव्वं । 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्नतोसे ॥। 


मुण्िसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते सत्तवीसनो संधी । 
एत्येसोी पोमध्तिरीउमयकहाकहणनामी हु । 


संधि २८ 


१ 


धुवयं--सत्तमघरिणि वणीसें धम्ममणीसें पुच्छिय विज्जुलया पुणु । 
कह॒हि केम हयकलिमलु तुज्कुज्फियमलु हुउ सम्मत्तु महाग्रुणु ॥ 


सा कहइ णाह मयणाहिरामि 
नामेण सुज्जकोसंवि अत्थि 
तहिँ मणिमयकुंडलघिट्ठगंडु 
महुएवि तासु विजयाहिहाण 
तत्थेव वसइ सुरदेवनामु 
वाणिज्जहो जाए्रवि भगलिदेसु 
ढोइउ सुगंडनरवइहे तेण 
एक्कहिं दिणि कयमासोववासु 
चरियहें पइट्ठु तेणेवि दिट्‌ठु 
दिन्चउ तहो भोयणु नवपयारु 


तरपुजणव जणदिदन्नकामि । 

पट्टणु जहिं एक्कु वि दोसु नत्थि । 

सुहूँ करइ रज्जु नरवइ सुगंडु॥ ४ 
मुणिवरहों खमाइ व ग्रुणनिहाण 
वणिनंदण्‌ कयजिणमुणिपणामु । 
आणेवि तुरठ पावियविसेसु । 

तेण वि कयत्थु किउ बहुधणेण । 
मंदिरि रिसिसेणू मुणिदु तासु ॥ १० 
उद्वेप्पिण्‌ पडिगाहिउ वरिट्ठु | 

संचिउ सुहु पचाइसयसारु । 


घत्ता--तेत्थु जि पुरि वणिउत्तहों सायरदत्तहो विहवविलासहिँ चत्तउ । 
सिरिदत्तप्र जणियउ नामें भणियउ पृत्तु पश्नोनिहिदत्तउ ॥१॥ 


चितिउ मणि तेण ससाहुकार 
आशणमि हरि हउँ मि मणोहिराम 
इय भणिवि भगलिदेसहो सहेउ 
तहिँ तेहिं मिलिवि पलासगामि 
तिहिँ वरिसहिँ उप्पन्नप् उवाप्र 
गय एम भणेवि समुद्ददत्तु 

नामेण कुडुंविउ तहिं असोउ 
रक्खावइ सो हय सुणिवि तासु 
तेण वि पडिगाहिउ गुणनिवासु 
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१, १ सरिदत्तए ॥ 


रे 


दाणहो फलु निश्वि सुवन्नधार । 
पावमि जेणेरिस अत्थकाम । 

गउ नियवयंसवणियहिँ समेउ । 
श्रद्नोनत्न भणिउ घणकणपगामि । 
सव्वहिं वि मिलिवउ एत्थ ठाए। ५ 
थिउ तैत्थु जि पहसमसमियगत्तु । 
निवसइ सलग्घसंपयसमेउ । 

गउठ सायरदत्तहो पुत्तु पासु । 


रवखइ हयसाहणु निच्चमेव । १० 
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घत्ता--वीयसोय सुहलक्खण सुट्ठु वियक्खण गेहिणि तासु असोयहो । 
कमलसिरि त्ति त्तणुव्भव जणियमणुव्भव रूवें रइ व तिलोयहो ॥२॥ - 


रे 
सो अडइहें आणेऊण ताहे श्रणुदिणु नेहेण अ्रणोवमाहे । 
नाणा कंदई मूलईं फलाईं कुमुमाईं देइ वरपरिमलाई । 
हुउ कालें कमलसिरिहें सिणेहु भावइ सो मोरिहिँ नाईं मेहु । 
जइ होइ कह व महु दइव कंतु ता होज्जउ एहु समुद्ददत्तु । 
चितंति एठउ अहनिसु मयच्छि नवनेहभरच्छहिं कमललच्छि । प्‌ 
एक्कहिं दिणि गमणाउलमणेण पियसहि पउत्त एयंति तेण । 
कमलाणणि हलि कमलसिरि एत्थ्‌ त वियाणिउ मईं किचि वि अणत्थु । 
सहि तुज्क पसाएँ ग्रुणनिहाणि मह॒ सरिउ सव्बु जिह निययठाणि । 
हुउ सेवावहिं कलयंठिसद्दि लइ सज्ज खमेज्जहि जामि भहि । 
तं॑ सुणित्रि ताछ गग्गिरगिरा्र बोल्लिउ सणेहरसनिब्भराप्र | १० 
भो वल्लह हर मि न एत्थ थामि निच्छइण सुयणु पईं समउ जामि । 


घत्ता--मणि मन्नवियउवयारें विणयागारें वण्णिउत्तेण पउत्तउ। 
परउवयारिणि पहियहेँ सहें धणरहियहँ पियसहि जाहूँ न जुत्तउ ॥३॥। 


है 
तुहुँ श्रसहियदुहि सोमालमुत्ति सुहि वच्छिलि गब्भेसरहो पुत्ति 
अम्हईं देसिय संपयविहीण परपेसणजी विय दुहविलीण । 
पच्चेल्लियडवया रहो किलेसु काहीसमि तुह नेप्पिणु विदेसु । 
अच्छहि सुहुँँ लइ महु तणिय सिक्ख धरि रिद्धि मुद्धि मा भमहि भिक्‍ख ॥ 
भासइ असोयसुय पईं समाणु वललह महूँ दुक्‍्खु वि सुहनिहाणु । ४५ 
पईं बिण कुडुंचु सुहि सयणु सब्बु पडिहासइ कहिँ महुँ जीवियव्बु । 
जइ नेहि न तो मारेवि जाहि लइ मूलहो फंडहि विरहवाहि । 
पडिवन्नू तेण ता ताहे गमणु अ्रह नारिरयणु परिहर्‌इ कवणू । 
ताए वि तामु उवइट्ठ भेउ अहवा अ्रणुरत्तहो छिण्हु एउ । 
घत्ता--अश्रच्छेति अ्रणोवम वेन्नि तुरंगम जलगयणंगणगामिय । १० 
सोणासयवच्ुज्जल सालस दुब्बल मुणेवि लइज्जसु सामिय ॥।४॥ 
ञ्‌ 
जलगामिउ जसु तणु रक्तवन्न्‌ सो चालइ किचि मुयंतु कच्चू । 


आयासचारि जो हंसभासु सो कि पि न चालइ गुणनिवासु । 
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ता तेण गंपि उवएसु लेवि 
परिओश्लोसिउ सायरदत्तपुत्तु 
एत्तहें खमयावहि संभरेवि 
विज्नविउ नवेष्पिणु तेण सामि 
पडिवन्नू ग्रसोएँ चित्ति ठाइ 


प्रियाणिय वाइ निएवि वे वि । 

थिउ पीइग्र तत्य हवेवि धुत्तु । 

आगय वणि वाणिज्जईं करेवि।/_ ५ 
दिज्जउ ज॑ वुत्तेड घरहो जामि । 

जो सो लइ सुंदरु एक्कु वाइ । 


तेण वि निब्बेडिवि एक्कु ताहेँ ते वे वि तुरंग्त्तम हयाहँ । 
भासिय ए लेमि सुणेवि एउ चिताबिड पहु कि कहिउ भेउ । 
चत्ता--ए श्रालसिय अलक्खण सुट्ठ सुलखखण अवर लेहि जे भावहिं।._ १४ 


देसंतरि मणरुय सोहण नववय जे नीयबि बहु पावहि ॥५॥ 


द्‌ 
विश्य वि ए होंतु न अन्न लेमि 
इय भणिवि निवासहो गउ असोउठ 
को एत्थू समीहइ मज्भु छेउ 
सब्वेहिं मि मयमायंगगामि 
कैण वि जाणेप्पिणु कहिउ मम्मु 
कि रूसहि परियणजणहो नाह 
निच्छठ सा तहो आसत्तवुद्धि 
जइ देमि कह व देसियहो पुत्ति 
अह देमि न तो आयहे न अच्चु 
जा रत्त जासु सा तासु मारि 
इय लोयवयणू भ्रपसाणु केण 


तावच्छउ श्रज्जु पहाग्र देमि । 
पुच्छिउ हकक्‍कारिवि निययलोड । 

कि पहियहो कहिउ तुरंगभेउ । 

पडु जाविउ सवह करेवि सामि । 

तुह पुत्तिहे केरठ एउ कम्मु +4. ५ 
घरभेएँ कासु न नट्टट राह । 

इयरहूँ कह कहइ तुरंगसुद्धि । 

तो भणहिं सयण विरइय आजुत्ति । 
भावेसइ होसइ वरु विसचु । 

इयरहो पुणु फुडु पच्चक्ख मारि। १० 
किज्जइ इय चिंतेविणु मणेण । 


घत्ता--ताएँ रूवरवन्नी तासु जि दिल्नी सुय सुहूँ पुष्वुत्तासहि । 
रूप्पिणि व्व गोविदें परमाणंदें परिणिय तेण वि.ता सहि ॥६॥ 


छ 
कइवयदिणेहिं गमणत्थिएहिं 
बोलाविवि नावडयहो कहेवि 
थोव॑तरु जलनिहिमज्मि जाम 
भो कमलसिरीपिय कहमि तुज्मु 
उत्तार॒मि तो तईं नेमि पर 


चल्लिउ घरु सो सहेुँ सत्यिएहि । 
पल्‍लदूटु ताउ सुय सिक्‍्खवेवि । 
वच्चंति वुत्तु नाविप्रण ताम । 

जइ एक्कु तुरंगमु देहि मज्कू । 

नं तो न पराणमि कहिउ सार । ४ 


श्प है. ७ ] 


ता बोल्लिउ कमलसिरीपिएण 

जइ सच्चइ तो परतीरु नेहि 
श्रग्गलउ अवरु कि चि वि न देमि 
जइ नेहि न भणइ समुद्ददत्तु 

ता तं तडम्मि उत्तारिकण 

एत्तहें श्ररोयतणयहे त्णेण 


. कहकीसु ' 


केवंट् काईं बहु जंपिएण । ., 
जं वत्तु तरावणु तं लएहि । 
इयरेण भणिउ तो हु न नेमि । . 
ता आणहि तीरहो जाणवत्त्‌ । 
गउ तरिठ परोहणु पेरिकण | . 
उर्वएसें सो तोसियमणेण । 


घत्ता--श्रारहिंकण तुरंगमे गयणंगणगर्में सायरसोह नियंतउ । 


इयरु धरेवि जलोवरि [ 


अन्नहिं दिणि कमलसिरिहे करम्मि 
गयणंगणगामिउ तुरउ लेवि 
राएण वि दुल्लहु हउ निएवि 
नियनंदणि नाईं श्रणंगसेण 
पावेष्पिणु पहुसम्माणु वित्त्‌ 
सो उसहसेणवणिवरहों वाइ 
पालइ पहुवयणे करइ तत्ति 
अद्ठम चउदसिहे सय॑ वर्णिदु 
जाणिय संदिद्ठि विसुद्धदिद्ठि 
पुणु चालवि चालइ लालिऊण 
जंतु वि आवंतु वि एम तासु 


+>०+०+ 


*“] आग घरहो सकंतउ ॥७॥ 


वारिचरु धरेप्पिणु नियधरम्मि । 
गरछ विट्ठ्॒ नियनरवइ नवेवि । 
पडिगाहिउ रज्जहो अद्घु देवि । 
दिल्ली नामेण अ्रणंगसेण । 

हुई सिरिदत्तहे सुठ सुहियचित्त्‌ । 
राएण समप्पिउ सुद्धधाइ | 
वेथडुगिरिदहो उस्यभत्ति । 

तहिं चडिवि जाइ वंदहुँ जिणिदु । 
विस्सामइ अंतरि तुरउ सेट्ठि । 
हत्येण तिवारप्फालिऊण । 

गो करइ विहाणु तुरंगमासु । 


घत्ता--पहुपच्चंतणिवासिउ सुहडसयासि3 जियसत्तू जिप्सिद्छ। , 
अत्थि चरडु छलइत्तऊ साहसवंवउ परधणहरणपइट्ठुछ ॥८॥ 


'अत्थाणि तेण -नियपरियणासु 


तरपूजणव. बहुधणकणसम्मि 
भूवइहे सुगंडहो तुरयरयणु 

त॑ आणिवि-जो महुँ देइ तासु 
पहुवयणु सुणेप्पिणु समरसोंडु 
हुउँ आणमि देव भणेवि एड. 
जिणभवणि तत्थ अच्छंतएण 


९ 


जंपिउ मुहु जोइवि साहिलासु । 
भों रविकोसंबीपट्टणम्मि । . 
अत्छइ घरि वणियहों कमियगयणु । 
अहिलसिउ देमि साहसघणासु । 
सहंसभड्‌ एक्कु नामेण कोंडू । 
गठ वंसयारि होइवि सवेख । 
रंजिंउ जणु उग्गतवेण, तेण । 


[ ३६१ 
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दुक्खंति चकक्‍्ख मिसु करिवि घुत्त्‌ 
केण वि ओलक्खिवि कहिय- वत्त 
महुँ एहु ण भावइ वंभयारि 
एयहो नउ दिज्जइ भवणि वासु 
साहम्मिउ मन्निवि तो वि तासु 


थिउ एक्कहिं दिणि घरि तहिं जि सुत्त्‌। 
घुत्ताहँ वि श्रत्यि महंत घुत्त । 

वणिवर निद्धम्मिउ डंभयारि | १० 
दुज्जणसंसग्गें होइ नासु । 

वीससइ वणीसरु देइ वासु । 


घत्ता--दाविउ ह॒उ पुच्छंतहो उवएसु वि तहो कि चि वि तामेक्कहिँ दिणे । 
रत्तिहे सेद्दि पसुत्तद सो छलइत्तउऊ गउ हरि हरिवि नहंगणें ।॥९॥ 


१० 
ग्रवियाणियसम्मुवएसएण 
जंतेण परावत्तिउ तुरंगु 
मुठ चोरु तुरंगमु गंयउ तेत्थु 
तिपयाहिण देप्पिणु पुर थक्‍कु 
चितागइ मणगइ नाम वेवि 
हयवइयरु ता 'तहो कहिउ सब्यु 
हणु एहु करेण तिवार वाइ 
उवसग्गु नियत्त३ होइ हिद्ठि 
तो तेणाहउ हउ गउ तुरंतु 


गिरिकक्‍्करविसमपएसि तेण । 

तेण वि पाडिउ किउ देहभंग्रु । 
सिरिसिद्धक्‌डजिणभवण जेत्थु । 

तहिं अवसरि चारणजुयलु दवकु । 
पुच्छिय खगेण केण वि नवेबि।/ ४ 
पुण चित्तागइणा भणिउ भव्यु । 
नियनिलउ जेम गयणेण जाइ । 
जेणुसहसेणू जसु लहइ सेट्ठि । 

पट्टणू पयंगकोसंवि पत्तु 


घत्ता--एत्तहे वणिजणपुंगमु हरिउ तुरंगमु जाणिवि रायहो भीयड ॥ १० 
दुविह्णसणु लएप्पिणु झाणु रएप्पिणु थिउ जिणभवरणि विणीयद् ॥॥१०॥ 


हयहरण्‌ सुणेप्पिणु पहु पत्रित्तु 
पेसिउ वणि मारहूँ किकरोहु 
उग्गामिय घाय हणंति जाम 
एत्यंतरि एप्पिणु गयणि तुरउ 
आमेल्लिय देवहिं पुष्फविट्टि 
पेच्छह जिणिदधम्महों महप्पु 
किउ पाडिहेरु पुज्जिउ वर्णिदु 
राएण वि पुरपरियणजणेण 
तं॑ निफ्रवि नरिदें अ्प्पकज्जु 
अ्वर वि जिणयत्तायरियपासि 


११. १ मेसासणु | 


मेघासणू न॑ तुप्पेण सित्त्‌ । 

तेण वि जाएप्पिणु किउ निरोहु । 
थंभिय पुरदेविप्र सब्व ताम । 

थिउ देवहो भामरि देवि पुरठ । 

हय दुंदुह्ि संथुउ रायसेट्ठि । पर 
देवहूँ मि सइंदहँ जणिउ कंपु । 
सुरवरहिं विहृइग्र नं जिणिदु । 
परिपुज्जिड आणंदियमणेण । 

किउ सहुँ वणिणा जि मुएवि रज्जु । 
हुय संजय तुद्दए मोहपासि । १० 
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घत्ता--एम कहेवि कहंतरु सवणसुहंकरु विज्जुलयापग्र पउत्तउ। 
तप्पहुइ दुक्कियहरु महुँ सिवसुहयरु हुउ सम्मत्तु निरुत्तउ ॥११॥ 


१२ 
निसुणेवि एउ वणिवइ सभज्जु पभणइ पईँ पिययमि किउ मणोज्जु । 
अह चारु पलोइउ कहिउ भद्दे सहृहिउ सुट्ठ कलयंठिसह्दे । 
आायन्निवि कुंदलयाप् वृत्तु किउ तुम्ह॒हिँ एत्यू न कि पि जुत्तु । 
इच्छामि पडिच्छमि नेव एड चित्र सुणेवि नरवइ सखेड । 
निरगहु पहा. वड्डियमलाहे एयाहे करेवउ मईं खलाहें । प्र 
इयरहुँ सव्वहूँ सम्माणदाणु इय चितिवि गउ घरु नरपहाणु । 
एत्तहें वि समुग्गठ गयणि भाणू पुहईवइ परिमियजणसमाणू । 
आगउ वशणिभवणि वि युणनिहाण्‌ तेण वि किउ अव्भागयविहाणू । 
राएण विनिम्मलजसपयासु पुच्छिउ पुहईसें भ्ररहयासु । 
दूरीकयदुक्कियकम्मवंधु आयन्निवि निसिहे कहापवंधु ॥ १० 
सुहि कवण हि मणि मिच्छाहिमाणु भामिणि का करइ न सहृहाणू । 


घत्ता--तं निसुणेवि मणोज्ज सेट्टिहें भज्जए कुंदलया)्र पउत्तउ । 
हुं सदृहमि न एयहूँ विगयविवेयहूँ सामिय वयणु अजुत्तड ॥१२॥ 


१३ 
कि कारण पुच्छइ पुहुइपालु विभियमण्‌ संति वि मइविसालु । 
अम्हेंहिं वि दिद्दुद पयडु एत्थ्‌ मूलाहियकह॒वइयरु पसत्यु । 
भासइ सा पहु एहु वि मणोज्जु पच्चवख्‌ वि पेक्खिवि धम्मकज्जु | 
एयहिँ जिणसासणे परिणएहिं कि कियउठ न तउ जाणियनएहिं । 
वुज्कियसुयदिद्हो फलु विवेड कज्जेण तेण नृव भणिड एड 4_ ५ 
हे मंदबुद्धि परसमयभत्त दुहिट्वुदुसुयदुक्कहियरत्त । 
मई पुणु न कयाइ जिणिदधम्मु माहप्पु पलोइड हयविहम्मु । 
एयहूँ जि अ्रज्जु उवइट्ठ रत्ति आयज्निधि हुय महु गरुय भत्ति । 
कि वहुणा अज्जु जि जइण दिक्‍ख गेण्हमि सिक्खमि निरवज्ज सिक्‍्ख । 
घत्ता--एउ सुणेप्पिणु राएँ सव्वसहाएँ तुट्दएण अणुमन्रिय । १० 
तुहँ सकियत्य सउन्नी ग्रुणसंपुत्नी एम भणेपष्पिण्‌ वन्चिय ॥१३॥ 
श्ड 
तुहुँ पर परियाणहि घम्मभेउ संजाउ जाहिँ एरिसु विवेउ । 


इय भणिवि निवेण सपरियणेण धम्माणूरायरंजियमणेण । 
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परिहरिवि रज्जु गुणधण मुरणिदु तउ लइउ नवेवबि तिनोयवंदु । 
मंतीसरो वि नामें सुबुद्धि हुउ संजउ अरद्व॒ुपयारसुद्धि । 

चोरु वि सुवन्नखुरु सुद्धभाउ पव्वइउ करेप्पिणु सव्वचाउ । प्र 
अवर वि अणेय जिणदिक्ख लेवि थिय माणव मउ मच्छरु मुएवि । 
उदिदोदयाइनिवना रिसत्थु दिक्‍खेंकिउ जायउ एक्कवत्थु । 
मित्तसिरिपहूइउ सेट्ठटिणीउ हुउ श्रज्जिउ सम्मादिद्विणीउ । 
अ्रवरेहिं पयत्तें लइठ रम्मु सहेँ सम्मत्तेण गिहत्थधम्मु । 

कालेण चरेवि चरित्तभारु उदिदोदउ भूवइ सवणसारु । १० 


घत्ता--महिमंडलि विहरेप्पिणु धम्मु कहेप्पिणु सिरिचंदुज्जलकित्तिधउ । 
सन्नासेण मरेप्पिणु जिणु.सुमरेष्पिण सहूँ सव्वहिं. सुरलोड गउ ॥१४॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्लतोसे ॥ 


मृणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ कोमुइकहाए। , 
एसो तुरयकहक्खा अट्ठाहियवीसमो संधी ॥ 


संधि २९ 


जीववधो अप्पवधों जीवदया होदि श्रप्पणों हु दया । 
विसकंटओ व्व हिसा परिहरिदव्वा तदो होदि ।॥। [भ.श्रा. ७९६] 


जीववधों जीवहिसा अप्पवधो आत्मघातो भणितों भवत्ीत्यर्थ:। सुगममपरम्‌ ॥ जीववष्णो 


अप्पवधो एत्यक्खाणं ॥ 


धुवयं--दू रोसारियजीववहु पयडियजीवदयागमनिम्मलु । 
पणवेष्पिणू जिणू पायडमि जीववधादियाहूँ सुम्मठ फलु ।। 


नासिक्कनयरपच्छिमदिसए 
गामउडु पलासगामि पयड़ 
तहो भज्जईं फलिहपईहभुओ 
नियगामसमीबि असोसजलु 
तहो पालिहे'किउ उज्जाणवणु 
सहुँ विसुयजणेण पावनिरठ 
महिमुच्छ॒ठ जीवहूँ करइ वहु 
कालेण पवड्डियपावभरु 

कायरु सुदामु हुठ मरणखणे 
हकक्‍कारिवि पुत्तु परिट्ठ॑ विद 


सुपसिद्धि अ्रत्यि कोंकणविसए । 
नामें सुदामु समयत्तजडु । 
वसुदामु सुदाम.्र जणिउ सुओ 
काराविउ तें तलाउ विउलु । 
तहो मज्मि दुग्गदेविहे भवणु । 
वरिसहो वेवारउ तहे पुरउ । 
गामम्मि भमाड॒,्र देविरहु । 
संजाउ तासु खयवाहिजरु । 
उद्ठिउ हाहारउ बंधुजणे । 
उवइट्ठु कि चि कंचणु ठविउ । 


:घत्ता--सुणु वसुदाम परोक्‍खें महुँ जो मग्गए्र तहो भोयणु देज्जसु । 
जिह छम्मासिय देवयहे होइ जत्त तिह पुत्त करेज्जसु ॥१॥ 


मुठ एम भणेप्पिणु गामवइ 

हुउ छेलउ पावें भारियउ 

कंपंतु कणंतठ गीढसऊ , 
:अट्वमियहि वारहि तक्‍कडउ 


संधि २६ के आदि में लिखा है 'ज्ञानोपयोग: । 


तत्येव पत्तु तिरियंचगइ । 
तहें देविहे श्रग्गुप्र मारियउ । 
वाराउ सत्त एवं निहुठ । 
पुणरवि संजायउ बोककडउ । 


१५ 
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महिमुच्छवि वसुदामेण पुणु 
आ्रालोग्रवि मुणि निज्जरियरउ' 
वे वे त्ति भगंतठ गहियभउ 
नाणेण तन्नो मुणिणा मुणिउ 
तुहँ मूढ आसि असुघायपिउ 
एवहि कि कंदहि को घरइ 
परिपुच्छिउ वसुदामेण मुणी 


सिरिचंदविरइयड 
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मारहुँ निज्जंतु देविभवणु । ५ 
जाइस्सरुः खणि संजाउ अ्रद्ध । 

तरुतलि मुणिणाहहो पासु गउ । 
पेक्संतहो तहो वोक्‍्कडु भणिउ 

एवहिं श्रणुहुंजसु पुब्वकिउ । 

अम्हारिसु लोयहो कि करइ | १० 
कहि कि किमेउ ता कहइ मुणी । 


घत्ता--एहु छेलु वसुदाम तुह तणऊ ताउ पावेण मरेप्पिणु । 
सत्त वार हुउ वोक्कडउ दिल्नू सहत्थें देविहि नेप्पिणू ॥२॥। 


पडँ भविखठ आयहो तणउ वउ 
मईं एहु समासइ विन्नवइ 
प्मणिउ मईं रिद्धिनिमित्तु किउ 
हउ खखेवईं भ्रसमत्यु जणे 
आयज्निवि दव्वदामु चवइ 
उज्जाणि जेण एरिसु विउलु 
अणवरउ उवाइउ जीववहु 

जइ तेण न पाविड मोक्खपठ 
निसुणवि एउ भासइ सवणू 

तो धीवर पारद्धिय पवरा 


डे 


संपइ सुमरेप्पिण पुव्वभउ । 
परितायहि परितायहि चवइ । 

जं पईं त॑ एप्पिण पुरठ थिउ । 

जं रुच्चइ तं चितवहि मणे । 

मुणि एउ कयावि न संभवइ । पर 
काराविउ देविहे देवउलु । 

किय पुज्जिय अंचिय देववहु । 

तो निच्छठ सग्गु सदेहु गठ । 

जइ जीववहाइ सग्गगमणु । 

सुरलोइ मणोहर होंति सुरा । १० 


घत्ता--जीववहाग्र न वम्मु सुय ताईं नवर नरयहो जाइज्जइ । 
सुहगई जीवदयाईं पर सासयसोवखलच्छि पाविज्जइ ॥३॥ 


वसुदामु पर्यंपद कि वहुणा 


धणु थविउ मज्क किचि वि कहिउ 


जाणमि जाईसरु जइ कहइ 
मुहु जोइवि मुणिणा भणिउ पसु 
ज॑ जीवहि न॑ तो घुवु मरणु 


२- १ निज्जरिउ रउ | 


है. 


२ जाइंभरु। 


भयवंत्त मरंतएण पिठणा । 

किचि वि पुणु कायरेण रहिउ । 

तो ताउ महारउ सुहु लहइ । 

जा जाहि बप्प दक्खवहि वसु । 

तुह चत्थि एत्थ कोइ वि सरणु | ४ 
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मुणिवयणु सुणेप्पिणु गयउ तहि नियखेत्तमियार, दव्वु जहि । 

चरणेण खणेप्पिणु दावियड' वसुदामउ पच्छा तावियठ । 

धी घी संसारु असारयरु भणिऊण एउ वेरग्गपरु । 

नंदणहो समप्पिवि निययपउ संजाउ दियंवरु लेवि तउ | 

अवरु वि जणु त॑ पेक्खेवि हुउ सहूँ देविप्र जीवदयाए जुउ । १० 
केहिं वि जिणदेवदिक्ख लइया केईँ वि संजाय अणव्वइया । 


घत्ता--पालेबि पंचाणुव्वयईं ग्रुरआणइ सम्मत्तु धरेष्पिणु। 
छेलभो वि सुहलोड गउ मरणयालि जिणु मणि सुमरेप्पिणु ॥४॥ 


श 
जीवदया होदि अप्पणो हु दया । एत्थक्खाणं । 
सिप्पानइसमीवि सविसेस्‌प़र सिंसवगामि अवं॑तीदेसप । 
घीवरु जेलसंचारपवीणउ अत्थि पयड्‌ तामें मियसेणउ । 
जमघंटारउद्द तहो केही ..गेहिणि जमरायहो विहि जेही । 
कहिमि कालि नामेण जसोहरु ग्राउ महारिसि तत्थ जसोहरु । 
नंदणवणि संघें सहुँ संठिउ गउ जणु त॑ बंदहुँ उक्कंठिउ । प्र 
मियसेणु वि पारद्धिहे चल्लिउ - पेच्छिवि लोयजत्त गंजोल्लिउ । 
आराइउ कोड़डें तत्थ तुरंतउ आ्रायन्निवि मुणि धम्मु कहंतउ । 
गए जणव.्र वउ लज्ज मुएप्पिण मग्गिउ तेण साहु पणवेष्पिणु । 
भासइ रिसि वउ तुज्कु न जुज्जइ पढमउ जीवरक्‍्ख तहिँ किज्जइ । 
घत्ता--ता.प्र विहूणउ कियउ वउ णिप्फलु जाइ सव्ब्‌ श्रकियत्थउ । १० 
वउ वि सुदिट्टिविवज्जियड वयणु व छिन्ननासु अपसत्यउ ॥५॥ 
द्‌ 

ता मियसेणें भणिउ भडारा कि वहुएण पावविणिवारा । 
ज॑ं पहिलारठ जालि पडेसइ त॑ महु अवसमेव न मरेसइ | 
एम भणेवि लेवि खणु तेत्तहे गउ सिप्पासरीहे दहु जेत्तहे । 
तत्थ तेण जालेण निवद्धउ एक्कु पोढु पाढीणउ लद्धउ । 
मेल्लिउ मच्छकुलक्खयकालें पुणरवि सो ज्जे निवद्धउ जालें। ४ 
करिवि चिण्हु परियाणिवि चत्तउ ताम जाम सरवारउ पत्तउ । 


गठ दिवसयरु ताम अत्यवणहो अवरु वि निव्विच्चउ नियभवणहो । 
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रित्त निएंप्पिणु काबडि कंतप्... पुच्छिड नाहु छुहासमसंतण |.» 
कि कारणु रित्तत अज्जायड कि मंडलि मीणक्खठ जायठ | * 
कि तुहुँ कि हे भुवखए सरयई. * कहि खाहेंति काईं डिभ रुयबई। १० 


घत्ता--ताम कहिज्जइ तेण तहे अ्रज्जु भज्जे मईं साहुसमीबद |. 
बम्मु सुणेप्पिण लडठझ खणु पढमजालि पडियहो मारेवइ ॥६॥ 


छ 
लेवि निवित्ति गंपि सिप्पा णइ घल्लिउ जालु रुद्ध जलयरगई । 
पडिउ एक्कु पाढीणू गुरुवकउ | सो जे सरवारउ' [ मई | सुवकठ । 
गउ दिण हें निव्विच्ु नियत्तउ ता रुट्टाप ताए अहिखित्तड । 
गउ तुहुँँ खल खबणयसंसरिगिप्र ... भारियाई सब्वईं भुवखस्गिप् । 
जो गउ रित्तहत्यथू घरु आवइ सो किम घरिणिहे वयणु विहावइ । ५ 
नीसरु जाहि जाहि-जम्थत्तिहे पडउ वज्जु चड्‌ वियहि वलंतिंहे-। 
गउ उत्तरु अदितु नियपत्तिहे थिउ सुन्नहरि पडिप्पिणु रत्तिहे । 
तत्थ सुयंतु भूयंगें डसियउ निउ जीविउ जमधाडि: मुंसियउ । 
हुए पहाए मुउ अहिणा दट्ठुंउ जोयंति, जमघंट7्र दिद्ठुउ । 
तहों दुक्खेण मरेप्पिणु सरयहो गय पाविद्ठधिणि पंचमनरयहों |। १० 


घत्ता--उज्जेणिहे उज्जमपरहो पुत्तु सत्यवाहहो वहुवित्तहो | 
हुठउ सो उयरि सिरीमइहें गव्मि धणकित्ति ग्रुणवालहों (?) ॥॥७॥। 


गुणवालपुत्ति राएणव्भत्यिय (?) मंतिपुत्तररिणयणि समत्थिय । 
गुणवालहु मणु त्तत्व ण मण्णिउ तम्हा परदीवंतरि चल्लिउ । 

पुत्ति लेवि गड णियधणु मित्तहो थविवि तत्थ पुरि घरि सिरियत्तहो । 
नियथी गव्भिणि तत्थ मु एप्पिण्‌ गउ गुणवालु निसल्‍्लु हवेष्पिणु ॥ ४ 


पेच्छिवि सो चरियाहे पइट्ें..: 
[....] पज्जय वरु गुणनामें 
हा किह जियइ किलेंसें दारउ 


भणिउ जसोहरु साहु कणिट्टें । 
पेच्छह एहु कम्मपरिणामें । 
आयन्नहि ता भणइ भडारठ । - 
घत्ता--एहु वि एयहो तणंग्र घरे पुन्नचर्से गोसामिउ -होसेइ । 
रायपसाप्ज पसारियठ सोव्खपरंपराउ- पावेसई ॥८॥। 
६. आयउ।|.. ७. १ चर वारउ | 
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है 
आयन्नेवि दियंवरजंपिठ सिरियत्तहो भएण मणु कंपिड । 
मुणिवरवयणु कयावि न चुक्कइ नीसंदेहु पमाणहों ढुक्‍्कइ । 
धीरें तो वि उवाउ करिवउ जाणिवि दुन्निमित्तु वंचेवउ । 
इय चिंतेंवि पाणिउ कोक्‍्काविउ मारहूँ सो रन्नहो नेवाविउ । 
वालु भणेष्पिणु तेण वि रविखउ मारिउ भणिवि एवि तहो अविखिउ । ५ 
बहिणिवरेण पुत्तु करि पालिउ एक्कहिँ दिणि सिरिदत्तें भ्राणिउ । 
पाणकरे मारहुँ णेवाविउ तेण वि णउ मारिउ संथाविउ । 
तहिँ रुवंतु पालियगोंविदें दिद्दुद गोउलिय/ गोविदें । 
तेण सपुत्तु भणेवि अपुत्तहे पालहुँ दिन्नू नेवि नियकंतहें । 
ताग् वि पुत्तसिणेहें वालउ पालिउ जाउ जुवाणू गुणालड १० 


घत्ता--एक्कहिँ वासरे गोडलहो कज्जत्यिउ वाणिज्जकलालउ । 
परिपालियपडिवन्नयहों गठ गोविंदहों घरु सिरियत्तउ ॥९॥। 


१० 

पेच्छिवि पुच्छिड गोडलवालउ नंदणू कासु एहु गोवालउ । 
गोविदेण भणिउ सुहयारउ कि न वियाणहि पुत्त महारठ । 
वार वार पुच्छंतहो अविखउ भित्तें मित्तहो ग्रुज्कू न रविखठ । 
वणणि वइयरु सुणेवि चिताविउ एहु सो निच्छठ काणणि पाविउ । 
अ्ज्ज वि करमि उवाउ वियप्पिउ लेहु लिहेप्पिणु तासु समप्पिख । ५ 
पेसिउ नयरहो महुरु भणेष्पिणु गउ सो पियराएसु लहेप्पिणु । 
उण्हालप्र खरतावाकंतउ पुरपदेसि नंदणवणि सुत्तउ । 
गणिय वसंतसेण तत्थाइय जीवियास न॑ तासु पराइय । 
छोडिवि कंठि निवद्धउ वाल लेंहु विचारिउ वुद्धिविसाल्र । 

घत्ता--श्रवधारेवि लेहत्यु तप्र चितिड आयहो रक्‍्ख करेवी | १० 


नहसुत्तिए णयणंजणेण जहिँ विसु तहिँ किय विस्सा देवी ।१०॥। 


११ 
तेण कमेण पुणो गलगंठिउ गय सा सो वि सुएप्पिणु उद्धिठ । 
गउ घर पुच्छेष्पिण पिउमित्तहो पुरउ निहित्तु लेहु तप्पुत्तहो । 
तेण वि किउ लेहत्यू रवन्नी निय सस तासु विवाहहुँ दिन्नी । 


पुज्जिडउ जणि सब्बहिँ जामाइउ । परमविहृइ् पुन्नविराइउ 
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श्रन्नहिँ वियहें सेट्ठि तत्थायउ नियवि विवाहु विलक्खठ जायठ । ५ 
किउ पड काईं एउ सुठ भासिउ तेण वि तहो लेहत्यू पयासिउ । 
आयन्नेवि एउ उद्देएं थिउ पडेबि चिताजरवेएं | 

कि दुक्‍्खई पिया पुच्छिउ वर तेण वि कहिउ असेसु वि वइयरु । 
संभासम)7 देवि पुप्फक्खय गंध धृव नाणा चरु दीववय |... 
मारणत्थु जहिं पुरिसु पवेसिउ नायदेबदेउलु तहिँ पेसिउ । १० 


घत्ता--कहिँ चल्लिउ जामाय तुहुँ पुच्छिउ सिरियत्तहो' दायाएँ। 
तेण वि नायदेउ कहिउ पुज्जहुँ संपेसिउ तुह ताएँ ॥११।॥ 


श्र 
भणइ महावलु ताउ गहिल्‍लउ जो पईँ पटद्टावइ एक्कल्लउ । 
तुहुँ न वियाणहि मर्गु नवल्‍लऊउ नयरु महंतु मिलइ कहिं भुल्लठ । 
अ्रप्पहि पुज्ज जामि नायालउ तुहँ अच्छेहि आवाणि' निहालउ । 
तैण वि बलि मग्गंतहो ढोइउ गयउ महाबलु कालें चोइउ । 
तहिँ पइसंतु समीहियदाणें मारिउ सो संकेइयपाणें । प्‌ 


मारिड सेट्टिहे पुत्तु पियारउ जाणिउ जणि जायउ हा हा रउ। 
म्‌उ सुउठ जीवमाणु जामाइउ पेच्छेवि वणिवइ मुच्छ पराइउ । 
उम्मुच्छिउ कह कहव सदुक्खउ थिउ तुण्हिककउ होवि विलक्खठ । 
घत्ता--वोलीणहिं कइवयदिणहिं वणिणा ग्रुणसिरि कंत पउत्ती । 
जइ जोयहि महु सोक्खु तुहँँ तो पाडहि झआयहो समसुत्ती ॥(२॥॥ १० 
१३ 
पियवयणेण ता. ता मोयय 
अप्पिय धीयहे एउ करेज्जयु 
एम भणेष्पिणु अ्रप्पण्‌ वाहिरे 
पुत्ति निएवि भणिय भक्खाइउ 
अच्छइ ज॑ सिद्धउ त॑ भोयण्‌ 
ता तें अवियाणंति) दिल्ना 
मुच्छिउ विसरसेण मुउ वणिवइ 
तहिँ पच्छावि पिया वि पइव्वय 


किय विसगव्भिण परमामोयय । 
ए पर नियभत्तारहो देज्जसु । 
गय संपाइय वणे एत्थंतरे । 
छड्डेवि रज्जकज्जु हउँ आइउ । 
दे संसेवि म लायहि [तुहँ] खणु । ५ 
लड्ड॒य तार विसमविसभिन्ना । 
अवरु वि दुट्ठू लह॒इ परि सगइ । 
विसु खाएप्पिणु पियपंथें गय । 

घत्ता--मुठ वणिनाहु नराहिवेण को वि नत्थि-संताणे सुणेष्पिणु । 

किउ जामाइउ सेट्टिपइ ससुरहो तणठ सब्बू घणु देष्पिणु ॥१३॥ १० 

११. १ गुणवालहों । १२. १ आवारि। ह | 
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श्ड 

जाणिवि जोग्यु सरूवु सलक्खण पडिवयणेण मुणेवि वियक्खण्‌ । 

निय सुय अद्धु रज्जु आपंदें दिन्नू तासू वसुदत्तनरिदें । 

रायपसाएँ रज्जसमिद्धउ जायउ सोमयत्तु सुपसिद्धउ । 

अ्च्छुद जाम भोय भुंजंतउ रिसि जयकेउ नाम संपत्तउ । 

चरियहें चारु चरंतु पइट्ठुठ सेट्रिसुयावरेण घरि दिद्दुउ । 4 

पडिगाहिउ भत्तिप् भृंजाविउ : पंचपयारु दाणफलु पाविउ । 

पुच्छिउ मुणिवइ पुव्वभवंतरु तेण वि कहिउ आसि तुहुँ घीवरु । 

पालिउ पड मुणिवयणु न खंडिउ एक्कु मच्छू सरवारउ छुंंडिउ । 

तहो फलेण सर श्राव३ पत्तउ मरिवि एह संपय संपत्तउ । 
घत्ता--सुणिवि विरत्तठ पुष्वभठ सोमयत्तु तवचरणू चरेप्पिण । १० 


सिरिचंदुज्जलु जसनिलउ गउ सब्वत्थविमाणु मरेप्पिणु ॥१४॥। 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अरत्यसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते एत्य जणमणाण्णंदे । 
एसो एउणतीसो नामेण दयाफलो संघी ॥' 


॥संधि २९।। 


संधि ३० 
१ 


मारेदि एगमवि जो जीव॑ सो बहुसु जम्मकोडीसु । 
अवसो मारिज्जंतो मरदि विधाणेहिँ वहुएहि॥ [भ-आा.८०२| 


जो मारेदि यो घातयति एकमपि जीवं प्राणिनं स प्राणी बहुपु जन्मकोटिपु श्रवसो परवश्ञो 
मारिज्जंतो मार्यमाणो प्रियते नानाविधाने प्ियत इत्यर्थ:। अन्रार्थ यश्योधराख्यानं॑ कथ्यते । 
सुप्रसिद्धत्वान्न लिखितम्‌ । 4 


पराणो वि पाडिहेरं पत्तों वि सुंसुमारदहे । 
एगेण एगदिवसक्कदेणहिंसावदगुणेण. ॥ [भ० आ० 5२१] 


चाण्डालो5पि प्रतिहार्य देवतापूजनं प्राप्त: विक्षिप्ती सुंसुमारनामनि गंगाह दे । एकेन 
एकदिनक्ृतेन अहिसाव्रतमाहात्म्येन । अत्राख्यानं कथ्यते । 


घुवयं---अवरूु वि जीवदयाहे फलु आहाससि सुंदरु । १० 
! कासीदेसि अ्रत्यि पयडु वाराणसि पुरवरु ॥ 
नियविह॒वोहामियसुरवरिदु एत्थत्थि पायसासणु नरिदु । 
तक्करकुडंवमीणउलजालु जयदंडनामु तहो कोट्टवालु । 
नियगोत्तकमायउ अत्तथि पाणु जमपासनामु हयचोरपाणु । 
आहढत्तृवसग्गु समच्छरेण चिरवइरें केण वि वेंतरेण । १५ 
जरसासखासवहुवाहिधत्यु जणु मरइ नयरि वड्डिउ अणत्थु । 
निसिसम)्र निरंतर भूयपेय भीसावहिँ जणु भीसण अणेय । 
ते नियवि नरिंदें संतियम्मु पारद्धु निवारिउ हिसकम्मु । 
दिवसट्ठटु करइ जो जीवधाउ अविचारु तासु अवहरमि श्राउ । 
घत्ता--एरिस पुहईसहो सुणिधि घोसण पुरलोएँ । २० 


घरि घरि संतियत्यू रइउठ नियनिययविहोएँ ॥१॥। 


१, १ मभरदि वि बंधणेहि । २. पाडिहेस । ३. एगदिवसक्कदेण अ्रहिसावदफलगुणेण । 
४. पारद्धि। ' 
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२ 
दाणईं ण्हवणच्चणपुज्जणाईं हिंसालियचोरियवज्जणाईं । 
विहियाइईं विसेसें नायरेहिं किउ धम्मुच्छउ परमायरेहिं । 
तत्येक्कु अत्यि वणि धम्मु नामु पाविट्ठु सुट्ठु पलकवलकामु । 
वणि वज्जहो चुक्कउ कह व लदृधु मारेप्पिणु तेण उरूभु खद्घु । 
जाणिवि गड्डरिएँ कहिय सुद्धि आयन्निवि राएँ सो कुबुद्धि । प्र 
वंधाविवि कारागारि छुदुघु अवरु वि इय सिक्खइ विसमलुद्धु । 
वोलंति अट्टु दियहाईं जाम खलु अच्छउ गोत्तिहे एउ ताम । 
पच्छा मारेवउ पावयम्मु थिउ एम भणेवि हयारि सम्मु । 
घत्ता--ता तहिं सव्वोसहिनिलउ दृरुज्किउ कामें । 
मुणि विहरंतु पराइयउ श्रमिञ्रासठ नामें ॥२॥। १० 
रे 
थिउ एप्पिणु अइमुत्तप् मसाणि तहो पायमूलि दुक्वावसाणि । 
फंसणमत्तेण वि गलिड रोड सुहि अ्रमरु सव्वु संजाउ लोउ । 
मुणिमाहप्पेण मुएवि ठाणु गउ कत्थईं वितरु मुक्कमाणु । 
जमपासेण वि तत्थागएण महरिसिवाएण वि गयगएण । 
निदिवि नियकम्मु सुणेवि धम्मु चउदसिहिं विवज्जिउ हिसकम्मु | ४५ 
आवेष्पिणु पुर पालियखणेण सिक्‍्खविय कंत एयंति तेण । 
अक्खेज्जसु श्रारक्खियहो वत्त गउ गामहो करहुँ विवाहजत्त । 
थिउ एम भणेप्पिणु ससि व मेहि ल्हिक्केवि पाणू पइसेवि गेहि । 
ता मायंगिय तत्थागएण पुच्छिय भडेण चोरक्खएण । 
घत्ता--वट्टूप् तुहु वरइत्तु कहिं ता तप्न जमदंडहो। १० 
अव्खिउ वहिणिहे पाहुणठ गठ पोमिणिसंडहो ॥३॥। 
है.4 
जो विणिवाएवड अज्जु चोरु तहो अत्थि विहूसणु हारु दोरु । 
तं अवरु लएसइ घणु वहुत्तु आयजन्निवि ताग्र तलार वृत्तु । 
नत्थि त्ति वयणमत्तेण रहिउ करसन्न॒प्त लोहबसाग्र कहिउ । 
ता भणिऊ तलारें रे हयास नीसरहि तुरंतु कयंतपास । 
तेण वि भयभीएँ नचीसरेवि भासिउठ सो संगय कर करेवि । प्र 
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मई साहुसमीवि सुणेवि धम्मु चउदसिहिं विवज्जिउ हिसकम्मु । 
त॑ खमहिं पडिक्खहि अज्जु एक्कु निसुणेवि भणइ नासियनिरिक्कु । 
हुउँ रायाएसें आउ एत्थु पईं मुयवि न जामि समुच्चयत्थु । 
सहुँ तलवरेण ता तत्थ पाणु गउ जत्थच्छुइ रिउतिमिरभाणु | 
घत्ता--तेण नवेप्पिणु विन्नविउ दरियारिकुलकखऊउ । १० 
साहुसमीबि पइज्ज मईं पहु लइउ दयावउ ॥४॥॥ 
् 
त॑ तुज्मू पसाएँ गुणमणाल निव्वाहमि मेल्लहि सामिसाल । 
सायंगहो कवणु वयाहियारु >०००००००००००००००००१०१००३०००००० | 
जइ केसवसिवकमलासणाहूँ वउ लइउ होंतु दृहनासणाहँ । 
ता मेल्लिउ होंतउ निचछएण विनडिउ तुहँँ खललखवबणयवएण । 
पेच्छह उव्बरइ न को वि ताहेँ चंडालु वि लाइउ नियवयाहूँ । प्र 
किउ अज्जु अ्रहिसावउ पहाए.. | 070050/2////7स्‍7* । 
0200 पक कक सुंसुमार- दहि घिवहि निसुंभहि भ्रनयकार । 
ता मेंढयचोरें भणिउ पाणू मई मारिवि रक्खहि निययपाणू । 
अवरेण वि केण वि हऊँ निरुत्त्‌ मारेवउ ता पाणेण वृत्तु । 
घत्ता--जं भावइ त॑ होड महु पहूँ तो विन सारमसि । १७ 
ग्रुरुवयणें अंगीकरिय सपइज्ज न हारमि ॥५॥। 
पा 

त॑ं सुणिवि तलारें चोरमारि वंधेवि स परदव्वावहारि । 
अवरु वि जो खबणयवयई लेइ सो एवंविह आवइ लहेइ । 
पुरि भामिवि एम भणंतएण निय सुंसुमारदहु दो वि तेण । 
तहि घित्तु चोरु मयरेहिं खद्धु पुणु जणहो नियंतहों पाण्‌ छद्धु । 
तहो तेत्य सहेज्जउ जाउ धम्मु किउ तेण बलाहिउ पुलिणु रम्मु॥ ५ 
तहिँ सीहासणि ठविऊण पाणू पुज्जिउ सुरेहिँ पत्तो सुमाणु । 
किउ दुंदुहिसदुदु पसंसमीसु तहिँ अ्रवसरि भूयहिं भूवईसु । 
निसुणहो भो जणहो मुणीहि दिद्नु जो छंंडावइ वउ मंदपुन्न्‌ । 
सो इहपरलोयविवेयहीणु पावइ अ्वत्यथ एरिस निहीणु । 


पुरि पिट्टिज्जंतु जियंतएहिं भामेप्पिण एम भणंतएहिं । १० 
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घत्ता--नीयउ सुंसुमारदहहों वंधेवि धिप्पंतउ । 
रक्खि रक्खि जमपास मईं जंपिउ कंपंतउ ॥६।॥। 


| 
आयन्निवि भूयपिसायएहिं जमपासु भणिउ सकसायएहिँ । 
लइ आयहो तौणय न करहि तत्ति दे दावहुँ खलहो कयंतपत्ति । 
पाणेण भणिउ कुलसामि एहु अ्रम्हारठ पेक्खसइ जणियणेहु । 
खम किज्जउ मेल्लिज्जउ निरुत्तु ता तेहिं पायसासणु पउत्तु । 
जइ जीविएण तुह श्रत्थि कज्जु तो एहु करेप्पिणु पाणभोज्जु । प्र 
जसमइ नियसुय नं काचि देवि परिणावहि अद्धउ रज्जु देवि । 
तो नरवइणा घरि आणिऊण सकियायवत्ततले ण्हाणिऊकण । 
पुरदेसहो कोसहो किकराहेँ संदणहूँ तुरंगहँ कुंजराहँ । 
अ्द्धदूघधु समप्पिवि जयपहाणु किउ राणउ अप्पसमाणु पाणु । 
कहिँ सो कहिँ एवंविह विहुइ अह धम्मफलेण न काईं होइ 4_ १० 


घत्ता--तं॑ पेच्छेविणु अ्रच्छरिउ दृरुज्कियछम्महों । 
लग्गठ जणु सब्वायरेण जिणभासियधम्महों ॥७॥। 


प्छ 


सच्च भणंत्ति रिसश्लो रिसीहि विहियाउ सबव्वविज्जाउ | 
मेच्छस्स वि सिज्कति य विज्जाश्रो सच्चवाइस्स ॥ [भ० आा० ८३६] 


सच्च सदब्रतं वदन्ति । के ते ? ऋपयो मुन्यः: | ऋषिभिरच विहिता: सर्वविद्या स्लेच्छस्थापि 
सिध्यन्ति विज्जाउ विद्या: । कथंभृतस्य ? सत्यवादिन: | अन्वाख्यानम्‌ । 


इह भरहि दक्खिणावहिं विसालि गिरिमलयखंडि विसयहँ विचालि | ५ 
>देवाण वि दुग्यु मणोहिरामु सुपसिद्धु अत्यि मायंगनामु । 

बारह गाउयईं न फसु वि तसइ तहो उप्परि सवरहँ देसु वसइ । 
तत्यत्यि विवत्यथ विवाहकालि संवच्छरद्घु गहणंतरालि । 

पुन्‍्व॑ चिय साधिवि वंभचेर सच्चिण विज्जा ढोयंति थेर । 

नारी नरु वे वि कुमारयाई तं साहहिं साहियमारयाईँ । १० 
एयत्य तत्थ निवसंत्तयाहँ पालियविढ्सच्चवयाहँ ताहँ । 

दुर्गग्गपण चितियसयलकज्ज सिज्मर साहंतहँ सवरविज्ज । 


चुप्र बंभे सच्चवग् जणियरिद्धि न कयावि हवइ तहो तणिय सिद्धि । 
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सच्चेण सिहि वि सीयलु हवेइ सच्चेण श्रथाहु वि थाह देइ । 
सच्चेण नरहों देव वि नमंति ..- वसि होंति भूय रवखस तसंति । १५ 
तठ संजमु सीलगुणा वि सब्व सच्चम्मि परिद्दिय गलियगव्व । 


घत्ता--श्रह वा कि वहु जंपिप्रण सयलु वि संपज्जइ । 
एक्कें सच्चें होंतग्रण मोबखु वि पराविज्जइ ॥5८॥। 
६ 
पावस्सासवदारं असच्चवयर्ण भणंति हु जिणिदा । 
हियएण अपावो वि हु मोसेण वसू गदों निर॒यं ॥॥ [भ० श्रा० ८४८ ] 


पापस्यात्नवद्वारं ब्रुवन्ति | के ते ? जिणिदा सर्वज्ञा: । कि तद्‌ ? व्यलीकवचनम्‌ ? हृदयेनापापों 
पि हु स्फुर्ट मोसेण असत्यवचनेन गतो नरकम्‌ । कोकञ्सो ? वचुनामा वसुधाधिप: । 


आयन्नह वसुरायकहाणउ श्रत्यि विणीदादेसि पहाणउ । प्र 
नयरु अउज्का नाम रवन्नड ने सुरिदपट्टणू अवइन्नउ । 
तहिँ विस्सावसु नाम नरेसरु करइ रज्जु णं सरिग सुरेसरु । 
सुरकन्न व सुरकन्ना राणी अ्रत्थि तासु जुबदजणपहाणी । 
नंदगु जणिउ तार नामें वसु किउ अरिवग्गु जेण सयलु वि वसु । 
रायहो वंभणु खीरकलंवउ विप्पायारहों नं पडिविवउ । १० 
तहो कंत्र सत्यमइग्र जणियउ णंदणू पव्वउ नामें भणियठ । 
सत्थई' पढहुँ पुत्त पाणप्पिउ वसु उवभायहो तासु समप्पिउ । 
वंभणू विज्जत्यिउ विक्खायउ श्रवरु हि नारउ नामें झायउ । 
ते तिन्नि वि वसुनारयपव्वय पढहिं सीस आराहियग्रुरुपय । 

घत्ता--चउदसविज्जाथाणघरु अणवरउ पढावइ | 2" 

वसुहे पढंतहो नारयहो संखेवेणावइई ॥९॥॥ 
१० 

पव्वउ वहुसंथहिं वि न बुज्फाइ भट्टिणि भट्टहों उवरि विरुज्कइ । 
तुहँँ विउसव्भावेण पढावहि नंदणु एवमेव भंखावहि । 
तुहँ वे वडु उब परउवयारिउ पईं सुउ सव्वकालु अवहेरिउ । 
जइ तुहँ सन्भावेण पढावहि वेयसडंगमग्गु दरिसावहि । 
तो ते सिक्खिय केस न नंदण्‌ निच्छउ तुहुँ नियसंतइमदणु । पर 
पभणइ भद्टु न कि पि वि वुज्भहि मुद्धि अकारणु काईं विरुज्महि । 


€. १ सए॥ ४ 
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तुह सुउ मंदवुद्धि कि कीरइ नियमइ अन्नहों देहूँ न तीरइ । 
घोसंतहों बहुदिणहिं निरंतरु एयहो एइ कि पि पउ अक्खरु । 
एरियु वार वार अ्रक्खइ पइ तो वि न थक्‍्कइ गरहंती सइ । 

घत्ता--हक्कारिवि एक्कहे दियहे चितवियउवाएं | १० 

घरिणिहे पच्चयत्यु' भणिय ते तिन्नि वि त्ताएं ॥१०॥॥ 
११ 

गंपिण्‌ हद्टु कवड्डा देप्पिण भक्खिवि चणयावह ते लेप्पिणु । 
त॑ निसुणेविण्‌ चित पव्वउ ताउ गहिल्लउ न वियाणइ नउ । 
खाप्रवि चणय कवड्डा आणहें उक्कुरु' देंति पसारिय जाणहूँ । 
इय चितेवि वराडय देप्पिणु श्रागउ सो चणया खाएप्पिणु । 
एत्तहिँ सुंदरवुद्धि विसारय गय हट्टहो विन्नि वि वसुनारय | ४५ 
व्णियहो तत्थ कवड्ढा देप्पिणु गेण्हिवि चणय थोव खाएप्पिणु । 
लेहुँन ए विरूव पभ्चणेप्पिणु तहो जि समप्पिवि सुब्बा लेप्पिणु । 
आणिवि ढोइय गुरुहे नवेष्पिणु ते निय निय वइयरु पुच्छेष्पिणु । 
सत्यिमईहें वयणु जोएप्पिणु भासिउ भट्टें ईसि हसेप्पिणु । 
पेच्छहि नियपुत्तहो मुक्खत्तणु एयहँ तणउ कंते घुत्तत्तणू । १० 


घत्ता--श्रन्नहिं वासरि ताहँ पुणू एक्केक्कु समप्पिउ । 
समउ कवडुएहिं घडठ उवभाएँ जंपिठ ॥॥११॥ 


श्र 
पुत्तहो हृट्टि एउ धणु देष्पिणु ए तिन्नि वि घड घियहो भरेप्पिणु 
सहुँ मोल्लेण लेवि एत्थावह नियमइविह॒वु मज्कू दरिसावह । 
तं निसुणेप्पिणु पुब्वकर्मे पुणू तेहिं पयासिउ निय निय मइगुणू । 
आणवि तुप्पहो कुंभ समप्पिय पुणु पुव्व॒त्त वृत्त विप्पें पिय । 
तो वि न थकक्‍्कइ सा गरहंती अ्र्नहिं दियहिं दिएण पउत्ती । प्र 
तुह सुठ सिगहीणू पसु सच्चउ लइ अ्वरु वि दक्खालमि पच्चउ । 
एम भणेष्पिण ताणेक्केक्कउ सहूँ सत्येण समप्पिवि बोक्कउ । 
भासिठ न निहालइ काइ वि जहि कन्न लुणेवि एह एयहूँ तहिँ । 
त॑ निसुणेप्पिण्‌ पव्वउ रत्नहो गउ नाणाविहतरुसंछन्नहों । 
तत्थ उरव्भहों कन्न लुणेप्पिणु आगउ तायहों कहिउ णवेष्पिणू ॥ १० 


१०. १ एच्चयत्यु । ११. १ दुक्‍्कुर। 
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घत्ता--वसुनारय वि निएवि तहिं भमिऊण पराइय । 
पुच्छिय खीरकलंवएण विणएण विराइय ॥१शा।। 


किमक्खयकन्न उरव्भ लएवि 
पउत्तु विणेयहिं दिटुठविणोर 
दिवाय रचंदगहा गयणमि 
गिरिदग्रुहाहिं गुणायरभूव 
रसातले पतश्नय सग्गि सुरोहु 
पउत्तउ तुम्हहिं को वि न जत्थ 
तिलो) असेस पएस असुन्न 
सुणेप्पिणु एउ पहिट्ठमणेण 
समेंउ सक्ंतप्र बोल्लिउ विप्पु 
न लज्जइ तहिवसावहि सा वि 
परिविखय सीसहँ वुद्धिविसेसि 


श्र 


समागय विज्नि वि तुम्ह भमेवि | 
पलोयइ पट्टणि पट्टणलोड । 

तिरिक्ख तरू वणदेव वणम्मि । 
नियच्छहिं अम्हहँ पंच विभूय। 
निहाल) पुृत्तविहृत्तजसो हु । 4 
निरिकख,्र कन्न लुणेज्जहे तत्थ । 

ते केव लुणिज्जहिँ एयहँ कन्न । 
हसेप्पिणु सीस पसंसिय तेण । 

पलोइउ पृत्तहो वुद्धिवियप्पु । 

पर्यंपद् कि पि अणिट्ठ्‌ कयावि । १० 
कयाइ वणम्मि विसुद्धपएसि । 


घत्ता--ताणेयंते पढंताहँ तहिँ वड्डारन्नठ । 
आइड चारणमुणिजुयलु बहुगुणसंपन्नउ ॥।१३॥। 


ते निएवि तवनीरयसहें 
पेच्छह जिद आयमु अम्हार[फ्र 
खेत्तसुद्धि काऊण पढिज्जइ 

ए अन्नाण विवेयविवज्जिय 
श्रायमो वि मिच्छायमु आयहेँ 
इय व्रिणएण जि एउ पढंतहँ 
मरिवि महानरयहो जाएसहिं 
एम भणेप्पिणु आयासहो मुणि 
ताहँ समीवि समासियमग्या 


श्ड 


प्॒मणिउ वीरभदुदु सिवभहें । 

विणएण जि तिह एयहं केरफ् । 
गणिणा तं निसुणेवि भणिज्जइ । 
कुगुरुकुदेवधम्मगुणरंजिय । 
दुग्गइकारण्‌ जीवनिकायहूँ । ्‌ 
एयहेँ मज्मि दोचन्नि दियपुत्तहँ । 
दूसह॒दुक्खसयाईं सहेसहिं । 

ओ्ोयरेवि तरुमूलि महामुणि | 

हो.प़वि सुयपरिवाडिह लग्गा । 


घत्ता--श्रायन्नेष्पिणू विप्पवरु मणि चितइ सच्चउ । 
एउ कयाइ न मुणिवयणु संभव असच्चउ ॥ १४॥ 
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श्र 


ए श्रज्ज वि अ्रपाव जणपुज्जिय 
एयहुँ मज्मि पढमु जाएवड 
जामज्ज वि ण जामि णरयावणि 
ते तिन्नि वि तेणेउ वियप्पिवि 
अ्प्पणु पुणु निव्वेएँ लइयउ 
एत्तहि वेलाइक्क्रमि जाय 
पुत्तहों ताउ काई तुम्हारउ 
ग्रम्हईं पेसेवि अक्खइ पव्वउ 
नंदणु सत्यिमईए तऊ तहिं 


वंभयारि विसएहिँ विवज्जिय । 

मई पावेण नरफ्र पहसेवउ । 

सरणू पईसमि ताम महामुणि । 

पेसिय घर समिहाउ समप्पिवि । 
साहुसमीवि विप्पु पव्वइयउ । प्‌ 
पुच्छिय नंदण दियवरजायप्र । 

अज्ज वि नावइ लोयपियारउ । 

एउ न जाणहुँ ताउ कहिं गउ । 

पेसिउ चत्तु जणेरु वर्ण जहिँ । 


घत्ता--ससहाएण तेण वियणे जोयंतें बिट्ठुउ । १० 
हुउ बन्निग्गंथ्‌ महासवणु तरुमूलि निविट्ठटठ ॥१५॥। 


पव्वएण त॑ तेम निएप्पिणु 

हा हा कि किउ एम भणेप्पिणू 
परिहणु पाणहियाउ लएप्पिणू 
अप्पिवि कहिंउ जणेरिहे वइयरु 
त॑ सुणंवि हा नाह भणंत्ती 
उद्ठिउ दुवंखु दुक्खविद्वाणी 

ता पव्चउ पिउपद आरूढउ 
नियमइविहवें ज॑ जिह जाणइ 
एव्थंत्तरि विस्सावसु राणउ 
खीरकयंवायरिउ पसंसिति 


१६ 


अम्हईँ ताय श्रणाह मुएप्पिणू । 

सुइरु रुएप्पिण, पय पणवेष्पिणु । 
जन्नोवइउ पवित्तिउ नेप्पिणू । 

जिह संजायउ ताउ दियंवरु । 

पडिय घरायलवीढि रुयंती । पर 
थिय निदेवि विप्पु विप्पाणी । 

हुउ श्रायरिउ सव्वजणरूढड । 

तं तिह विप्पसयहों वकक्‍्खाणइ । 
श्रायन्नेविणु वत्त सयाणउ । 
पुत्तकलत्तमोहु परिसेसिवि । १० 


घत्ता--अ्रष्पिवि वसु वसुमइ सुयहो निरगंथ्‌ हवेष्पिणु । 
हुड जइ जिणवयणासियठ गुरुपय पणवेष्पिणु १६॥ 


१७ 
रज्जि वहट्टें हवकारेप्पिण्‌ 

भणिय माय मग्गहि गरुरुदक्खिण 

जहयहूँ मग्गेसमि गुरुवच्छल 


वसुणा उज्क्राइणि पणवेष्पिणु । 
मणि परिभाविवि भणइ वियक्खण । 
तइयहुँ तं देज्जसु जसनिम्मल । 
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एम होउ भणिऊण विसज्जिय 
तामेक्कहिं दिणि पहयकरिदें 
पारद्धिहे गएण हरिणहो सरु 
चुक्ककुरंगु बाण पंडिखलियउ 
बिभिएण करफंसें जाणिउ 

गंपिणू जाणाविउ वसुरायहो 

जिह न मुणइ जणू तिह आणाविउ 
तासु उवरि सिघासणि राणउ 


गय गुरुपत्ति निहेलणू पुज्जिय । 
काणणम्मि एक्केण पुलिदें । ५ 
आमेल्लिउ नित्तुल॒ठ खयंकरु । 
लग्गिवि फलिहथंभि उच्छेलियउ । 
उप्पाडिवि नियभवणहो श्राणिउ । 

तेण वि दिन्लु पसाउ किरायहो । 

निय सहमंडवम्मि रोप्पाविड । १० 
सहइ निसन्नु सुरिदसमाणउ । 


घत्ता--अंत्तरिविख सच्चेण वसु सिहासणि अच्छइ । 
हुय पसिद्धि कोड ण जण्‌ विभियमण पेच्छुइ ॥१७॥ 


श्प 


फलिहथ्थंभि तह निम्मलि संठिउ 
उवरिचरो त्ति पयासियनायहो 
तामेक्‍्कहिं दिणि बुद्धिविसारठ 
दिद्दुट पव्वउ किउ संभासणु 
विहिय॑ पव्वएण कायब्बं 
पुच्छिउ नारएण भो पव्वय 

अय छेलय पव्वग्रण पउत्तउ 
पव्वय सुमिररहि कि न ग्रुरुत्तउ 
जे जायंति न ते श्रय ताएं 

तेहि हुणेवउ धम्मासत्तें 


मन्निवि लोएँ गयणि परिद्विउ । 

बीयउ कियउ तामु वसुरायहो । 
आगउ ग्रुरुसुयनेहें नारउ । 

अवराप्परु चिरनेहपयासणु । 

आयज्नेवि अएहि जढव्वं । प्र 
अक्खहि बंधव कि मन्नहि श्रय । 
भासिउ इयरें एउ अजुत्तउ । 

अ्रय तिवरिस जववीहि निरुत्तउ । 
वक्‍्खाणिय वहुबुद्धिसहाएं । 

पसु पिट्टमउ करेप्पिणु मंतें । १० 


घत्ता--एवसाइ मुणिवयण्‌ भ्रपमाणु न किज्जइ । 
ते अपमाणु करंताहँ तरयम्मि पडिज्जइ ॥॥१८।॥। 


१९ 
इय अचन्नोन्नविवाएं कड्डिउ 
अ्रमुणियत्थु जड़ रोसहो झआायउ 
जइ अन्नारिसु तो महु केरी 
एम होउ सुंदरु मइधामें 
वसु पमाणु कल्ल) बोल्लेवड 


दोहँ वि सीसहँ कलहु पवड्डिउ । 
पव्वउ कयपइज्जु संजायउ । 

जीह लुणिज्जइ श्रह॒ व तुहारी । 

त॑ पडिवन्नउ नारयनामें । 

नियवयणुू सहाए दिद्देवउ । ५, 
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गउ घरु विमणु निएप्पिण्‌ मायट्र पुच्छिउ पव्वड वच्छलवाय:्र । 
श्रावहि निच्चमेव सुच्छायउ अज्जु सुपुत्त काईं विच्छायउ । 
दीसइ सयवत्तु व पप्फुल्लिउ अज्जु काईं तुह मुहु श्रोहुल्लिउ । 
तेण वि वइयरु कहिउ सुणेप्पिण्‌ पभ्रणइ मायरि सिरु विहुणेप्पिण । 
घत्ता--हा सुय विरुय पइज्ज किय तुह ताउ सइत्तउ। १० 
अय तिवरिस जववीहिकण सुड वक्‍्खाणत्तउ ॥१९॥ 
२० 
हें मिच्छाहिमाणदप्पें हेले../. , हसन बना लहक लग ह । 
जाण॑त्तेण वि दुक्कियगारी किय पइज्ज मईं जीवियहारी । 
कहसु केम एवहि कि किज्जइ एउ सुणेवि ता.9 वोल्लिज्जइ । 
अत्यि उवाउ एक्कु ओलग्गमि गंपिणू वसु पुहईहरु मग्गमि । 
आसि दिलन्न ग्ुरुदक्खिण सारी पुज्जइ जेण पइज्ज तुहारी । ५ 
एम भणेवि माय वसुरायहो गय सामीवु भुवणविवखायहो । 
तेण वि कणयासणि वइसारिय पणवेपष्पिणु पडिवत्ति समारिय । 
पुच्छिउ कहँसु माफ कि किज्जउ भणिड ता; गुरुदक्खिण दिज्जउ । 
त॑ निसुणेप्पिणु बसुणा वृत्त5 जं भावइ तं मग्गि निरुत्तउ । 
घत्ता--भासिउ ता. पहाइ इह संगहियकसाएँ । १० 
नारय पव्वय वे वि जण आवेसहिँ वाएँ ॥२०॥ 
२१ 
तुहुँ पमाण किउ पईँ न हणेवउ पव्वयवयणू पमाणु करेवउ । 
पत्तिउ मग्गिश्रो सि अ्रण्‌राएं ता पडिवन्नू वयणू वसुराएं । 
दिन्लासीसवयण परिपुज्जिय पणवेप्पिणु ग्रुरुभज्ज विसज्जिय । 
ता ते पसरि वे वि तत्थाइय सम्माणिय निवेण ग्रुरुदाइय । 
नारएण वसु सच्चें साविउ तेण वि ताहँ ववणु परिभाविउड । ५ 
जाणंतेण वि एउ अजुत्तउ पव्वयवयणु पमाणु पउत्तउ । 
अह उवबरोहें काईं न किज्जइ कि अर्नि नियसीसु वि दिज्जइ । 
सहुँ सीहासणेण खडहडियउ वसु अलिएणायासहो पडियउठ । 
पभणई नारउ अज्ज वि सच्चउ चवहि नरिंद नियच्छहि पव्वउ । 
पुणरवि तेण त॑ जि आ्राह्मसिउ चलइ मणा वि न पव्वयभासिठछ । १० 


२१. १ भराएं। 
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महिविवरंतरि श्रदुघु पड़्ट्ठउ 
गउ मरेवि सत्तमपायालहों । 


३१६ | 
एम भणंतउ लोएँ दिदट्ठउ 
तड़यप्र वारप्र दुक्ख करालहो 


घत्ता-पेच्छह मुणिसिरिचंदजसु पुहईसु वि होंतउ । 
एक्करेण जि अलिएण वसु नरयावणि पत्तड ॥२१॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते एत्य जणमणाणंदे । 
वसुनिवनरयपवेसों नाम इमो तीसमों संघी |ताँ 


॥ संधि ३० ॥। 


संधि ३१ 


१ 


घुवयं---दृरुज्कियतावें सच्चपहावें नारठ परिपुज्जिउ सुरहि । 
वित्थारिवि दुज्जणु सच्चविवज्जण्‌ पव्वउ नीसारिउ नर्रह ॥ 


पत्तावमाणु विच्छायतणु गउ पव्वउ कहिँ वि पइट्ठ वणु । 
एत्तहें कुरुजंगलजणपउरे नरनाहु सुजोहणू नायपुरे । 

महएवि तासु नामें श्रतिही सइ सोहणगुण लायबन्ननिही । प्र 
हुय तहें सुय सुलसा हंसगई नियरूवोहामियरंभरई । 

एत्तहें पोयणपुरि पुहहवई नामेण सु्पिगु विसुद्धमई । 

तहो देवि.ए अ्रमरमणोहरिए संजायउ पुत्तु मणोहरिए । 

नामें महुरपिगलु मयणसमु दरियारिदप्पनिद्दतणखमु । 

तहो सुलस निवेण सुजोहणेण निय वहिणीउत्तहों सोहणेण । १० 
पडिवन्न आसि सहसंगहणु ' अज्ज वि न होइ पाणिग्गहणु । 


घत्ता--उज्महें सिरिसार॒ठ वइरिवियारठउ अत्थि सयरु नामें निवइ। 
वसुरायहो नंदणू नयणाणंदणू नावइ सर्गि सुराहिवइ ॥१॥ 


रे 
निसुणेवि अणोवमरूवसिरी 6 सा सुलसा न॑ पच्चदख सिरी । 
अणुराइउ पुहईसरु सयरू संपेसिउ मग्गहुँ मंतिवरु । 
गंतूण तेण करिनायपुरु पत्थियठ सविणएँ कन्न कुरु । 
तेण वि पउत्तु जसनिम्मलहो मईं दिल्च धीय महुपिगलहो । 
इय कहिउ अमच्चें एवि तहो' संजाय चित वसुहाहिवहो । भू 
कि किज्जइ जेण मरालगई पाविज्जइ सा पच्चक्ख रई । 
विणु ताम निरुत्तत महु मरणू अत्थककइ ढुक्कउ जमकरणु । 
पहु एम भणंतु निवारियउ ... मंतीसरेण साहारियउ । 
जिहपावइ सा तुह तिह करसि... अह नं तो हुयवहि पइसरमि । 


इय भणिवि सुहासुहफलदरिसु सामुहउ चिरपोत्थयसरिसु । १० 
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रइऊण तेण परिवाइयहे अप्पिउ सव्वत्थसमाइयहे । 
सा विष्ठुदत्त नामेण तहहि गय तं लएवि सा सुलस जहि । 


घत्ता--वम्महसरभत्यहँ पासयसत्थहँ हरिसु जगंतिए ऊणहियए । 
नवकंचणवन्नहूँ अ्ग्ग॒प्र कन्नहूँ त॑ वायहूँ श्राढत्तु तए ॥२॥ 


ईे 

विउलईं नियंव मुहकमलु उरु गंभीरईं नाही सत्तु सुरु । 
तणू मज्कु कवोलु गृप्फसहिउ सुहभायण्‌ अवरु उयरु कहिउ । 
पय नक्‍क कियाडी भालयलु जंपण्‌ वि समुन्नड वच्छुयलु । 
रत्ताईँ सत्त जीहाहरइं कर कम मणि नयण नहईं वरइं । 
सुण्हाईं रोम तय रा नह॒इं अंगूलिपव्वाइं पंच सुहई । प्र 
मडहाईं लिगजंघाजुयईं सहेँ गीवईं पद्टि पंच थुयईं । 
ञ्राणंदियजणमणइक्खणइं एयईं सुपसत्थईँ लक्खणइं । 
हलमुसलकलसपासायउसा करि चक्‍कमयरजुबवमालरसा । 
श्रवरईं वि कमलकुलिसंकुसइं छत्तद्धयतो रणपट्टिसइं । 
दीसंति जासू सो पुहइवरु अणुहंंजइ रज्जु जेम सयरु । १० 


घत्ता--एयाईं पसत्थईं जणियसुहत्थईं उत्तमपुरिसहँँ लक्खणईं । 
पयडियसंतावें पावपहावें सेसईं होंति अलक्खणईं ॥३॥। 


डे 

पंचास दोस फुडु अंधलए काणम्मि सद्ठि सउ पंगुलए । 

खज्जइ दोसय बहु दुहजणणा महुरपिंगलि दोस अ्रणंतगुणा । 

वरु अंधु न काणउ कायरउ वरि काणउ होड म केयरउ । 

वरि एउ न दिट्ठु अमंगलउ सव्वहँ विरुद्घु महुपिग्रुलउ । 

महुपिंगू विवाहइ जा जुबई सा होई रंड न लहइई रई। प्र 
श्रह कि बहुणा कयतंडवइ समयम्मि विवाहहों मंडबइ । 

पइसारु देइ जो पिगलहो पाविट्ठहों सुद्धु अमंगलहो । 

सो सई हत्यें दुहवत्तणउ नियसुयहें देइ बिहवत्तणउ । 


घत्ता--श्रायन्निवि वाली चलभउ॒हाली महुर्पियुवरि विरत्तमण । 
जाणेप्पिणु घुत्तिए कुवलयनेत्तिग् पव्वइयग़ जणमणदसण ॥४।। १० 


३. ३ नय कय । 
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मई सयल पलोइय पुहइवई 
दृरुज्किय दुक्कियलंछणईं 

जसु पोरिसु साहसु सीलु कुलु 
रक्खियछलु वइरिविणासकरु 
नियरूवोहामियउंछधणू 

चिरु घोर वीरु तउ जाग्र किउ 
श्रायन्निवि गुण श्रणुराइयए 
कहि केम भडारिणप्र मज्कु वरु 
निसुणेप्पिणु तं तवसिणि चवइ 
परिहरिवि असेस नराहिवई 


३१६ ] 


पर सयरहो का वि अ्रउव्व गई । 
अन्नहों तारिसईं न लकखणइं । 

अन्नहो कहो संपय बुद्धि वलु । 

को वरु मग्गणजणकप्पतरु । 

अह कि वन्निज्जइ सब्वगुणू । प्र 
सा जइ पर पावइ सयरु पिउ । 

सा भणिय सुजोहणजाइयए । 

सो सूहउ होईइ अणंगसरु । 

जइ होइ सयंवरु तो हवइ । 

तहो घिप्पइ माल मरालगइ | १० 


घत्ता--प्रायन्निवि कन्नप्र एउ पसन्नप् भणिय जणणि जाएवि घरु । 
मेलावियवहुवरु मज्क सयंवरु कारावहि अ्रवरोहकरु ॥५॥ 


महएविए भणिउ नराहिवई 
सब्वेहिं मि मन्निउ एउ वर 
सुमुहुत्तें सब्व समग्गि किया 
निग्गय कुमारि कोड्डावणिया 
पेच्छेवि जंति वंचेवि सई 

कासु वि उरि खुत्तद कामसरु 
कासु वि गरुयारठ विरहजरु 
नीससइ सुसइ को विमण्‌ मण्‌ 
केण वि नियरज्जहो लइउ खण्‌ 
इय वियल कुणंति नरेंद्सया 


तेण वि आलोइउ मंतिमई । 
हक्‍कारिउ आइउ वरनियरु । 
कंचणमयमंचहिं राय थिया । 

ने हत्थभल्लि कामहो तणिया । 

कासु वि हुय दुत्तर दुकखनई । पर 
मुच्छाविउ पाविउ को वि नरु । 
उप्पन्नू असडुलु डाहजरु । 

कासु वि संपाइड जमकरणु । 

जइ एह न तो तववहु सरणू । 

जहिं सयरु महीवइ तेत्यू गया । १० 


घत्ता--महुपिंगलु चत्तउ दइवायत्तउ कज्जु पयत्तें परिणवइ। 
सयरुवरि रवच्नग्र' पेच्छह कन्नए घित्त माल मणिपुप्फवइ ॥॥६॥। 


संजाउ विवाहु विसन्नमणा 
चारणमुणिपासि विहयरउ 


६. १ सयरुवरीउरवन्नए । 


गय नियनियनिलयहो सव्व जणा । 
महुपिगलेण संगहिउ तउ । 


३२० | सिरिचंदविरहयउ [ ३१. ७. ३- 


कह एह मल्लितित्थंक रहो 
वहुदिवसहि महि विहरंतु गुणी 
चरियहे पइट्ठु चरियावसरे 
तहिँ सुंदर लक्खणलक्खधरु 
मग्गिय वइसाणरु वणिहे पिया 
तेणृत्त डहेवउ एहु मई 
जारिसई अंगि आयहो तणए 
तारिसईं रज्जु भुंजइ पुहई 


उप्पन्नि तित्यि भवभयहरहों । 

ब्राइउ अउज्क महुपिगु मुणी । 

थिउ सायरदत्तहो तण्र घरे । प्र 
विप्पेण निएप्पिणु मुणिपवरु । 

कि कारणु तापप्र वि पुच्छ किया । 
सामुहियसत्थू भ्रसच्चु सईं । 

लक्खणइईं अ्रणेयईं सोहणए । 

कि होइ एहु निर्गंथु जई । १० 


घत्ता--ता ता, पउत्तउ विप्प निरुत्तदउ सकक्‍कु व सुहसंपयपयरे । 
पुहईवइ होंतउ रज्जु करंतऊ एहु आसि पोयणनयरे ॥७॥। 


पः 


सुलसाहि निमित्तु जगच्चियउ 
नियमंति वृत्तु रंजियमणउ 

तं सुणिवि विरत्तप्र परिहरिउ 
अहिमाणें तेण विरत्तमणु 
आयज्नचिवि नासियधमस्मजसु 
हुउ असुरु देउ भावणभवणे 
कमलासणरूउ' करेवि तहि 
वोल्लाविउ पव्वय परमपरु 
सुंदरु सयंभु गायंति वरु 


सयरेण एहु मुणि बंचियउ । 

किउ तैण वि लक्खणु अ्रप्पणउ । 
सुलसाग्र एहु वसुसुड वरिउ । 

हुउ रज्जु मुएवि एहु सवणु । 

गउ मुठ कोहेण नियाणवसु । प्र 
पुव्विल्लु वइरु संभरिवि मणे । 

आगउ वणि पव्वउ वसइ जहि ।: 

हउँ भवणपियामहु तिजगग्रुरु । 
उक्किट्ठु जेट्ठु जगसिद्धिकरु । 


घत्ता--चंउवेयपयासणु पावपणासणु कमलजोणि ग्रुणि चडबयणु | १० 
लोयहिं श्रवमाणिउ तुहुँ मईं जाणिउ तेण एत्थ किउ आगमणू ।।८॥ 


है 
तुह कारुनि आसाइयउ 
जड्डव्व्‌ अएहिं एउ वयण्‌ 
तुह ताएण वि न वियाणियउ 
तिउराण वीहि न ह॒वंति अ्या 
उद्देहि एुहि लइ जाहुँ जण्‌ 


८. १ कमलासणिरूव । 


हउँ बंभू बंभलोयाइयउ । 

हउँ बुज्कमि एक्क्रु नाणनयण्‌ | 
विवरीउ लोग वक्‍्खाणियउ । 

अय छाग हुणेवहो तेहिं सया । 

पडु जावमि दावमि जन्नगुणु । प्‌ 
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वयणेण एण परिश्रोंसियउ 
पव्वउ तहो भत्तिभारनडिठ 
पईँ विट्टे हिरच्नगव्भसवइ 
सिद्धंति तबिक तुहुँ वायरणे 
तुहँ नाणि काणि तवमंतपए 
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रोमंचु निरतरु दरिसियउ । 

जय जय भणेवि पायहिँ वडिउ । 
दुक्कियमलु सुक्किउ संभवइ । 

तुहँ वेयपु राणि पावहरणे । 

सव्व॒त्थ परिद्विउ तुहुँ जि जए। १० 


घत्ता--इय थरूणिवि रवन्नउ सिरिसंपन्नठ तेण समठ गउ सो नयरु । 
आयन्निवि श्राव८ट जयविक्खायउ वबंभु सइं तोसिउ सयरु ॥६॥। 


१० 
तहिँ जन्नविह्माणू समाढविउ वहुवाहिहिँ सव्वु लोड खबिउ । 
सिहिहुणियहँ नियवि सुरत्तणउ सब्वेहिं हुणाविउ अप्पणउ । 
सरगाउ विमाणारूदु पुणु आवंतु निएप्पिणु हुणिउ जणु । 
हो अ्रसुरपवंचु न भावियद् सयरेण वि देहु हुणावियउ । 
सयरम्मि विषासिप्त सयरपिया असुरेण दुरि अवहरिवि निया । ५ 
चारणमुणिणा अइमुत्तरण नियवंधवेण ग्रुणजुत्तएण । 
मेल्लाविय मारिज्जंति वर्ण संठिय वेरग्गें तवयरणे । 
- मारेप्पिण सबरु सपरियणड साहेवि वइरु घरु अप्पणउ । 
गउ असुरकुमारु पहिट्ठु मणे तइयहूँ हुड जन्न विहाण्‌ जणे । 
घत्ता--स्षिरिचंदु व स्ारठ लोयपियारउ नारउ सच्चें सग्गु गउ । १० 


वसुपव्वय पार्वे अलियपहावें नरउ पइट्टा सत्तमउ ॥१०॥ 


उक्त च--नभइचर: सर्वजनप्रधानों वसुर्महात्मा वसुधातलेडस्मिन । 
एकेन भिथ्यावचनेन राजा रसातलं सप्तममाससाद ॥१॥ 
साकेतपुर्या सुलसानिमित्त छृत॑ निदान मधुपिगलेन । 
परोपराभ्यागमनं च तस्या: को नाश्वणोत््‌ भारतजातमर्त्य: ॥२।। १५ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्लतोसे ॥। 


मुणिसरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते 
एसो जन्ुप्पत्ती एयाहियतीसमो संबी ७ 


॥ संधि ३१ ॥ 


संधि ३२ 
१ 


धुवयं--धण वाहिर पाण तेण हिए हिउ सिस्‍्कमलु । 
जणघणसोएगण मरइ रुयइ हा रखमुहलु ॥। 


निसुणिज्जउ जणव पारयत्ति पुरि चित्तकूडि संपयविचित्ति । 
गोदासु अ्रत्यि नरवइपहाण्‌ । वणिवइ समुहृदत्ताहिहाणू । 
धणकणसमिद्धु पत्तावराहु सो राएँ दंडिउ करिवि गाहु । भू 
जं अ्रत्यि कि पि त॑ं लदइउ सब्यु संजाउ अकिचणु गलियगव्व्‌ । 
पुक्कारइ पुरि विलवइ वराउ निविकट्ठ खयहो खरदंडु जाउ । 
किउ सयणहिँ तहो विविहोवयारु पर तो वि न गउ उवसमु वियारु । _ 
केण वि पउत्तू जइ नियइ दब्वु ता एहु निरुत्तउ होइ भव्बु । 
ता लोयहिं आणिवि अत्थू त्तासु दाविउ निएवि संजाउ तोसु +॥ १० 
त॑ एककु मुहुत्तु वि नाहि मुयइ आलिगइ हियइ बरेवि रुयइ । 
खणि गणइ निहालइ संवरेवि खणि छोडइ खणि बंघइ घरेवि । 
कइवयदिणेहि संजाउ सत्थु निउ लोयहिं अप्पप्पणउ अत्थू । 
त्रत्ता--जाणेप्पिण एड दृरुज्फह परधणहरण्‌ | 
हा तम्मि कयम्मि किउ निरुत्तु मणुयहों मरणु ॥१॥ श्पर्‌ 
न्‌ 


परदव्वहरणवुद्धी सिरिभूदी नयरमज्म्यारम्मि । 
होदूण ह॒दो पहदी पत्तों दीहं च संसारं ॥ [भ० आ० ८७३ | 
प्रद्रब्याहरणमति: श्रीभूतिर्नामा राजपुरोहित: प्राप्त: । क॑ ? दीर्घसंसारम्‌ । कि कृत्वा ? 
होटूण भूल । कथंभूतों ? ह॒दो पहदो । क्‍्व ? नगरमध्वे हतद्चर्मयप्टिभिराहत: प्रहतों मुष्टि- 
भिराहतः । अब श्रीभूतेराच्यानम्‌ । ५ 
इह जंदुदीधि तिहुयणपसिद्धि पच्छिमविदेहि संपयसमिद्धि । 
विश्नयम्सि गंधघभालिणि मणोज्जि पुरि वीयसोप्र सरवियसियज्जि । 
पुहईवइ नामें वइजयंतु सच्चवइकंतु अरिकुलकियंतु । 


३२. ४. ६ | 
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संजाउ पुत्त्‌ तहो संजयंतु बीयउ जयंतु रूवेण कंतु । 
एक्कहि दिणि सिव्‌ सकरू सयंभु तित्थयरदेउ नामें सयंभू । १6 
तत्थायउ महि विहरंतु संतु तही वंदणा्र गउ वइजयंतु । 
सहूँ पुत्तहिं दृरुज्कियवियारु नियसुयहो समप्पिवि रज्जभांरूँ । 
श्रायन्निवि धम्महों फलु विचित्तु संजाउ दियंवरु चारुचित्तु । 
हुउ कालें केवलि वीयराउ तहो वंदणत्थू धरणिदु आउ । 

घत्ता--तहो रूठ निएवि करिवि निग्रणु अयाणमणु | १ 


हुठ मरित्रि जयंतु 


75 


एत्तहिं वि मणोहरपुरमसाण्‌ 
चिरवइरवसेण विमुक्कसंकु 
रुट्रेण दुट्ठकम्मारिनासु 

इह खयरगिरिहे दाहिणदिसाग् 
हरिकरिसुवन्नचइनामधेय 

आयहु पंचहु मंथरगईहुं 

म चिरावह आ्ावह हणह पाउ 
इय भणिवि तेण जणवउ समग्यु 
वाणहिं दुष्बबणहिं णिट्ठुरेहिं 
उवसग्गु सहेप्पिणु मुणिपहाणु 


चारुसरीरधारि धरणु ॥२॥। 


थिउ संजयंतु मृणि सुक्ककाण्‌ । 
तडिदाढ़ें दिट्लड मुणिमियंकु । 
विज्जाहरेण गुणगणनिवासु । 

काणणि परयंडरक्खसपिसाए । 

पुप्फवई अवर वि चंडवेय । पर 
आणेवि घित्तु संगर्मि नईहुँ । 

,7्हु रक्खसु तुम्हईं खाहुँ आ्राउ । 
मेलाविउ किउ घोरोवसम्यु । 
अत्ताडिउ दड॒हिँ पत्थरेहिं । 


अ्रतयड्‌ होवि गउ मोवबखठाणु | १० 


घत्ता--तहिँ अश्रवसरि तत्थ पुज्जहूँ परममुणिदतणु । 


चउदेवनिकाउ 


है4॥ 


अवही,प्र वियाणिवि तक्‍्खणेण 
रूसेवि फर्णिदें विज्जुदाद 
अप्फालइ किल सिलसिहरि जाम 
भो मेल्लि मेल्लि दुल्लयसहांउ 
मुद नायराय वइराणवंधु 

पहु हणइ एहु तवयरणि ठाइ 


३. १ पव॑चु। 


आयउ मंगलथुद॒बयणू ॥३॥। 


महु भाइहें किउ उबसग्गु एण । 
फणिपासहिं वद्धु करेवि गाढु । 
बारिउ सूरप्पहसुरेण ताम । 

खज्जेसइ सईं पावेण पाउ । 

चिरवइरु एहु आयहो मयंघु । प्‌ 
ग्रायन्नहि कारणु कहमि भाइ। 


स्श्ड | 


नयवंतु श्रत्यि जियवइरिसेणू 
तहों पाणपियारी रामयत्त 

सिरिभूइ पुरोहिड सच्चवाइ 
विस्सासथाण्‌ सव्वहों जणासु 


सिरिचंदविरइयठ 


[ 8२. ४. ७- 


सीहउरि नरेसरु सीहसेणू । 

महएवि महासइ कमलनेत्त । 
सुपसिद्धउ परधणहरणचाइ । 
सिरिदता नामें कंत तासु | ._ १० 


चत्ता--एत्तहे बणिउत्तु भद्दमित्त्‌ पोमिणियुरहो । 
निद्धणू धणहेउ गउ दीवहो रखणायरहों ॥४॥। 


तहिं पंच पयत्तें पाविऊण 
सिरिभूइपासि थविऊण तेत्यू 
नियसयणहूँ मिलिवि सहाय लेवि 
सिरिभूइ भणइ भललो सि वष्प 
सुविण वि ण अम्हारइ परासु 

त॑ निसुणिवि लोयहँ कहिय वत्त 
पच्चेलिउ कलहि वि लइउ केम 
जा जाहि हथास पिसायघत्थ्‌ 
जइ कहमवि मंदरु मुयइ ठाणु 
इउ तो वि न करइ महाणुभाड 


रयणाईँ भ्रणग्घईं ग्राणिऊण । 

गउठ मग्गभएण निवासु जेत्थ्‌ । 

आवेधि विप्पु मग्गिउ नवेवि । 

अन्नत्त गवेसहि निव्वियप्प । 

घिप्पडइ इहरत्तपरत्तनासु । ५ 
तेहिंमि तहो कि पि न किय परित्त । 
बहु रहुहि एक्कु वि सिद॒धु जेम । 

तुहँ तेण पयंपहि अप्पसत्थू । 

जइ पच्छिमदिसि उनगमइ भाणु । 
सिरिभूइ महामइ मुक्कपाउ ।_ १० 


प्रत्ता--राएण वि तासु न किय समक्ख समाउलड । 
हुउ अत्थगहेण भदमित्तु वणि वाउलउ ॥५॥। 


पुवकारइ पुरि ववगयविहृइ 

न वियाणइ कि पि न कहिँ मि रमइ 
निसि पच्छिमद्धि वड्डू तदुबख 
पुवकार्‌इ उवखयवइरिकंद 

रयणाईं पंच सिरिभूइ लेवि 

गय एम भणंतहो तहो छ मास 
महएवि पयंपद् रामयत्त 

तुह रज्जि समुन्नई तकक्‍कराहेँ 


थिउ रयणई लेप्पिणु लच्छिभूइ । 

वेढिउ जणडिभसएहिँ भमइ । 
निवभवणासन्न्‌ चडेवि रुक्‍्खु । 
परितायहि परितायहि णरिद । 

थिउ नवर नराहिव निण्हवेवि। ४. 
एक्कहिँ दिणि दूरूज्कियदुरास । 

5हु दुत्थहों' कि पि न किय परित्त । 
खउ सुयणहूँ सब्वसुहंकराहँ । 


घत्ता--वियवयणु सुणेवि भणइ महीवइ कुलतिलउ । 
ज॑ भावइ एहु बोललइ वल्लहें वाउलउ ॥|६।॥। १० 


६. * एह स्थहों । 
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ता भणिउ देवी,प्र जइ एहु वाउलड तो कि न अन्न पययंपेड वाउलउ । 

पर देव तुम्हारए अत्यि न वियारु त॑ सुणिवि मोणेंण थिउ बइरिविड्डारु । 
एत्तहि वि मज्मण्हि सिरिभूइ संपत्त्‌ सहुँ तेण तहिं जूड राणीछ आदढत्तू । 
हार त्ति पडि ता महारायवग्रणेण मणिमुद्दिया सारियं गहणयं तेण । 
दाऊण तं हृत्थि एयंति सिवखविय सिरिभूइघरु धाइ देवी, पद्ुविय । ५ 
गंतूण तहिँ ताईं रयणाई धुत्तीप् मग्गियईं कहिऊण सविणाणु त॑ तीर । 
एमेव पद्ठुविय तुहुँ नत्यि रयणाई गय घाइ निसुणेवि वंभणिहे वयणाईं । 
पुणु कहिवि सिरिभूइ भोयणहो चिण्हाईं पद्विय पर तो वि पत्ताइ नउ ताईं । 
हारियउ दियचिण्टहु मणिमउ पुणो तेण गय लेवि सुमई महादेविवयणेण । 
मग्गियईं र॒यणाईं दियपत्ति तुह कंतु दे देहि सहसत्ति श्रच्छेद रूसंतु ॥ १७० 
जन्नोवईयउ तओ्रो' तार पेक्खेवि पद्ठविय रूसेवि सा ताई अप्पेवि । 


घत्ता-लेप्पिण रयणाईं देविए भणिउ नराहिवइ । 
छड़िज्जज जूउ बट्टनइ मज्मि दिणाहिवइ ॥॥७॥ 


प्र 


ता अकखकील राएण मुक्क गय सयल वि नियनियनिलड दढुक्‍क । 
अवरण्हकालि भृत्तृत्तरम्मि हएविप्र रायहों नियघरम्मि । 
जाणाविउ माणिक्कई नवेबि संथुय तुट्ण निवेण देवि 
मेलिवि वहुर॒यणहूँ मज्मि ताईं हक्‍्कारिवि वणिसुउ दावियाईं । 
तेण वि निव्वाडिवि अप्पणाईँ लइयई को न मुणइ नियधणाईँ। ४५ 
हकक्‍्कारिवि राएँ सच्चघोसु सो सेण भणिउ संजणियदोसु । 
पईँ एण मिसेण हयास सब्बु वीसासिवि जणु अवहरिउ दव्वु । 
बंभण्‌ तें करमि न खंड खंड लइ पावयम्म तुह एहु दंड । 

घत्ता--मुट्टिक्कहँ पंचसयहँ सहहि मललहो हणणु । 

खल गोमयथालु खाहि देहि अह सवब्बधणु (८॥। १० 
९ 

श्राहुय मल्‍ल जीवियहरेहिँ हउ मुद्ठिपहारहिँ निट्ठरेहिं । 
असहंतें भासिउ खामि छाणु * लड् खाहि पयंपिउ णरपहाणू । 
गोमउ वि न सक्किउ खाहें त्तेण ल्हूसाविउ घरु पालियपएण । 


७. १ मुणिमुहिया | २ जन्नोवइयत्तउ । 
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ल्‍्प् 
॥ ३६ 


मरिऊण अट्टकाणण पाउ हुउ गहु भंडार,प गढद नाउ । 
नामेण अ्रगंधण विसमविसु कलिकालु कियंतु व सप्पमिसु ॥. ५ 
ता तूसिवि राएँ चारुचित्तु क्रिउ रायसेट्टि वणि भद्दमित्तु । 
वम्मिलु नामेण मणोहिरामु किउ विप्पु पुरोहिउ बम्मबामु | 
एक्कहिं दिणि अ्रसगवणस्सि तेण कंडारयगिरिवरि वण्णिवरेण । 
घत्ता--वरधम्मु मुणिदु वरधम्मी व्य नियच्छिय । 
सायारिउ धम्मु तहो वयणेण पडिच्छिय्ध ॥९॥ १० 
५१० 

गउ मुणि तहिँ अ्रच्छुडई वणिउ जाम नियमायग्र वस्घिप्त दिटूठु ताम । 
भविखउ चक्खियग्र नियाणजुत्त्‌ हुउ रामदत्तदेवीहें पुत्तु । 
छणयदु व नामें सीहचदु बोयउ उप्पन्नउ पुन्नयंदु । 
विहिं पुत्तहिं सोहइ राउ केम दइउज्जमेहिँ सप्पुरिसु जेम । 
एक्कहिं दिणे दव्वालोयराउ नियभंडायारि पइट्ठु राउ । 4 
चिरवइरें अ्रनियत्तियगरेण तें डसिउ हयासे उरयरेण । 
मुच्छेवि पडिउ विसवियलकाउ परियणजणि हा हा सद॒दु जाउ । 
हकक्‍कारिउ नामें गरुडदंडु गारुंडिउ गरलगिरिवज्जदंडु । 
काउंयरमतें तेण नाय आरहुयासेस वि भत्ति श्राय । 
तहो वयणें जलणि पईसरेवि गय सयल वि सुद्धा नीसरेवि ॥ १० 


घत्ता--गय नियनियनिलउड फणि सो परेक्‍्कु तहिं थक्‍्कउठ । 
तेण पउत्तु खल खयकालु अज्ज तुह दुककउ ॥१०।। 


११ 
श्रायरिसहि विसु दुच्नयसहाव अहवा लइ पइसहि जलणि पाव । 
निसुणेवि एड चितइ फर्णिदु लंधिज्जइ किह कुलकमु अणिदु । 
महु तणउ शअ्रगंधणु कुलु पवित्तु मइ लिघइ गिलंतह विसु निहितु । 
चिरवइरहों किउ पडिवइरु अज्जु फुड एवहिँ मरणु जि महु मणोज्जु । 
इय चितिथि जाईसरु सरेवि गउ जलणि जलंतग्र पहसरेवि।|_ ५ 
कालवणि चमरु तिरियंच्‌ जाउ अवरहो वि सपावहो एहु नाउ । 
एत्तहिं अभ्रट्टंण मरेवि राउ हुठ सीहसेणु वणि गरुठ नाउ । 
धम्मिलु वि पुरोहिउ रत्तवयणु हुउ मकक्‍्कडु पिगलु लोलनयणु । 


वइसणइ बइदुउ सीहचंदु जुवराउ परिद्िउ पुन्नचंदु । 


“२. १४, ४ ] : कहकोसु [ ३२७ 


घत्ता--एत्तहे अ्रत्यि वरें पोयणपुरे ने मयरद्धउ । १० 
पुन्नपवित्तमइ पहु पुन्नयंदूँ सुपसिद्धउ ॥११॥ 


१२ 
निसुणेवि सुधम्महों गुणविसेसु हुउ भददवाहुमुणिवरहो सीसु । 
भज्जा वि हिरन्नवइ त्ति तासु हुआ संजइ किउ दुक्कियविणासु । 
सहुँ दत्तवई9 सुखंतिया्र एक्कहिँ दिणि वंदणह॒त्तियाप्र । 
गय सा जहिँ नियकुलकुमुयचंदु वणि वसइ महामुणि पुन्नचंद्र । 
कर मउलि करेप्पिणु पेणयगत्त पुच्छड केमच्छुइ रामयत्त । 
निसुणेवि एउ परमोहिनाणु नवधणझूणि अ्रक्खइ मुणिपहाणु । 
जामाउ तुहारउ सीहसेणु फणिणासिउ दृत्यियकामधेणु । 
पंचत्त्‌ पत्तू सयवत्तवत्त हुय रंड महासइ रामयत्त । 
घत्ता--श्रायन्निवि एउ गंपिणु द्वत्थ स खंतियए । 
संबोहिय ताग्र रामयत्त उवसंतियए ॥१२॥। 96 
१३ 
निसुणेवि धम्मु पुच्छेवि पुत्त हुय श्रज्जिय राणी रामयत्त । 
तहिँ अवसरि आ्राइउ भद्दवाहु नामेण महातवतत्तु साहु । 
तहो पायमूलि उवसंतएण पढमेण सीहसेणहो सुएण । 
रज्जम्मि थवेप्पिणु पुत्नचंदु तव॒ लइउ समुक्खयमोहकंदु । 
कालंतरेण गुणरयणखाणि संजायउ चारणु दिव्वनाणि । भू 
हुउ मिच्छादिद्ठिउ पृण्णचंदु वबंउ घरइ ण पणवइ जिणवररिदु । 
काणणि कयाइ मुणि सीहचंदु जणणी,) नियच्छिउ भूवणवंदु । 
पणवेधि पउत्तउ गुणगुरुवक सुय कुविख सलक्खण महु परेक्‍्क । 
घत्ता--संजायउ जा) तुहँ भवभमणविणासयर । 
कहि मज्क भवाईं मोहतमोहर दिवसयर ॥।१३॥। १० 
१४ 

तं॑ सुणिवि महामुणि मायरीहे आहासइ सीलामयसरीहे । 
कोसलविसयम्मि मणोहिरामि गामम्मि आसि वहुइेयतामि । 
नासेण मिगायण भट्टपुत्तु हींतउ कुलजाइमएण मत्त्‌ । 


: सो मरिवि अ्रउज्भहें सिरिमिईहे महएविहे अइवलनरवईहे । 
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उप्पन्न हिरब्नवइ त्ति कन्न पोयणपुरि पुन्नससीहे दिन्न । प्र 
तहो वारुण महुरा चारुगत्त हुय ताहि गब्मि तुहुँ रामयत्त । 
वारुणि वि मिगायणपुत्ति पुत्तु हुउ पुन्नचंदु तुह ग्रुणहिं जुत्तु । 

हउँ भहमित्तु रयणाईं जासु देवावियाईं पड जणिउ तोसु । 

काऊण नियाणु पसन्नवाठ्र हुउ सीहचंदु तड तणउ माठ्र । 

भत्तारु तुह्दारठ सीहसेणु हुउ भ्रट्टें सललइब्णे करेणु । १० 


घत्ता--सो मईं तहिँ दिद॒ठ कुद्धचित्तु संवोहियठ । 
चिरजम्मु कहेवि देवि वयईं सावउ कियछ ॥१४॥ 


श्र 
सिरिभूइ नाउ डसिऊण ताउ कालयवणि चमरु तिरिक्खू जाउ । 
सो करिवरु पालियपरमनिट्ठु केसरिसरिती रे कयाइ विट्ठ॒ । 
तें कुक्कुडसप्पें पठ पियंतु मारिउ खाएप्पिणु पंकि खूत्तु । 
सहसा रसगिगि सिरिपहविमाणि हुछ सिरिहरु देड गश्जोवमाणि । 
धम्मिल्लु पुरोहिउ तहिँ मरेवि हुठ वानरु चिरवइरं सरेवि । पर 
तें मारिउ कुक्कुडसप्पु पाउ वालुयपहा.ए णारइठउ जाउ । 
एत्तहि सियालभिल्लेण तासु लेप्पिणु विसाणमोत्तिय गयासु । 
ढोइय वणिमित्तहों वणिवरासु तेण वि छणयंदनरेस रासु । 
घत्ता--तुह पुर्तें तेण मंचउ दंतूसलहिं किउ । 
मोत्तियहिं वि हार कंठि विहुसणु अललबिउठ ॥१५॥ ._* १० 
१६ 

आयज्निवि एउ विसन्नचित्त गय पंचाणणपुरु रामयत्त । 
संवोहिउ वइयरु कहिवि पुत्तु संजाउ अ्रईवविसायजुत्तु । 
उवसंतएण सावयवयाइं अंगीकयाई हयभवभयाईं । 
कालेण करेप्पिणु कालु सरिगि सहसारि हूुउ सोहासमगिगि । 
वेरलियविमाणि मणोहिरामु हुउ सुरवरु सुंदरदत्तनामु । पर 
सुज्जप्पहु नामें तहिँ जि देख हुउ रामयत्त नवतरणितेड । 
कि भणमि पहंंकरघरणिवासि रूवेण रूवसोहग्गरासि । 
उवरिमगेवज्जहे सीहचंढ ; सुंदरसरीर हुयउ हमिदु । 


घत्ता--इह जंबूदीवि भरहखेत्ति वेयड्डगिरे। 
दाहिणसेढीहे अ्रत्यि धरणि तिलयानयरे ॥१६॥ :१० 


अइवलु नामें विज्जाहरिंदु 
तहो देविग़ उवरि सुलक्खणाहे 
सरगाउ एवि न नायकन्न 

सा अलयाउरपरमेस रासु 

सुरु सुंदरयत्तु चवेबि ताहें 
वेयड्ुहो उत्तरसेढिवासि 
दिवसयरावत्तहो खेयरासु 

सो सुरवरु सिरिधरणामधघेंठ 


१७ 


तत्थत्यि पसिद्धउ न॑ सुरिदु । 
सुज्जप्पहु अमरु सलवखणाहें । 

हुय सिरिघरतणय सुवन्नवन्न । 

दिल्ली खेयरहों सुदंसणासु । 

हुय पुत्ति जसोहर निरुवमाहं |. ४ 
सा दिन्न विवाहहुँ पुरि पहासि । 

तहें तणुए गब्मि गुणमणनिवासु । 

हुउ नंदणु नामें रस्सिवेउ । 


घत्ता--अ्रष्पिवि तहो रज्जु सुज्जावत्तलगाहिवइ । 
सुहमइ संजाउ मुणि मुणिचंदु नवेवि जइ-॥१७॥। १० 


ग.प कंते तवोवणु सिरिहराप् 
एक्कहिं दिणि वंदणहृत्तिहेउ 
गउ सिद्धकडु तहिं दिट्ठ साहु 
तहो पायमूलि उवसंतएण 
एत्तहे कयाइ श्रज्जाउ ताउ 

जो गउ तइया वणि कुवकुडाहि 
हुउ तत्थ तेण भाणासियाईं 
काविट्ुसरिग साहियमणाई 


श्प 


तउ लइउ तहेव जसोहराप्प । 
विज्जाहरराणउ रस्सिवेड । 

हरिचंदु सीलसलिलंबुबाहु । 

पव्वज्ज लदय राएण तेण । 

त॑ बंदहुँ कंचणयुह्‌ गयाउ । प्‌ 
सो अजयरु जीवहूँ मरणवाहि । 

तिन्नि वि पावेण विणासियाईं । 

हुय देव ताईँ तिन्नि वि जणाईं । 


घत्ता--अजयरु वि मरेवि हुउ पंकप्पहें नारइड । 
अहमिंदु वि सीहचंदु साहु मग्गहों अ्दउ ॥१८॥। १० 


चकक्‍्कउरि निवहो अवराइयासु 
चक्‍्काउहु नामें हुड कुमारु 
तेहो पाणपियारी ग्रुणणणाल 
जो सीहसेणु करि कयविवेउ 
रविपहु पुणु .अट्ठटमसग्गवासि 
वज्जाउहु वज्जु व. वइरिवरिग 


१९ 


सुंदरिमहएविविराइयासु । 
सुहलक्खणलविखड न॑ कुमारु । 

महएवि महासइ चित्तमाल । 

सुरु सिरिहरु पुणु खगु रस्सिवेउ । 

सो हुउ सुउ तहिं गुणरयणरासि ।_ ५ 

जसु नत्थि मल्लु कड्डियएर खग्गि । 
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पुरि पुहुइतिल|ए अ्रइवेय राय पिय अत्थि पियंकर चारुछाय । 
जा सिरिहर पृणु काविद्ठि हुय सा रयणमाल हुय ताहे घूय । 
घत्ता--दिन्नी जणणेण वज्जाउहहहो सलक्खणहों | 
ने दोणघर्णण पुत्ति विसल्‍ला लक्खणहों ॥१९॥। १० 
२० 
सरगहो श्रावेवि जसोहरा वि हुउ तहें सुड रयणाउहु पयावि । 
चकक्‍्काउहु सिरि वज्जाउहासु गउ देवि होवि मुणि मोक्खवासु । 
वज्जाउहो वि रयणाउहासु हुउ रज्जु देवि निम्मुकवासु । 
एत्तहें रयणाउहरायगग्नो जाईसरु मुणि पेक्खेबि गड्नों । 
थिउ निच्चलु असइ न पियइ तोउ चिताविउ वज्जाउहहे पोठ । ५ 
गउ पुच्छहुँ जहिं रिसि वज्जदंतु सुण राय कहइई संसयकयंतु । 
एत्यत्थि भरहि जणजणियभद्‌दु पहु चित्तयारपुरि पीइभद्‌द्ु । 
पीइंकरु सुउ सुंदरिहे तासु महएविहे हुड विसमारितासु । _ .... 
घत्ता--मुणिवयणु सुणेवि सो दूसियसंसारगइ । ह 
सहूँ मंतिसुएण चित्तमइप्र संजाउ जइ ॥२०॥ ,... १० 
२१ | 
साकेयहों गय विहरंत वे वि तहिं बृद्धिमिण गणिया निएवि । 
चित्तमइ भग्यगु भाणसिउ जाउ तें रंजिउ मंसरसेण राउ । 
तुट्देण विइन्नू पसाउ तासु वेसाई सहिउ कंचणसहासु । 
कालेण मरेवि करेवि पाउ गउ तमतमनरपप्र रठहभाउ । 
संसारि भमेप्पिणु एत्थ हत्थि संजाउ तुज्म परवलपमत्थि । प्र 
हुड जाईसरु अम्हईं निएवि थिउ संपइ पावहो खणु करेवि । 
निसुणेप्पिणु विच्चासिउ असुद्धु हि देवाविउ पिंडु न तेण खद्धु । 
उवसंतु रगणपहरण्‌ नरेंदु हुउ सावउ नियकुलकुमुयचंदु । 


घत्ता--जों अजयरु आसि गउ पंकप्पहमहिहे खलु । 
अइदारुणनामु हुड सो सवरु पर्यडवलु ॥२१॥॥ 
श्र 
वणि पडिमाजोएँ परमनिट्ठु वज्जाउहु वाहें तेण दिट्ठु | , 
आाहउ सरेण कयभावसुद्धि | गउ मुण़ि मरेवि सब्वत्थसिद्धि 


न्ष्प 


न्0 
न 
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अइदारुणों वि दारुणदुहम्मि . उप्पन्नउ नारठ तमतमम्मि | 
रयणाउह प्ञावववयहलेण मणिमाल वि दृरुज्कियमलेण । 
सर अच्चयकप्पविमाणि जाय आउव्ख्र पुणरवि एत्थ आय | ४ 
टीद म्सि दुज्जइ अत्थि पुष्बे संदरगिरि अवरविदेहि भव्वे ! 
गंधिलविसथम्मि मणोहरीहे पहु अरुहदासु उज्काउरी 
सुब्ववजिणदत्तउ विन्नि तासु महए॒बिउ परिपालियवयासु । 
बत्ता--वीयभउठ पसिद्धु अवरु विहीसणु लोयथुय । 
ते ताहँ तगूय वलनारायण वे वि हुय ॥२२॥। १० 
र्३ 
चिरु रज्जु करेप्पिणू सावलेड गउ रयणप्पहमहि वासुएउ 
तउ वीयभएण सुतिव्बु तत्तु लंतवि इंदत्तणु तेण पत्तु । 
सो तेण विंहीसणु णरप्र भाइ सो वोहिधि किउ सम्मत्तभाइ । 
आ्राउक्खग्र एप्पिणु जंवुदीबि पच्छिमविदेहि रविससिपईवि । 
देसम्मि गंवमालिणि समिद्धि वेयड्डमही हरि सिरिसमिद्धि । ० 
सिरिपुरि सिरिहरहिं खगाहिवासु सिरिदत्तादेविहिं गुणनिवासु । 
सिरिदामनामु सो हुउ पुत्त विज्जउ साहंतउ एक्कचित्तु । 
मंदरि अवलोइड भावरेण वलएवसुरेण कयायरेण । 
संवोहिउ लाइड जइणमग्गि हुउ सुरु तवेण पंचम.्र सर्गि । 
घत्ता--एत्तहें नीसरेवि त्मतमयहे सहिघकिलेसउ १० 
हुउड सो सप्पु पुण गउ पढमावणिहें दुरासउ ॥२३॥। 
श्ड 

पुण्‌ पुणु तिरिक्खु पुणु नारइग्रो भवि एवं भमेप्पिणु दुम्मइओो । 
भरहम्मि एत्थ भुयाडइहे तडि निम्मयाहे एरावइहे । 
तावसहो खंडमालिहे तणुगआओरो उयरम्मि कणयकेसीहे हुओ । 
तामें मियसणु अ्रन्नाणभाउ अच्छइ सहंतु पंचरिगताउ 
चंदाहु निएप्पिणु गयणजाणु विभियमणेण किउ तें नियाणू । ५ 
मरिऊण भरहि खयरालयम्मि नयरम्मि पयडि नह॒वल्लहम्मि । 
विज्जुप्पहवल्लहु वज्जदाढु हुउ तहो सुठ नामें विज्जुदादु । 
कीलाग तेण सकलत्तएण सविमाणें नहयलि जंतएण । 


घत्ता--पविपहरणु आसि जो मुणि सब्वट्नहों गयउ । 
तीयाहियतीस सायरंते काले हयउ ॥२४॥ १० 


३३२ ] 


हुउ वीयसो सो संजयंतु 
पेक्खेबि कुएवि णाणेवि एव्थु 
त॑ सहिबि समुप्पाएवि नाण 
9हु संजयंतु सीहउरराउ 
चिरवइरें तेण विमुक्कदेहु 

इय जाणिवि मुच्चइ वइरभाउ 
सिरिदामु इहाउ जयंतु जाउ 
होंतो सि आसि सुहि पुन्नयंदू 


सिरिचंदविरइयउ 


श्र 
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मृणि पडिमाजोएँ तउ तवंतु । 
निविखत्तु एहु किउ वहु अरणत्थु । 
गउ मुणि परमेसरु मोक्खठाणू । 
सिरिभूइ एहु दुन्नयसहाउ । 


घत्ता--आ्रायन्नेवि एउ धर्राणदें खमभाउ किउ । 


हकक्‍कारेवि सव्वखेयरचक्कु परिट्रविड ॥२५॥ 


हिरिमंतधराधरि भत्तिनिरउ 
साहेसइ विज्जउ तासु सिद्धि 
नर सयल वि आयहो कुलि अविज्ज 
इय भणिवि मुझ्रवि दुच्नयसहाउ 
एत्तहिं श्राउवख,्र लंतवेंदु 
महुरहें अ्रणंतवीरियनिवासु 
कुलनंदणु नंदण जाउ मेरु 
अ्नियप्पहाहें मंदरु कुमारु 

ते विन्वि वि भायर विमलनाह 
केवलि होएप्पिणू कम्मचत्त 
सिरिभूइ व परधणहरणचित्तु 


रद 


खब्भालिउ मारिउ एण एहु । 24 
जम्मेवि न दीसइ जेण ताउ । 
पुण तुहुँ सनियाणु भुयंगराउ । 
सा रामयत्त हऊँ लंतवेंदु । 
१० 


जो संजयंतपडिमाहे पुर । 

किय निच्छएण श्रन्नहों न सिद्धि । 
थीसंतइ होसइ सिद्धविज्ज । 

गउ निययनिवासहो नायराउ । 
एत्थायउ नावइ पुन्निमिदु । 4 
घणमालहे देविहे गुणनिवासु । 

थिरु कललाणं गउठ नाइ मेरु । 
धरणेंदु होवि हुउठ नाईं मारु । 
गणहर पउ पाविवि मइसणाह । 
परमेसर सासयसोक्खू पत्त । 
अणुहवइ दुख अ्वरु वि विचित्तु । 


१० 


घत्ता--जाणेप्पिणु एड सिरिचंदुज्जलकित्तिहरु । 
वज्जह परदव्बु जें फिट्टर संसारडरु ॥र२६।। 


विविहरसविसाल णेयकोऊहलाले । 
भुवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे 


ललियवयरणमाले 


गअ्त्यसंदोहसाले ॥ 
सुंदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ! 


परवणहरणनिसेहो 


एसो बत्तीसमों संधी ॥ 


॥ संधि ३२ ॥। 


संधि ३३ 


निच्च॑ पि कुणदि कम्म॑ कुलउत्तदुगुंछिद विगदमाणो । 
वारत्तओ वि कम्मं अकासि जह लंखियाहेदुं ॥। [भ० आरा० ९०८] 


नीचमपि करोति कर्म। को सौ? विगदमाणों व्यपगताहंकार:। तत्कथंभूतं कर्म ? 
कुलउत्तदुगुंछिदं॑ कुलीनैनिन्दितमू । वारत्तओ वि वारत्रयनामा यथा हिजमुनि: अकासी अ्रका 
पीतू । कि निमित्त ? लूुंखियाहेदुं लंखिका नटी तस्या: कारणेन । श्‌ 


न पन-का 2०ननक. 


धुवयं--विसयपरव्वसचित्त्‌ू कामेणृप्पहे लग्गठ । 
अक्खमि लंखियहेउ जिह वारत्तउ भग्गठ ।) 


दुबवई--पुरि अ्रहिर्छत्ति छत्तसयसेविड सुइसत्थत्थपारओों । 
अत्थि पसिद्धु विप्पु सिवभूइ वियक्खण्‌ जणपियारओरो ।। 


वसुसम्मा नामें तासु पिया 
नयविणय नाईं लोएण थुया 
अपदंतु निएप्पिणु कोड कश्नो 
तहो दिवसहो लग्गिधि तासु भउ 
कालें सुइसोत्तिउ मुक्कमलु 
वारत्तयनामें जणु भणइ 
नियनामुच्चारदुहेण हउ 


सइवित्ति व थीरूवेण थिया । १० 
सुय सोमसम्मसिवसम्म हुया । 

ताएण वबरत्तप्र लहुड हुओ । 
वारत्तयनामु पसिद्धि गउ । 

हेउ वेयपुराणकलाकुसलु । 

त॑ सलल्‍लु व तासु चित्त वणइ। . १५ 
सावित्तिहें एक्कहिं दियहिं गउ । 


तहिँ दमवरु णामें दिट्ठ मुणी तहो वयण्‌ सुणेप्पिणु धम्मभझूणी । 

निव्विन्नउ हुउ निग्गंथु जई अ्रहनिसु जइणागमु श्रव्भसई । 

जलि निश््भवि नियंतु सरीरछाय गुरुवयणहो ता नीसरिय वाय । 
घत्ता--पईं महिलहि लग्गेवि नासेवउ निसुणेप्पिण । २० 


जत्थ न थीयणु अ्रत्यि तहिं तड करमि भणेप्पिणु ॥१॥ 


दुवई---गरुरुपयपंकयाईं पणवेष्पिण सिवसम्मों विणिग्गओं । 
गंपिणु कयपइज्जु निज्जणि वणि नियमव्भासि लग्गओ ॥॥ 


३३४ | 


तत्थच्छड दुद्धबई तर तवइ 
तहो निट्ठु निएप्पिणु सुहस्सिउ 
सब्वत्थ वि विणयपयासिरिउ 
पर तं न पडिच्छुड पहयमलु 
अवहत्थियइत्थी रायकहु 
ता तम्मि पएसि पराइयउ 
आवासिउ सत्यु ससत्थवई 
नाणाविन्नाणगुणव्भ इउ 
कंताहे गंगदत्ताहि हुया 
सुहलक्खण जणमणनयणपिया 


सिरिचंदविरइयउ [ ३३. २. ई- 


कंतारे भिवख मुणि परिभमइ । 
वणदेविउ होप्रवि श्रयरिसउ । 

ग्राह्मर देंति पियभासिरिउ । प्र 
निट्ठावर आयमत्थकुसलु । 

एमच्छुइ जामुववाससहु । 
वहुवकक्‍्खरवत्थुविराइयउ । 

सहूँ तेण वियाणियनट्टगई । 

नडु नामें गंगदेउ अइड । १० 
तहो मयणवेय तरलच्छि सुया । 

नें का वि वरच्छर सयणपिया । 


घत्ता--सा नच्चंति निएवि मुणि मयर्णेण कयत्थिउ । 
नियविन्नाणू कहेवि गंगदेउड अव्भत्यिउ ॥२॥ 


दुवई--तेण वि. गुणविसेसु परियाणिवि निय सुय तायु दिल्निया । 
अह कि अलिय होइ मुणिवरगिर निच्छयसयरवच्निया |! 


नडवेसें माणइ विसयसुहु 

सहें पेडएएण फर्णिछत्तपुरु 

चिरु सीसहिं भासिउ ताय तुह 
परिहरह एह पच्छित्तु करि 
पभणद्व वारत्तउ दियजणहों 
दुहयरू ससि चक्‍कहो सीयलु वि 
महु एउ जि सुंदरु अन्नू नउ 
बहुवरिसहिं नाणाभाववरु 


अच्छुइ तह तणउ नियंतु मुह । 

संपत्तु कयाइ निएवि गुरु । 

हा एउ अजोग्गउ कम्मु बुह । ५4 
पुणरवि ग्रुरु पुव्वावत्थ धरि । 

त॑ सुंदर जं भावइ मणहो । 

सुहु जणइ निरारिउ खरु वि रवि । 
इय भणेवि सपेडड कहिमि गउ । 
संपत्तउ रायगेहणयरु । १० 


घत्ता-- सिरिसेणियरायस्स श्रग्गग्न हरिसवर्संगठ । 
वहुरसभावविसेस दरिसिवि वंसे वलग्गठ ॥३॥॥ 


दुवई--जाम सभज्जु तेत्थ्‌ असिपंजरि नच्चइ करणजुत्तयं । 
ताम नियइ मणोज्जविज्जाहरजुयलं गयण जंतयं ।। 


तं पेच्छिवि सुमरिउ पुव्वभड 
दाहिणसेढी,प्र सुहंकरए 


नडनाहु विसायहों नवर गउ । 
नयरम्मि पसिद्धि पियंकरए । 


« 
डे 
; 


न्श्प 
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देवीहि पहावईहे बरहो 
होंतउ हुउँ पावियविज्जवलु 
एक्कहि दिणि कामविहाररउ 
तहिं एह ग्रासि विज्जाहरिया 
दट्ठूण पह्ट्ट फुल्लकमले 
वामोहिउ लग्गठउ कामसर 
तहु मुहे चंडेवि नीसरिउ तड॒ 
त॑ नियवि कयंजलि चारुमई 


खयरिंदहो पुत्त्‌ पियंकरहो । भर 
पीयंकरनामें अतुलवलु । 
कालंबुय नामें वावि गउ । 
लंखिय नामेण मणोहरिया । 
साहंति पयत्तें विज्ज जले । 
थिउ पंकयम्मि होप्रवि भमरू । १० 
किउ मणहरु अप्पाणउ पयड । 
विज्जाहरसुंदरि विन्नवई । 
घत्ता--लइ पडिवालहि ताम जाम मित्त सुरसामिणि । 
साहमि विज्ज मणोज्ज पुणु होसमि तुह भामिणि ॥४॥। 
रे 
दुबवई--एम भण्णेवि विज्ज साहेप्पिणु फणिपुत्ति वरवन्निया। 
सा संजाय मज्कमक मणवल्लह नियताएण दिल्निया ॥ 
माणेविणु बहुदिणि ताह रुउ घणनामु निएप्पिणु लइउ तउ । 


सोहम्मि समाहि,प्र देड हुउ 
वउ लेवि हयासें भंजियउ 
विज्जाहरि जा महु सम्गि पिया 
जो खगयुरसोक्खहिं तित्थू व 
इय चितिवि बंसहों ओयरिउ - 
एत्थंत्तरि हरिसविराइयउ 
पच्चवेखउ विज्जउ नियवि पहु 
कहि काईं एउ भो अ्रच्छरिउ 
त॑ निसुणेवि जणू जिणधम्मरउ 
आलो.्रवि निंदिवि लेवि तउ 
वइरायरासु पच्छिमदिसए 


घत्ता---सु रनरिदनाइंदवंदिउ 


पुण एत्थ विप्पु सिवभूइसुठ । 

नडवेसें जगमणु' रंजियउ । भर 
सा एत्थू एह नडि पाणपिया । 

सो संपइ गच्छमि तित्ति कउ । 

ताए वि पुव्वभउ संभरिउ । [ 
चिरविज्जानियरु पराइयउ 
परिपुच्छुई विभियसयलसहु 
ता तेण सवइयरु वित्थरिउ 
हुउ सयलु वि सो गुरुपासु गठ । 


न लि 


१० 


: विहरेवि करेप्पिणु कम्मखठ । 


वेन्नायडपुरि वराडविसए । 
सिद्धसरूवठ । १५ 


सासयपुरु संपत्तु अ्रमणु अणिदिड हुयउ ॥५॥। 


दुबवई--मयणरया वि तासु मण 


भामिणि माणमएण चत्तिया । 


सावयवयहलेण दिढदंसण अच्चुयकप्पु पत्तिया ॥॥ 
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वारसवरिसाणि वि संवसित्तु कामादुरों न नासीय । 
पादंगुटदुमसत॑ गणियाएं गोरसंदीवों ॥। [भ. झा. ९१४ | 
द्वादणवर्पाणि वि संवसित्तु सममुपित्वा कामादुरों मदनव्याधिना व्याकुलीकृत: सन्‌ न ५ 
नासीय न ज्ञातवान्‌ । को सौ ? गौरसंदीवों मुनि:। कि न ज्ञातवान्‌ ? पादांगुप्ठम्‌ असंते अविद्यमानम्‌ । 
क्या: गणिकाया: । एत्थक्खाणं । 


एत्थत्थि भरहि संपयपउरे जणवप्र कुसालि सावित्थि पुरे । 
दीवायणु नामें पुहुइंवई नावइ सरगमि सुराहिवई । 

एक्कहिं दिणि वालवसंतभरे कलक्रोइलमयमत्तालिसरे । १० 
मयणूच्छवि मयणसमाणतण्‌ गउ कौलहुँ पहु उज्जाणवणु | 

जंतेण नियच्छिड चूयतरु कुसुमंचिउ भमिरभमरनियरु । 

तहो मंजरीफ़ जणनयणपिउ कन्नावयंसु राएण किउ । 

लेंतेण तश्री परियणजणेण मूलाइ वि खणियई तक्खणेण | 
कीलेप्पिणू एंतें दिटुठु नठ पुच्छिडउ निवेण कहिँ अंवु गछ । १५ 


घत्ता--होंतउ एत्थ पएसे जो मउरियउ मणोहरु । 
ता केण वि पुरिसेण कहिउ नरिदहों वइयरु ॥॥६॥। 
छ 
दुवई--पई कि,ए कन्नपूरि परमेसर परिवारें विहंसिश्रो । 
आमूल तु खंडखंडाईं करेप्पिण सीसि लंकिओं || 


श्रायन्निवि पहु चितवइ मणे खणभंगुरु दीसइ सव्वु जणे । 

जिह अंबठ तिह सुइसयणजणु जाएसइ जीविउ धन्नु घणु । 

इय चितवि परवलसाहणहो पुत्तयहो दिन्नचलवाहणहो । प्‌ 
अप्पेवि रज्जु निव्वेयपरु पणवेष्पिणु उत्तरु मुणिपवरु । 
सामंतसईं सहुँ जाउ जई परिपालइ संजमु सुद्धमई । 

विहरेवि पढेवि सत्थनियरु «. _गउ सगुरुसंघु उज्जेणिपुरु । 

दीवायणु मुणि मुणिगिरिसिहरे एक्कमु वसइ तहिँ लयणघरे । 

एक्कहिं दिणि नायनिमित्तगई सिकखवइ संघु संघाहिवई । १० 


धत्ता--जो उज्जेणिहे अज्जु चरियामग्गु चरेसइ । 
पंचमहव्वयभंगु तासु श्रसंसउ होसइ ॥७॥। 
प्र 
दुवई--एउ सुणेवि के वि उववासिय केइ वि भंतिवज्जिया ! 
अन्नेत्तहे पइट्ट परमेसर भिक्‍खहे भुवणपुज्जिया ॥। 
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दीवायणु अ्रगणियगुरुवयणु 
तत्थत्यि जियारि जियारिवलु 
वाराणसिपुरि सिरिवम्मसुया 
परिणिय सिरिकंता तेण सई 
आ्ागय तणूसुंदरि दिन्नदिही 
पडिगाहिय हुय वल्लहिय पिया 
असहंतिग्र परिह॒ठ भेइयउ 

तेण वि चप्पिवि नहछेउ कउ 


[ ३३ 


गउ चरियहे पुरु बहुभव्वयणु । 
पहु जसमइवललहु जसधवलु । 
सिरमइमहएविहें गव्भहुया । 

सहुँ ताईं विलासिणि हंसगई । 
पडिहासिय रायहो रूवनिही । 
सिरिकंत वि दुम्मण होवि थिया । 
चंडिलउ ता संकेइयउ । 

पक्‍्कउ अंग्रुट्ठ विसप्पु गठ । 


घत्ता--पडिय नाडि दुग्गंधु त॑ पेक्खेवि विरत्तउ। 
सा परिहरेवि नरिंदु सिरिकंतहे श्रासत्तउ ॥5॥ 


दुबवई--थिय तणुसुंदरी वि नीसारिय गंपिणु दारिवाडए। 
करिवि सुवन्नखोल अंग्रुदूण विढवत्ती वराडए ॥। 


एत्तहि उदिल्नवलवाहणहो 
हक्‍्कारिधि सयलु वि देसजणु 
पारंभिय खाइय खणहुूँ जहि 
नरवइनरेहिं संचियचरिउ 
भासिउ भो मुणि पइसारु कउ 
लइ जामि खणेसमि एंतु खणी 
गउ भिक्‍खनिमित्तु भमंतु पुरु 
तहें रूवालोयणि मोहियउ 
तेण वि रुद्देंण देहु भणिवि 
जलवाहिणिविज्जई धरणियलु 


रायहो भएण बहुवाहणहो । 
जियसत्तुनरिंदें देवि घणु । 
दीवायण मुणि संपन्न तहि । 
चरियहि पइसंतु संतु धरिउ । 
रायाणप्र खणियड जाम नठ । 
इय वयणहिं मेल्लिउ तेहिँ मुणी । 
संप्राइडउ तणुसुंदरिहे घरु । 
निग्गंतु तेहिं पुण रोहियउठ । 
कुदालपहारें आ्राहिणिवि । 
दारेप्पिणु करिवि अथाहु जलु । 


घत्ता--गठ मुणि निययनिवासु मयणें मोहियचित्तउ । 
लिहिवि सिलायलि रूवु थिउ तहे तणउ नियंतउ ॥९॥। 


दुवई--एत्तहे पाणिएण पुरु पूरिउ वत्त सुणेवि राणओ । 
गउ तहिं जहिं मुणिदु तणुसुंदरिरूव॑ फायमाणओं ॥॥ 


मन्नाविउ विणएँ दय करहि 
पयपवहें पट्टणू पूरियउ 


परमेसर जलु उवसंघरहि । 
जणवउऊ नीसेसु वि जूरियउ । 
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सब्वहँ' वि वयणु अवगन्नियउ तणुसुंदरिवयणें मन्रियठ । ' प्‌ 
परियाणिवि मणु उल्लिगियहिं तहो तणउ नरेंदें इंगियहि । 
सा तहो जि समप्पिय धन्न्‌ धण्‌ दिल्नउ सम्माणिवि वरभवणू । 


गाहा--सवणवरणगंधहत्यी गिहबंधणनेहनियलउम्मुक्को । 
महिलागणियारिरओ पेच्छह किह बंधणं पत्तो ॥। 


पव्वयपुहइपश्नोनिहिसमसारों सव्वरयणसारेसु । १० 
ु पेच्छह तिणतुसतुल्लो जाश्रो सो जुवइसंगेण ॥ 
तहिंँ ताप समाणु निवद्धरइ .... जामच्छइ विसयासत्तमइ । 
श्रावेष्पिण नयणाणंदकरु तहो तणएं ताम निरुद्धु पुरु । 
जाणाविबधि वइयरु अ्रप्पणठ तेण वि किउ तासु नियत्तणउ । 
घत्ता--परिश्रोसियचित्तेय जाणिवि वइरायवल्लहों । 3.4 
नंदिज्जइ जयम्मि जं होंतें सो न वि कासु वल्‍लहो ॥॥१०॥। 
११ 
ज॑ भणइ असेसु वि त॑ करइ जीवु वि जियसत्तु न तहो धरइ । 
तणुसुंदरि भणिय निवेण तुहुं एयस्स करेज्जसु परमसुहुं । 
जइ जाइ एहु ता निट्ठंवमी पई निच्छठ जमपुरु पट्दुवमी । 
पहुवयण्‌ पडिच्छवि' गेहु गया गणिया तहो करइ पयत्तु सया । 
श्रच्छंतहों सोवखुप्पायणइं बोलीणइं बारह हायणइ । 
एक्कहिं दिणि रगणविणिम्मियउ पाणहियउ देवाण वि पियउ । 
पुहईसहो पाहुडु श्राइयउ दीवायणमंतिहे ढोइयउ । 
रहसेण सो वि घरु लेवि गउ कड़ढेप्पिण्‌ कंतहे वामपउ । 
किर परिहृइ जाम ताम कुहिउ अंग्ुदुठ नियइ खेलसहिउ । 


घत्ता--पेविखवि हुउ. निव्वे़ हा किह हडऊँ कुणिमंगे । 
संताविउ पावेण . सुंदरियवयव्भंगे ॥११॥ 
१२ 


दुवई--खणभंगरुरहो .पुइवीभच्छहों रसवसकिमिनिवासहो । 
खयकायहो कएण मई पावें कि किउ हा हयासहो ॥ 


१०. हैं संब्यि | ११. १ पडछवि । 
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इय चिंतिविं पच्छातावहओं मुणि विमलचंदु जहिँ तत्थ. गश्नो / 
' आलोण्ाव निदिवि पहयरउ तहो पय पणवेष्पिण लइउ तडउ 
करिणा इव सलल्‍लइ पाणपिया पुणरवि संभरिया तैण पिया । , 
पडिकमइ न्‌ बंदइ देउ जिणु भायइ तणूसुंदरि एक्कमणु । 
अंग्रुदयदो्सें दुल्लहिया परिहरिय काईँ मईं वल्लहिया । 
मणपज्जवनाणें मणु मुणिउ दीवायणू मुणि गुरुणा भणिउ | .. 
जो महिलहि उप्परि करइ रइ तहो दूरि परिद्विय परमगइ । - 
संसारहो कारणु खलु जुबई सो जो न विवज्जइ जणियरई । 
सो भवि भवि दुक्खहँ भायणउ उप्पज्जइ दीणू दयावणऊ । 
इय अ्रक्खइ तासु महासवणु पर तो वि न ठायहों ए8 मणु | 


घत्ता--एत्तहें तम्मि गयम्मि रायभएणाकंत:प्र । 
कंठे करेप्पिणु पासि पाण विसज्जिय कंत, ॥१२॥। 
१३ 
दुबवई--वत्त सुणेवि पाणु पुहईसें कोक्कप्पिणु भयाणए। 
सा कड्डाविऊकण घल्‍लाविय रोसवर्सें मसाणए ॥ 


अंग्ुद्टुड नट्ठुउ एक्कु जई तो कि विरूव हुय हंसगई । 
उवभिज्जहिँ कासु वि मुक्कमला रत्तुप्पलकोमल कमकमला । 
जंघउ गोपुच्छायारियउ लड॒हउ जुवाणमणहारियउ ।'_ 
मसिणउ मंडियउ सुसंधियठ न॑ वरकइकव्वहो संधियड | 
निरु सुंदर ऊरुयं सोक्खयरे तोरणखंभाईं व कामघरे । 
रमणहो सनियंवहो सोहणहो तइलोक्कचक्कमणमोहणहो' ६ 
वन्निज्जइ काई गुरुत्तगउ 5 ज॑ं किउ गरुयहूँ वि लहुत्तणउं । 
तिवलिउऊ तहो सुद्ठु विराइयउ तावइ कामउरहो .खाइयउ । 
वररोमराइ ज़णमणु हरइ . : तणु तणुससिरेहहे अणृहरइ । 
नाही वि अणोवमरूवडिया ने सोहर्गामयकवडिया । 


घत्ता--थोव्वड थोर घट्ट थणमंडल संगय पीण पीवरा । 
: नाई अश्रणंगरुक्खफल रइरसपूरिय जणमणोहरा ॥१३॥ 


१४ ह हल 
कोमलसरलंगुलिसोहघरा कामंधिवपललव नाई करा १ 
मालइमालोवम कहो न पिया... भूय कामएवपास व्व थिया । 


हे. ९ मणिमोहणहो ] 
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कंठहों उवमाणउ नत्थि जर्णे 
ज॑ वियसइ दिणि संकुइ निसिहे 
अहरहो पुण नोखी भंगि कवी 
बोल्लंतिहे ताहें सुणेवि सर 
नासवंसेण प्रज्जियउ 

निरु महुरईं मयणुक्कोयणई 
भऊेहऊं सोहंति तिभंगरियउ 
संगयपलंवसोहण सवणा 


सिरिचंदविरइयर्ट [ ३३. १४. है- 


उवमिज्जइ कमलु केम वयणें । 

लंछणु जडत्तु पुन्निमससिहे । 

जिय दंतहिँ मुत्ताहलहँ छवी । भू 
पडिहासइ वीणासदुदु खरु । 

तें गउ वणू सुयगण लज्जियउ । 
कामहो कंडा इव लोयणई । 

न॑ तासु जे धणूहिउवंगियउ । 
रइहिंदोलाईं व मणदवणा । १० 


घत्ता--नं अट्ठमिहरिणंकु भालु पहायरु सोहइ। 
अलिकज्जलनिंहु केसपासु न कसु मणु सोहइ ॥१४॥ 


दुबवई--छूवनिही पसिद्ध एवंविह दुल्लह मईं मणोहरी । 
एक्करांगुद्वदीसमेत्तेण जें कि सुक्का किसोयरी ॥॥ 


नवजोव्वणु लोयहो दुल्लहउ 
लइ गच्छमि पेच्छमि पियवयणु 
चितंतु एउ सो तत्थ थिउ 
दुग्गंधदेह पियराल हुया 

तहिं वाउसे त॑ं थविऊण मुणी 
ग्राणावसु सो वि तत्थ थियउ 
जइ एक्क वार एत्यायरिउ 

ता तक्‍्खणे सूरि पराइयउ 


कहिँ लब्भइ माणुसु वल्लहउ । 

पच्छुईं जे करेसमि तवयरणु । 

गुरुणा मुणेवि वहिभूसि निउ। ५ 
अच्छुइ सा जत्यथ पएसि सुया । 

भउ अप्पण्‌ भमणिहे दूरें मुणी । 
चितइ दुग्गंबकयत्थियउ । 

आगच्छ॒इ तो नासमि तुरिउ । 

भासइ घाणि़ वइराइयउ । १० 


घत्ता--न मुणिज्जड भयवंत काईं एउ एत्थच्छुइ । 
मुयउ जासु घाणी,ए जीवु जणहो निग्यच्छुइ ॥१४॥ 


दुबवई--तं निसुणेवि वयणु मुणिनाहेँ करि घरिऊण तेत्तहे । 
निउ सो विगयपाण तथणुसुंदरि अच्छइ कुहिय जेत्तहे ॥ 


दवखालिय सा तुह एह पिया 
जा भायहि सिद्धि व रत्तिदिण्‌ 
त॑ निम्रवि विराउ महंतु हुउ 
झालोइवि निर्देवि प्रप्पणउ 


जहें कारणे वज्जिय साहुक्रिया । 
लइ एह णियच्छहे सा सुयणू 
गुरुगुणगुरुमत्तिभरेण तुउ। 
दृरुज्मेवि अवरु वियप्पणऊं। 
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निच्चलमणु मुणिचारित्ते थिउ कालें दुव्कियमलु खयहों णिउ । 
समसत्तुमित्तु हुउ अप्पवसी तवतेएँ नावई' पुन्नसससी । 

दीवायण्‌ गुणनामेण ग्रुणी तें भणिउ गोरसंदीवु मुणी । 

होएप्पिणु केवलि तिजगगुरु तणुचत्तउ पत्तउ मोक्‍्खपुरु । १० 


घत्ता--महिलासंगें दोसु एउ वियाणेवि छंडह । 
सिरिचंदुज्जलकित्ति नियवउसीलु म खंडह ॥१६॥। 


विविहरसविसाले णेयकोीऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले । 
भूवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ।। 


मुखिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ जणमणाणंदे । 
वारत्तय - दीवायगकहाए तेत्तीसमो संघी ॥ 


॥ संधि ३३ ॥ 


संधि ३४ 
९ 
इह लोए वि महल्‍्लं दोसं कामस्स वसगओ पत्तो । 
कालगदो वि य पच्छा कडारपिंगो गदों निरयं ॥ [भ० आ ९३४] 


इह लोके5पि महान्तं दोपमपराथ॑ कामवशं गत: संप्राप्त: कडारपिंगो मं त्रिपुत्र: पश्चान्नरक॑ गत:। 


अवरु वि कहमि कडारपिगु मंतिहे देहुब्भउ । 


सहेवि किलेसु वहुत्तु कामवसो नरय॑ं गउ ॥। ५ 
इह कंपिललनयरि' नरसीहहो रायहो मंति वइरिकरिसीहहो । ' 
होंतठ सुमइनामु विवखायउ तासु कडारपिंगु सुठड जायउ । 
सो रायहो पिउ लीलइ अ्रच्छुइ जा जा का वि नारि पुरि पेच्छइ । 
सा सा चप्पिवि भूृंजइ दुज्जणु कि पि न पहुभएण जंपइ जणु । 
कालें जंतएण वणिउत्तहो भज्ज पियंगुसिरी घणदत्तहो ॥। १० 
एक्कहिं वासरि रूवरवन्नी ने सुरकन्न का वि अवइल्नी । 
नवजोव्वण निएवि अणुराएँ तेण महासइ सा पियवाएँ । 
भणिय भणाविय तो वि न इच्छिउ दिढमणाए दुव्वबर्णाह दोंछिउ । 

घत्ता--सेट्टिहे भज्ज भणवि खलु चित्तम्मि व वंकइ । 
गेण्हहु रायभएण त॑ सहस त्ति & सक्‍कइ ॥॥१॥। १५ 
हे 

अलहंतेण मयणगहगहिएँ तायहो कहिउ तेण हयसुहिएँ । 
पेक्खहि एहावत्व सरीरहो दूसह सरधोरणि असरीरहो । 
जइ तं नारीरयणु न पावमि तो निच्छउ जमपट्टणु पावमि । 
तेण वि घीरिवि पुत्त्‌ पयत्तें भणिउ महीवइ मंतियमंतें । 
सेट्दि सुवन्नदीव्‌ पेसिज्जइ जइ किजप्पु पक्खि आणिज्जइ।. ४ 
तो पहु वाहिमरणदुब्मिक्खईं लोयहो होंति न दावियदुक्खईं । 
वइरिविणासु तासु माहप्पें रज्जहो विद्धि होइ अ्रवियप्पें । 
आयजन्नेवि एउ अ्रणुराएँ हकक्‍्कारेवि भणिउ वणि राएँ । 
जाहि सुवन्नदीवु तुहँ जाणहि लहु किजप्पु पक्खि एत्याणहि । 


१. १ कंमिल्लिनयर । २ चित्तमिव । 
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घत्ता--जेण विलिज्जद वाहि होइ संति पुरदेसहो । 
एम करेमि नवेवि गठ धणदत्तु निवासहों ॥र।। 


मुहकमलोहामियसयवत्तहो 
वल्लहे रायाएसु करेवउ 
लोयहों रोयवियारु हणेवउ 
पच्छइ पि. सुविहाणु करेज्जसु 
ता घुत्तीप्र तीए उवलविखउ 
मज्क सइत्तणिभंजणचित्तहो 
जाणइ जइ भत्तारु पयट्टइ 
आयन्नेष्पिणु एड वणीसरु 

सहूँ सत्यें थोव॑तरु गंपिणु 


[ ३४३ 
५१० 
गंपिणु कहिय वत्त नियकंतहों । 
मई सुवन्नदीवहों जाएवउ । 
इह किजप्पु पक्खि आणेवउठ । 
घरु परियण्‌ कुडुंवु चितेज्जसु । 
कारणु नियभत्तारहो अक्खिउ। ४५ 


एउ पव॑च्‌ महंतयपुत्तहों । 

तो महु एक्कल्लिय कहिं छुट्ट३ । 
सोहणदिणि पणवेवि णरेसरु । 
एप्पिणु थिउ पच्छन्नु हवेष्पिणु । 


घत्ता--एत्तहे संक मुएवि सहुँ सुहीहिं अणुराइयउ | 
णिसिसमयम्मि कडारपिंगयु तत्थ संप्राइयउ ॥३॥। 


वीसासेवि समित्तु वैँवाविउ 


अच्छिउ तहिँ नरयम्मि व नारउ 


ता संवच्छरंति संप्राइय 

नाणा पक्खिपक्ख आशेप्पिणु 
चंचु पकख पय पुंछ करेप्पिणु 
भासिउ पुहईसेणृव्वेल्लहि 

तेण वि सण्हसरेणालत्त॑ 

सद्‌दु सुणेवि महीवइ घोसइ 
फेडिवि पक्खावरणु निरिविखिउ 
ता रुट्ेण नरिदें ताडिउ 


असणि व माणगिरिदवियारी 
भारहरामायण अणंतईं 


ताए गृहक्‌वम्मि छुहाविउ । 
क्रसरावें किउ साहारउ । 
लेवि परोहणु सेट्टिसहाइय । 
पावयम्मु कृवहों कड्ढछेप्पिणू । 
दाविउ रायहे राउलु नेप्पिणु । 


लइ किचि वि किजप्पय वोल्लहि । 


कि ज॑ंपमि कि जंपमि वृत्तं । 
कडारपिंगु फुड होसइ । 
पुच्छिड वइयरु वणिणा अक्खिउ । 


१० 


४ 


विच्छारिवि नयरहों णिद्धाडिउ । १० 


घत्ता--पायालहो पावेण गउ मरेवि हुउ नारउ । 
अवरु -वि पावइ एम दुहईं परदारारठ ॥४॥। 


नारि अणत्थमूलु विरुयारी । 
जुज्भईं जुबइनिमित्तें वृत्तईं । 
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असुदइ सहावें चंचलचित्ती 
भामिणि विण्‌ अ्रसणेण विसूई 
सामा सिहिसिहि व्व संतावइ 
विसससील रखसि व भयंकरि 
सिहिधूमोलि व मइलियगेही 
दुद॒भूयंगि व वाहि व विसमी 
वग्धि व घ्रुहुरंति न वि थककइ 


थी सुणहीव हीणकयमेत्ती । 

दुम्मइ निव्भरदुविकयक्‌ई । 

पुरिसहो दुग्गइदुक्खईें दावइ । हे 
साइणि व्व नरपाणखयंकरि | 
खलमेत्ति व खणदिट्वुसणेही । 

वंकवलण नइ व्व नीयंगमि । 

मयरि व गाहु न मेल्लहूँ सक्‍कइ । 


घत्ता--जो वीसासहो जाइ महिलहो सो नरू नद्ठुउ । १० 
पडियउ वणि चोरिणिहे वच्चइ कवणु अमुदुउ ॥॥५॥ 
द्‌ 
घरु श्रलीयअ्रविणयञ्रायासहो कारणु वइरहो कलिहे विणासहो । 
अ्रयसनिहेलण संसयसयखणि दोसकसायसोयसस्सावणि । 
दुक्खुपत्ति सोक्खसंतासणि धस्महो विग्घु सुगइनिन्नासणि । 
कंत किवाणहों धार व छिंदइ पुरिसहो हियठ निमुलु व भिदइ । 


मइर व मोहइ पासि व वंधइ 
कियउवयार सया वि वियद्ठइ 
तियमइ तिक्‍्खकुढारु व फाडइ 
तामच्छंउ संसग्गु व चित्तईँ 
भामइ संसारई तें भामा 

वहूइ वहू तें भणिय विसद्वहिं 


जतु व निसुंधइ भल्लि व विभइ । ५ 
कुवलयच्छि करवत्तु व कट्ठुइ । 

मणुसु मयंधु मुसंढ्धि व ताडइ । 
रामानामाईं वि अपवित्तईं । 

दुक्कि.प्न रमइ निच्च तें रामा । 

वणिया वयणहिं वणइ अ्रणिट्ठहिं ॥ १० 


घत्ता--नारि अवरु तें नारि रमणी रंजइ राइं। 
पमया वृच्चइ तेण वट्टइ जेण पमाई ॥६।॥। 


9 


दया दमइ जेण कयदोसा 
दारइ भणु तें वुच्चइ दारी 
अवला अवलाबुद्िहें लहुडी 
कामिणि थोडउ कामु न रुच्चइ 
भज्जा जेण वियारहिं भज्जड 
वाला वलियाहूँ वि मणु वालइ 


पुरिसहों जोसिज्जइ तें जोसा । 
कुच्छिय मरणईं करइ कुमारी । 
मोक्‍्खहो जंत वहोडइ बहुडी । 

चित्तु विलावइ विलया वृच्चइ | 

कम कुलईँ त॑ं कंत भणिज्जई । ४५ 
संयमु फाणज्कयणईं चालइ । 
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करइ वउक्‍्खउ वल्लह तें तिय पच्छायइ दोसहिं तेणेत्थिय । 
आलु पउंजइ पियहो पियाली माणु महइ तें भणिय महेली । 
घत्ता--मायवप्पु पिउ पुत्तु विसयंधा अवगन्नइ । 
कुणइ अ्रकज्जसयाईं कुलपरिहास न मन्नइ ॥॥७॥। १० 
पः 

मारइ मारावइ सईं मरइ तं नत्यि ज॑ न तियमइ करइ । 
आयन्नह रत्तई रत्तमई जउणदृ॒हि घल्लिउ देवरई । 
एत्थत्यि विणीदादेसि वरु सुरपुरु व अउज्का नाम पुरु । 
तहिँ करइ रज्जु पहु देवरई तहो रत्ता देवि गइंदगई । 
सा चेय भणिज्जइ मित्तमई अच्छइ सहूँ ताईं नराहिवई । प्र 
दुरुज्मियरज्जकज्जकरणु न विहावरि जाणइ नेव दिणु । 
संजायठउ परचक्कागमण्‌ थिउ अवह॒त्थिवि मंतियवयणू । 
सव्वहिं मिलेबि नीसारियउ तहो दणउ रज्जि बइसारियउ । 
सहुँ मित्तमईप्र पइट्ठु व्णु तहिँ ताहि पियास)्र तवियतणु । 

घत्ता--अलहंतें जलु तेण कड्ढेप्पिण नियसोणिड । १० 

उसहिवलेण करेवि पाइय पिययम पाणिउ ॥८॥ 
& है ह 
हुय सत्थुप्पाइय मित्तमई संपत्तउ सिरिपुरु देवरई । 
तहिं मुणिवि जणेण महापुरिसु दिन्वड घणु भवणु जणियहरिसु । 
किन्नरर्‌इ नामें गुणनिलउ वावीघरि निवसइ पंगरुलउ । 
तहो गेयासन्नइ ता पई वंचिउ पावाए अण्णमई । 
सहेँ तेण करेप्पिणु मंतणउ तुज्मज्ज वरिसवद्धावणउ । २ 
दुद्ठाप रुएवि पव॑ंचु किउ ण्हाणहुँ पिउ जउणायडहो निउ । 
माला नहारुपग्रुत्यियए वेढेवि निरंतरु इत्थियए । 
मंगलु गायंति.प्र पेल्लियउ सहसत्ति महादहि घल्लियउ । 
घत्ता--अ्रप्पणु पंगुलएण सहँ सुहदेण थिय गंपिण्‌ । 
एत्तहें ताम नरिंदु गठड सोदेण वहेपष्पिणु ॥॥९॥। १० 
१० 

तोडिउ मच्छेहिं नहारुगुण पत्तड मंगलउरु भीणतणु । 


चितापवण्णु छायावहले बीसमइ जाम तहिं तरुहँ तले । 


३४६ | 


तहो णयरहों राणउ लोयथुउ 
सुउ नत्थि मंतु' मंतीहिं कउ 
तेण वि आवेष्पिणु देवरई 
सवब्वेहि मि जय जय कारियउ 
अनियंतु संतु तहिं जुवइयणु 
तामेत्तहे पहिएँ वज्जरिउ 
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सिरिवद्धणू ताम परोक्‍्खु हुउठ । 
अहिवासिवि मेल्लिउ रायगउ । 


अहिसित्तु नारिनिव्विन्मई । 


निउ नयरु रज्जि वइसारियउ । 
जो करइ रज्जु पालियसुयणु । 
मित्तमइहे केण वि तहो चरिउ । 


घत्ता--मंगलउरि मलचत्तु देवि पइव्वए राणउ। 
अत्यि नाम जयसेणु पीणियदृत्यथियदीणउ ॥१०॥। 


सुंदरो उयारसत्त्‌ 
अंधमृयपंगुलाण 

तेण तेत्व जाहि देवि 
भेंदुली पहिट्ठुवत्त 
खंधे पंगरुलं वहुंति 
पुच्छए हले जणोहु 
सा पयासए पसच्न्‌ 
एहु मज्क पाणइट्द्‌ 
तेण निस्स पायभत्ति 
भूयले भमामि एवं 
तं सुणेवि थामे थामे 
वंदए महासइ त्ति 


११ ; 
सो पइव्वयाण भत्तु। 
देइ दाण्‌ दुब्बलाण । 
एहि कंचर्ं लएवि । 
चल्लिया सुणेवि वत्त । 
पेच्छिकण' पंथि जंति । 

- तुज्क काउ होइ एहु । 
देववंभणेहिं दिन्लू । 
पंग्रुलो गुणी गरिट्ठु । 
सव्वहा करंति भत्ति । 
पेच्छुमाण तित्थ देव । 
सब्बु कोइ गामे गामे । 
पत्त तत्य जंति जंति । 


घत्ता--मर्णेवि पइव्चय लोठ पय पणवेधि नियच्छुइ । 
घरे घरे भत्तिभरेण घौत्नु सुवन्चु पयच्छइ ॥॥११॥ 


पहें रत्थहे घरि घरि रइयसहा 
जणू जंपइ आयई किन्नर्‌इं 
गायंतईं संदरिसियरसइं 
अवरेरिस तिहुबणि णत्यि सई 
आायहें नामेण जि गलइ मलु 


१०. 4 संतु। 


श्र 
सव्वत्य वि पद्टणि ताहँ कहा । 
गंघव्वई कि विज्जाहरइं । 
- _ अन्नईं न होंति फुड एरिसईं । 
* पह पंगलु तो वि नाहि मुयई । 
संपज्जद चिंतिउ सुहु सयलु । 


११. १ पेछि जणा । 


4 
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आयहे नामेण महासइहे बरिसइ 38 एइ सइहे । 
इय घरि घरि वन्निज्जंति सया एक्कहिँ दिणे रायदुवारु गया । 
पेसिय पडिहारें सा सपई थिउ ता कवडंतरि भूमिवई । 
निसुणइ अ्रविट्ववणियावयणु उच्चरिउ ताग्र आसीवयणू । 
गाहा--दरियारिदप्प्भंजण परमेसर जणियजणमणाणंद । १० 
दुत्यियकप्पमहीरुह जसघवल चिरं तुम जीय । 
परियाणेवि पहुणा तहे भूणिउ फेडेप्पिणु अंतरवडु भणिउ । 


वाहुदो सोणियं पी ऊरुदो' खादिदं पलं। 
कालिदीए अहं छूढो साधु देवि पदिव्वदे ॥ 
इय भणिवि देवि घण ताहे वहू परिहरिवि रज्जु पव्वइउ पहू॥। १५ 


घत्ता--सीहवलु वि सइरिणिय.फ समऊ सवत्तिग्र मारिउ । 
गोवईग रुट्ठाप्जन वइवसपुरु पइसारिड ॥१२॥ 


१३ 
अत्थि एत्य पुहईपुरि राणउ गोविदु व गोविदपह्मणउ । 
तहो पाइक्कु परज्जियपरवलु द्रससयभड्‌ नामेण महावलु । 
गोवइ नाम नाईं जमदुई तासु पुत्ति सिरिकंतहे हुई । 
गामि पलासकूडि पट्टइलहो पहुवयणेण तेण सीहबलहो । 
दिन्न विहाहहुँ सा सविहोएँ किउ परमुच्छउ वबंबवलोएँ । प्र 
कुलईसरियरूवगव्वियमइ रुच्चई तासु ण केम वि गोवइ । 
खलसहाव छंदेन पयट्टइ | दोहँ वि कलहु कयावि न फिंट्टइ । 
एक्कहिं दिणि उद्देइठ गामहो . _गउ सीहवलु समीहियकामहो । 
तत्थ सुहृद्दया नाम विसेणहो परिणिय घीय तेण हरिसेणहो । 
घत्ता--आ्रायन्नेष्पिणु वत्त जोग़वि रोसें रत्तिहे । १० 
आगय गोवइ लेवि सीसु छलेण सवत्तिहें ॥१३॥। 
१४ 
अंतरि विग्वभएण चडेप्पिण्‌ थिय वडपायवि निहुय ह॒वेष्पिणु । 
तत्थ वि चोरविंदु भेसाविउ होगप्रवि रक्खसीप्र धणु पाविठ । 
निसिनिग्गमि मंदिरि आवेष्पिणु थवियउ मत्थउ तेल्लि तलेप्पिणू । 
अवरहिँं वासरम्मि विच्छोइउ आइउ गहवइ कालें चोइउ । 


ा 


१२. जरूदी | * २ पदिव्वदों | 
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कयपडिवत्तिग्र भोयणकाल/ ग्राणिवि त॑ तहो घल्लिउ थालफ। ५ 
माणूससिर निएवि मुहु वंकिउ उद्ठिउ श्रासणाउ श्रासंकिउ । 
लइ वललहिय खाहि कहिँ नासहि अ्ज्जु हयास जमाणणि पइसहि । 
एम भणिवि भल्लेण वियारिउ पाविणी)्र नियपइ संधारिउ । 
घत्ता--लाग़वि आलु खला.ए वण्णिसुउ नामें दत्तउ । 
नियवरु बीरवई,्र मारावहुँ श्राबइत्तउ ॥१४।। १० 
श्र 
रायग्रेहि वणियहों घणमित्तहो हुउ घणवइहे गव्भे घणइत्तहो । 
नंदणु मायवप्पपयभत्तउ नामें सुयणु भणिज्जइ दत्त । 
नयरासन्नगामि भूमीहरि निवसइ बणि आणंदु मणोहरि । 
तेण वि मित्तमइहे उप्पन्नी वीरवई सुय दत्तहो दिल्नी । 
पडइ न सहूँ पिएण सा सुरयहो जाइ समत्य वि ण वि सासुरयहो । ५ 
तत्यंगारयचो रहो रत्ती अच्छड अहनिसु मयणुम्मत्ती । 
एक्कहिँ दिणि पत्तड चोरंतउ अंगारउ सूलियहे निहित्तउ । 
एत्तहिं ससुरयघरु अ्रणूराइउ वीरमइहे भत्तारु पराइउ । 
दुम्मियमाणस वत्त सुणेप्पिणु थोव वेल सहेँ तेण सुएप्पिण । 
जाणिवि सुत्त्‌ कंतु एक्कल्लिय सा तक्करहो पासु संचल्लिय ।_ १० 


घत्ता--दत्तहो मित्तू सुसेण तहो अणुमर्गें गंपिणु । 
चोरसमीवि मसाणे थिउ पच्छन्नू हवेष्पिण ॥१५॥ 


रद 
वीरमइ)9 आसन्नए होइवि संभासेवि सदुक्खउ रोइवि | 
चोरु गरुयपीडाग्र करालिउ समलहेवि कुसुमहिं श्रोमालिउ । 
पुच्छिउ कि किज्जठ सो भासइ तिह करि जिह पिठ डाहु पणासइ । 
सीयल हिय. पश्मोहर लायहि सणहरु अहरपाण परिपायहि । 
ता त॒ उबलुत्तुरुडि करेप्पिणु आलिंगिउ दिहु उवरि चडेप्पिण । ४५ 
मुह मुहेण तंवोलु समप्पिड तेण वि उट्ठ मरतें चप्पिउ । 
विहडिय पाहण पडिय खसेप्पिणु थिउ तहि मुहि जि उद्‌द तुद्देप्पिणू । 


आवेषप्पिणु घर किउ कवारठ 


पेकक्‍्खह खंडिउ श्रहर महारउ । 
विणू कज्जेण जि एण हयासें 


ता वेढिउ घरु लोयसहासें । 
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प्र 


वंधेष्पिणु रायहो जाणाविउ तेण विमणिन कि पि परिभाविछ। १० , 
मारहि एहु भणिउ आरक्खिउ तहिँ पत्थावि सुसेणें रविखउ । 
वत्त कहेवि लोउ पड जाविउ खंडिउ अहरु चोरमुहि दाविउ । 


घत्ता--मा रिज्जंतु जणेहिँ मित्तें मित्त्‌ मुयाविउ्ध । 
सिरिचंदुज्जलु लो. सव्वत्थ वि जसु पाविउ ॥१६।। 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले !। ललियवयणमाले अश्रत्थसंदोहसाले ॥। 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्नतोसे ॥॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते जंतपयदसंजुत्ते । 
महिलादोसपयासो एसो चउतीसमों संघी ॥॥ 


॥ संधि ३४ ॥ 


संधि ३४ 


१ 


ओघेण न वृढाओ्रों जलंतघोरग्गिणा न दड्ढाओ । 
सप्पेहिं सावएहिं य परिहरिदाञ्रो वि काझ्नो वि॥ [भा. श्रा. ९९८ | 


ओोघेण जलप्रवाहेण न बूढाओ न नीता | जलंतघोरग्गिणा जाज्वल्यमानेन रौद्वाग्निना ते 
दग्घा:। सप्पेह वि सर्परपि सावएहि य सिहव्या प्रादिभिरपषि परिहरिदाओं विवर्जिता अपि काश्चित्‌ 


स्त्रिय: । अन्राख्यानम्‌ । 


प्र 


घुवयं--इय कहियाउ विरूवउ संपइ चंगियउ । 
आहासमि महिलाउ पसंसहो जोग्गियठ ॥ 


सूरसेणजणवप्र सउरीउरि 
तहो महएवि महासइ रोहिणि 
पुत्त्‌ पवित्तु ताप्र संजायउ 

सो अहनिसु पासद्विउ मायहें 
अइग्मासग्गु निएप्पिणु नंदणु 
हा पेच्छह परलोयविरोहिणि' 
तेणायमि अइमेलु निवारिउ 
लेप्पिणु गोरसु गोवयपत्ति:र 


पहु वसुएउ सक्‍कु न॑ सुरउरि । 

ने कामहो रइ चंदहों रोहिणि । 

नामें रोहिणेंड विक्खायउ । १० 
भत्ति पयासइ पहयपमायहें । 

घरि घरि खलसहाउ जंपइ जणू । 
अच्छइ सहुँ वलह॒दें रोहिणि । 

आए दुज्जसु होइ अ्रवारिउ । 

एक्कहिं वासरि राउलु एंतिग्र | १५ 


घत्ता--पुरपवेसि पणिहारिउ सुणिउ भणंतियउ । 
हले अम्हारफ पट्टण पाउ पवत्तियड ॥१॥ 


२ 
पेच्छह अमुणियजुत्ताउत्ती 
सुणिवि एउ दुहमउलियवत्ती 
कि रोवहि हलि पुच्छिय देविप्र 
रोवमि देवि दुक्‍्ख्‌ वड्डारउ 
अ्रच्छहि तुहुं पुत्तें सहुँ जंपइ 
१. १ परिलोय 


अच्छुइ रोहिणि पुत्तहो रत्ती 
गय राउलु गोउलिणि रुयंती । 
गग्गिरगिरईं कहिज्जइ गोविप । 
फुट्टईं लग्गउ हियठ महारउ । 
लोउ हयासु न कि पि वियप्पइ। ४ 
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ता देवी करेप्पिणु निच्छउठ भणिठ नाहु जणचोज्जु नियच्छठ । ' 
देहि सुद्धि दुज्जसमलु खालमि सयणकुड्ंववयण्‌ उज्जालमि | 

भासिउ वसुएवेण किमस्नें दीवें देवि लोयसामन्ने है 

एयहे उहयतडई रेल्लंतिहे ... नह॒हिँ महापूरेणावंतिहे । ॥॒ 

मज्मि परिद्दिय पडिमाजोएँ जइ न वहाविज्जहि तुहँ तोएँ। १० 
तत्यि भंति ता होहि महासइ आ्रायन्नेंवि एउ निम्मलमइ । 


घत्ता--जइ बसुएउ मुएप्पिणू, अन्चु कयाइ मणे । 
तो बोलेज्जसु निज्जसु निच्छठ मईं जउणे ।॥।२॥। 


डर 
जणहो नियंतहो एम भणेविणु थिय तणुचाएँ मोणु करेविणु.] 
ता तहिँ ताहे पहावें थंभिउ॒_ एंतु जलप्पवाहु जणू विभिड । 
उम्मरिगठ जलु बोलिज्जंतें. पुक्‍्कारिउ लोएण मरंतें । 
रक्खहि' अम्हहं मरण्‌ महावइ तुहँ परमेसरि सुद्ध महासइ । 
जो तुह देइ आलु अवियक्खणु सो निदिउ.पाविद्ठु अलक्खणू । 
ता भासिठ देवीप्र सबत्तणु जइ महु अत्थि लद॒धु गुणकित्तणु ।, 
ता कालिदि म वोलहि पट्टणु 


करि दविखिणहि दिसाहि नियत्तणु । 
अज्ज वि वहइ तत्थ जउणा नइ । 


घत्ता---अइसउ अइसउ पेक्खिधि विभिय सव्ब जण । 
पुज्जिय रोहिणि देवहिं सइ सुविसुद्धमण ॥॥३॥। 


तहिवसावहि किय उत्तरगइ 


१० 
| के हो 2 9५ 
काओो वि हु दीसंतति गुणडुठ न जलंतेण वि सिहिणा बड़ंउ । 
सीयाएविहि एत्थ कहाणउ अवखेवउ सव्वत्थ पहाणउ । 
सप्पेहिं,वि खद्घाउ न पेच्छह सोमहे एत्थ कहहि मालाकह । 
सावएहिं काझ्नो वि न खद्धउ चंपाउरि जिणदासु पसिद्ध । 
अत्यि वणिउ जिणदासिप्र पत्तिप़् सोहिउ ससि व समुज्जलदित्तिए | 
सो कयाइ कज्जेण सभज्जउ गउ सावित्थिहि सत्यसहेज्जउ । 
अ्ंत्रालि वणि कासु वि वयणें ' भसणिय तेण पिययम दुव्बयणें । 
कि आायई कम्मईं कुलउत्तिहें सा सइरिणि जा हिंडइ रत्तिहे | 


रे १ खखद ६ 


३४५२ | 


पियवयणेण सदइत्तणू थप्पहुँ 
थिय पडिमाजोएँ परियंचिवि 


सिरिचंदविरहयछ 


गय सा सीहहो देहु समप्पहें । 
गउ हरि भणिवि महासइ वंचिति ] १० 


घत्ता--तं कोऊहलु पेक्‍्लेवि हुई निच्छठ पहइहे । 
पुज्जेविण्‌ अवरेहिं वि किय पसंस सइहे ॥४॥। 


4 


साहुं पडिलाहेदुं गदस्स सुरदस्स अ्रग्गमहिसीए । 
नट्ठूं सदी अंग कोढेण मुहुत्तमेत्ेण ॥| | भ० श्रा० १०६१] 


साथुं मुनि प्रतिग्रहीतुं गतस्य | कस्य ? सुरतनाम्नों नृपस्थ । अग्रदेव्या: नप्टमू । क्रिमू ? तदंगें 
शरीरम्‌ । किमाख्याया: देव्या: ? सत्यास्याया:। केन नप्ठम्‌ ? कुप्ठेत। कियता कालेन १ 


मुह॒तेमात्रेण । अवास्यानम्‌ । 


प्र 

तामें सुरठ सुरिदुसमाणउ अत्यि अउज्कमापट्टणि राणउ । 

त॑ सइ सयलंतेउरसारी कंत तासु सइ पाणपियारी । 

वज्जियरज्जकज्जु परमेसरु अच्छुइ ता. समेउ निरंतरु । 

एक्कहिं दिणि सुउ धम्मु महीसें भणिउ तेण पडिहारु बिसेसे । 

मुणिग्रागमणु होइ सुहयारउ अहवा रज्जकज्जु गर॒ुयारउ । १० 

ता पर विन्नवेहि अच्छंतहो अंतेउरि महुँ कील करंतहो । 

एम भणेष्पिणु पहु अंतेउरि गउ पइसरिउ ताम तहिं अवसरि । 

साहुजुयलु चरियाईं पइद्गठुउ आवेपष्पिणु पडिहारें सिद्द॒ुउ । 

राउ वि पियसिंगारासत्तउ सुणइ न वार वार विन्नत्तउ। 
घत्ता--वार वार बील्लंतहो कि पि वि कुविउ पइ । श्५्‌ 


पुच्छद रे पडिहार किसाया एत्य जइ ॥४५॥ 


कहइ दुवारपालु पहु आया 
रिसि सूयारें भव्वाराहिय 
घोविय पय वडिवत्ति समारिय 
एउ पसाउ करेप्पिणु गम्मइ 
पिय पड्‌ जावेष्पिणू गउ तेत्तहे 
पुज्जिवि साहु विहृसियरिद्धिप्र 
पाविय पंचाइसय नरिदें 


दर 


दमवरधम्मरुई विक्खाया । 
चरियहें पइसरंत पडिगाहिय । 
अच्छहिं भाणसम्मि वइसारिय 
त॑ निसुणिवि सहसुद्धिउ भूवइ । 


. मणि अच्छंति खडाइय जेत्तहे ।. ५ 


दिन्चड भोयणु तियरणसुद्धि. । 
साहुककारिउ सुरवरवं दें । 


कहकीसु [| ३५३ 


राउ विसज्जेंवि रिसि जामावइ हुय महएविहे ताम महावइ । 
मुणिनिंदावाएण विसिट्ठुउ तबखणे कोढें श्रंगु विणट्वुउ । 
घत्ता---तं दट्ठण विरत्तउ तवहो नरिंदु गठ । १० 
रिसिनिदापावें सइ भमिय शअ्रणंतु भउ ॥६॥। 
छ 

महुविदु व इंदियसुहसंगमु एक्कु पुरिसु नामेण तिविककमु । 
कहिमि जंतु वणणि वस्घें खेइउ निवडिउ जुन्नावडि भयभेइंउ । 
आउसु व्व पुन्नहिं संभाविउ तहिँ सरठो दु पडंतें पाविउ । 
दिु धरेवि थिउ कंपियकायउ जाम निहालइ दिसठ वरायउ । 
ताम फारफुक्कारभयंकरु कोणहिँ फणिचउक्कु तलि अ्रजयरू । ५ 
पेच्छइ उंदुरेहिं खज्जंतउ विहिं सियअसियहिँ सरु विद्धंतउ । 
वग्घु वि ताम तत्थ संप्राइउ कृवव्भंतरि नर निज्काइड । 
भमइ चउहिसु हत्थु पसारइ पावइ नाहि केम किर मारइ । 
अलहंतेण पसारियसाहउ तडतरु तेण तलप्प्र आहउ । 

घत्ता--ता साहहि वियलियमहु उड्धिउ मक्खियउ । १० 


तहिँ महुविदु पडंतठ तेण निरिक्खियठ ।॥७॥। 


प८ 


निवडिउ मुहि पडिहासिउ मिद्ठुउ पेच्छह एम सब्बू जगु नद्ठुठ । 
महुलवलेहणु सुहु वहु भन्नइ मेरुपमाणु दुक्खू अवगन्नइ । 
संसाराडईहिं हिडंतउ मरणमहावग्घेणाढत्तउ । 
पडिउ सरीरकूवि अंधारए चउकसायसप्पासुहगारण़ | 
वाहिहिं महुयरीहिं खज्जंतउऊ विसयसोक्खु महुविदु लिहंतठ |. ४५ 
लग्गउ श्राउसथोडे पसंसि:7 उहयपक्खमूसयहिँ विणासिग्र । 
गरुयपावभारेण खसेसइ तरयाजयरहो मुहि निवडेसइ । 
तिलु तिलु नारइएहिं करेवउ एव दुक्‍्खू जीवेण सहेवउ । 
घत्ता--संसार,प्र महुविदु व सुहु दुहु मेरुसमु । 
एउ वियाणिवि सासयसोक्खहो करहो गमु ॥॥८॥। १० 
द 


जादो हु चारुदत्तो गोट्टीदोसेण तह विणीदो वि। 
गणियासत्तों मज्जे सत्तो कुलयनासभो य तहा ॥ [भ. श्रा. १०८२] 


३५४ ] पिरिचंदविरइयउ [ ३४. .&. ३- 


चारुदत्तो नाम्ता वरिक्कपुत्रो जादो अभूत्‌ हु स्फुटमू | कि जात: ? गणिकासक्तो वेश्याया 
लग्न: मद्येतासक्‍्तों भवेत्‌ छुलनासओ गोत्रविनाशकइच । तथा तेनेव ऋमेणु | केन ? गोष्ठीदोपेण 


८ 


दुष्टमंसर्गदोपेण । अन्र चारुदताख्यानम्‌ | ५ 
चंपापुरि वणिकुलगयणभाणु + नामेण पसिद्धउ अत्थि भाणु । 
करिरायगमण कलयंठिसद सुहयारिणि गेहिणि तहो सुहद्द । 

जं॑ चितइ तं घरि सब्बु अत्थि पर एत्तिउ जं तहौ पुत्त्‌ नत्यि । 

तं नत्यि ज॑ न पीणत्थणीप्र किउ तत्थ ता पुत्तत्थिणी:प्र । 

पर तो वि नाहिँ संजाउ पुत्तु एक्कहिं दिणि जिणहरि माणजुत्तु | १० 
ग्रायासगामि मुणि एक्कु दिट्ठ पणवेप्पिण्‌ पुच्छिउ परमनिट्ठ । 

कि अत्थि नत्यि तउ मज्क साहु आहासइ मयणमयंकराहु । 

सुणु सावि.् पाविवि परमपुत्तु वुड्डत्तिण लेसहि तउ निरुत्तु । 
मुणिवयणाणंदियमाणसाहे हुई कइवयदिवसहिँ गव्भू ताहें। _ 
नवमासहिँ गयहिं सदोहलेहिं उप्पन्न पुत्त सहूँ सोहलेहिं । १५ 


घत्ता--चारु भणेपष्पिण चारणमुणिणा एसियउ। 
चारुदतु सहिउ सुठ सुयणपसंसियड ॥॥९॥। 


१० 
हुउ कालें सयलकलापवीणु सुंदरमइ रूवें नं रईणु । 
हरिकेउ हलाउहु चारुचित्तु मरुभूइ चउत्थउ तस्स मित्त्‌ । 
एक्कहिं दिणि सणिमालिणिसरीहे गउ कीलहुँ ससुहि मणोहरीहे । 
तहिँ उववण्णि केलीहरि कणंतु सहुँ रुक्‍खें खीलियसयलगत्तु । 
विज्जाहरु दिट्ठु वियकक्‍्खणेण बोल्लाविउ हा किउ एउ केणष । ४ 
तेण वि अव्भत्थिउ एहि मित्त फेडहि श्रयखी लय करि परित्त । 
तिन्नि वि एयाउ महोसहीउ वर्ण वष्टिव लायहि कयदिहीउ । 


त॑ वयण्‌ तेण करुणाघरेण किउ हुउ सुहि खेयरु तक्खणेण । 


घत्ता--करि करवालु करेप्पिणु गयणि पधाइयउ । ; 
मेलावेप्पिणु निय पिय तुरिउ पराइयउ ॥१०॥। १० 


११ 
विज्जाहरु वोल्लइ चारुचित्तु 
दाहिणसेढी हें मणोहरम्मि 
तहो तणउ भणउ हें श्रमियवेउ 


आयन्नहि वइ्यरु कहमि मित्त । 
प्रहु खेयह कयसिउ सिवपुरम्मि । 
घूमसिहमगोरमुंडहिं समेउ । 


है४. १३. ६ | 
मित्तहिं हिमवंतहों गउ कयाइ 


कहकोसु 


[ ३५५ 
सुकुमालिय नामें रंभ नाइ। 


तवसिहि हिरन्नरोमहो' तणूय पेक्लेप्पिणु मयणावत्थ हूय । प्र 

विरहम्मि भुलुक्कियदेहरुक्खु संजाउ मज्मु अइगरुउ दुक्‍्खु । 

जाणाविउ मंतिहे सहयरेण तेण वि तायहो रइयायरेण । 

ताएण वि गरुउ करेवि गाहु पावेबि कन्न किउ महु विवाहु । 

सा एह धृमसिहु अहिलसंतु अच्छ॒इ खलु छिदुदु सयय नियंतु । 
घत्ता--अ्रज्जुज्जाण लयाहरे एत्य सुयंतु मई । १० 


गउ खीलेप्पिणु लेप्पिणु पिय रक्खियउ पईं ॥११॥ 


तुहुँ मायवप्पु महु परममित्तु 
उवभिज्जइ जग्ग को अवरु तुज्कु 
तं सुणिवि पयंपइ चारुदत्तु 

इय भणिवि विसज्जिउ गयणगमण्‌ 
तेत्थु जि सव्वत्थर्वाणदधीय 
परिणाविउ जणणें चारुदत्तु 

सो सज्जणु सुट्ठु सलज्जभाउ 
अच्छुठ रइ वयणु वि भामिणी:प्र 
एक्कहिं दिणे चेडय सिक्‍्खवेधि 


घत्ता--तैहिँ वि वेसावाडउ निउ लाएवि मिसु । 


श्२ 


जीवाविउ पं दिन्नउ कलत्तु । 

कि किज्जउ दे आएसु मज्मु । 

दंसणु जि तुज्क पेसणु निरुत्तु । 
वणिउत्तु वि आइउ निययभवणु । 
नामेण सुमित्तमई विणीय । प्र 
ने कामएउ रइ चारुगत्तु । 
अमुणियजुवईयणसंगसाउ । 

न पयंपइ सम सुहाविणीग्र । 

पट्वुविय सुहृद्द, तं लएवि । 


किउ वसंतसेणा.्र पयत्तें मयणवसु ॥१२॥। 


वामोहिउ वेसग्र कियउ तेम 
पाइउ सुरा वि सणभामिणीप़़्र 
आयदन्निवि वत्त विरत्तयाईँ 
तेण वि वारहवरिसेहिँ सब्व्‌ 
जा नत्थि कि पि ता भूसणाईँ 
कुट्रणिग्र निएप्पिणु ताई वृत्तु 


११. १ हिरन्नरामहो। 


१३ 


'१२. १ सा. 


मेल्ल. न मुहुत्तु वि एक्कु जेम । 

किउ धम्मनासु तहो पाविणीम । 

तउ लेवि घरहो पियरद गयाईं। 
छत्तीस वि कोडिउ खद्धु दव्वू । 
भज्जई पद्ठवियई अप्पणाईं । प्र 
हुउ निद्धणु निच्छठ चारुदत्तु । 


३५६ | सिरिचंदविरइयउ [ ३५. १३. ७- 


घल्लिज्जउ पुत्तिग्र कि श्रणेण आणेज्जइ सो संजुउ धर्णेण । 
केम वि मेललइ न वसंतसेण ता पुत्तिहे कहइ कलिंगसेण । 
तद्‌ यथा--न वेत्सि गणिकाशास्त्र वाला त्वमसि पुत्रिके। 
तावद्‌ भवेत्प्रियोड्स्माकं यावद्‌ दत्ते तु कांचनम्‌ ॥ १० 
उच्छवरसु आलत्तउ वरंगु मुच्चइ घणु लेप्पिणु तिह भुयंगु । 
एयइ दिट्वुंतईँ देय माय पर धीय न मुयइ कयाणुराय । 


घत्त--एक्कहिँ दिणे किउ चच्चरु सो मच्चावियठ । 
कुट्टणीण उक्कुरुडुप सो घल्‍लावियउ ॥॥१३॥ 


श्ड 
संभालिवि लज्जिउ हुए पहाए़़ गउ घरु विवत्थ पेक्खिवि पियाए्र । 
सम्माणिउ ण्हाणिउ कहिय वत्त किउ पियरहिँ तउ घरतत्ति चत्त । 
आयद्निवि पच्छातावतत्तु अन्नहिं दिणि निद्धणु चारुदत्तु । 
जं श्रत्यि कि पि धणु तं लएवि गउ वाणिज्जहें पिय संठवेवि । 
सहुँ माउलेण धणकणयपयरु संपत्तउ उसिरावत्तनयरु । ५ 
कप्पासु लेवि तहिँ तामलित्ति जा जाइ वियाणियवणियवित्ति । 
तामंतरि गहणि दवग्गि लग्गु हुउ भूइ जलेप्पिणु सो समग्गु । 
उद्देंइउ ता मेल्लेवि मामु गउ पत्तउ पुरु पियनयरु नामु । 
तहिँ तायहो मित्तें सुंदरेण सम्माणिउ वणिणा सुंदरेण । 
पडिवत्ति.प्र परिश्नोसियमणाई .... अच्छेवि तत्थ कइबवयदिणाईँ ।. १० 


घत्ता--वोहित्थम्मि चडेप्पिणू धणलोहें हयउ । 
तेण निसेहिज्जंतु' वि जवणदीव्‌ गयउ ॥१४।॥ 


श्र 
नयराउ दीव्‌ दीवाउ णयरु 
वोहित्यु सत्त वाराउ फुट्टु 
अट्टठमवाराप्र पुणो वि भग्गु 
कह कह व सिधुसायरु तरेवि 
गउ रायउरहों अ्रत्यहों कएण 


वड़्ढेप्पिणु एंतहो दव्वनियरु । 

अप्पणु पुणु पुन्नवसेण छूटूटु । 

जलि जाणवत्तु फलिहम्मि लग्यु । 
सिंघधवदेसंतरु पइसरेवि । 

तत्थेक्कें गोविंदें कएण । प्र 


१३. १ दत्तें स्ति किचन । २ दिव्वंतईं। ३ सुयइ। १४. १ मिसेहिज्जंतु । 
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भगवेण दिट्ठू निउ नियनिवासु 
एक्कहिँ दिणि तेण पउत्तु पुत्त 
लइ एहु जाहुँ तुह लेवि देमि 
तेण वि अ्रहिणंदिउ पय नवेधि 


[ ३५ 


सम्माणिउ थिउ तहिँ साहिलासु । 
एत्थच्छइ वणि रसु भत्तिजुत्त । 

जम्महो दालिदुदु वि णासु नेमि । 
गउठ भगउ गहणगिरितलु लएवि । 


घत्ता--तहिँ डोंगरहो कराडिहे सिद्धर्सहो भरिउ । १० 
दाविउ विलु तहो वयणें वणिसुउ पइसरिउ ॥१५॥ 


दुग्गंधि दुसंचरि दुप्पवेसि 
वयणेण तासु भउ परिहरेवि 
तडि सिक्‍्कयत्थु दोधेण जाम 
मा गेण्ह गेण्ह त॑ं सुणिवि तेण 


को तुहँ विणिवारहि कि निमित्तु 


हे चारुदत्तु नामेण वणिउ 
पुरिसेण भणिउ हा वंचिओ्रो सि 
पाविट्ठु एहु सुहि भगउ घुत्तु 


श्र 


अ्रंधारे नर॒प्र नं कियकिलेसि । 
जमवयणि व कूवें पईसरेवि । 

रसु लेइ समुद्दिउ सद॒दु ताम । 
पुच्छिज्जइ दृरुज्कियभएण । 

हउँ माणुसु तुहुँ को तेण बुत्ु।. ५ 
रसु लेहँ एत्थ भगवेण पणिउ । 

मारहूँ तुहूँ एत्थ पवेसिश्ो सि । 

सुणु हुँ उज्जेणिहे वाणिउत्तु । 


घत्ता--भरेवि भंडु वाणिज्जहे कंचणदीवु गउ। 
एंतहो घरु विढवेष्पिणु हुड वोहित्यखउ ॥१६॥ १० 


अत्यक्खप्र दुम्मणू मलिणवेसु 
एत्याउ मित्त भगवेण दिट॒ठ॒ 
वंधेवि रज्जु इह सिक्कएण 

छुड्‌ दिल्चउ रसु तुंबउ भरेवि 
तलि पडिउ रसेण सहड्डू चम्मु 
जिह हे तिह अवरईं नरसयाईं 
हड्डेण निरंतरु जाहँ एहु 

हो एवहिँ तुह परिवाडि आय 
वणितणउ भणइ आाइउ अणत्यु 
जइ देमि न रसु तो उवरि थक्‍्कु 


१७ 


आहिडिबि सुहि देसेण देसु । 
सम्माणिवि दव्वोवाउ सिट्दु । 
पइसारिउ सिद्धरसहो कएण । 

ता गठ खलु सिक्‍्कउ कत्तरेवि । 
खद्धउ को वारण् पुव्व॒कम्मु । प्र 
इह घल्लियाई पलयहो गयाईं । 
रसपूरिउ अच्छइ कोडिवेहु । 

लइ नासहि केम वि कहिमि भाय । 
कहिँ नासमि किह नीसरमि एत्थू । 

न वियाणहुँ काईं वि करइ वक्‍कु | १० 


घत्ता--देहि भरेपष्पिणु तुंबड जइ सज्जण रसहो। 
जाइ.एहु तो एत्यहों बंधवु वइवसहो ॥१७॥। 
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श्८ 
ता दोधउ दिल्नू भरेवि तेण तेण वि वरत्त चालिय करेण | 
पावेष्पिणु रसु पाविद्द्‌ तुट्॒ छिंदेवि रज्जु केत्तहे वि नट्‌ठु । 
एत्तहे तहिँ भाणुहे पुत्तरण अवडाहडीहें अच्छंतएण । 
सब्वण्हुपायपंकय नवेवि धीरेण दुविहु सच्चासु लेवि । 
सो भणिउ पुरिसु जिह पईं सुमित्त किय मज्क कूवि पडियहो परित्त । ५ 
तिह हुँ वि करमि तुह पहयताउ भवक्‌वहो निग्गमणहों उवाउ । 
सुण्‌ सुयण जणे भ्रसरणि असारि संसारि भमंतु अलद्धपारि । 
धम्मेण विवज्जिउ सोयरेण पेल्लिउ पावेण महाभरेण । 
घत्ता--असुइंगंधि चिलिसावणि नारयकुलविलए । 
निवडिउ किमिकुलसंकुले नरए दुहनिलए ॥१८॥ १० 
१९ 

मुसुमूरणचूरणजू रणाइं उक्कत्तणदेहुल्लूरणाईँ । 
अ्रच्छोडणतोडणपाडणाईँ सिरछेयणभेयणताडणाई । 
झ्ोहावणभावणनामणाईँ नवनिसियसूलसंकामणाई । 
आ्रावीलणपीलणपउलणा कोंतासिसेल्लभूससूलणाईं । 
आ्रवट्टणवट्टणकुट्टणाईं संघट्टणलोटूणपिटुणाईं । 4 
पच्चारणदारणमारणाईँ दु्बयणईँ धम्मवियारणाईँ । 
अन्नोन्रदुक्‍्खदक्खावणाईँ संतत्तलोहभक्खावणाईं । 
गिरिगरुयसिलायलवप्पणाई तिलु तिलु करेवि तणुकप्पणाईँ । 
किमिग्रद्धपूयपरिपायणाईं अवरईं वि दुक्खउप्पायणाईं । 
कंदंतु कण्णंतु रुयंतु संतु विलवंतु सुइरु थिउ हा भणंतु | १० 


घत्ता--कह व किलेसें नरयहो नीसरेवि तिरिउ । 
हुयउ अ्रणेयउ वारउ जीउ सुहंत्तरिउ ॥१९।। 


२० 
किमु कीड पयंगु भूयंगु भिग् ससु सूयरु संवरु करि तुरंगु । 
रुसु हरिणू नउलु जाहउ तरच्छ सेढा सरडुंदुरू मयरु मच्छ । 
विय्रु वग्घु सिघु वाणरु विरालु चित्तड सिव साणू तहा सियालु । 


खरु करहु मेसु महिसठ वलदूदु वग्चु वायसु गरिद्धु महारउद्दु । 
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होएप्पिणु वइरहो कारणाईँ पत्तउ अन्नोन्नवियारणाईँ । भर 
सरविधणपासनिवंधणाई संकीडणतोडणमोडणाईँ । 
लउडोवलढेक्कलताडणाई उकक्‍्कत्तणकत्तणपउलणाईं । 

भामेवि महिहिँ अप्फालणाईँ 2 आलूंचणवंचणखंचणाईँ । 

वणवडणईं दहणईं खोंचणाईं तणपाणनिरोहाकंदणाइँ । 

अवराई वि छिदणभिदणाई....| &#अहनलकिललिननन्न न न । १० 


घत्ता--दुक्खसयाई सहेप्पिणु मुप्रवि तिरिक्खंगइ । 
कह व किलेसें पाणी पत्तउ मणुयगई ॥२०।॥॥ 


२१ 
तृत्थ वि महंतदालिदृदुक्ख्‌, - संपत्तु कयावि न कि पि सोक्‍्खु । 
धघणहरणइ इद्गुविश्रेड सोड - बंधणसेवणईं अणिद्दुजोउ । 
हा हा भूय इह परलोय भक्‍कु मग्गंतु भिकक्‍ख सुहिसयणमुक्कु । 
धणसंपयत्थू मलमलिणवेसु | परिसमिठ भमिऊ देसेण देसु । 
मुउ दुकक्‍्खें गिरिगहणंत राई पइसेवि जलहि दीवंतराईं । भर 
देवत्तणे वि रक्खसु पिसाउ हुउ भूउ पेउ दुच्नयसहाउ । 
वाहणु वेयालिउ छत्तघारु तहो गायणु नच्चणु कयवियारु । 
आउत्थिउ मंडु वितंडवाइ अवरु वि एवंविहु नीयजाइ । 
इंदाइयदेवहँ निप्रवि सोक्‍्खू.- ज॑ पत्तु जीउ माणसिउ दुक्खू । 
वरवुद्धि वियाणियसव्वसत्थु सुरवइ वि न वन्नहूँ तं समत्यु ॥ १० 


घत्ता--एउ सुणेवि मणोहरु [सुहि| जिणधम्मु लई । 
पावहि सिरिचंदुज्जल सासय जेण गई ॥॥२१॥ 


विविहरसबिसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले । 
भुवणविदिदतामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
चउगइदुक्‍्खपयासो एसो पणतीसमो संघी ॥ 


॥संधि ३५॥। 


संधि ३६ 


१ 


आयजन्नेवि तेण भवसंसरणावत्थदुहुँ । 
पुरिसेण पउत्तु महु पुन्नेहिं आश्ो सि तुहेँ ।॥। 


जो अत्थि को वि उवएसु सारु 
ता तासु चारुदत्तेण कहिड 

स दु सन्नासेण सुहंकराईं 

पुच्छिउ नरु महु अवडहो इमाउ 
सो भणइ अत्थि विवरेण तेण 
तहें लग्गिवि पुच्छि महाणुभाव 
निसुणेवि एउ संसयविणासु 
अ्न्नहिँ दिणि लग्गिवि पूंछि ताहि 
थोवंतरि अग्गुए गमण्‌ भग्गु 


सो देहि सामि हयदुक्खभारु । 
सायारधम्मु सम्मत्तसहिउ । 

दाऊण पंच परमक्खराइईँ । प्‌ 
कि अत्थि कोइ निःर्गमउवाउ । 
गोहावइ रसपिवणहो कएण । 
निग्गेज्जसु एत्थहों पहयपाव । 

थिउ धम्मस्सवणु करंतु तासु । 
नीसरिउ तुरिउ सईं कृवियाहि। १० 
संकडि विडविहे मूलम्मि लग्गु । 


घत्ता--ता तहिँ श्रयजूहु तहो पुन्नेहि परावरिउ । 
विले पाउ पइट्ठु अयहे चरंतियाहे धरिउ ॥१॥। 


र्‌ 


जाणेंबि गहिय किर अजयरेण 
ता भणिउ तेण हर मणूय मित्त 
ता खंडिवि मूलईं खणिवि तेण 
तहो वत्त कहेप्पिणु जाइ जाम 
सेरिहभएण उम्मरग्गि लग्यु 
सिग्रेहिं उबलु ढालंतु वलिउ 

ते अवरोप्परु जुज्मंति जाम 
कह कह व किलेसें दुग्गईहे 


अयवालु खणइ जामायरेण । 
एत्थच्छमि कड्ढहि करि परित्त । 
तीसारिउ विभिउ माणसेण । 
वणमहिसु पधाइउ हणहुँ ताम । 
नासेवि उच्चपाहणि वलग्गु । प्‌ 
पच्छाविऊण अजयरेण गिलिउ । 
उत्तरिवि चुरिउ सो नट्ठ ताम | 
तीसरिउ नाई भीमाडईहें । 


घत्ता--माउलमित्तेण विट्ठु रुद्ददत्तेण तहि। 
निउ अत्थनिमित्तु नामें टंकमविसउ जहि ॥२॥। १० 
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उत्तरिवि महानइ तेयवेय पइसेप्पिणु वेत्ताडइ अमेय । 
लंघेप्पिणू टंकणगिरि महंतु गउ टंकणविसयहो चारुदत्तु । 
तहिँ विन्नि पोढ मेंढय लएवि अजमग्गें श्रचलोवरि चडेवि । 
हरदत्तें वुच्चइ चारुदत्त्‌ हणु मिढ्ठ हूणइ न करुणचित्त्‌ । 
पाविट्ठें वारंतहो वि तासु किउ तेण उरव्भहें पाणनासु । || 
दिन्चड वणिउत्तें कन्नजाउ पसु मरिवि अ्रमरु सोहम्मि जाउ । 
विन्नि वि जण खल्लहेँ पइसरेवि थिय निहुय होवि तणू संवरेवि । 
भेरुंड वियप्पिवि मंसपिड गय गयणंगणि लेप्पिणु पयंड । 
सणिदीवहो अश्रहिमुहि जंति जाम अंतरि अवरेवकें एवं ताम । 

घत्ता--पक्खें पविख हउ जुज्मंतहँ नहें निच्छूडियउ । १० 

रुदृददत्तु गिलिउ पावेण भवनज्नवि पडियउ ॥३॥ 
है 

गउ णरयावासहो सत्तमासु पाविद्वहो अ्रह उड्भगइ कासु । 
एत्तहि उत्तारिवि' गिरिवरम्मि किर खाइ पविख दीवंतरम्मि | 
ता फाडेवि खल्‍ल विणिग्गएण भेसाविउ खग्ु नट्ठठ भएण । 
वहि आयावण शिउ गुणगरिट्द्‌ मुणि एक्कु चारुदत्तेण दिट॒दु । 
सामीवि गंपि हरिसियमणेण रिसि नमिउ सुहद्वानंदणेण । भ 
तेणावि कुसलु आसीस देवि पुच्छिउ वच्छल्लें नामु लेवि । 
नियनामु सुणेप्पिणु विभिएण मुणि भणिउ सुमित्तमईपिएण । 
परमेसर पालियपरमनिदट्ठु तुम्हईं मईं कत्थइ आसि दिद्ठ । 
किय धम्माहम्मविचारणेण दिट्ठा बोलिज्जइ चारणेण । 

घत्ता--श्ररिणा रुक्खम्मि खीलिउ खयरु निरिक्खिउ । १० 


चंपाउरि मित्त सो हउँ ता पईं रक्खिउ ॥४॥ 
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मेललाबिउ पडँ हु तक्‍्खणेण 
ता एंतु निएप्पिण हीणसत्तु 
हे तत्थायउ लेविणू कलत्ते 


४, १ उत्तरिवि। 


कुढि लग्गठ पियहि णहंगणेण । 
भयभीउ पणट्ठुउ कहि मि सत्तु । 
पईँ पुच्छिवि गठउ नियनयरु पत्तु । 


३२६२ | 


कालंतरेण पिउणा मणोज्जु 
तवचरणु हिरण्णसुवन्नकुंभ 
महएविउ मज्क मणोहराउ 
जयसेणहो हुय गंघव्वसेण 
वीणाविन्नाणें सावलेव 


सिरिचंदविरदयउ 
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अहिसिचिवि अप्पिवि मज्क रज्जु । 
मुणि लइउ नवेपष्पिणु भवनिसुंभ। ४ 
नामें जयसेणमणोहराड । 

नंदणि रइ व्व रामामिसेण । 

किन्नर वि परज्जिय ता देव । 


सीहजसु मणोहरा.प जणिउ सुठ अवरु वराहगीव्‌ भणिउ । 
घत्ता--पलिउ निएवि सिरे चिंतेप्पिणु सब्बु असासउ । १० 
रज्जु सीहजसहो देप्पिणु मईं पडिगाहिड तउ ॥५॥॥ 
द्‌. 
चारित्तपहावें चारुचित्त संपत्तउ रिद्धिउ सत्त मित्त 
सव्वत्थ समुद्दावरियदेहु दीवंतरु कंडयनामु एहु । 
मेरु व थिउ मज्मकि मणोहिरामु गिरिगरुठ एहु ककक्‍कडयनामु । 
सुर विज्जाहर चारण मुएवि मणसा वि न सक्‍कइ अवरु एवि । 
तुहँ भद्द एत्थ आझ्रो सि केम ता तेण पयासिउ आउ जेम । भर 
एत्यंतरि विज्जाहरबरेच्ु मयवइजसु संप्राइउ ससेच््‌ । 
मुणिपय पणवेष्पिण्‌ तेण वृत्तु तुहँ भाय निरुत्तय चारुदतु । 
महु जगणहो जीविउ दिद्नू जेण अत्थि त्ति पउत्तउ संजएण । 
निसुणेवि समुद्दिय साणुराय अवरोप्परु खेमाखेमि जाय । 
घत्ता--छुड्डु वे वि बडट्ट दिव्वविहृइविराइयउ । १० 


ता सुरवरु एक्कु सकक्‍कु व सयमेवाइयउ ॥॥६॥। 


आवेष्पिणु दिन्नपयाहिणेण 
मुणिनाहु नमंसिउ सहरिसेण 
संदेहविवज्जिउ पहयकम्मु 
कहिं तुम्ह अगुक्कमु एहु आउ 
भो देव रायदोसेहिं धत्थु 
देवेण भणिउ जाणमि खरगिद 
पुणु इच्छायारि भव्वयाहेँ 

पर एहु मज्मु आराहणिज्जु 
प्रहु एयहो तणउ पसाउ सब्बु 


७ 


वणिउत्तहों करंवि पणामु त्तेण । 


: त॑ नियवि पयंपिउ हरिजसेण । 


देवेसु पवत्तइ विणयकम्मु । 

परिहरेवि महारिसि वीयराउ । 

जं॑ पढममेव पणमिउ गिहत्थु । झ्‌ 
सब्वण्हु देउ वंदेवि सुणिद । 

किज्जइ संभावण सावयाहूँ । 

युरु पढमु त्तेण नुउ पुज्जणिज्जु । 

ज॑ लद्घु सुधम्मु सुरत्त्‌ भव्य । 
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घत्ता--आयदन्नेवि एउ विभिएण खयरेण सुरु । १० 
पुच्छिउ कहि केम एहु तुज्कमू संजाडउ गुरु ॥७॥ 


छः 


नियवइयरु आयन्नेवि एउ विज्जाहरासु वज्जर्‌इ देउ । 
सुणु वाराणसिपुरु सोमसम्मु होंतउ वंभणु पालियछकम्मु । 
बंभहो गाइत्ति व गुणनिहाण तहो वंभणि सोमिल्लाहिहाण । 
भद्दासुलसानामालियाउ जणियाउ ताग्र वे वालियाउ । 
दिवसेहिं सुवुद्धिउ वे वि ताउ चउवेय सडंगईँ सिक्खियाउ । प्र 
चउरासी विन्नाणईं कलाउ सव्वउ वुज्कंति समोक्कलाउ । 
ने सरसइ विहिँ झूवेहिं एवि थिय' माणुसकन्नावेसु लेवि । 
वाएण पयंड विवाइ सब्व किय' ताहिँ निरुत्तर विगयगव्व । 
मइमगव्वें वंकालोयणाप्र किय एह पइज्ज सुलोयणाप् । 

घत्ता--जो मईं वाएण को वि जिणेसइ विप्पवरु। १० 

सो विउसपहाणू होसइ वल्लहो मज्ञझ वरु ॥८॥। 
५ 
एक्का हि जन्नवक्‍्केण जित्त हुय कंत तासु आसत्तचित्त । 
रिसिश्रासमि तहे उप्पन्नु पुत्तु निहय7 पिप्पलतलि निहित्तु । 
निसुणेवि सिणेहें भद्द तेत्थ्‌ गय अच्छइ वालु निहित्त्‌ जेत्थू । 
सुंदरसव्वंगविरायमाणु पेक्खेवि पिप्पलफलु खायमाणु । 
सिसु पिप्यलादु नामें भणेवि गय सा वाराणसिपुरहों लेवि। ४५ 
सयलागमवेयसडंगजाणु वड्डाविवि कालें किउ जुवाणु । 
सव्व॒त्यथ वि सुयणाणंदहेउ हुउ पुज्जणिज्जु जणि जेम देउ । 
विणएण नमंसिवि सुट्ठ भद्द एक्कहिँ दिणि पुच्छिय तेण भद्द । 
महु तणउ जणेरि- जणेरु कवण आयन्निवि एरिसु ताए वयणु । 
घत्ता--उवएसिउ ताउ जन्नवक्‍्कु पव्वइउ तुह । १० 
सुलसा वि जणेरि स वि पव्वइय पसन्नमुह ॥९॥। 
१० 

तीए पुत्त तुहँ जायमेत्तओो पिप्पलस्स मूले निहित्तओ्रो । 
मईँ सिणेहभावेण लालिशो ह वहिणिउत्तु भणिऊण पालिशो । 


८5. ६१ थिउ | २ किउ । &€. १ नेहए नि । 
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ल्‍्रो 


तं सुणेवि रुद्टों दियंगगो जहि जणेरु वायत्यि तहिं गग्नो । 

जन्नवक्‍्कु वाएण निज्जिशझो. - पिप्पलादु विप्पेहिं पुज्जिग्नों । 

एवि संधि भद्दाप्न कारिया जुज्भमाण विज्नि वि निवारिया । ४ 

तो वि दुदुभावं न मेल्लए पुव्ववइरु हिययम्मि' सललए । 

विर्‌इऊण नियवयणवित्यरं करिवि पियरमेहों मिसंतरं । 

तेण वहूदिवसेहिँ घाइया मायवप्पु जमपहेण लाइया । 

घत्ता--मारेवि पियराइईं पिप्पलादु सोक्खेण थिउ । 
नियवइरनिमित्तू पियरमेहु महु तेण किउ ॥॥१०।। १० 
24 

वहलि नामेण रिसिदसीसु हउँ होंतड तहो पयपणयसीसु । 

सव्वत्य पसिद्धउ लोयपुज्जु अवगाहियवेयसडंगविज्जु । 

मईं आयज्नेप्पिणु तासु वयणू पसुवहेण समीहियसस्गगमणु । 

तद्यथा--अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकाम इति । 

इय वेयवयणु निम्मलु विसुद्धु अवितत्यु अरइउ श्रणाइसिद्घु'।. ४५ 

अविराम अणेयकईकयाहूँ चूडामणी व सब्वायमाहँ । 

मेल्लेवि एउ जग अन्न नत्यि कि मसएँ अ्च्छइ जत्थ हत्थि । 

हालाहलु मन्नेवि श्रमिउ पत्थु किउ खयरराय मई आवसत्य्‌ । 

पुणू अग्गिहोत्त अमरत्तहेउ पुण्‌ जन्नविहाणू अ्रणेयभेद । 

तनाणाविहजीवहूँ वहु चरेवि उप्पन्न घोरनरए मरेवि | १० 

तत्थ वि दूसहदुक्खईं सहेवि हुउ छेलउ पाववसेण एवि। 


घत्ता--संजाउ जुवाणू पोढकाउ कालेण कि | 
मारहूँ जन्नम्मि सोमसम्मविप्पेण निउ ॥११।॥ 
श्र 
समिराग़ समाउलचित्तएण मईं भणिउ जवे वज्क्ृत्एण । 
ह ताहँ स्वर्गफलोपभोगतृषितों नाम्यर्थितस्त्व॑ मया । 
संतुष्टस्तृणभक्षणेन च गुरुस्त्वं मे न चाहं सुतः ॥ 
स्वर्ग नेतुमभीप्ससे यदि भवेद्‌ वेदे च तथ्या श्रूति: । 
यज्ञ कि न करोपि मातृपितृशरि: पुत्रैस्तथा वांघवे: ॥ प्र 


१०. हिवहम्मि । ११. १ अशेइसिद्घु 
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यूथादीनां तमेक॑ सरसकिसलयग्रासमात्रोपभोज्यं । 
मुख्धं यूपे निवद्ध भयतरलट्शे कंपमानं वराकम्‌ ।। 
वे वे ति व्याहरन्तं पश्ुमिति विवशं निष्ततां याज्ञिकानां । 
मच्ये वज्ातिरेक॑ न दलति हृदयं तत्क्षणादेव सच्य: ॥। 
हु एम भणंतु वि निहएण पढिऊण इमाउ रियाउ तेण । १० 
अनु त्वा माता मन्यतामनु पितानु भ्राता सगभ्योथ्नु सखा सयूथ्य: । [ यजुर्वेद 
६,९] इति पश्ञों स्वर्ग गमिष्यसीति । 


मनस्तथ्याप्यायतां वाक्तज्याप्यायतां प्राणस्तथ्ञाप्यायता चक्षुस्तञ्ञाप्यायतां 
श्रोत्रं तञ्ग्राप्यायताम्‌ । यत्ते क्रं यदास्थितं तत्तथ्ञ्राप्यायतां निष्ट्यायतां तत्ते शुध्यतु 


दमहोभ्य इति' । [यजु. ६,१५] १५ 
इय मारिउ छुव्वारठ दिएण पुणरवि हुउ छेलउ दुक्किएण । 

वणि रुहडंण कत्तिह कएण महुँ मारिज्जंतहो निहुएण । 

निरु निम्मलु निरुवसु गुणनिहाणु अमिश्रोवमु जीवदयापहाणु | . 
भुवणत्तयपुज्जु अणा इनिहणु सम्मत्त्‌ पुव्वकयकुगइनिहणू । 

जिणधम्मु चारुदत्तेण दिदन्नु दुक्कियमलु सयलु वि तेण छिन्नू । २० 
दिल्लेहिं पंचपरमक्खरेहिं देवत्तण्‌ पत्तू सुहंकरेहिं । 


घत्ता--महु एण कमेण' घम्मायरिउ एहु हुयउ । 
पढमं चिय तेण साहु मुएप्पिणु संथुयउ ॥।१२॥। 


श्३ 
आयन्निवि एठ खगेसरेण सुरवरु पउत्तु संगयकरेण । 
मज्कु वि कुलजीविउ दिन्चु एण जीवाबविउ ताउ महाग्रुणेण । 
देवेण भणिउ पहु पहयताउ तुह तणउ एहु सयलु वि पसाउ । 
जं भणहि असेसु वि तं करेमि लइ रयणु सुवन्नउ घरहो नेमि । 
तामच्छुड वणिणा भणिउ एउ आयन्निवि गउ पणवेवि देउ । प्र 
एत्यंतरि घरहो पियायरेण निउ चारुदत्तु विज्जाहरेण । 


१२. १ अप्यन्या मन्‍्यते मातानु पितानु भ्राता सगंव । सगर्भो नु शाखा सयूथः । 
२ मनरत्वाप्यायतां। वाकत्वाप्यायतां। चक्षुस्त्वाप्यायतां। श्रोत्र त्वाप्यायतां। यत्ते कोड 
यदास्थितं तत्त्वयाप्यायतां च्वन्ते चुद्धानु सनहोम्य इति। ३ कामेण । 


हर 
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थिउ तहिं सुहेण रंजियजणम्मि वहु वासर खेयरपुरवरम्मि । 

एक्कहिं दिणि आणेष्पिणु खगेण गंधव्वसेण नियवहिणि तेण । 
सव्वोवयारकरणेक्कचित्तु विन्नविउ नवेप्पिणु चारुदत्तु । 

भो ताय तुहारए मंदिरम्मि हंसी व वसंति सरोवरम्मि। १० 


घत्ता--जो गंधव्वेण माणु मलेसइ निउणमइ | 
परिणेवी तेण एह निरुत्तठउ हंसगइ ॥१३॥ 


श्ड 
एयहे वरु हरिकुलवंसजाउ होसइ तिखंडभूवालनाउ । 
एरिसु मुणिदभासिउ कहेवि मणिमयहिँ विमाणहिँ गयणे एवि | 
ससु चारुदत्‌ पावियसमाणू..|| हरि लि लीन ।' 
आायासहो पडिउ महाणुभाउ कालंतरेण वसुएउ आउ । 
जिय गंधव्वें गंधव्वसेण परिणिय धुत्तें रंजियजणेण । ५ 
दोण्ह वि अच्नोन्नु सिणेहु जाउ थिउ सोबखें अंघयविद्विजाउ । 
कुलसीलु सुणेप्पिणु ताहे तणउ आणंदिउ हरिबलएवजणउ । 


घत्ता--संसग्गवसेण चारुदत्तू, सिरिचंदजसु । 
पेच्छह वणि नट्ठ पत्तु अ्रणत्यू अणप्पवसु ॥ १४॥ 


विविहरस विसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
गोट्ठीदोसनिसेही एसो छत्तीसमोी संघी ॥ 


॥ संधि ३६ ॥ 


. संधि ३७ 
२ 


धुवयं--जइणीसंसग्गेण सयदु चरित्तहो भट्ठुउ । 
कुच्चवारु मुणि तेम वेसहि लग्गेवि नट्ठुउ ॥। 


सुम्मउ सयडनामु विहरंतउ मुणि कोसंबीपुरु संपत्तउ । 

थेरु णवइवरिसिउ गयदंतऊउ घरे घरे आहारत्थु भमंतउ । 
पहसमसमियउ पालियनिट्ठुड जइणिहे केरइ भवणे पइट्ठउ । प्र 
वुड्डुइ मुक्वतिसा करालिउ ताप असीवरिसियइ निहालिउ । 
उद्लेवि कयकरुणा. खडाविउ रोडिश् जं घरे तं भुंजाविउ । 

रिसि भूत्तंतरे लद्धसुहच्छिउ गोट्ठि करंतिप्र थेरि,प्र पुच्छिउ । 

भयवं कि निमित्तु वइरायहो .  घोरवीरतवचरणहो आयहो । 

एउ सुणेवि पयंपइ सुब्वउ .. साविप्ण महु तवकारणु सुब्वड । १० 


घत्ता--इत्येव य नयरम्मि सोमसम्मु नामें दिउ। 
होंतउ सोत्तिउ सुट्ठगरुणे वीणावंभणिपिडठ ॥१॥ 


र्‌ 
नंदणु सयडु नामु तहो जायउ हु हर सो सव्वसत्थनिम्मायउ । 
बंभणकन्ना नामें रोहिणि परिणिय मई चंदेण व रोहिणि । 
सा' सइ भहुँ पडिहासइ चित्तहो एक्कहिं वासरे गय पंचत्तहो । 
तहें' सोएण सुट्ठ निव्विन्नउ दइगंवरिय दिकख पडिवन्नउ । 
बहुकालें महियले विहरेप्पिणु आ्राइड जम्मभूमि सुमरेप्पिणु । प्र 
तुहँ का को उवाउ निव्वाहहो पुच्छिय कहइ थेरि तवराहहो । 
एत्यु जे पुरि पालियछक्कम्मउ होंतउ भट्टपुत्तु सिवसम्मउ । 
तहो सोमिल्ला पाणपियारी : भज्ज मणोज्ज सदइत्तणसारी । 
जइणी नामें रूवरवन्नी हउँ तहें तणुय' उयरे उप्पन्नी । 
दिल्न विवाहहुँ संकरनामहो बप्पें विप्ससुयहो अहिरामहों )॥ १० 


२. १ सो। २ तहो। 


बह | सिरिचंदविरइयउ [ ३७६ २. ३६- 


घत्ता--गउठ मरेवि भत्तारु कालें पूरियपणएँ। 
सयणविहृणिय एत्थूु जीवमि मुणि कत्तणएँ ॥२॥ 


डरे 

एउ सुणेप्पिणु मुणिणा वृत्ती हले सा तुहँ सिवसम्महो पुत्ती । 
जणमणणयणाणंदजणे री तुहँ संवंधिणि अम्हहुँ केरी । 
सुमरहि वालभावें कीलंतई उज्फरायहों घरे वे वि पढंतडँ । 
सुमरहि विन्नि वि सुंदरदेहईं अम्हई पुन्वपयासियनेहई । 
जइणिप्र भणिड अत्थि सुमरमि मुणि पुन्वनेहसंबंधु महामुणि । प्र 
इय वयणेहिँ वे वि अ्रणुरत्तईं संलग्गईं लोहाईं व तत्तईं । 
जुन्नाईं वि तरुणत्तणु पत्तईं थियई परोप्परु सुरयासत्तई । 
तहिँ होंताईं गंपि कुसुमउर,प्र थवकई चाउवन्नजणपउर,प्र । 
निच्चाणियखडलक्कडभाडिम वेन्नि वि निव्वहंति कव्वाडिम | 

घत्ता--एउ सुणेवि कयावि थीसंसग्गु न किज्जइ । १० 

तेण कएण निरुत्तु तवखंडणु पाविज्जइ ॥३॥ 
ड 
निसुणह कुच्चवारकह सुंदरि राउ अ्रसोयना मु पाडलिउरि । 
होंतठ मोरियवंसविहृसणु सोहणमइ कयदुन्नयदूसणु । 
तासु असोयसिरि,पर महएविहे कुच्चवारु हुड सुउ सियसेविहे' । 
सुंदर सूरु वीरु विक्कंतउ जगनिग्गयपयाउ वलवंतउ । 
तासु भएण समत्थ वि संकहिं नासहिं वइरि न सम्मुहु ढुक्कहिं। ५ 
एमच्छंतहो पावियकित्तणि तहो नियलील)9 जुवरायत्तणि । 
एक्कहिं दिणि वरधम्मु मुणीसरु तत्थायंउ ससंघ्‌ परमेसरु । 
धम्माहम्महों फलु निसुणेप्पिणु निव्विन्नउ तहो पय पणवेप्पिणू । 
कुच्चवारु मेल्लेप्पिणु मंदिरु हुउ मुणि जणगमणनयणाणंदिरु । 
घत्ता--निणश़वि सरीरहो छाय सलिले कयाइ नियत्तउ | १० 
भंजेवउ महिला, तुह तड ग्रुरुणा वृत्तड ॥४॥ 
प्‌ 


जइ एरिसु तो जत्थ न दीसइ महिला महु चारित्तु न नासइ । , 
तहिँ तठ करमि एम पश्चणेप्पिणु गउ गिरिसिहरहो गुरु पणवेष्पिणु । 


४. १ सुयसेविहे । 


एत्तहे तहो तवचरणु सुणेप्पिणु 


निरवसेसु मंडलु खाएप्पिणु 
जणू आदन्नउ पहु चिंताविउ 
होइ एत्य जइ पुत्तु महारउ 
तो कि एहावत्यथ परावइ 

घीरिउ वेस.7 घीरमइ पहु 


कहकोसु 


आगय अरि चिरखेरि सरेप्पिणु । 

थिय बलेण पट्टणु वेढेप्पिणु ॥ 
महणावत्य समुद्दु व पाविड।. ५ 
कुच्चवारु अरिनियरनिवारउ । 

एउ भणंतु सुणेवि धरावइ । 

आणमि तुह सुउ वइरिगलग्यहु । 


घत्ता--एउ सुणेत्रि निविण सा परिमोसें पुज्जिय । 
आणहि केम वि पुत्तु एम भणेवि विसज्जिय ॥५॥॥ १० 


बहुवेसाहि सहिय निवपुज्जिय 


पव्वयत्तलि संकेउ करेप्पिणु 


सेसहिं सहिय|पर उवरि चडेप्पिणू 


भयवं एक्क थेरि अ्णूराइय 
चडहूँ असक्कंती तलि अ्च्छुइ 
एह पसाउ करेवि पडिच्छह 
एउ सुणेवि अ्रयाणियमायउ 


ताप वि रइयपवंचहिं तिह किउ 


आणिउ घरहो नरेसरू रंजिउ 
नद्ठासत्तू सव्बु जणु तुददुउ 


॥ 


गय वियड्डु होएप्पिण श्रज्जिय । 

पोढ विलासिणि एक्क थवेप्पिण्‌ । 
भणिड ता मुणिपय पणवेष्पिणु । 
वंदणहत्ति.्र एत्थू पराइय । 

पेच्छहुँ तुह पयपंकय वंछइ । प्र 
वंदण तहें आसीस पयच्छह । 

मुणि तलु ताहे समीवि समायउ । 

जिह रइसंगें वयभंगहों निउ | 

वीरें वइरिमडप्फरु भंजिउ । 

कुच्चवारु मुणि एम विणट्ठउ ।_ १० 


घत्ता--तिह पारासरु रुदुदु सच्चई सच्चहो चलियउ । 
महिलहें लग्गेवि को न कामपिसाएँ छलियउ ॥॥६॥ 


पयडमि पारासरहो कहाणउ 
तेण जयंत्तीपुरि विससेणहो 
विस्सरूवमहएविहें हुई 

तवई नामें सुम्मइ सत्थप्र 
रिउवईहे पईं एम करेवउ 
तुरिउ गएण वि पडिआवेवउ 
एम होठ भणिऊण विव्राहिय 
रिउसमयंतरु पडिवालंतउ 
२४ 


७ 


गयउरे संवरु नामें राणउ । 

रायहो वइरिविहंगमसेणहो । 

घीय सलक्खण सुट्ठ सुरूई । 

परिणिय एयारिसग्र अवत्यए ॥ 

कज्जें विणू न कहि मिं जाएवड। १५ 
निच्छठ एयहें वासउ देवउ । 

रामें जगणयसुय व्व गुणाहिय । 
जामच्छइ पहु भोयासत्तउ । 


३७० ] सिरिचंदविरइयउ [ ३७, ७. ६- 


घत्ता--तामेत्तहे कज्जेण सककसहा.प्र समग्ग वि। 


मिलिया देव मुरारि बंभमहेसर ससि रवि ॥७।॥। १० 
थ 
तेत्तीस कोडीउ जा ताम सुर सब्व आहुट्ट कोडीउ गण जक्ख गंधव्व । 
गह रक्‍्खसा भूय विज्जाहरिंदा वि मिलिया दिया खत्तिया वइस सुद्दा वि। 
संवरु वि नरनाहु पुच्छेवि नियपत्ति गउ देवकज्जेण सहस त्ति सुरथत्ति । 
एत्तहिं वि पुप्फवबइ संजाय महएवि संपेसिश्रो पुरिसु तहिँ मग्यु जोएवि। 
विण्णविय गंतूण तेणेह लहु राय तुह पहु पलोएइ महएवि रिउण्हाय | ५ 
पहुणा वि सो भणिउ जाएवि विज्नवसु मा कुप्प पि.्र एत्थ पत्थावि महु खमसु । 
इंदो अ्रहल्लाहे परयारदोसेण गोत्तमेण दट्ठण सविश्नो सरोसेण । 
सो तेण सावेण सहसभउ संजाउ लज्जिवि गश्नो कहिँ मि मेल्लेवि नियठाउ | 
कहिँ सो गवेसणनिमित्तेण दूराउ मिलिश्रो सुराणं नराणं च संघाउ । 
घत्ता--तेण न श्रावहुँ जाइ एउ असेसु वि गंपिणु । १० 
अक्खिउ नृवरामाहे पुरिसें तेण नवेष्पिणु ॥८।॥। 
है. 
आयज्नेष्पिण पत्थिववणियप्र पत्तपुडिय गलि पुत्तत्थिणिय[पर । 
बंधिवि सुठ भणेवि पट्ुवियउ तेण वि गंपि सामि विण्णवियउ । 
जइ तुम्हहुँ न जाइ आवहूँ पह तो वीरिउ अ्प्पणउ समप्पहु । 
पइवयाहे पुत्तासालइयहें अ्प्पमि जेस नेवि तुह दइयहे । 
एम होउ पहुणा पडिवन्नउ पुडियहे निययसुक्कु तहो दिन्चज । ५ 
लेवि एंतु गयणंगणि गयउरु ओलाव्रण भडप्पिउ नहयरु । 
पडिय प्रुडिय छडेवि गंगादहे निवडिउ नवर सुक्कु मच्छिहे मुहे । 
गिलिय वम्मि गव्भू संजायउ एक्कहिं दिणि मच्छंधिउ श्रायउ । 
तत्थ तेण सा घल्लिय जालें बद्ध मीणि भीणक्खयकालें । 
घत्ता--घरु आणेप्पिणु जाम उयरु वियारइ मच्छिहे । १० 
ताम नियच्छुइ वाल कट्डिय बाहिरु कुच्छिहे ॥९॥। 
१० 


विभियमाणसेण कड्ढेप्पिणु 


वड्डाविय कंतहें अ्प्पेविणु । 
जाय जुवाण जुवाणहूँ रुच्चइ 


मच्छुगंध नासेण पउच्चइ | 


३७. १२. ५ | 


पुत्ति पयत्तें एउ करेज्जसु 
कज्जवसिउ कयाउ इय जंपेबि 
छत्तियकुंडियभिसियजडाधरु 
तेण भणिय सा मई उत्तारहि 
ता वावाप्र चडाविउ वाल 
तहि मुहु नयण जहण थणमंडलु 
खुहिंउ तवस्सि थेर्ठ विवरेरउ 
पभणइ मई मरंतु जीवावहि 


: कहकोसु [ ३७१ 


जो आवइ सो उत्तरि देज्जसु । 

गठ जणेरु तहें नाव समप्पेवि । 

ता तहिं आइउ रिसि पारासर। ४१५ 
पुत्ति पइल्‍लउ पारु पणारहि । 

निउ नइमज्कउ थोरथणालग् । 
पेबखेवि हत्थहों पडिउ कमंडलु । 

किउ कुसुमस रसरेहिं अधीरउ । 
एक्कसि भट्दि सुरयसुहु दावहि। १० 


घत्ता--एम भणंतउ त्तीठ़ विणएँ तवसि निसिद्धउ । 
तुम्हहूँ अम्हहँ संगु मुणि नियमेण विरुद्ध ॥ १०॥ 


तुम्हईं वंभरिसी जयपुज्जिय 

अ्म्हईं मच्छंधिय दुग्गंधिय 

तेण साहु संसग्गु न जुज्जइ 

हउँ तुह दंसणेण हयथामें 

खणु वि न अच्छमि सवकहुँ धीरहि 
ताझा भणिउ हुँ मइल कुचेली 
तुम्हंगहो अंगउ लायंतिहे 

एउ सुणेप्पिण चितियमेत्तें 
दिव्वरूव दिव्वंवरधारी 
चउकोसावहि कुवलयगंधी 


तवसामत्थिय विसयविवज्जिय । 
जणनिंदिय णिक्किट्ठ दुबुद्धिय । 
पुणरवि पारासरेण भणिज्जइ । 
पीडिउ सुट्ठु किसोयरि कामें । 

दे आलिंगणु मा मइँ मारहि । प्र 
दृह्वदुग्गंधिणि कुमहेली । 

संकइ महु मणू सूग वहंतिहे । 

तेण तवेण समीहियकंतें । 

दिव्वाहरण तिलोयपियारी । 

सा किय नं कयग्रमरपुरंधी । १० 


घत्ता--पेक्खेवि तवसामत्यू सावाणुग्गहकारउ । 
इच्छिउ ताप्र भएण जइ वि न मणहो पियारठ ॥११॥ 


धूमरी,्र पच्छाइयगयणें 
भेल्लेप्पिण तउ मयणुम्मत्तें 
तक्‍्खणि जोयणगंघहें जायउ 
पंचकुंचु परिहियकोवीणउ 
दीहजडाजूडंकियमत्यथउ 


किउ नइमज्मि पुलिणु तहें वयणें । 
माणिय इच्छए सा अण्रत्त 

नामें वासु पुत्तु विक्‍्वायउ । 
दिव्ववाणि चउवेयपवीणउ । 
छत्तियभिसियविहुसियहत्थउ । श्र 
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कुंडियजन्नोवइयविराइउ वंभु व बंभंडाउ पराइड । 
जणणिजणेरहूँ कियगश्रहिवायणु थिउ नंदणू समीवि ग्रुणभायणु । 
सा पारासरेण सविसेसे अ्रवलयजोणि जणियपरिस्ोसें । 
चलिउ वप्पु पुत्तु वि तहो पच्छप . - रविहें पथाउ व लग्गु कडच्छाप्र । 

घत्ता--निग्रवि तणृन्भउ जंतु जोयणगंधप्र बोल्लिउ । १० 

मई मुएवि तुह ताउ तुहूँ वि पुत्त संचल्लिउ ॥१२॥ 
श्३ 

वासें भणिउ ताम सुहयाएरिएप्र जामसि जणेरे समठ भडारिश्र | 
जइयहुँ सुमरेसहि साहियमणु तइयहुँ एसमि मुग्रवि तवोवणु | 
एम भणेविणु नेहवसंगउ सहूँ नियताएँ रिसिआसमु गठ । 
एत्तहि तहे रूवहो ढोइयमणु पहु कामेण कयत्विउ संतणु । 
परिणाविउ पुत्तेण विवत्थ॒फ जणिय पुत्त त7 तिन्नि' पसत्थप्र । ५ 
चित्त-विचित्तविरिय-चित्तंगय | एक्कहिँ दिणि वणु पारद्धिहें गय । 
हणवि गएण दिसिहिँ पच्चालिय.._. अंबा अंवाइय अंबालिय । 
तिन्नि वि एयठ ताण मणोज्जउ विह॒वत्तणु संपत्तड भज्जउ । 
जोयणगंघ पुत्तनिमित्तें सुमरिउ वासु महारिसि चित्तें । 
ताणेक्केक्कउ पुत्तु जणेप्पिणु वासु वि तवखणि गठ आवेष्पिणु १० 
धयरद्गहो कउरव दुज्जसजुय पंडुहे पंडव हुय जियसंजुय । 


घत्ता--सिरिचंदुज्जलकित्ति विविउरु लहु बहुजाणउ । 
लोकपसिद्धज एम पारासरहो कहाणउ ॥१३॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियंवयणमाले श्रत्यसंदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥ 
मुणिसरिचंदपउतते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
वासुप्पत्ती एसो सत्ताहियतीसमी संघी ॥ 


॥ संधि ३७ ॥ 


१३. १ तित्थि। 


संधि ३८ 
१ 
धुवयं--सिद्धिवहुवरदत्तु सव्वण्ठु नवेष्पिणु । 
सच्चइरुदकह कहमि झ्ायमु जोएप्पिणु ।॥। 
दोहउ--इय वेयडुहो दाहिणहे सेढिहे सुट्ठु समिद्धु । 
अत्यि नयरु सुरनयरसमु किन्नरगीउ पसिद्धु ॥। 


सपयावपरज्जियशंसुमालि तहिँ अत्यि खगाहिउ रमणमालि । ४ 
सुउ रुहमालि सुमणोहरीपएक्‍्प तहो देविप्र जणिउ मणोहरीप्र । 
तेणेक्क हिं दिणे वलवंतएण सच्छंदें तहिँ विहरंतएण । 
साहंती विज्ज विवक्‍्खमारि आलोइय विज्जाहरकुमारि । 
तहें रूवें मोहिउ होवि भमरु थिउ वयणकमलि छम्मास खयरु । 
पुणु थणजहणा.्र पएसि लीणु थिउ सुहुमु होवि विज्जापवीणु | १० 
पच्छा पयडीकियनियसरीरु सो भणिउ ता.9 परियलियघीरु । 
पडिवालहि विग्घु म करहि ताम सिज्कइ सिहि दुल्लह विज्ज जाम । 
सिद्धाप्न ताप तउ तणिय जाय होसामि सुहय वद्धाणुराय । 
तो पुच्छिय तेण मणोज्जरूय हलि भद्दे कहसु तुहँ कासु धूय । 

घत्ता---ता.प कहिउ गंधव्वपुरे एत्थेव महावलु । १५ 

उत्तरसेढिहे अत्यथि पहु महु ताउ महावलु ॥ श॥। 
र्‌ 


दोहा--माय पहायरि नाम महु रूवसइत्तण घाम । 
हउ वि पसिद्धी भुवणयले अच्चामालिणि नाम ॥ 


वहुदिवसहिँ साहियविज्ज वाल गय गेहहो अ्रट्ठमियंदभाल । 
परियाणवि भणु दोहँ वि विवाहु किउ मिलिवि कुडुवें रइयराहु । 
वहुकालें रइरसरंजियाहें साहेवि पन्नतीविज्ज ताहँ । प्र 
नंदणवणि जिणपूयाहिसेउ । थुइनमण करेप्पिणु संतिहेउ । 

अच्छंतहँ मणजयचित्तवेय तहें मेहुणयागय पवलतेय । 
महजालिणिविज्जवलेण वे वि गय रुद्दमालि वंधेवि लेवि । 
निज्जिणिवि समरि ते सो वि आउ 


गठ घरहो समहिलउ साणुराउ । 
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घत्ता--वइरायहो' कारणु हुयठ तहो त॑ पि सभज्जउ । १० 
चारणमुणिणा दिव्खियठ दूरुज्कियरज्जड ॥२॥ 


डे 


हक 


दोहा--अवरोप्परु सनियाणु तउ नेहव॒साईं करेवि । 
वैन्नि वि सोहम्महो गयईं सन्नासेण मरेवि ।। 


परिपालियमाहेसरपुरासु रायहो गंधांरनरेसरासु । 

सो सुरु सग्गायउ गुणहिं जुत्तु सच्चमइहे सच्चइ जाउ पृत्तु । 

एत्तहें अच्चामालिणि वि देवि आ्राउवसयस्मि सस्याउ एव । भर 
पविसिद्धाजणव9 जणियचोज्जे विक्‍्खाग्र विसालीपुरि मणोज्जे । 
चेडयनरनाहो सुप्पहाहे महुएविहे हुय सुय सुप्पहाहे । 

नामेण भणिय जेट्ठा सउन्न सा पुब्वमेव सच्चइहिं दिल्न 

पर अज्ज वि नवि किज्जइ विवाह एत्यंततरि हो,एवि सत्थवाहु । 

कन्नत्थें सेणियरायपुत्तु तत्यायउ श्रभयकुमारु घुत्तु । १० 
भोलेवि लेवि नरवइसुयाउ नीसरिउ सुरंगईं कियठवाउ । 


घत्ता--वंचिय जेट्ठा चेल्लणु्र पट्व॑विय निवासहो । 
अ्रप्पण आइय तेण सहुँ मंदिर मगहेसहो ॥३॥। 


है 


दोहा--जामावइ जेट्टा घरहो पडिम जिणिदहों लेबि । 
ताम न पेच्छुइ ताईं तहिँ वे वि गयाइं छलेवि ॥। 


लज्जेवि जिणालउ गंपि कन्न पव्वइय समुज्जलहेमवन्न । 

मामहों पत्तीहें महामईहे अज्जियहे पासि थिय जसमईहे । 
एत्तहि सच्चइणा मुणिवि वत्त वेरग्गें रज्जविहुइ चत्त । प्‌ 
पव्वइउ नवेधि समाहियुत्तु तउ तबइ तिकालु तिगुत्तिगुत्तु । 
उत्तरगोकन्न मुएविं अहि विहरंतु कयाइ अणंगमहि । 

आवेपष्पिणु रायगिहहँ समीवि थिउ गिरिवरि नामेणुच्चगीवि । 
एक्कहिं दिणि ग्रुणअणुराइयाउ त॑ं वंदहँ श्रज्जिउ आइयाउ । 

बंदेप्पिणु गिरि श्रोयरहिं जाम आइउ मेहागमि सलिलु ताम । १० 


२. १ जद्रायहों । 
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घत्ता--तिम्मंतिउ विहृडप्फडड इृदमुदउ पणट्ठउ । 
जेट्ु पइद्ु गुहाहि तहिँ जहिँ साहु पहइट्ठउ ॥४॥। 


दोहा--निष्पीलंतिहे वत्य्‌ तहे अ्रन्नोन्नालोएण । 
सुहुँ सच्चइणा संगु हुउ पुव्वक्कियजोएण ।। 


आलो,ए्रवि निदिवि खवियकम्मि 
जाणिवि सगव्भ सा संतियापप्र 
अच्छंति.्र' तत्थ पसूउ पुत्तु 
सिविणंत्तरु लहिबि सयाणियाए़ 
दंसणहों करिवि उड्डाहसामु 
गंतूण पुण वि पव्वइय जेट्ठ 
वड़्ढंतु सिसुहु संजणियताउ 
रुट्राछ सयंग्रू रुददु वृत्त 

खलु लज्जविवज्जिउ जारजाउ 
भिउडियवयणप्र दुष्वयणु दिन्नु 


थिउ पुणरवि सच्चइ सवणधम्मि | 
चेल्लगहिं समप्पिय खंतियापप्र । 
अ्भएण सयंभुगुहाहे घित्तु । 4 
आणाविउ चेल्लणराणिया9 । 

दिन्नउ नंदणहों सयंभु नाम । 
परिपालियसंजमनियमनिद्र । 

पेक्खिवि देवी,9 रउद्दभाउ । 

कालेण निश्रवि अवरु वि अजुत्तु | १० 
कि मेल्लइ केम वि नियसहाउ । 
निसुणेवि तिसूलें नाईँ भिन्न । 


घत्ता--पडु जाएप्पिण काईं पुच्छंतहों अ्रक्खिउ । 
वइयरु जिह तिह चेल्लणग्र तहो कि पि न रक्खिउ ॥५॥ 


दोहा--आ्रायन्नेवि उप्पत्ति निय गंपि नवेष्पिणु ताउ । 
उत्तरगोकन्नम्मि ऩ॒ रुददु दियंवरु जाउ ॥। 


गुरु सिकख,प्र रविखयशंतरंगु 
विज्जउ सयपंच महाइयाउ 
अवरउ सय सत्त लहृइयाउ 
विज्जासामत्यथिउ सीहु होवि 

त॑ निसुणिवि गुरुणा कहिंउ तासु 
तं॑ निसुणिवि जत्थ न जुवइवग्गु 
तामेत्तहे विज्ञाहरनिवासि 
दाहिणसेढीहे पसिद्धनामि 


५. १ अछंति । 


सिविखउ सुछ सो एयारसंगु । 

सिद्धउ तहो रोहिणिग्राइयाउ । 
अंग्ुद्ुपसेणपहुइयाउ । प्‌ 
भेसावइ जणु जो एइ को वि। 

तुह जुबइहे लग्गेविणु विणासु । 

तउ करहूँ गंपि कइलासि लग्गु । 
वेयड्रमहीहरि जयपयासि । 

पुरि मेहनिवद्धि मणमोहिरामि ॥_ १० 
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घत्ता--श्रत्यि खगाहिवु कणयरहु महएवि मणोरम । 
देवदारु विज्ञारसणु सुय जाय मणोरम ॥६॥। 


हट 


दोहा--राणउ देवदारु करेंवि' विज्जजिव्भु जुबवराउ । 
पणवेष्पिणू गुणवरमुणिहे राउ दियंवर जाउ ॥ 


पन्नत्तिपहावें दुन्नचिवारु किउ विज्जाजिव्में देवदारु । 
नीसारिवि घल्लिउ लइउ रज्जु कि किज्जइ दइवायत्त्‌ कज्जु । 
कइलासि सो वि ससहाउ एवि धथिउ निव्भउ विज्जापुर रएवि। ४ 
चत्तारि सुराहिवगयगईउ महएविउ तासु महासईउ । 

जोयणगंधा कणयातरंग वेयातरंग भामिणि सुहंग । 

जोयणगंघहे गंधेलल धीय | हुय अवर गंघमालिणि विणीय । 
कणयाहे कणयचित्ता गुणाल उप्पन्नी कन्ना कणयमाल । 

तणया तरंगवेयहे तरंग- सेणा तरंगमइ सुट्ठु चंग । १० 
सुप्पहतरंगभामिणिहे घूय पहवत्त पहावइ अवर हुय । 

अ्रद्न वि एयाउ कुमारियाउ कंचुइजणेहि परिवारियाउ । 


धत्ता--दिव्वाहरणविराइयउ दिव्वंबरधारिउ । 
जलकीलाईँ समागयउ नं अभ्रमरकुमारिय ॥७॥। 


पल 


दोहा--पीणुन्नय थोरत्यथणिउ पहंतिउड ताउ निएवि। 
खुहिउ रुददु वामोहियउ मयणें वाणु मुएवि ॥॥ 


कामेण निशरिउ जणिप्र ताउ आसब्रएण चितिउ उवाउ। 
वत्थाहरणाई हरेवि ताहेँ विज्जप्र आणियई अणोवमाहँ । 
प्हाएवि ताउ जोयंति जाम वत्थाहरणाईं न तत्व ताम । प्‌ 
अनियंतियाहिं आउलमणाहिं' मुणि भणिउ गंपि पणवेवि ताहि । 

न वियाणहूँ देवाण वि पियाई वसणाहरणइई केण वि नियाईं । 

भयवंत वियाणहि तुहूँ निरुत्तु उवएसहि ता रुद्देण वृत्त्‌ । 

जाणमि फुडु तुम्हहँ दिहि जणेमि जइ इच्छहो मईं तो दवखवेमि । 
निसुणेवि एड विभियमणाउ जंपंति ताउ नवजोब्वणाउ । १० 


छू म'णेहि ] 
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विज्जाहररायकुमारियाउ तन वि अम्हईं अप्पण वारियाउ । 
जाणइ अम्हारउ मायवप्पु सच्छुंदहँ कहिँ विज्जामह॒प्पु । 
घत्ता--अप्पेवि वत्थविहुसणईं पुणु तेण पउत्तउ। 
पुच्छेवि पियरईं श्रप्पणईं महु कहहु निरुत्तउ ॥5॥ 
९ 
दोहा--ताहि तउ गंतूण घरु तायहों कहिउ नवेवि। 
तेण वि कंचुइ एक्कु तहिँ पेसिउ संदेसेवि | 


तेण वि गंपिण्‌ मुणि भणिड एवं पईं अम्ह सामि विज्नवइ देव । 

जइ मेहनिवद्धप्र मेहनिच्‌ए तह मेहनाप्र धणधन्ननिचए । 
निद्धाडिवि दाइउ जणियहरिसि पइसारहि तिउरि तिलोयह रिसि । ५ 
तो तुम्ह समप्पमि सोहणाउ नियधीयठ जणमणमोहणाड 
पडिवन्नउ रुद्दें करमि एउ छूड्‌ परिणहुँ नियदुहियाउ एड । 
कंचुइणा एरिसु कहिउ एवि परिश्लोसिउ खयराहिउ सुणेवि । 

गंपिणु तहिँ सुहिसयणहिँ समेउ आणिवि घरि रुदुदु रउहृतेउ । 
सम्माणिवि ससुरि कहिउ कज्जु जिह दाइएण अवहरिउ रज्जु + १० 


घत्ता--भणिउ सयंभुण जं भणहि त॑ं सयलु वि सारमि । 
कि एक्कें तिउराहिवेण तिजग्रु वि संघारमि ॥९॥। 
१० 


दोहा--लहेवि भरोसउ भयरहिउ विविहछत्तवयछन्नू । 
देवदारु त॑ लेवि गउ मेलावेप्पिणु सेन्नु ॥ 


वेढिउ पुरु किउ कलयलु रउद्दु नीसरिउ वइरि तहो भिडिउ रुदृदु । 

४० ३००० ०२व«० हर २० ०डट० ०४५ ००० सुयाउ असहंतिउ रइ अट्टु वि मुयाउ । 

सुरदारुवयंसहिँ पुणु वि तासु श्रट्नहिं चंदेहिं हयाहियासु । प्र 

सय पंच समुज्जलकंतियाउ दिल्नाउ पयत्तें पुत्तियाउ । 

सोमालउ विसमरएण ताउ दिणि दिणि मरेवि सव्वउ गयाउ । 

तहूँ मरणें तिउराहिवनिसुंभू चिंताविउ थिउ दुम्मणु सयंभु । 

आयन्नह अवरु महाणूराउ सहुँ गोरिगप्र जिह निव्वाहु जाउ । 
घत्ता--एक्का अ्रज्जिय पुव्वभवे देसंतरु जंती । १० 


उत्तारिय धीवरेण नइ पहसमसंतत्ती ॥१०॥ 
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जज 
है । 
ड््् 
बलॉचरि 
अत 
हु 


११ 
दोहा--तासु सरीरहो सीयलहो श्रप्पाइयफंसेण । 
विसयासाग्र नियाणु तफ् किउ दुबबाम्मबसण | 


अन्नहँ भवि पयडियपरमनेहु भत्तारु महारउ होठ एहु । 

इय करिवि नियाणु विमुक्ककाय सोहम्मसुरिदहों देवि जाय । 

केवट्टू वि मिच्छातउ तवेत्रि हुउ जेट्रहे नंदणूु भवि भमेबि। ४५ 
एत्तहि सावित्विहें वासवेण महएविहे मित्तमइहे निवेण । 
विज्जुमई नामें जणिय कन्न तडिदाढ्हो विज्जाहरहो दिन्न । 

सा देवि एवि तहें गव्भवासि हुम कहव विणिग्गय नवममसासि । 
निव्विन्नए0 पीडावसग् ताड़ घल्‍्लाविय सावत्विहे गृहाए । 

ता तहिं चत्तारि दियंगयाउ पुत्नेहिं ताहिं कीलहुँ गबाउ । १० 


घत्ता--ताहि उमा उमि त्ति निग्रत्रि रोवंती बाली । 
भणेवि उमा करुणा निय मंदिर सोमाली ॥११॥ 
श्र 
दोहा--गंपिणु राउलु राणियहे दाविय मित्तमईहे । 
ता. वि पालहूँ पंडियहे अष्पिय नियधाईहें ॥ 


मज्भम्मि श्रद्धचंदह पहाणु खगनाहु इंदुसेणाहिहाणु' । 

तहि गयणंगणे चोइयविमाणु एक्कहिं दिणे आयउ विहरमाणु । 
सम्माणेवि तहो कुलउत्तियाहे नियवहिणिहे भणेवि अपुत्तियाहे । ५ 
सा मित्तमई. सना मियाहे अप्पिय गिरिकन्नियनामियाहे । 

ताए वि पयत्ते पालिऊण किय जोग जुबवाण निहालिऊण । 
सुंदरि सुरकूडपुराहिवासु तडिरयहो दिन्न विज्जाहरासु । 

मयमत्त सुट्ठ सुरयाणूराय मुग्र तम्मि उमा सच्छंद जाय । 
एक्कहिँ दिणि मग्गी देवदारु तेण वि मुणेवि तहे तणउ चारु। १० 


घत्ता--दिन्नी रुहृहो रइगुुणेण ताइ वि पडु जाविउ । 
विज्जाविहवहो अच्चुतह अ्रद्धासणु पाविउ ॥१२॥ 
१३ 
न्‍ दोहा--रुदूढुं वि रुहंवुयसरिसु तहें मुहुकमलु नियंतु । 
अच्छुइ अहनिसु सरिसरहिँ गिरिकंदरहिँ रमंतु ॥ 
१ इंदसेणा"। 
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जडमउडविहृसिउ विसमगामि भूइए सुरु कुंडिउ तिजगसामि । 

हे कत्ता हत्ता सिव्‌ सयंभु चितिउ फलदाइउ दुहनिसुंभू । 

.ईसरु हरु संकरु सिद्धु वुद्धु तिउरारि तिलोयणु पयइसुद्धु ॥. ४ 

सव्वण्हु उमावइ भवपमत्थि इय भासेवि दूसेवि अवरु नत्थि 

मायाविउ रंजेवि जणमणाई वेयड्ढे वरसेप्पिणु वहुदिणाईँ । 

विरएप्पिणु सईं भरहम्मि एत्थू आ्रवेष्पिण पयडिउ सइवसत्थू । 

दिक्खिय वहु सइवायरिय हुय दावियगरुण मिलिया गण पहुय । 

परियरिउ तेहिं अखलियपयाउ अणवरउ उमापेम्माणुराउ । १० 

वारहवरिसावहि विसयसोक्ख्‌ भूजंतु भमिउ महि हयविवक्‍्खू । 

विज्जाहर सयल वि दसदिसासु आ्रासंकिय नियवि पयाउ तासु । 

एवकहिँ दिणि ससुरहो अरद्धु रज्जु मर्गिउ रुद्देण जि देमि अज्जु । 

ता जंबुएण चितिउ मणम्सि मारमि उवा,प्र एयं खणम्मि । 
घत्ता--एहु महाविज्जावलिउ अम्हईं मारेसइ । १५ 


निच्छठ उत्तरदाहिणउ सेढीउ लएसइ ॥१३॥ 
१४ 


दोहा--केण उवाएं एहु खलु हम्मइ हणइ न जाम । 
इय चिंताउलु नियवि जणु बहिणिय पुच्छिय ताम ॥ 


सुदद कइयहुँ सुह जामाइयासु विज्जउ अ्रवसाउ महाइयासु । 

ता कहिउ ताए मईं सहुँ सुहालि विज्जाउ फुरंति न सुरयकालि । 
लहिऊणवएसु दुरंडनयरि गंधारदेसि घणधन्नपयरि । पु 
सिरु सुरयारूढ्हों तेहिं तासु कप्परिउ सुकंतहो किउ विणासु । 

हर तम्मि सब्वु विज्जाहि देसु उव्वासिउ उप्पाइड किलेसु । 

उवसम्गु निएप्पिणु जणहो घोरु घरि घरि मूसंतु कियंतु चोरु । 

रिसि नंदिसेणू ईहियसिवेण पुच्छिउ विससेणनराहिवेण । 

भयवं उवसग्गहों कि निमित्तु ता भासइ परियाणियनिमित्तु। १० 


घत्ता--रुदुदु नाम विज्जाहिव॒इ अखमावियविज्जउ । 
मारिउ तेणुवसग्यु इह वट्टर अमणोज्जउ ॥१४॥। 


१५ 


दोहा--थवेवि उमाहि उवत्ये जइ छिदेप्पिणु तहो लिगु । 
पुज्जह विज्जउ उवसमहिँ तो वासइ उवसम्यु ॥ 
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रिसिवयणु सुणेप्पिणु एउ तेण जाएप्पिण तत्थ नराहिवेण । 
जणवयजणु सयलु वि वाहरेवि इट्टाहिं! उच्च मंचिय करेंवि । 
छिदेष्पिणु मुरयसुहेक्कखाणि तहु उबरि घवेवि उमाहे जोणि । ४ 
तहें मज्कि उड्डसिहु सिवहो लिगु घविऊण पयत्तें दीहरंगु । 

धोइवि पक्खालिवि चंदर्णण समलहिवबि सुरहिपरिमलबणेण । 
पुज्जिवि सब्वेहिं मि इंदियासु रायाणुए किउ नवयारु तासु । 
पडिवज्जिउ विज्जहिँ खंतिभाउ लोयहों उबसग्गविणासू जा । 

तहो दिवसहो लग्गिवि पहयलज्जु संजायउ लोयहो लियगु पुज्जु ॥. ६० 


घत्ता--सिरिचंदप्पहु परिहरिधि जिणु जयवंदियपठ । « 
सो जि देवु श्रन्नाणियहिं मन्निउ परमप्पठ ॥१५॥ 
विविहरसविसाले णेयकरोऊलहलाले । ललियवयणामाले अत्वसंदोहसाले ॥ 
मुवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे | इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्लतोसे ॥ 
मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्तें 
रुददुप्पत्ती एसो अद्वाहिवत्तीसमोीं संधी ॥ 


॥ संधि ३८ ॥॥ 


संधि ३६ 


१ 


धुवयं--निवरिसिहि कहंतरु कहमि निरंतरु देसु विदेहु भरहि वसइ । 
मिहिलापुरि धीरउ नामें मेरठ अत्यि राउ तहिँ ग्रणवसइ ।! 


घणसेणानामहे ग्रुणहिँ जुया 
पोमरहु महावलु लोयथुशो 
एक्कहिँ दिणि पहु निव्वेइयउ 
पोमरह॒हु अष्पिवि रायसिरी 
दमियारि नवेष्पिणू परमरिसी 
एक्कहिं दिणि नियतणूछाय वणे 
गुरुणा णाणेणाएसु कउ 
आयज्निवि एउ इत्थिरहिए 

इय चितिवि साहणत्थु मणहो 
तहिँ अहनिसु फाणज्कयणरओ 


तहो देविहे नंदण विज्नि हुया । 

नमि वीयउ चारु पलंवभझो । 

सच्चउ हुयलद्धिपचोइयउ । प्र 
नमिणा समेउ गउ गहणगिरी । 

हुउठ संजउ दरिसियधम्मदिसी । 

नमि नियवि नियंतु मुणेवि मणे । 
होसइ तियाईँ तब भंग्रु तउ । 

तऊउ तवमि पएसप्र अप्पहिए । १० 
एक्कल्लउ गउ निज्जणवणहों । 
जामच्छप्र दृरुद्धूयरओओ । 


घत्ता--तामायउ सत्थें सहूँ परमत्थें नडु नामें गोविदु तहिं। 
नियपेडयसारउ सत्यविसारउ श्रावासिउ मुणि वसइ जहिं ॥१॥ 


र्‌ 
सव्वंगसलक्खण ग्रुणभरिया 
आ्रालोगप्रवि सो मयणें नडिउ 
आपत्त्‌ निएप्पिणु तेण मुणी 
उवसामियदूसह॒विरहसिही 
सहूँ ताप भ्रवरवावारचओ 
एक्कहिं दिणि उज्जमवज्जियउ 
अहिमाणें पुन्वसमुदतडु 
नाणाविणोयरंजियजणउ 
तहिं वड्ुकुमारी रायसुया 
बहुदव्वु लएप्पिण्‌ दुल्ललिया 
पच्छा जाएसहुँ भणिउ विडु 


तहो कंचणमाला दिक्‍्करिया । 
चारित्तगिरिहिसिहरहों वडिउ । 
पडिगाहिउ परियाणेवि ग्रुणी । 
नियदुहिय समप्पिय दिलन्नदिही । 
जामच्छइ ता तहि गव्भु हुओ । ४ 
गरहिउ पियाप्र नमि लज्जियउ । 

गउ पुरु मुंडीरसामि पयडू । 

पारंभिउ तहिं निसि पेक्लणउ । 
मयणेण नवर विवरीय हुया । 
परपुरिसें सहुँ रयणिहिं चलिया । १० 
लइ पेच्छहं ताम नडंतु नडु । 
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घत्ता--ता वहुविज्ञापहिं लद्धसमाणहिं नच्चंतेण अणयरसु । 
रंजियजिणचित्तें मुणियनिमित्तें पढिउ तेण पत्थाववसु ॥२॥ 


डे 


तद्यथा--दीर्घ चिन्तयितव्यमल्पसुखमात्मनो न कतेंव्यम्‌ । 
उत्पथेन न गन्तव्यं न श्रोतव्यं क्षद्रजनवाच्यम्‌ ॥ 


एयस्स पढमपायहों तणउ 
पडिवुद्धण़ गसमणू विवज्जिउ 
तत्येव वंभचरियाहइया 
अवरेक्कें सहुँ रहसहो भरिया 
कोऊहलेण जणु मिलिउ जहि 
न करेवउ अप्पहो अप्पसुहु 
संजायविवेय.प्र छट्डियउ 

जं लेप्पिणू विसयासप्र चलिया 


अ्वधारिवि अत्यू सुहावणउ । 

ग्रत्थेण ताए नड पुज्जियउ । 
नवजोव्वण एक्का पव्वइया । प्र 
मढदव्वु लएप्पिणु नीसरिया । 

नडु निश्रवि निहालहूँ लूग्ग तहि । 
आयज्निवि वंकिउ ता, महु । 

जाएवउ सीलु न खंडियउ । 

सा नडहो समप्पिय पोट्टलिया । १० 


घत्ता--भम्महूँ णिवपुत्तहिँ दुम्मइजुत्तहिं उवरिम वेन्नि पाय सुणिवि । 
उम्मग्गविवज्जणू खलवयणृज्कणू किउ दोहि मि हियत्थु मुणिवि ॥३॥ 


है. 
पुज्जिउ नड्‌ दिन्चड पवरधणु 
भासिउ हलि होसइ तुज्क सुउ 
तं मुरजव्भंतरि छुहिवि तहि 
छड़्डेप्पिणु एम भणेवि गुणी 
एत्तहिं त.ए जावमेत्तु तणउ 
घल्लिउ मसाणि ता तहो पुरहो 
तेत्यू जे पत्थावि परोक्‍्खू हुउ 
श्रहिवासिउ मंतिहिं रायगउ 


तेण वि तें रंजिउ पियहे मणु । 
वहुलक्खण्‌ सुंदर सुयणथुउ । 
घल्लेज्जसु एत्थ मसाणु जहि । 

गउ गुरुसमीवि हुउ परममुणी । 
पक्‍्खेवि मुयंगि सुहावणउ । प्‌ 
सामिउ विससेणु मणोहरहो । 

भाइउ भत्तिज्जउ नत्थि सुउ | 

सव्वत्थ भमेवि मसाणि गउ । 


घत्ता--तहिँ नयणाणंदें तेण करिंदें जगहो नियंतहों सोहणए। 
उच्चाग्रवि वालउ सो सोमालउ खंधि चडाविउ अप्पणए ॥४॥। १० 


श 
पुरपरियणेण जय कारियउ 
परिवड्डिउ दुम्महु नामु किउ 


अहिसित्तु रज्जि वइसारियउ । 
अच्छ॒ुइ सुहेण तहिं कियसुकिउ । 
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है] 


.एत्तहि विहरंतठ सब्वहिउ 
तहिं गंगदत्त नामें वसइ 

तहो गेहिणीहें विमलाहे हुया 
एक्कहि दिणि ताईँ कज्जवसईं 
भंडाईं थवेष्पिण आमयईं 

तो तहिँ श्रयालजलवुद्दि हुया 


कहकोसु 


[ रे८रे 


नमि पत्तउ पट्टणू कालपिउ । 

कुंभार कुलालपयाहिवइ । 

सुय विस्सदेवि रूवेण जुया । प्‌ 
भवर्णंगणि सुक्खहूँ सहरिसईं । 

वेन्नि वि जणाईं कत्य वि गयईं । 
ग्राउल किय तार कुलालसुया । 


पेव्खिवि सुरूव पीणत्थणिया भिक्‍्खागएण मुणिणा भणिया । 
घत्ता---कि दिसउ नियच्छुहि जइ मईं इच्छहि तो भंडाईं सुयण्‌ पणमि । १० 


सा भासइ मेरउ देद जणेरउ जइ तो तुह रइसुहु जणमि ॥४५॥ 


तझ्रो अहिमंतिवि दंडउ तेण 
छिवेहि इमाईँ असेसईं भत्ति 
सुणेप्पिणू ताए कओ्लो उवएसु 

तञ्नो सहसत्ति मुएप्पिणू्‌ कज्जु 
सुणेवि विहाणु पहुट्टमणेण 

नमी वि सुहेण समेउ पियाप्र 
दुवालसमासहिँ सा गुरुहार 
निरुज्जम लज्ज मणा वि न तुज्मु 
सुणेप्पिणु भामिणिभासिउ तेंण 
लहेवउ ज॑ं पईं कि पि इहज्जु 


दि 


समप्पिउ ता. मयच्छि इमेण । 

चलंति गिहंतरु जेण विसंति । 

पइट्ठु सयं घरि भंडु असेसु । 

पराइउ तेत्थू कुलालु सभज्जु । 
विइलल विवाहहुँ णंदणि तेण । ४ 
थिओ्नो तहिं पेम्मपरव्वसु ताझ । 
हुयालस जेंभण मंथरचार । 

विढत्त5 तायहो भुंजहि मज्झु । 
कवालिय एक्क किया निउणेण । 
अ्सेसु वि देवउ त॑ महु अज्जु ॥ १० 


घत्ता--एरिसु भासेविणु श्रहिमंतेविण मयणविवक्‍्खनिसुंभणहो । 
मग्गंतहों अप्पिय जणनयणप्पिय सा गोविदहों बंभगहो ॥६॥ 


गोविदु वि त॑ मन्नेवि वयणू 
पइसंतु संतु आलोइयउ 

देविए अदिट्ठू सिरिवउ विहिउ 
श्रव्भंतरि पहसिवि मणहरिया 
उप्परि पूरेष्पिण पायसेण 
आरवेबि कुलालहो दिन्न करे 


७ 


भिक्‍्खहे पइद्‌ठु पुरु तुदुमणु । 
निववहुपेसियपुरिसें तियउ । 

तहो देविण्‌ भोयण्‌ रससहिउ । 
कावालिय बहुरयणहि भरिया | . 
पणवेतवि समप्पिय सहरिसेण । | 
तेण वि पियाहें प्रड्सरिवि घरे। 
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उवइट्ठ कज्जु हलि तुज्क सुओो 
गंतूण उवेज्जसु पेयहरे 

इय भासिवि गउ गरुरुपासि नमी 
एत्तहे वि पसूयउ ताम तहिं 


होसइ सुहलक्खणलक्खजुओं । 

पावेसग्र एत्थु जि रज्जु पुरे । 
आलोगप्रवि पुणरवि जाउ जमी । 

लहु नेवि निहित्तु मसाणू जहि । १० 


घत्ता--तहो नयरहो राणउ सक्‍कसमाणउ तहिं अवसरि महसेणु मु । 


८ 


मंतियणें मंतिउ मंतु तउ 

तेण वि परिहरिवि असेसु जण्‌, 
अहिर्सिचिवि खंधि चडावियउ 
करकंडु नाम किउ वइरिवहू 
कि एक्कु जि सो जगि जायजसु 
एत्तहि नमि संजउ सुयणगुरु 
संपइ ज॑ मूलथाणु भणिवि 

तहिँ सीहसेणन रवइहे सुया 
नामें वसंतसेणा भणिया 
भामरिहे पइट्टें दिद्ठ सई 


संताणुद्धारर वइरिवियारठ बंध एवकु वि नत्थि सुउठ ॥७॥। 


सिगारिवि मेल्लिउ रायगउ । 
जाएप्पिण भीसणू पेयवर्ण्‌ । 

पुरि परियणलोयहों भावियउ । 

हुउ तप्पहुइ तो त्तत्थ पहू । 

अवरु वि सिरि लहइ सकम्मवसु । ४ 
मरुविस) पराइउ पुरिसपुरु । 

जणू मणइ पडइ जहिँ सलिलु नवि। 
देविहे वसंतमालाहे हुया । 

कि वन्नमि रंजियजणमणिया । 

नमिणा कुमारि सा हंसगई । १० 


घत्ता--अ्रन्नोन्नालोयणि सुहसंजोयणि विहि मि चित्तु चित्तहो मिलिउ । 
जिह को वि न जाणइ त्तिह तं माणइ निसिहे गंपि विज्ञावलिउ ॥5॥ 


है. 
वहुदिवसहिँ सा गुरुहार हुया 
हा पुत्ति काईं मज्जायचुया 
ता ताए कहिउ जामिणिहिं जई 
तेणेहु माए महु गव्भू किउ 
इय धाइवयणु निसुणेवि पुणु 
ता बाइग देवाणं पि पिया 
जंतहो वसेवि पुद्धिहे वरहो 
निवनंदणी,प उवएसु कउ 
दिणि किकरेहि उवलक्खियउठ 


धाइप्र आउच्छिय चारुभुया । 
केमक्खहि उयरहो विद्धि हुया । 
एत्थावइ एक्कु अलक्खगई । 
परियाणहि सो दिणि मुद्धि पिउ । 

नो लक्खमि भासइ सा सुयणु +4 ५ 
नरनाहतणुव्भव सिक्खविया । 
लाएज्जसु कुंकुमहत्थ तहो । 
कुंकुमकरेण सो जंतु हउ । 

आवेष्पिणु रायहो श्रविललयउ । 


जणू निरवसेसु विभयहो निउ 
जामच्छइ भोंयासत्तमणु 

त्ामें नग्गइउ सलक्खणड 
सूराहु भणेविण सूरसुओ 
मेल्लेवि वसंतसेण सवणु 
मुंडीरनयरि पढमुग्गमणु 

पुण्‌ मूलत्थाणप्र अत्यवणु 
पुच्छेवि नियमायउ मुफ्वि सिरी 
दुम्मुहकरकंडूनग्गइया 

कालेण चयारि वि पहयरया 
पासुठ कुंभारावाउ जहि 
भाणत्वियाण ताणुवरि तिणा 
उवसग्गु सहेवि तिलोयथुया 


घत्ता--वज्जेण समाहड 


कहकोसु 


घत्ता--तेण वि जाएप्पिणु ग्रुणि जाणेप्पिणु विणउ करेप्पिणु आणियठ । १० 
जणमणनयणपिय पुत्ति समप्पिय देवि दब्बु सम्माणियठ ॥९॥। 


२० 


रविरूवें विज्जप्र तत्थ थिउ । 

ग्रुरुहार ताम हुय सा सुयणू । 
संजायउ पुत्तु वियकखणउ । 

नग्गइउठ जणम्मि पसिद्धु हुउ । 
जायउ नमि पुणरवि सुद्धमणु । प्‌ 
कालप्पियम्मि मज्कन्नखणु । 

अज्ज वि आाइच्चहों भणइ जणु । 
तिन्नि वि जण गंपिणु गहणगिरी । 
नमि मुणि पणवेष्पिणू पव्वइया । 
विहरंत पयावइगामु गया । १७ 
रत्तिहे थिय हत्थत्थमिय तहिं । 

लाइउ अभ्रवाड खलदुम्मइणा । 

गय मोक्खहो अ्रक्खयसोक्ख हुया । 


सत्तम महि गउ कुंभयारु मुणिवहकरणू। 


अज्ज वि तहिं दीसइ जइ निसि निवसइ तो कुलालु पावइ मरणु ॥१०॥ १५ 


ग्राहसमि लोयपसिद्ध जेम 
वंभेण वसंतें वंभलोप़् 

जणु हरिहरइंदसहाइई सब्ब्‌ 
महु पासे न कोइ वि एत्थुपेइ 
इय भणेवि विवज्जेवि वंभलोउ 
हरिहरसू राइसुराणूभत्तु 

गउ वंभसाल वंभण पढंत 
नियपडिमहि किचि वि नत्थि भोउ 
दट्ठूण विसेसें जाउ कोड 
वयणेण विप्प श्रलियव्भुएण 
ऊरूहि वइस पाएण सुद्द 

२५ 


११ 


निसुणह कह बंभहो तणिय तेम । 
चितिउ कयाइ कयदुह॒विश्नोप्र । 
आवइ पडु जावइ विगयगव्बु । 
एक्कल्लहो मणु उद्देंउ देइ । 
इत्यायउ पेच्छहुँ मच्चलोउ । प्र 
जण्‌ जो,प्रवि कमलासणु पतित्तू । 
आलोइय हरि हरि हरि भणंत । 
नउ घुउलजत्तसंगीयजोउ । 

पेच्छह मईँ जायउ सयलु लोउ । 
उप्पाइय खत्तिय भूयजुएण । १० 
तलवायहिं श्रवर वि जे रउद्द । 
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हुँ देउ सयंभु हिरचगव्भ तेल्लोक्कपियामहु मुक्कडंभु । 
कत्तारु पयावइ परमजोइ सव्वहिं परिहविउ न भत्तु कोइ । 


घत्ता--वंभण वि नरा अवरे अण्रत्ता विण्ठु महारउ नामु जहुं । 
तिह करमि पयत्तें एक्कें चित्तें जिह तेलोक्कु वि नवइ महुं ॥११॥ १५ 


श्र 
इय चितिऊण निच्छयमणेण पारंभिउ वउ वर्ण करहूँ तेण । 
आहुट्ूट दिव्ववरिसहूँ सहास गय तहो तवेण दुक्कियविणास । 
इह वेयवाइ कालप्पमाणु पंचविहु कहंति पवड्डमाणु । 
नरमाणु पियररिसिदेवमाणु पंचमउ महंतु विरिचमाण्‌ । 
चउपहरहिं वासरु चउहि रत्ति तिहिँ दसहिँ मासु दिवसहि न भंति। ५ 
नरमाणु तेहिं वारह॒हिं वरिसु पक्खेण रत्ति तहिँ पियरदिवसु । 
तिहिँ मासहि दिणू तिहिँ निसि गणंति रिसिमाणू एव जाणय भणंति । 
छम्मास रयणि छम्मासु दिवसु मुणि दिव्वमाण्‌ संजणियहरिसु । 
निसि वरिसु वरिसु वासरु निरुत्तु बंभहो परमाणु कालहो पउत्तु । 
घत्ता--पावियसम्माणें दिव्वें नाणें सद्ध तिन्नि वरिसहूँ सहस' । १० 
तवचरणु चरंतहो वोलीणे तहो एत्तहि मिलिय सयल तियस ॥१२१॥। 
श्दे 
सुरिद्सहाप हरेण मुरारि पउत्तु निलिपविवक्‍्खवियारि । 
श्रहो हरि देव दिवायर चंद रिसी वसु किन्चर जक्ख फर्णिदु । 
गहा गह भूय पिसाय रउद्द इहागय वंभण खत्तिय सुद्द । 
किमत्थू परेक्‍्कु न दीसइ वंभू न जाणहूँ कि न चिहावई' संभु । 
तञ्नो गिरिसेण गवेसहूँ तासु विसज्जिय किकर सव्वदिसासु। ४५ 
पलोइड तेहिँ न कत्थइ दिट्‌ठ्‌ नवेष्पिणु एप्पिणु सामिहि सिट॒ठ॒ । 
पुणो वि मुरारिग्रिरा.् सुरेहिं विसज्जिउ वाउ पयत्तपरेहिं । 
तञ्रो तवसोसणखीणसरीरु विवज्जियभोयणु भृत्तसमीरु । 
गणेत्तियकुंडियमंडियहत्यु समोण्‌ जडाधरु वक्‍कलवत्थु । 
वणम्मि धिश्नो थिरु एक्ककमेण सयंभु निहालिउ सब्वगमेण । १० 


घत्ता--उब्भासिउ इंदहो नयणाणंदहो एप्पिणू देवसहाभवणे। 
अच्छद् फाणासिउ विहिपवणासिउ दुद्धरु तउ तवंतु वियणे ॥१३॥। 


११. १ जद्विम । १२. १ ससह । १३. १ चहावहि। २ उवरासिउ । 


तवेण हवेवि जयत्तयपुज्जु 
वियंभइ जाम न किचि वि विग्ध्‌ 
मणेवि हरेण इणं हरि वृत्तु 
तिणा वि तिणत्तहो अ्क्खिउ भेउठ 
वियाणिउ सो मई गोरिविवाहे 
सुणेत्रि समुहुसुयापियवाणि 
तिलोत्तिमनामिय वंभतवारि 
वसंतु सगायणवायणु देवि 


घत्ता--तहिं गंपि वसंतें कयपहुमंतें 


कहकोसु [ 


श्ढड 


न जाणहुँ कासु हरेसइ रज्जु । 
हणिज्जइ ताम तवो तहो सिर्धू । 
पवासहि को वि उवाउ निरुत्त्‌ । 
हवेइ तियाए तहो तवछेउ । 
हुओ जहिं काले पुरोहु सराहे । 
पउत्तु उमावइणा' पविपाणि । 
अणोवम तेण विणिम्मिय नारि। 
विसज्जिय ढालहि वंभू भणेवि । 


चउदिसु नववसंतु विहिउ | 


३े८७ 


रे 


कलकलकंठीसरु पप्फुल्लियतरु उप्पहें जणु मयणें निहिउ ॥१४॥ १० 


श्राउज्जिएहिं श्राउज्जसदूदु 

तहो पुरउ पयासियविबव्भमाप्र 
गीयसरु सुणेप्पिणु जणियभाउ 
वामोहियमण्‌ मयणेण भग्गु 

संणू वालिवि पालियसंजमासु 

सा गंपि गयणे पेडयसमाण 
चिंतइ विहि चित्ते अ्पेच्छमाण्‌ 
जइ वलिवि पलोयमि तो णियंत्ति 
अह न नियमि तो विरहग्गि खाइ 
इय चितेवि चितिउ पुणु वि तेण 
मुहु होउ नियच्छुमि नारिर्यणू 
एण जे कमेण पुणु मुहईं तासु 


घत्ता--दूसहनिद्वासय पंच वरिससय कयतवमाहप्पेण 


श्र 


गंधव्वहिं किउ गंधव्यु भदृदु । 
नवरसहिं नट्टु पारद्घु तार । 
कमला|सणु भत्ति सराउ जाउ । 
सवियारदिद्ठि भोयणहँ लग्गु । 
तहिं निविडसणेहु जणेवि तासु । 
थिय दाहिणदिसिहें पणच्चमाण । 
हो गउ श्रग्गाउ वि सुहनिहाण्‌ । 
आयासे परिट्ठिय सुर हसंति । 
अवरु वि लोयणफलु विहलु जाई। 
महु दिव्ववरिससहसहो तवेण । 
ता तक्‍्खणेण संजाउ वयणू । 
संजाय7 अ्रवरुत्तरदिसासु । 


30 । 


उप्पन्नु पसत्थप्र खरसिरु मत्थप्र एड वियाणइ सयलजणु ॥१५॥ 


तवनासे विलक्खीहूयएण 
मई मेल्लेवि जाव न जाइ एह 
१४, १ “वबहइणे। 


श्द 


आयासे पसारिय वाहु तेण । 
लदइ ताम निरुंभमि चारुदेह । 


भ 
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इय चितेवि धरइ न धरइ जाम गय नासेवि सा सहसत्ति ताम । 
गइया) ता पत्तावमाणु हा देवि तिलोत्तिमि जंपमाणु । 
मुच्छेवि धरहि निवडिउ टस त्ति गय ताम तिलोत्तिम नियय थत्ति । ४५ 
कमलासणासु तबचरणे भग्गे किउ वद्धावणउ सुरेहिँ सम्गे । 

संजाया सयल वि सुहियचित्त इंदेण तिलोत्तिम पुणू्‌ पउत्त । 

कि करइ न मुणहँ विलक्खिहृउ कि जियइ मरइ विरहाहिहूउ । 
साहारहे जाइवि वंभु भद्दे तहो होहि कन्न कलयंठिसद्दे । 

सा त॑ न समिच्छुइ लोयमहिय ता सुरवरेहिं उन्बसिय पहिय । १० 
सहुँ ता.प्र रमंतहो तासु पुत्तु उप्पन्नू वसिट्ठु गुणेहिं जुत्त्‌ । 


उक्त च--उरवंज्ञी ब्रह्मणों भार्या वेश्या विख्यातसुन्दरी । 
तस्या: पुत्रों वसिष्ठाख्यों वेदे विप्रगणेडितः ॥ 


इय जाणिऊण निहणह अणंगु परिहरह असुंदरु नारिसंगु । 


घत्ता--वंभु वि जहिँ भज्जइ लज्जहि वज्जइ सिरिचंदुज्जलु गुणगनिलड । १५ 
तहिँ मयणवसंगहो कयतियसंगहों अन्चहों कि न होइ पलउ ॥१६॥। 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले अश्रत्यसंदोहसाले ।। 
भूवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्नतोसे ।। 


मुणिसिरिचंदपउततें सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
एउणचालीसमञ्रो वंभकहाएं इमो संधी ॥ 


॥ संधि ३९ ॥ 


संधि ४० 


५ 


धुवयं--अत्यु अणत्यहँ मूलु तेण विवज्जिउ संतहिँ । 
भाइहिं रयणनिमित्तु लइय दिवख उवसंतहिं ।। 


एरत्यि एहु वित्तंतु वित्तु 

चोरा वि परोप्परु करिवि खेड 
कोसंविहिं घणमित्ताइ घणिय 
रायगिहपुरहो अंतरि ससत्यु 
चोर वि अन्नोन्रू जि धणनिमित्तु 
अवरु वि आयन्नह सावएण 
मणिवयपुरि मणिवयनामदेसि 
मणिवइ महएवि मणोहिरामु 
एक्कहि दिणि पलियंकुरु निएवि 
संजाउ दिय॑वरु दमवरासु 


पुव्ब॑ चिय एत्थू जि मई पउत्तु । 

मुय विसु खाएव्पिणु अत्थहेउ । 
वाणिज्जहो गय वत्तीस वणिय। ४ 
किय चोरहिं काणणि ल्हसिय अत्थू । 
मुय भक्खेंवि विसु महुमंसि घित्तु । 
खब्भात्रिउ मुणि भ्रत्यथहों कएण । 
मणिवइ नरिदु सुंदरपएसि । 

नंदणु पसिद्धु मणिचंदु नामु | १० 
मणिवइ मणिचंदहो रज्जु देवि । 
पणवेष्पिणु पथ संजयधरासु । 


घत्ता--सो विहरंतु कयाइ भव्वयणहिं जयकारिउ । 
मुणि उज्जेणिहे श्राउ होग़वि एयविहारिउ ॥१॥ 


र्‌ 
जत्यत्थमीउ अत्यमिप्र सूरि 
तहिँ निसिहे मडयसेज्जाप्र जाम 
रखखसु व रउदुदु किवाणहत्थु 
मुणि मडउ वियप्पिवि मडयजुयलु 
तहु मत्थए चुल्ल,प्र जलणजालि 
डज्झंतें सीसें चलिउ काउ 
केणावि पहा मुर्णिदु दिटठ 
तेण वि तहिँ एवि तुरंतएण 
पडियारनिमित्तु नरिदपुज्जु 


संठिउ मसाणि नयरहों श्रदूरि । 
अच्छुइ कावालिउ एक्कु ताम । 
संपत्तउ विज्जासाहणत्थू । 

तेणाणिउ अवरु निएवि सयलु । 

पारद्ध खीर रंघहूँ कवालि । रू 
कावालिउ नदृठु भएण पाउ । 

जावि जिणयत्तहों वणिहे सिट्ठ । 
निउ महरिसि भवणहो भत्तएण 
पुच्छिउ वणिणा सिरिदत्त्‌ वेज्जु । 
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घत्ता--तेण वि दिल्नवएसु रोयाउरचित्ताहरें । १० 
सव्वरुयाहरु तेललु अत्यि सोमसम्महों घरे ॥२॥ 
रे 
ते मर्गिवि आणहि पहयवाहु पन्नप्पइ जेण तुरंतु साहु । 
गंतूण तत्थ ववणेण एण मग्गिय चुंकारिय तेल्लु तेण । 
सा भणइ सेट्ठि घरि पइसरेवि लइ मक्‍्खणु नियभंड॒प़ करेवि । 
ता लेंतहो हत्थहों निच्छूडेवि कुंभिणिहे कुंभू छट्टउ पडेवि । 
भीएण पयासिंउ सुणिवि तार लइ अवरु पयंपिउ कयखमा9ए | ४५ 
अवरु बि गेण्हंतहो पढमु जेम गउ भज्जिवि बीयउ तइउ तेम । 
लइ लेहि चउत्थउ पुणू्‌ वि ताए वणि भणिउ हसेप्पिणु कयखमाप् | 
विभियमणु पुच्छुइ काईं एउ कहि केम वि नावइ तुज्क खेउ । 
घत्ता--भासइ सा रोसेण मई महंतु दुहु पत्तउ । 
जावज्जीविउ तेण रूसेवउ परिचत्तउ ॥३॥ १० 
है. ६ 

सुणु सेद्वि कहमि विसयम्मि मोढि आणंदणयरि धणकणयपोढि । 
बंभु व चउवेयसंडगजाणु सिवसम्मु अत्थि बंभणु पहाणु । 
कमला कमला इव तासु भज्ज सिवभूइयाइ जाया मणोज्ज । 
सुय अद्ठ ताप णवमी कुमारि भद्दा नामेण जुवोंणमारि । 
हें पाणपियारी पिउहें सुट्ठ मई समउ को वि जंपइ न दुटठु ॥ ५ 
केण वि कयाइ आलिउ करंति विरुएण भणिय आगय रुयंति । 
साहारिवि सुहि जंपिय पिएण ताएण वृत्तू सो विपष्पिएण । 
रायहो कहिऊण मणोहरम्मि .. देवाविउ ढंढोरउ पुरम्मि । 
चुंकारइ' जो सिवसम्मपुत्ति पुहईसू तासु चितइ श्रजुत्ति । 


तहो दिवसहो लग्गिवि हयमएण चुंकारइ को वि न निवभएण | १० 


घत्ता--श्रच्चुंकारिय एउ नामु मज्कू विक्खायउ । 
तइयहुँ किउ लोएण अत्थवसेण समायउ ॥४॥। 


र 
न कयावि भणेवी विप्पिएण पडिवज्जिधि परिणेप्पिणु पिएण । 
एत्याणिय ससिसम्मेण सेट्टि अच्छमि सुहेण कयसुयणहिद्दि । 


४. १ तुंकारइ | 
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एक्कहिं दिणि मई पुच्छेवि रत्ति नडु पेवखहुँ गउ वरु नाउ भत्ति । 

हुय वड्डी वार दुवारु देवि थिय उल्लरेवि दिढु मोणु लेबि । 

जामच्छमि कोवें ताम कंतु आगउ उन्घाडहि पिग्र भणंतु । टू 

पुण्‌ पुणु वि पयंपिउ विणयसारु उम्धघाडिउ तो वि न मइ दुवारु । 

सिक्‍्खवमि ताम जिंह पुणु न जाइ मई मेल्लेप्पिणु रयणिहिँ कयाइ । 

चितंतु एउ पकुवियमणेण हय हउँ दुब्वयणहिं बंभणेण । 

हलि चुंपि दि मोडि दि हय पचारु उमग्घाडहि पाविणि कि न वारु । 
घत्ता--पुव्व॑ चिय कोवग्गि उद्बीविउ दुह्दायउ । १० 


पुण वयणेण अ्रणेण अप्पमाणु संजायउ ॥५॥ 


्‌ 
हा हउँ कि चुंकारणहूँ जुत्त अवरु वि चुंपि दि मोडि दि पउत्त । 
लइ कज्जु न कि थि वि विष्पिएण भवण्णेण एण अच्चु वि पिएण । 
बलि किज्जउ परिहृउ मरणू चारु इय चिंतिवि उम्घाडिउ दुवारु । 
सुउ' सेज्जहे वंभण पइसरेवि गय हउँ पुरवाहिरि नीसरेवि । 
भीसावणि जमवयणोवमाणि चोरेहिं नियच्छिय तहिं मसाणि ॥ ४५ 
भूसणइई सपंगुरुणाईं लेवि अप्पिय नियपललीवइहे नेवि । 
परिओोसें पहयजुव्वाणगव्व तेण वि संगहिय भणेवि भव्व । 
नेच्छ॑ति हयासें करिवि वष्प पारंभिय गंजहुँ निसिहे वष्प । 
वारिउ वणदेविग् सीलनासु संकुइउ भिल्‍लु संजणियतासु । 
भीयेण मुयाविय नियनिवासु विकव्किणिय दिलन्न सत्थाहिवासु । १० 
तेण वि पारसउलि वणिपहाण तैेविणू विविकणिय अ्रणिच्छमाण । 
दससय कंचणहो कुडंविएण देष्पिण्‌ू हुँ लइय कुडंविएण । 
निक्‍्करुणचित्तु चितवियवित्त्‌ किमिरायरइयकंवलु निरुत्तु । 
धत्ता--सो महूुँ सव्वसरीरु छम्मासहिं पच्छावइ । 
दुक्खकिलेसहिं एम जाम कालु तहिं गच्छइ ॥॥६।॥। १५ 
। ८ 
धणदेउ ताम दृयत्तणेण उज्जेणिनराहिवपेसणेण । 
महु भाइउ आयउ मइमणोज्जु तें निवइ नियवि किउ रज्जकज्जु । 


६. ९ हुठ। 


3 
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न्ध्छ 
|| 


हउँ नयरि भमंतें तेण दिट्ठ श्रोलक्खिय वोलाविय विसिट्ठ । 
आयशच्चिवि वइयरु मणि विराउ मेललाविवि इह मईं लेवि श्रा3 4 
रुहिरक्खप्र वियणइ वियलु अंग महु त्तणउ निएप्पिणु रूवभंगु ॥.. ४ 
पुच्छिड वरइत्तें वेज्जराउ तेण वि उवएसिउ लवखपाउ । 
मवक्‍खणु किउ तेण मणोज्जकाउ एक्कहिं दिणि श्रागउ वीयराउ । 
मुणिधम्मनामु तहों पासि गहिउ मईं सावयवउ सम्मत्तसहिउ । 
अवरु वि रूसेवप्र किय निवित्ति तइयहुँ पहूइ महु परम खंति । 

घत्ता--श्रायन्नेष्पिणु एठ चंगठ किउ म््नेप्पिणु १० 

गउऊ वणि तेल्लु लएवि ताहें पसंस करेप्पिणु ॥७॥ 
] 

मुणि वज्मव्भंतरचत्तसंग्र हुउ तेणव्भंगिउ निम्मलंगु । 
तेत्थु जि थिउ वयणें वणिवरासु ता रुहिवि खंधि घणगयवरासु । 
सूरप्पयावपसमणसमसत्थु इंदाउह्वरकोयंडह॒त्थु । 
दूसहसरधारासर मुयंतु गलगज्जितू रवहिरियदियंतु । 
विज्जुलियविहूृसणसो हमाणु वप्पीहृबंदिवन्निज्जमाणु । भू 
पयणंतु पयहिमुच्छायभाउ संपत्तउ वासारत्तराउ । 
संतावियभवणु भएण तदूठु त॑ पेक्खिवि चरड्‌ निडाहु नटूठ । 
आणंदिड जणु कत्थइ न माइ संताविरु कि कासु वि सुहाइ । 
सव्वो वि समीहईइ जणियहरिसु संत्तावहारि पहु अमियवरिसु । 
सव्व॒त्थ वि महि अंकुरिय भाइ रोमंचिय पियसंगेण नाइ । १० 
गमु भग्यु निरंतरु पडइ वारि पवसियपियाहूँ हुय विरहमारि । 


घत्ता--तेत्यू जि जिणदत्तेण नियजिणभवण्ण ;भडारउ । 
ता लेवाविड जोउ मयणबाणविणिवारउ ॥८॥। 


हि. 
तेणेक्कहिं वासरि सावएण ससुयहो कुवेरदत्तहो भएण । 
आणेबि घड्‌ रयणसुवन्नमरिउ निक्‍्खणिवि साहुसामीवि घरिउ । 
तेण वि वहि पच्छन्नें निएवि अन्नत्थ कहि मि निक्खणिउ नेवि । 
मुणिणा मुणेवि जिणयत्तपुत्तु धणु नेंतु वि कि थि विसो न वुत्तु । 
जोयम्मि खमाविप्र मुणिवर्रिदु चल्लिउ पुच्छेष्पिण्‌ वणिवरिंदु । ४५ 


अम्मणु श्रच्चेविण आउ सो वि त॑ जोयठ जा एयंति होवि । 


४०. ११. ६ ] कहकासु [३६३ 
ता णत्वि तत्थ चित्तद मणेण हा वंचिउ हे सवर्णण तेण । 
तइयउ न वियाणइ अ्रवरु भेउ इय भासिवि अणुधाविउ सवेउ । 
धोव॑त्तरि रिसि सज्काउ लेंतु अवलोइउ तरुतलि वीसमंतु । 
उवविद्दु पुरठ बंदण करेवि मुणिणा वि भणिठउ श्रासीस देवि । १० 
घत्ता-- कि दूरं आशो सि सावय ता सो भासइ। 
पईं विणु महु मुणिनाह चित्तु न कत्थडइ विलसइ ॥९॥। 
१० 

जणसंकुलू नयरू वि रत्नू नाइ पईं विणु न मज्क किचि वि सुहाइ । 
तेणेह ममोबरि करि पसाउ जहिं तुम्हईं तहिं जि श्रउव्बु ठाउ । 
सुहगोद्टिण हयभवभयरिणाई अच्छह पुणो वि कइवयदिणाईं । 

सावयहों वि निः्रवि श्रईवगाहु वाहुडिउ पुणागउ तहिँ जि साहु 
थिउ जिणहरि जियजलजायवे उ जिणयत्त्‌ सेट्ठि गउ नियनिकेड । ५ 
पडिगाहियि भुंजाविबि सवणु अवरण्हि समागउ जडणभवणु । 
ग्रत्थमियसूरि वंदेवि देउ उबवबिट्द पुरउ पुत्तें समेउ । 
संजमघरों वि दूसियदुकम्मु निव्वत्तिवि थिउ नियनियमकम्मु । 
वणिणा पउत्त्‌ परमत्थभावि भयवंत कहाणी कहसु का वि। 
मुणि भणइ वणीसर बहुसुयड्ढु तुहँ दिद्युपरंपरु गुणवियड्ढू । १० 

घत्ता-तेण पहिल्लऊँ ताम तुहुँ जे सुयण जिह जाणहि । 
अ्रच्छड सुहगोट्टी.ए संक मुएप्पिण भाणहि ॥8१०॥। 
११ 

तो लड़ाणुग्गहु कहइ सेद्ठि एत्थत्यि करावियवइरिविद्ि। 
पुरि पोमनामि पावियविसेसि वसुपालु नरिंदु वराडदेसि । 
कोसलवईहि मित्तत्तणेण एक्कहिँ दिणि पेसिउ दूउ तेण । 
गच्छ॑तु संतु गहणंतरालि तण्हाएर खबिउ सो उण्हयालि । 
मुच्छेवि पडिउ निच्चेट्ठु जाउ ता तहिँ भमंतु कइ एक्कु आउ । ४५ 
करुणाग्र तेण त॑ं तह निएवि जाइवि जलि वोलिवि देहु एवि । 
तहो उवरि महीरुहु आरुहेवि भाडिउ सरीरु चेयण लहेवि । 
उद्धिउ आसासिउ सो सरेण सन्निवि निउ जहिँ जलु वानरेण । 


संजायउ सुहि पाणिउ पिएवि मारेवि पव॑ंगमु खलल्‍ल लेबवि । 


इ्श्४ ] सिरिचंदविरहयउ [ ४०. ११. १०-- 


वारिहे भरेवि गउ निव्विवेठ कि जुत्तु तायु भयवंत एउ । १० 
जीवाविउ जेण मरंतु संतु धि द्वी किह किज्जइ तासु अंतु । 





घत्ता--श्रायन्नेप्पिणु एड अणयारेण पउत्तउ । 
सावय तेण खलेण किउ दृएण अजुत्तउ ॥११॥ 


श्र 
ता मुणिणा मणू जाणेवि निरुत्तु पुण्‌ कहमि हउँ वि कह वणि पउत्तु । 
कोसंवीनयरि मणोहिरामु होंतठ वंभणू्‌ सिवसम्मु नामु । 
तेणेक्कहिं दियहिं अपुत्तएण उज्जाणवणम्मि ममंतएण । 
सिसु नउलहो तणउऊ निएवि लेवि गेहिणिहे समप्पिउ गेहु नेवि । 
ताए वि कविलनामालियाए् पालिउ पुत्तो इव वालियाग् । प्‌ 
हुड गरुयठ गरुडु व गिलियनाउ कालेण जणेरिहे पुत्त जाउ । 
एक्कहिं दिणि तहो रक्खणु धरेवि पाणियहों कविल गय घडउ लेवि । 
नायारि वि रकखइ जाम वालु नीसरिउ त्ाम अ्रहि नाईं कालु । 
तें डसिउ डिंभु पंचत्तु पत्तु नउलेण वि सो नासंतु पत्तु । 
मारेविण्‌ दारेविण्‌ हयासु घल्लिउ तले दारयमंचयासु । १० 


घत्ता--ता पाणियहो भरेवि जा माया घरु आवइ । 
पेयाहिवपुरु पत्तू नंदणु ताम विहावइ ॥॥१२॥। 


श्३ 
निच्छठ वि विवाइउ एण पुत्तु तें दीसइ मुहु रुहिरावलित्तु । 
इय भासेवि रोसवसंगया्र अ्परिक्खिउ मारिउ नउलु ताग् । 
पुणु जाणिउ मंचयतले पयंड्‌ विसहरु निएवि किउ खंड खंड । 
हा एण हयासें अ्सिउ लीवु एहु वि श्रणेण किउ विगयजीवू । 
निद्दोसु वियाणिवि विसहरारि गय परमविसायहो विप्पनारि। ४५ 
अवरु वि अपरिक्खियसीलु मुक्खु परिपावइ पच्छातावदुक्खु । 
अहिणा कयम्मि दोसम्मि नउलु सारिज्जइ कि वि णएण विउलु । 
जइ खाइ छाव्‌ वणिवर वराहु ता कि हुउ हम्मइ निरवराहु। 


वत्ता--कियउ अजुत्तउ ताग्रं वणिणा भणिउ मुणीसरु । 
अवरु वि जणियविवेउ निसुणह कहमि कहंतरु ॥ १ ३॥ .. १० 


४०, १६. २ ] कहकोसु [ ३६५ 


श्ड 

वाराणसीहे संजणियचोज्जु जियसत्तुर्नारेंदहों तणउ वेज्जु । 
सामियसम्माणिउ जगपसिद्धु होंतठ धणयत्तउ धणसमिद्धु । 
घणदत्ता नाम चारुगत्त तहो भज्जम् जाया वैेज्नि पुत्त । 
घणमित्तु पढमु धणभद्‌दु वीउ विहिं एक्कु वि नउ विज्जाविणीउ । 
कालें धणयत्त्‌ महाणुभाउ गउ सग्गहों जणगजणियाणुराडठख। ५ 
गपहत्थिय ते निग्युण भणेवि किउ अवरु वेज्जु पहुणा सुणेवि । 
उद्दालि| जीवणि दुक्खिएहिं जाएप्पिण्‌ चंदापुरिहि तेहिं । 
वेज्जयविहाणु परिहरिवि गव्वु सिक्खिउ सिवभूइसमीवि सब्धु 

घरु एंतहिं घणतरुवेल्लिजालि श्रवलोइड वम्घु वणंतरालि । 

पहि पडिउ अंधु पन्भद्वचेट्ठु पेक्खेवि कणिद्दें भणिउ जेट्यु॥ १० 


घत्ता--वेज्जयभासिउ सब्वु कि असच्चु विच्चासमि | 
झ्रोसहिभरणें भाय' आयहो पडलु पणासमि ॥१४॥ 


१५ 
धणमित्तें वृत्तृवयारु सत्ति कीरइ न कयाइ वि क्रचित्ति । 
पन्नत्त्‌ एहु अम्हईं मयंधु खाएसइ खलु दट्ठूण बंधु । 
घणभद्‌दु भणइ मा भणहि एउ तिरिय वि सरंति उवयारहेउ । 
तेणायहो निच्छठ करमि तेम संजायइ निम्मल दिद्ठि जेम । 
जइ एउ करेवउ आसमास पडिवालहि तो दुश्लयनिवास । ४५४ 
इय भासिवि भाइ भएण दुग्गि थिउ आरुहिऊण महीरुहग्गि । 
इयरेण वि तक्‍्खणि जणिउ तासु श्रोसहिरसेण लोयणपयासु । 
तेण वि विणिवाइउ वेज्जपुत्त कि एरिसु संजय होइ जुत्त्‌ । 
वर्ण जेण मरंतहो दिन्न चक्खु सो कि अलियल्लिहे होइ भकक्‍ख्‌ । 
मुणि भणइ न सावय होइ एड मारिज्जइ जं उवधारहेउ । १० 


घत्ता--लइ आयन्नहि हुँ वि कहमि कहंतरु सारउ । 
चंपापुरि सिवसम्मु अ्रत्थि विप्पु सुइपारठ ॥१५॥ 


श्द्‌ 
तहो पिय सोमिल्ला सोमसम्म सोमिल्ला पावियपुत्तजम्म । 


तहो उवरि सोमसम्मा सवत्ति अच्छुइ सया वि मच्छुरु वहंति । 


१४. १ भाग । 


बह 


६६ ] 


पुरि पयडु भदृदु तामेण संडू 
एक्कहिं दिणि दियमंदिरि पइट्ठु 
मारिवि छलेण चड्यम्मजुत्तु 

सो सिगासिउ सिसु पेच्छिकण 
तहो दिवसहो लग्गिवि खीणगत्तु 
ता तहिँ कासु वि सुद्धिहे निमित्तु 
तं पेक्खिवि वसहहो हूय बुद्धि 
इय चितिऊण सिहिसरिसु लोहु 
पावियपसंसु निद्दोसु होवि 
निद्दोसहों दोसु विइन्न्‌ तासु 
जिणयत्तें वृत्तद किउ असाहु 


घत्ता--गंगानइहे 


सिरिचंदविरइयउ 


घरि घरि मग्गंतउ तारपिडु । 
पावा. सोमसम्माग्र दिट्ठु । 
पोइउ तहो सिंगि सवत्तिपुत्तु । 
परिहरिउ जणेण दुगुंछिऊण । 
पावइ न कि पि कत्थई भमंतु । 
लोएण मिलेप्पिणू दिव्वु तत्तू । 


[ ४०. १६ ३- 


लइ हउऊँ मि करमि दुज्जसहो सुद्धि । 


वयणेण लइउ रंजिउ जणोहु 
थिउ पुव्बविहाणें पुरि पुणो वि। 
कि जुज्जइ एरिसु पुरयणासु । 
आायन्नहि अक्खमि हउ वि साहु । 


समीवे सुइसत्थत्थवियाणउ । 


विस्सभूइ नामेण होंतउ तवसि,पहाणउ ॥१६॥। 


१७ 
एक्कहिँ दिणि गड्ुहिं पडिउ तेण 

आणिवि वणाउ जूहेण चत्तु 

सुहलक्खण्‌ कालें भददजाइ 

नऊ अत्वि अवरु तारिसु धरा 

मग्गाविउ सेणियराणएण 

वंधणु असहंतु विमुक्कराउ 

पुणरवि पद्ठाविउ कुविउ नाउ 

जायउ मयंघु सच्छंदवासु 

जीवाविउ जेण मरंतु संतु 


करिकलहु दिट्ठु हिडंतएण । 
पारिपालिउ आसमि जैेम पुत्तु । 
हुउ गंधहत्थि सुरहत्यि नाइ । 
आयदन्निवि कन्नपरंपराषप । 

पेसिंउ तवसेण सयाणएण । 
तोडेवि तिन्नि वाराउ आउ । 
विणिवाइड तवसि महाणुभाउ । 
कि जुज्जइ संजय एउ तासु । 
किह किज्जइ सुयणहो तासु अंतु । 


घत्ता--अ्रायन्नेष्पिणु एड विहसिवि भणिउ मु्णिदें । 
सावय तेण खलेण कियउ अजुत्तु करिदें ॥१७॥। 


श्फ 
सुणु वणिवर गयउरि विस्ससेणु 
कोऊहलेण पुरपच्छिमण 
कालेण फलिउ तामेवकु तम्मि 
फशणिवयणहो वियलिउ गरलविंद्ु 


पहु अत्वि अराइविहंगसेणु । 


काराविउ चूयारामु तेण । 
अहि लेवि चिल्ह थिय अ्ंवयम्मि | 
निवडिउ फलम्मि एक्कम्मि विदु । 


१० 


१५ 


र 


१० | 
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गरुयप्र गरलुम्हुप़ त॑ पि पवकु सहसत्ति गलिउ धरणियलि थकक्‍कु । ५ 

त॑ लेवि आउ उज्जाणवालु अप्पिउ परिश्रोसिउ सामिसालु । 

तेण वि अवियाणंतें विसालु दिन्नउ महएविहे नाई कालु । 

मुय सा रुट्टेण नराहिवेण कट्टाविय सयल वि अंब तेण । 

एक्कंवयदोसें वणविणासु कि जुज्जइ एरिसु करहुँ तासु । 
घत्ता--वणिवरेण पउत्तु मुणि न एउ तहो जुज्जइ । १० 


कि एक्कहों दोसेण निरवराहु वणू छिज्जइ ॥॥१८॥। 


१९ 
आयन्नहि विप्पु सकज्जकामु एक्कहि दिणम्मि वसुसभ्मु नामु । 
गठऊ काणणु माहेसरपुराउ आलोइवि सीहु विमुक्कराउ । 
गरुयारं भयभावेण नडिउ सीवन्नरक्खि नासेवि चडिउ । 
गठ सीहु कहि मि पहु परिहरेवि पुरिसु वि तरुसिहरहो उत्तरेवि । 
थोव॑ंतरु निज्जणि जाइ जाम पेवखइ पुहईसकहार ताम । प्र 
संपेसिय पहुणा नं कियंत्त पट्टह निमित्तु ते त्रु नियंत । 
हकक्‍कारिवि निय सो ताहँ तेण दाविड छिदाविउ निग्घिणेण । 
जं रक्खिउ सीह॒हो हरिउ तासु हा केम तासु किज्जइ विणासु । 
घत्ता--भणिउ मुणीसें सेट्टि सो पाविद्द्‌ श्रयाणउ । 
सुणु उज्महे ससिभदृद्वु अत्यि नरेंद्र पहाणउ ॥१९॥ . १० 
२० 

पंचसयहूँ मज्मकि मणोहिराम मह॒एवि तासु चंदमइ नाम । 
तहे जलकीलाकज्जेण तेण उज्जाणहो मज्मि नराहिकेण । 
सोवन्नघडियसोवाणरम्म निम्मलजलकी लियचक्कजुम्म । 
विच्छिन्नदिसासुच्छलियकित्ति काराविय वावि विचित्तभित्ति । 
जहि निच्चु जि वियसियपंकयाइई जहिं सुहुँ वसंति दुंदुहसयाईँ । प्र 
तहिं तेहिं समउ रायाणियाउ कीलंति सया वि सयाणियाउ । 
कालेण ताहँ जीवियविश्ोउ श्रावेवि पइट्ठुउ सप्पपोड । 
तं पेक्खिवि थेरि कहिउ भेउ रहु अम्हहँ दुटुठु विणासहेउ । 
लइ धाडह सयल मिलेवि भत्ति नं तो दरिसेसइ कालरत्ति । 


तें सुणिवि सजोव्वण गहियगव्व अवगण्णिवि थिय जलसप्प सव्ब। १० 
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घत्ता--निसुणेप्पिणु उवहासु थिउ मोणेण सयाणउ | 
हियउबएसु वि दिल्नू विश्यठ मुणइ श्रयाणउ ॥२०॥। 


२१ 
तहिँ एक्कहिं वासरि जणमणिट्द्‌ समहिलु पहु जलकीलई पइट्ठु । 
महुएवि. डिड॒हु भणिवि सप्पु कीलईं करेण लइयउ सदप्पु । 
खाइवि खणेण कत्थईं पणट्ठु मुय देवि निएप्पिणू राउ रुट्ठ । 
कट्ठाविवि जालें डिंडिहोहु माराविउ' सबलु वि श्रकयदोहु । 
अपरिविखउठ कज्जु नराहिवासु कि जुज्जइ एरिसु करहँ तासु॥ ४५ 
अवरु वि मेदज्जजईसरेण कोसंबीपुरि समसुहिपरेण । 
माणिक्कहों लग्गिवि दुकक्‍्खू सहिउ पर तो वि न वीरें कोंचु कहिउ । 
अम्हाण वि तेम परस्सु गहहूँ अन्नेण वि लइउ न जुत्तु कहहूँ । 
घत्ता--संतावियद न को वि एहु जि धम्मु अणुत्तरु । 
आयन्निवि वणि एउ थिउ होएवि निरुत्तर ॥२१॥। १० 
२२ 

एत्यंत्रारि वणिवइपुत्तएण चितिउ मणम्मि हियवित्तएण । 
हा मज्भूु जणेरें निरवराहु खब्भालिउ श्रत्थनिमित्त्‌ साहु । 
जामज्ज वि अवरु न कि पि घोरु उवसग्यु करइ मन्नेवि चोरु । 
लइ अ्रप्पसि ताम न करमि खेड गंतूण गरेहु मन्नेवि एठ । 
आपणिवि वसु त्तायहों पुरठ थवि कि लग्गु मुणिहे मई लइउ लविउ । ५ 
त॑ पेच्छिवि पच्छाताउ जाउ पडु जाविउ वणिणा वीयराउ । 
वलि किज्जउ शअत्थु श्रणत्थहेंउ निदिवि अप्पण्‌ पुत्तें समेउ । 
तासु जि जिणयत्तू अणोवमासु पव्वइउठ पासि मुणिपुंगवासु । 


घत्ता--तिन्नि वि तियरणसुद्ध ते वरविहवसमग्गहो । 
सिरिचंदुज्जलकित्ति तठ करेवि गय सग्गहो ॥२२।॥। १० 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले शअत्वसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्नतोसे ।। 


मुणिसिरिचिंदपउत्ते सुविचित्ते यंतपयदसंजुत्ते । 
चुंकारियाकहाएं चालीसमश्नी इमो संघी ॥ 


संधि ४० ॥। 
२१. १ माराविय। 


संधि ४१ 


१ 


धुवयं--वित्तनिमित्तु मरेवि दुह्ठु पावेंवि लल्लक्कहों । 
वणि पिन्नागगंधु गयउ नरयहों लल्लक्कहों ॥ 


पंचालविस)्र कंपल्लिपुरे 
महएवि तासु वर विज्जुपह्ा 
जिणयत्तु जिणिदधम्मे निरउ 
अवरु वि तहिं वसइ घणाहिवइ 
रक्‍्खइ घणु न नियच्छइ नियहइ 
तहो विण्हुदत्तू नामेण सु 
आसच्चू जि कोकऊहलमइणा 
सयसहससंखकुद्दालकरा 
मढियउ लोहेण कुसीण सउ 
विक्किणिय एक्क वट्टिय खइया 
जा जोयइ ता सा कंचणहो 


रयणप्पहु पहु वणरमियसुरे । 
जणमणहर नावइ सुकइकहा । 
निवसेट्ठटि पसिद्धु विहयरउ । 
पिन्नागगंधु वणि दीणमइ । 
सो पिन्नयविक्कएण जियइ । 
मंदिरिनामाहे पियाहे हुउ । 
पारद्घु तलाउ महीवइणा । 
कम्मंति निरंतरु तत्थ णरा । 
पाविउ एक्केण सुवन्नमउ । 
अमुणंतें जिणदत्तें लइया । 
काराविय पडिम चारु जिणहो । 


घत्ता--वट्टउ उड़्डु लेवि अवरु कंचणू अमुणंतउ । 
अन्नहिँ दियहे पुणाइयउ लइ सेट्ठि भणंतउ ॥॥ १॥ 


जाणिवि श्रभव्वु घणू वणिवइणा 
पिन्नागगंधु जहिं तहिँ खणड 
पुणु भणिउ उड्डु रे जेत्तियड 
देज्जसु देमि त्ति भणेवि घरु 
अणुवासरु सो कयवंचणहो 
एक्केक्किय दो दो देइ तहो 
नवनवइ दिल्न एक्क.्र रहिया 
एत्यंतरि विणयविहृसियउ 

तुह भच्चियाहे परिणयणविही 
सो पईं विणु केम भाय हवई 


र्‌ 


परिहरिउ न लद॒उ चारुमइणा । 
गउ लडइय तेण वुज्किवि कणउ । 
अच्छेति कुसिउ महु तेत्तियउ । 
गउ लेवि मोल्लु कोह्ालकरु । 
आणेष्पिणु कुसि वरकंचणहो । 
अह वा धणलुद्धहों तित्ति कहो । 
एक्कच्छइ तासु तेण कहिया । 
वहिणिए हक्‍कारउ पेसियउ । 
इह होइ लग्यु संजणियदिही । 
इय जाणिवि आवहि सिम्घगई । 


१५ 


१० 
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निसुणेवि ऐंड चिताबियउ हउँ तंतलीए संत्तावियउ । 
जइ जामि जाइ तो कुसिकणउठ अह जामि न तो जणजंपणऊ । 


घत्ता--इय चिंतेवि उबरोहवसु सामग्गि करेप्पिणु । 
गउ गामहो आ्रामंतियउ तणूरुहहो कहेप्पिणु ॥२॥। 


डरे 


ता पहाछए आणिय कुसि खणएँ लइय न सा केमवि वणितणएँ । 
कुहियउ काईं करेवउ लेप्पिणु थिउ सो जाणइ जणणु भणेपष्पिणू । 
जा जोयइ हत्येण लएप्पिणु न लय न । 
ता सनामु सोवन्नू नियच्छइ रायदव्बू कि कत्थईं गच्छइ । 
नेवि तेण सहसत्ति नरिंदहो दरिसिय वियसियमुहअशरविदहो । ५ 
अक्खर नियवि निवेण पउत्तउ ग्रवरठ कहिं अच्छंति निहित्तउ । 
ता उड़्डेण नवेष्पिण्‌ रायहो अद्ठाणवइ दिल्ल पिन्नायहो । 
अक्खिउ अवर एक्क जिणयत्तहो ता पहुणा पेसिउ कोक्‍्कउ तहो । 
तेण वि सा जिणपडिम लएप्पिणु गंपि निवइ विन्नविउ्ध नवेष्पिणु । 
घत्ता-मइ अमुणंतें एक्क पहु कुसि लोहु मणेप्पिणु । १० 
लइया कणउ मुणेवि अवर न लघ्य संकेप्पिणु ॥३॥ 
४ 
पडिमेह सामि भवभयहरहो काराविय ताईं जिणेसरहो । 
जं जाणहि त॑ं महु करहि पहू ता खमिउ तासु कियवइरिवहू । 
पिन्नागगंधवणियहो भवणु वत्तीसकोडिपरिमाणधणु । 
अवरु वि कुसीहिं सहुँ श्रवहरिउ सकुडंंवु वि सुठ नियलहिँ भरिउ । 
एत्तहि गामहो होंतेण तिणा पुच्छिड घरवत्त को वि वणिणा । ४५ 
तेणविखउठ कुसिदोसेण तुह धणु हित्तु कुडुंबु वदधु अबुह । 
त॑ निसुणेवि चूरिवि वे वि पया मुउ एमइ लेप्पिण गाम्रु गया । 
लललवक नामे दुक्खककुडए हुउ तमपहें तइय7र पत्थडए । 
नरयाल्र सो नारइउ खलु अवरु वि इय पावइ पावफलु । 
घत्ता--श्रत्यु अणत्थहँ मूलदलु इय बुज्केवि वज्जह । १० 


मा तहो खणभंग्रुरहों कु दुग्गइगमु सज्जह ॥॥४॥ 


४१. ६. १२ | 


तह य फडहत्थञ्रो 
दव्वमुच्छाहओओ 
हेममणिभासुरे 
ग्रभयनामा णशञ्रो 
तस्स नयणंपिया 
व्णिउ धणलुद्धग्ो 
मंदगइगामिया 
तस्स भज्जा हुया 
गरुडदत्तों महा 
सयलजीवहूँ तिणा 
रयगणकंचणमरयं 
एक्कवसहहो कए 
दुद्दिणंधा रए 


कहकोसु [ ४०१ 


रे 


वणिउ बहुअत्थञ्रो । 

मरिवि नरय॑ गश्नो । 

आसि चंपापुरे । 

होंतश्रो राणओरो । 

पुंडरीया पिया । 3 
श्रत्थि तहिँ मुद्धओ । 

नागवसुनामिया । 

ताहि वे वर सुया । 

नागदत्तो तहा । 

जुय जुय सेद्धिणा । १० 
निययहम्मे कय॑ । 

सुरसरीए पए । 

आगए तूरए | 


घत्ता--धवलहरोवरि संठिय)््र देविप्र पयरंतउ । 
दिद्कुड सो निक्किट्वुवणि कट्ठुईँ कडढंतउ ॥५॥। १५ 


दि 


दक्‍्खालिउ रायहो कवणु एहु 
जो एरिसम्मि पाणिफ पडंति 


निद्धक्‍कु तरेवि तरेवि देव 


सामिय सुहियम्मि कयम्मि श्रस्मि 


ता सो संजणियपयासिवेण 
वृत्तउ मुप्न एउ असिद्दुकम्मु 


जइ नत्थि वष्प तो देमि दविणु 
परमेसर एक्कु वइल्लु अ्रत्थि 

जइ पावमि कहमवि तहो समाणु 
ता पहुणा गोडउलु पहिउ वणिउ 


२६ 


अम्हारफ् पुरि दारिहगेहु । 

गरुयए गंगानइपूरि इंति । 

पेक्खह कड्डुइ कट्टाईं केव । 

दयधम्मु होइ कित्तणु जणम्मि । 
कोक्काविंउ परियाणिउ निवेण । ५ 
तुहँँ सुम्महि वणिउ विसिट्दुकम्मु । 

लइ मग्गहि निसुणिवि भणइ किविणु । 
बीयउ महु तारिसु अवरु णत्थि । 

तो लेमि वस॒हु कुलकमलभाणु । 

जो रुच्चइ सो लइ गंपि भणिउ । १० 


घत्ता--जा,्रवि जोप्रवि एव पुणु पणवेवि तिणा पइ । 
भणिउ नत्थि तहिं महु विसहसमु एक्कु वि गोवइ ।॥।६॥। 
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सुणेवि इणं कियदुदुभएण 
पयासहि जासु न एक्कु वि तुल्लु 
पयंपइ लुद्धु पसाउ करेवि 
सर्विभउ मंतिपुरोहसहाउ 
घरंतरि जक्ख भुयंग विहंग 
पहुइ असेसहँ जीवहँ जुम्म 
पईसिवि दाविय तेण नृवस्स 
निएप्पिणु तत्थ सुवन्नवइललु 
महारए एरिसु गोविसु नत्थि 
निविट्ठ नराहिउ सीसु धुणेवि 
तञ्नो तहो नागवसूफ्र बिसालु 
समप्पयमाणहो अंग्रुलियाउ 


* सिरिचंदविरदयउ 


छः 


[ ४१. ७. १ 


पउत्तु पुणो .वि हु सो अभएण । 
अउव्वउ केरिसु तुज्क बइललु । 

निएह मईयउ मंदिरु एवि । 

तञ्नी गउ तासु निहेलणु राउ। 
मयारि मयंग तुरंग कुरंग । प्‌ 
सुवन्नसुरन्नविणिम्सिय रम्म । 
समंतिहिँ चोज्जुविहिन्नमणस्स । 
महामणिमंडिउ चारु रुइल्‍लु । 
पयंपिवि एउ खलंघधि व हृत्थि । 
समप्पहि रायहो एम भणेवि । 
भरेवि हिरन्नहो ढोइउ थालु । 
थियाउ हवेवि अ्पंगुलियाउ । 


१ 0 


घत्ता--ता फडहत्थय नामु तहो लुद्धवणिहे देप्पिणु । 
गउ नियभवणहो भूमिवइ ढोयणउ मुएप्पिण्‌ ॥७॥। 


इयरो वि गरुयलोहाहिहउ 
पइसेप्पिणु तामलित्तिणयरु 
सिघलदीवाइय दीवसया 

चउ कोडिउ कणयहूँ पावियउ 
मलमलिणवेसु जीवंतसउ 
जलजाणहो केम वि णासु हुउ 
परिपालियनियनिहाणघडउठ 
जो दव्वसमीवइ संचरइ 
एक्कहिँ दिणि डसहुँ पघाइयठ 


घत्ता---चो त्थियहिं खडहडपत्थड॒ग् पुह॒इहे दुवखें जूरउ । 
जालवत्तनामग्र नरुप्र 


घरि जेण सप्पु 
सो गरुडदत्तु 
८. १ पावियठ । 


प्ले 


९ 


वाणिज्जहो वोहित्येण गउ । 
सोवन्नभूमि पुणु कलसउरु । 
हिंडंतहों वारह वरिस गया । 
वहुदुक्खवकिलेसहिं भावियउ | 
पच्छायउ सो सिधुवविसउ । 
तहिँ सिघुसमुदृहों मज्मि मुउ । 
संजायउ फणि दप्पुब्भूडठ । 
तहु सम्मुहु धावइ फुक्करइ । 
विणयासुयदत्तें घाइयउ । 


श 


ते १ स्‍ े 


उप्पन्नऊः। नारउ ॥5८।। 


मारिउ सदपष्पु । 
तहो तणऊ पुत्तु 


४१. १० . १३ ) कहकोसु [ ४०३ 


दुक्किउ करेवि कालें मरेवि । 
निवडिउ तहिं जि .. वहुदुक्खपुंजि । 
दससागराउ नेरइउ जाउ । प्र 
अहिदत्तु वीउ तहों मु विणीउ । 
पालियदएण सावयवएण । 
गउ सुहसमग्यु पंचमउ सम्गु । 
पियमरणसोय परिहरियभोय । 
नायवसु जाय अज्जिय विराय । १० 
चिर तउ करेवि जिणु संभरेवि । 
चंपावणम्मि मुय पावणम्मि । 
महसुक्कि देउ हुई सुतेउ । 
दस सायराइ दुक्खईं खराईं । 
सहिऊण पाउ नरयाउ आाउ । १ 
फडह॒त्थनाउ गिरिगहणि नाउ । 
उत्तुंगकाउ जूहवइ जाउ । 


घत्ता--वइणत्तेयदत्तु वि तहिँ जि पव्चप्र नरयायउ 
कंकजंघू नामेण वणि वणयरु संजायउ ॥१९।॥। 


१० | 
सो त्तेण दंतमुसलत्थु नाउ विणिवाइउ कीयउ पक्खि जाउ । 
पुणु तेण जि दवि लाइग् पत्ित्तु मिसु मुग्रवि णगउ पंचत्त पत्तु । 
पुणु सिघलदीवसमीवयस्मि : वैेन्नानइसायरसंगमम्मि । 
सुपसिद्धि दविडदेसंतरम्मि कुरुचिल्लु हुउ मुत्तायरम्मि' । 
सवरु वि सो तहिँ जि कुलारगामि हुउठ धीवरु मच्छंघियपगामि । प्र 
मोत्तियई लेंतु चिरवइरिएण मारिउ कुरुचिल्लु निएवि तेण । 
पुणू भगलि देसि कुलसंकुलम्मि उप्पन्नउ गामि कसंवलम्मि । 
तामेण करहु किसलियपियासु नंदणु उप्पलहो कुडंंवियासु । 
मच्छंघश्रो वि जीविउ मुएवि हुंड तुरयकिसोरउ तहिँ जि एवि । 
करहउ चिरवइरें त॑ निएवि आरूसइ पिट्टइ लट्ठि लेवि । १० 
अस्सो वि विरुज्कइ छलु लहेवि त॑ पायपहारहिं हणइ एवि | 


घत्ता--जलयावत्तिं कयाइ तहिं घरणीधरघीरा | 


आगय चारण चारुमइ चत्तारि भडास ॥१०॥ 
१०. १ मुत्तार्यम्मि । 


४०४ ] 


ताहँ श्रणंतविंजउ पहिलारउ 
धम्मु सुणेवि तेण सायारईं 
एक्कहिँ वासरि हरि रकक्‍्खंतउ 
खलतुरएण तेण तहिँ एप्पिणु 
देउ पंचपललाउ सुहम्मप्र 
तत्तो चुउ चंपहे वणिउत्तहो 
तेत्थु जि नंदघोसनामाणहो 
नागदत्तु जिणदत्तहो भज्जूप्र 
सयलकलाविन्नाणसमिद्धउ 


सिरिचंदविरह्यउ 


११ 


[ ४१. ११. १- 


तासु पासि सासयसुहयारउ । 

लइयई वबयईं कुगइविणिवारई । 
दुद्दिगम्मि सो तस्तलि सुत्तउ । 
मारिउ दंतहिँ गलए गहेप्पिणु । 
संभूयउ सग्गे सोहम्म्र । ५ 
हुउ भवदेउ पुत्त भवदत्तहो । 

श्रायउ पंचमसग्गविमाणहो । 

जायउ पोम,9 सुउ निरवज्जग्र । 

नामें सो जिणदेउ पसिद्धउ । 


दोहेँ वि ताहँ पुव्वनेहायउ 


वणिउत्तहूँ मित्तत्तणु जायउ । १० 


घत्ता--कालें जे मेरुप्प्ु मुणिनाहु नमंसिवि। 


१२. १ निच्च पि। 


जिणदिक्ख)्र जिणदेउ थिउ अप्पाणउ तूसिवि ॥११॥। 


श्र 

सव्वसत्थनिम्माणउ जायंउ संघवइ । 
भवदेउ वि भवनोहं हुउ तहु पासे जइ ।। 
संजमभेउ वियाणिवि दृरुज्कियविसउ । 
पुच्छेवि गुरु विहरंतठ गठ कलिंगविसउ ।॥। 
नंदिगामसामीवए काणणि धोरमइ। धर 
अइरावइनइती र.ए निच्च निवद्धरइ ।। 
घडयहो उवरि परिट्विउ श्रादावणु करइ । 
चिरभवभाविउऊ' लोहकसाउ न वीसरइ ॥। 
एक्कहिं वासरि पूरें निवडिए नइहि तड॒ । 
दिट्ठ्‌ सुबन्नहों रयणहिं भरियठ तेण घड्‌ ॥ १० 
झ्रादावणथडयहो तलि आणेवि निक्खिणिउ । 


ग्रच्छुद निच्च नियच्छुइ जिह कोइ वि घणिउ ॥ 
तासु परिद्वधिउ उप्परि सिलहि तिरिविखयउ । 
थेरीरूवु करेप्पिणु सो जिणदिविखयउ ॥। 


२ घडयहो तहो । ३ चिरणियमवभाविठड । ४ निवडिउ ता । 
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वणदेवीप्र पउत्तद किउ चिरु उग्गतउ | प्र 
एवहि आवहि गामहो माणहुँ दुइ वि रठ ॥॥ 
एउ सुणेप्पिणु रिसिणा रूसिवि सा भणिया । 
कहिँ गय लज्जविवज्जिप्न लज्ज तुज्क तणिया ।। 
एहावत्थए अ्रज्ज वि अ्र्ट महुं भणहि | 
उद्ठहि जाहि गहिल्‍्लिप्र कि थि वि न वि मुणहि ॥। २० 

घत्ता--भयवं तुहुँ निल्लज्जु निरु तो देवि्र वृत्तउ । 
एहावत्थप् गंथू पुण संगहहुँ ण जुत्तडउ ॥१२॥। 
श्रे 

लज्जिउ सुमराविउ पुव्वभउ बइरायभाउ तहो ताग्र कउ । 

निदिवि अ्रप्पाणउ पुणू वि पुणु गउ अच्छइ जहिं गुरु गरुयगुणु । 

श्रालोग्रवि सुज्किवि सोमगुरु संपत्तउ कालें श्रचलउरु । 

तहिँ राउ सुकेसु तासु वणिउ सुपसिद्धु सुभदुदु महाघणिउ । 

सिरिभदृप्न तहो भज्जप्र जणिउ सुउ भद्दवाहु नामें भणिउ । 4 

तहो पुज्ज निएप्पिणु सोहणहो अणुराउ महंतु मज्कि जणहो । 

पूयत्थू नियाण्‌ करेवि मुठ सुरु सगकुमारु भवदेउ हुउ । 

जंबवृणयभवणि अईववरु सत्तंवुहिआ्राउपमाणधरु । 

मरिऊण समाहि:्र समियरउ जिणदेउ वि अच्चुयसस्गु गठ । 

सिस्सिणावललहु कुलघवलु उज्जेणिहे राणउ सीहवलु । १० 


वणिवइ सुवंधु घण धणसिरिया 
भवदेउ देउ सग्गहो ल्हसिउ 


पच्चक्खसिरी विव अ्रवयरिया । 
एप्पिणु तहें तणए गव्मि वसिउ । 


घत्ता--अत्यु न जाणहुँ केत्थू गउड वंघुयणु वि णट्टउ । 
तम्मि गव्मि थिग्र ताउ मुउ खलयणु संतुद्गउ ॥ १ ३॥ 


एक्कहिं वासरि धणसिरि सरियहे 


तीरे रुयंति ताह एक्कल्लिय 
विहिवसेण संचियसावज्जहेँ 

पव्वयनामें निसुणिवि वइयरू 
उज्मियकक्कसवयणा णिट्टुहो 


श्ड 


गय सिप्पानामहे सरभरियहें । 
सयणविहृण सोयसरसल्लिय । 

दिट्ठ महत्तरेण मेदज्जहूँ । 

पडिवज्जेवि वहिणि निय नियघरु । 
कासु वि मंदिरे धरिय विसिट्ठवहो । ५ 


डध०६ ] 


तहिँ जे दियहे पसूय सुउ जायउ 
च्ऊ ०. ०. 

हुउ मेदज्जहँ पल्लिह जेण जि 

वड्डिउ सुंदद दिणि दिणि वालउ 

नायवसू जा फडहत्ययपिय 

तेत्थु जि पुरि जिणधम्मविहीणहो 

नारिप्र नायसिरि7्र तिलयाइय 


सिरिचंदविरदइयउ 
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सोहणलक्खणलविखयकायठ ) 

किउ मेदज्जु नामु तहो तेण जि । 

हुउ संपुन्नरउ नाईं कलालउ । 

सा सग्गाइय जणनयणप्पिय । 
धणसिरिभायही भवसिरिसेणही | १० 
सुंदरि निरु सुंदरि सुय जाइय । 


घत्ता--ता पल्लिहे सा पट्टगही श्राणेवि सुवायए । 
पढहुँ समप्पिय पाढ्यहो मन्नावेवि मायप्र ॥१४॥ 


५१५ 


एक्कत्थहिँ ता तासु पढंतहों लोयथूझो 
पुव्विल्ह भवकयसंबंधेण वसंतभरे 
धणसिरीहे सुड तिलयाइयसुंदरी.प्र सहिउ 
रूसेवि सइं वणिणा ता विष्पिएण भणिवि 
कि छिवहि सुया तुहँ मेच्छ॒हिं इहु विद्वालियड 
एमेबमाइयहिं गंपिणु तेण कहिय वयणा 
अच्छंतु मणे ता तिलयासुंदरि संभरइ 
पुणु एक्कहिंदिणि सोएवि सेट्टिओं लग्गियउ 


मामहो सुयए ता समेउ सणेहु हुओ । 
एक्कहिं दियहिं भवसिरिसेणहो तणए जि घरे। 
कामु व रइएण जि डोललहरम्मि समारुहिउ । 
मेदज्जु तञ्रो उत्तारिउ पाएणाहुणिवि । 
नीसरु घरहो पुणु देवि दोसु निवकालियउ । 
निसुणेवि हुया सा तें दुक्‍्खें संसुयनयणा । 
मेदज्जु तहि एक्क हि वि पदेसि न रइ करइ। 
नियपुत्ति महुं पुणु देहि विवाहहूँ मग्गियउ । 


तेण वि भणिश्रो पुणु पुत्तिपमाणिय कंचणिया जइ पडिम महुं तुहुँ देहि देमि तो नंदणिया | 


निसुणेवि एड जाएवि जणणिहे वज्जरिउ 


रोवंतियए ताइ वि कहिउ तासु चरिउ । १० 


घत्ता--छंडरि एह तरत्ति तणय सो खलु मायारउ । 
कि कन्नग्र मारावियउ तें ताउ तुहारठ ॥१५॥ 


१६ 


कियउ अख़त्तु हयासें घरु ल्हूसावियउ 
पईं थिग्न उवरि पला.्रवि पल्लिहे पइसरिया 
पव्वएण निव्वाहिय नामें एण तुह 

ता मेदज्जु पइज्ज करेप्पिणु नीसरिउ 
तेत्थ चडेवि कराडिहे जामप्पईं घिवइ 
तेणाउच्छिंउ रिसिणा होइवि कवणु दुहु 
भासइ सो सुय मामहो लहिमसि न कि करमि 


रायपसाएँ एहु पहुत्तम्‌ पावियड । 

एत्थु जि जायउ वड्धिउ तुहूुँ हे नित्थरिया । 
कहिं पावमि चामीय रपडिम पसन्नमुह । 
एकल्लउ मरणु मणेवि महा वण्‌ पइसरिउ । 
तामायउ तियसेसरु अच्चुयकप्पवइ | ५ 
जेण जुवाणू जि पुत्तय मरगहि मरणु तुहु । 
तेणहिमाणें मुणिवर जीविउ परिहरमि । 
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भणइ साहु कि कारणु लद्ध न कन्न पईं कहिउ तेण सो मग्गइ कंचणपडिम मई । 
नत्यि कत्य पाविज्जडद सा हुँ निद्धणउ ता देवरिसि पयंपइ चिरभवि तहो तणउ। 
देमि हेमपडिमा हे परिणहि मलहरणु वारह वरिसहिं गेण्हहि जइ तुहँ तवयरणु १० 


घत्ता--मेदज्जेण भणिउ करमि पाइक्कु तुहारठ । 
एक्क वार परिपूरवहि अहिमाणु महारठ ॥१६॥। 


१७ 
ता भणिउ मुरणिदें जाहि घरु सम्मज्जिवि देवि चउक्कु वरु। 
तहो उवरि वत्थि वित्थरि,प्र सिए जिणदेवहों जयजयकारि किए । 
आ्रवेसइ पडिम नहंगणहो आणंदु जणेसइ तुह मणहो । 
निसुणेवि एउ सो तुद्ठमणु मुणि वंदिवि संप्राइड भवण्‌ । 
पुव्वुत्त पयत्तें किरिय किया एंतूण पडिम वत्थुवरि थिया । प्र 
घरु नेविणु तेण तासु कहिया लइ एह देहि महु नियदुहिया । 
देमि त्ति भणेप्पिणु लेवि थिउ अवरुत्तरु पिसु्णें तेण किउ । 
भवणम्मि महारइ खीरुवहि जइ आणहि तो तणया लह॒हि । 
सोऊण इणं दूमियमइणा गंतूण कहिउ धणसिरिहे तिणा । 

चत्ता--. हल हल हे कि चिविन नियच्छइ । १० 

निच्छठ सो सुय सत्तु तुह कि कन्न पयच्छइ ॥॥१७॥। 
श्८ | 


भासइ सो न कज्जु महु अन्नप्न 
जीवमि लइ सा लहमि किसोयरि 
एम भणेप्पिणु पिउवणु गंपिणु 
घललइ भंप जाम ता सुरवइ 
विणिवारिउ दुर्गइहें म पइसहि 
'मेदज्जेण भणिउ मुणि जा पई 
तो वि न दुज्जणु दुहिय समप्पइ 
सो कहिँ लब्भइ तेण निरुत्तउ 
जइ परिणेवि कन्न पावज्जहि 

तो चितामणि चितियदांयउ 


विज्जाहरि,्र रइग्र सुरकन्नग्र । 
ने तो जामि जमालउ मायरि । 
मरणत्थिउ तरु गरुउ चडेप्पिणू । 
पुणरवि श्रायउ सो होइवि जद । 
कि अप्पउ अ्रन्नाण विणासहि । प्र 
दिन्न पडिम ढोइय सा तहो मई । 
आणहि खीरसमुद्‌दु पयंपइ । 
मरमि भडारा ता तेणुत्तड । 
विसयकसाय महाभड भंजहि । 
दुल्लहु देमि तुज्क विक्लवायड । १० 
घत्ता--ता सो भासइ देहि पहु परिणंवि मुएसमि । 

कंकणह॒त्यु जि पासे तुह पव्वज्ज लएसमि ॥१८॥ 
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१९ 

तश्नो तहो तेण पहाइ पउत्तु महामणि चितियदाबऊ दित्तु । 
लएप्पिणु त॑ घरु गंपिणु मासु पउत्तु नवेष्पिणु दुप्परिणामु । 
किमच्छहि चोज्जु नियच्छहि देहि तणुब्भव आणमि खीरपश्रोहि । 
पयंपइ सेट्ठटि पयासहि ताम पयच्छमि जेम सुयरा अहिराम । 
महंतु महाधणघोस रउद्दु सरसंकसमप्पहु खींरसमुद्दु । ४4 
तभ्रो गिरितुंगु तरंगु चलंतु तिणाणिउ तक्‍्खणि चितियमेत्तु । 
निएप्पिणु एंतु प्रोहिपवाहु भयंकरु वोलणसीजु श्रगाहु । 
नवेष्पिणु एप्पिणू भीयमर्णेण पसंसिवि वबोल्लिउ सव्बजणेण । 
अहो नरकेसरि दिद्ठ पहाउ निवारहि अम्हहुँ वंधु विहाउ । 

घत्ता--सामत्यें चित्मामणिहे तवखणि हुंकारिउ । १० 


असुहु सुहेण व तेण तहो झआगमणू निवारिउ ॥१९॥॥ 


२० 
विभिएण त॑ नि:ष्नवि राइणा तूसिऊकण आणंददाइणा । 
कित्तिसेण नामेण सुंदरी निययपुत्ति तह तिलयसुंदरी । 
दोन्नि तीस अन्चाउ कन्नओ लेइऊण करयलि रवन्नओ । 
करेवि सेट्ठि सो दुहविवज्जिश्रो सयललोयसुहिएण पुज्जिश्रो । 
दिव्वभोय भुंजंतु तत्थ सो वसइ जाम संतुददुमाणसो । ५ 
ताम तेण इंतूण साहुणा भणिउ सेट्टि अच्चंत्तसाहुणा । 
सरहि कि न भो पुव्वजंपियं मुयसु मोहजालं सुविप्पियं । 
कुणसु साहुचरियं भ्रणिदियं जिणसु चित्तपिसयं सइंदियं । 
भणइ सेट्टि कयसोक्खसंगहूं करह मज्क भयवं अणुर्गहं । 
धत्ता--वारह वरिसइं विसंयसुहु अणुहुंजिवि इच्छडं । १० 
मेल्लिवि तिलयासुंदरिय तउठ लेसमि पच्छुई ॥॥२०॥। 
२१ 
एम होउ पडिवजि्जिवि सुरमुणि गउ नियठाणहो त॑ पुच्छिवि गरुणि 
पुणरवि वारहवरिसहिं आय लइ तउ वृुत्तड घणसिरिजायउ । 
तेण वि भासिड पयणियहरिसई अवराईं वि महुँ वारह वरिसईं । 


देहि भडारा पुणु पन्वज्जहिँ लग्गमि निच्छएण निरवज्जहिं । 
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मन्रिवि गउ नियवासहो संजउ माणइ विसयसोक्खु मेदज्जउ ॥.. ५ 
खणु वि न तिलयासुंदरि मेल्लइ अह को कम्मु पुराइउ पेल्लइ । 

पुणू आयउ पुण्‌ त॑ जि पउत्तउ गउ सुरु सुहिसंवोहणचित्तउ । 

लइ तउ पुणु वि भणंतउ एत्तउ सुणिवि सेट्टि कोवेण पत्चित्तठ । 

प्मणइ को तुहुँ कि एत्थावहि वार वार मईं तउ लेवावहि । 

छंडिवि सिरिविलासु आवग्गठ घरि घरि पईं जिह होइवि नग्गउ । १० 
भिक्‍ख भममि तो तुह पडिहासइई को जाणंतु वि अप्प् नासेइ । 


घत्ता---ता चितइ मणि देवमुणि पेच्छुह कि वोल्लइ । 
वुज्किउ एहु नियाणवसु तें भोठ न मेललइ ॥२१॥ 


श्र 
दुल्लंधघ नवर जइ कम्मसत्ति गरुय वि मोहिज्जहिं नत्थि भंति । 
इय चितिवि गयउ विसन्नचित्तु अन्नहिं दिणि श्रवधारिवि निमित्तु । 
पावेष्पिणु अवसर मइविसालु दारम्मि धरेप्पिणु दारवालु । 
मेदज्जरूठ सुरवरु करेवि थिउ गेहव्भंतरि १इसरेवि । 
तहिँ अवसरि सुहिसेवयसहाउ मेदज्जु वि श्रायड राउलाउ । प्र 
वारिउ पडिहारें पइसरंतु अ्च्छइ अ्रव्भंततरि रइ करंतु । 
मेदज्जु सेद्ठि तुहुँ घुत्त कोइ जा जाहि जाम विरुय न होइ । 
निसुणंवि एउ उद्देइएण गंतूण नरिदहों कहिउ तेण । 
श्रन्नाउ नराहिउ नायदिद्टि परितायहि कोइ वि होवि सेट्ठि । 
मायाविउ संपय सीकरेवि थिउ भवणि महारफ् पइसरेवि । १० 
ता राएँ जो जो कोइ तासु पट्टविउ पलोयहूँ पुरिसु पासु । 
सो सो पेक्खइ तेण जि समाणु आवेबि कहइ पाविय अ्माणु । 


घत्ता--विभिड पुहईवइ सुणेवि पेसिउ हक्‍कारउ | 
आयउ अहिणवसेद्टि तहिं लहु सालंकारड ॥२२॥ 


र्३ 
पुण पुणु दोहँ वि समुहँ निरिक्खइ कवण सेट्टि पहु तो वि न लक्खइ । 
मण्‌ परियाणिवि जणियाणंदें भणिड महीवइ देववर्णिदें । 
तुम्हहँ अम्हहँ संतय वुज्काइ आइ मज्मि अवसाणि न मुज्कइ 


सो सच्चमउ सेट्टठि सुहयारउ जो न वियाणइ सो मायारउ । 
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भललउठ भाणिड भणइ पयावइ 
पुच्छिड ण वियाणइ मेदज्जउ 
इयरु भणइ णरणाह सुणिज्जउ 
वीरंजउ जयंतु पुणु उज्जउ 
दुद्धरु दुम्मरिसण सत्तुंजउ 


वि चित्तहिं एह जि भावद 
ठिउ हेट्टामुहु होवि सलज्जउ । 
तुह कुलि पढमउठ राउ श्ररिजउ 
चकक्‍्काउहु चवकेसरु दुज्जठ । 
देवपालु जगपालु पुरंजउ । 


जम, 


र 


| 22 


व, 


पुण्‌ धणवाहणु ताउ तुहारउ पुण हरिवाहणु तुहँ सुहयार १० 
पुणु ह्णु ५५ रु 


घत्ता--ए तुह कुलरुह नरवसह जिणदिवख लएप्पिणू । 
के वि सग्गहों के वि सिवपयहो गय रज्जु मुएप्पिणु ॥२३॥ 


श्४ड 


मज्क वि कुलि माणव्‌ पढमु 
धणवइ घणउ घणेसरउठ 
सायरगुरुजिणवरुणवणा 
जणण्‌ सुवंधु महुं तणउ 


पुण महिंदु अ्क्खोहसमु । 
सुरवइदत्तु विमुवकरउ । 
दत्तंता दीणुद्धरणा । 

पुणु हे पत्थिव तहो तणउ । 


एत्यू जि एत्तिय दोसचुया तुह संताणप्र सेट्ठि हुया । प्र 
आाराहेवि जिणिदपया सिद्धा के वि हु सग्यु गया । 

एयई अवराइँ वि सुणेवि वयणईं सो सच्चउ मुणवि । 

तूसिवि पहुणा पुज्जियड ता दोंछिउ इयरु वि लज्जियउ । 


वंधह्‌ एहु पंच परु 


भणिउ सुयणसंतावकरु । 
नेवि मसाणईं निद्ठवह 


पेयाहिवपुरु पट्ठवह । १० 
लद्घाएसहिं किकरहि वंधिवि तुरिउ भयंकरहि । 
पुरलोएण वि निदियठ मारहूँ सवसयणहो नियउ । 


घत्ता--पुणरवि सो सुरु होवि मुणि वेउव्वियकायउ । 
जामज्जवि नवि सूलियहे घिप्पदइ तामायउ ॥२४॥ 


रथ 


मेदज्जय सोवखप्पायणाई । 

लइ अच्छहि समहेँ सुहंंकरिए । 

परमेसर मारिज्जंतु घरे । 

मेललावहि संपइ सरणु तुहुं । 

दे देहि दिकख दुक्‍क्किय हरमि॥| ४ 
थिरु थाहि तलारु निवारियउ । 


अवराइ वि वारह हायणाईँ 
भासिउ सुहि तिलयासुंदरिए 

ता भणिउ तेण परिरक्‍्खकरे 

भो एहिं न कि चि वि कज्जु महुं 
नउ एवहि कालखेउ करमि 

ता संजएण साहारियउ 
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पुच्छिवि जामावमि जिणे सरणु रक्खेज्जसु तामायहो मरणु | 

इय भणिवि गंपि सुंदरमइणा कयपणइ भणिउ भूवइ जइणा । 

सो सेट्टि तुज्म तणयाहे पिउ मा माराविज्जउ प्राणपिउ । 

मई देवें एहु पवंचु किउ वणिवेसु धरेष्पिणु भवणि थिउ । १० 
नरवरजणमणहु भंति जणिया वक्‍्खाणिय संतइ तुह तणिया । 


घत्ता--एहुउ विभियमाणसेण निसुणेवि विसेसें । 
कहि केहउ संबंधु हुउ पुच्छिउ पुहईसे ॥२५॥ 


२६ 

भासइ सुरमुणि सो धरणीवइ [श्राणाविज्जउ मेदज्जु वि लइ | 
कहमि जेम निहिलु वि नियवइयरु ता राएण विसज्जिउ किकरु । 
गंपिणु तेण मसाणहों आणिड मेललाविड पहुणा सम्माणि । 
एत्थंत्तरि पयडिवि अप्पाणउ कहिउ असेसु सुरेण कहाणउ । 

फडहत्याइउ मेंदज्जंतउ नियभवसंवंधेण निउत्तउ । 4 
निसुणिवि पब्बु लोड उवसंतउ हुउ सहूँ राएँ विभियचित्तउ । 
सेट्टि सुट्ठु विसएसु विरत्तउ देवें कंचणकलसहिँ सित्तड | 
पुज्जिउ परमविहृइ्र पुत्तहो अप्पिवि नियश्रहियारु सुदत्तहो । 
पुच्छेप्पिणु पहु पंरियणसयणईं खमिवि खमाविवि वोल्लिवि वयणड । 
संजायउ जइ समग्र जिणिदहौ पणवेष्पिणु सिरिधम्मु श्रणिदहो | १० 
गुरुउवएसें चत्तपमायठ भावइ पंचमहव्वयकायउ । 
पालइ संजउ तेरह किरियउ कित्तिसेणतिलियासुंदरियउ । 
वत्तीस वि मेंदज्जयदइयउ सुहमइयउठ जायउ संजइयड । 

घत्ता--पुहईसेण वि त॑ सुणेवि ढोइवि सिरि पुत्तहो । 
सहु सामंतहिं लइउ तउ सामीवि सुग्रुत्तहो ॥२६॥। १५ 
२७ 

गउ सग्गहों सुरु संजायतुद्दि एत्तहि वि सवणु मेंदज्जसेद्ठि । 
सुहमइ परियाणियसयलसत्थु दूसहतवसंजमभरसमत्थु । 
एकल्लविहारिउ चरमदेहु ससरीरि वि हुउ निम्मुक्कनेहु । 
विहरंतु संतु सममित्तसत्तु कोसंवीनयरु कयाइ पत्तु 
तहिँ राणउ बइरिविहंगसेणू नामेण अत्थि गंधव्वसेणु |, प्र 


णाणाविहनेउन्नयनिकेड सूनारु तासु अंगारवेउ । 
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सो चरियहे तहो मंदिरु पइट्ठ निवमउड गाढ तें तेण दिदृदु । 
उद्ठिवि ठाहु त्ति भणेवि भक्ति पडिगाहिउ करिवि महंत भत्ति | 
वइसारिवि वाहिरि मुणिवरिदु श्रप्पणु अव्भंतरि जा पइट्ठु । 

ता मंसखंडु चित्तेण कलिड कोॉचेण मउडमाणिवकु गिलिउ। १० 


घत्ता--पेच्छुह कम्मवियंभियउ कहिँ मुणि आवेसइ । 
मन्नेवि मंसखंड रयणु कहिँ कोंचु गिलेसइ ॥२७॥। 


सर्प 
सरइ ण महु लग्गहो मउड़े मणिजडियतडे । 
ता तुहुँ पारिज्जु' जईसरहो निज्जियसरहो । 
सच्चु करेज्जसु चारुभूया सिक्खिविवि प्रिया । 
ता सुन्नार पराइयउ रुइराइयउ | 
जोइड दिट्ठु न तेण मणी ने नवदुमणी । रू 
के निउ रयणु इहच्छियउ मुणि पुच्छियउ । 
जाणंतेण वि न वि कहिउ रिसिणा रहिउ । 
थिउ मोणेण दयानिरउ हिसाविरउ । 
पुणु वि भणिउ मुणिनासु जइ महु मरणु तइ । 
सकुडुंबहो महु निच्छउ हवइ दय करहि कइ । १० 
लइउ जेण त॑ वज्जरहि सज्ससु हरहि । 
तो वि न कि पि साहु चवइ कियमोणमइ । 
ता रुट्टेण तेण हणिउ विष्पिड भणिड । 
वंधण्‌ रुंघणू डहणु किठ समभावि घिउ । 
तो वि महामुणि मुक्कमलु मेरु व अचलु । १५ 
घाय घिवंतहों एक्क्र तहो लग्गी बयहो । 
कट्टुह्ठांडि गलि उच्छुलिउ मणि उग्गिलिउ । 
त॑ जोएप्पिण्‌ दुम्मइणा मुणि मुक्‍्कु तिणा । 
घत्ता--गउ उवसग्गु सहेवि गिरि कयकम्मविश्रोएं । 
थिउ सन्नासु लएवि तहिँ थिरु पडिमाजोएं ।।२८॥। २० 
रे 
दुसहपरीसहजयनिव्बूढ्उ खबउ खवयसेढिहे प्रारूढहउ । 


पढमि पुधत्तवियक्क विचारुष्र 
२८. १ तातु परिज्जु । 


लग्गठ सुकक्‍कभाणि सुहयारण, । 


४१. ३१. ४ | 


सुहुमसंपराइयगुणथाण 
हो.एवि खीणकसाउ पहाणें 
दंसणणाणावरणइँ नासिवि 
हुउ .सजोइ जिणु केवलणाणिउ 
तहो पुज्जाणिमित्तु अ्रणु राइड 
नरविज्जाहरेहिँ अहिणंदिउ 
सहुँ पुहईसें कोसंवीजण्‌ 

जो हरिवाहण्‌ उज्जेणीवइ 
समझे तेण ग्रुणसी लामयसरि 
जें संवोहिउ अ्रच्चुयसु रवइ 


'कहकोसु 


[ ४४१३ 


तुददण मोहकम्मसंताणप्र । 
एक्कवियवकविचारें भाणें । 

अंतराउ दूरहो परिसेसिवि । फ 
लोयालोउ असेसु वि जाणिउ । 

इंदु चंदु घरणिदु वि आइड । 
चउविह॒देवनिकायहिं वंदिउ | 

पत्तउ भत्तिभारभारियमणू । 

मेल्लिवि रज्जभोडउ जायउ जइ। १० 
आगय अ्रज्जिय तिलयासुंदरि । 

सो वि पराइउ गरुणरंजियमइ । 


घत्ता--सुहमु थूलु जं किचि ज.प्र चह अचरु विलविखिउ । 
तं पुच्छंतहो तिहुवणु वि केवलिणा अक्खिय ॥२९ 


एत्यंतरि वज्जियजम्मरिणु 
उवसरगहो कारणू वज्जरइ 
फडह॒त्थउ नामें पउरघणी 

तहो पणइणि नायवसू सुभूया 
सो सायरि लोहवसेण मुउ 
तणएण गरुडदत्तेण हउ 

हंउ जेण सो वि तेत्थ्‌ू जि पडिउ 
फणिनारउ उसहावत्तगिरि 
इयरु वि नरयायउ पहयपरु 
दसणत्थू सरेहि वियारियउ 


३० 


पुच्छिउ कोसंवीसेण जिणू । 
लोयहो संदेहतिमिरु हरइ । 
होंतउ चंपापुरि आ्रासि वणी । 
गरुडाहिदत्त वे पुत्त हुया । 
नियदविणायार,प्र नाउ हुउ । प 
पंकयपहु नामें नरउ गउ । 
पावेण भूवणि को णउ णडिउ । 
वणि एप्पिणु जायउ मत्त करि। 

हुउ कंकजंघ्‌ नामें सवरु । 
सो हृत्यि तेण तहिं मारियड । १० 


घत्ता--पुणु तिकूडपव्वयहो तले खग्रु नामें कीयउ । 
हुउ तेण जि लाएवि दउ जमनयरहों नीयठ ॥३०॥ 


दुत्तायरि सायरि सिरिपवेसि 

वाहु वि हुड घीवरु त्तहिं जि एवि 
चिरवइरें दृरज्कियदवेण 

पुणु उत्तरदेसि कुडुंवियासु 


३१ 


कुरुचिल्लु जाउ पुण दविडदेसि । 
मुत्ताहलाईं तें त्त3 निएवि । 
विणिवाइउ सो कक्‍्कडउ त्ेण । 
जायउ सुठ करहउ रक्खियासु । 
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चारणमुणिवयण्णे वयईं लेवि हुउ सावउ मिच्छामठ मुएवि । प्र 
घीवरु वि तत्थ हयजूहवाइ संजायउ जणु दंत्तेहि खाइ । 

सो गहणि सुयंतउ तेण लद्धु गलकंदलम्मि दूद्देण खद॒धु । 

मुउ संभूयठ सोहम्मि देउ पुणु चंपहें वणिउ भवाइदेउ । 

होएवि दियंवरु सोक्खसारि उप्पन्नउ अमरु सणवकुमारि । 
उज्जेणिहिं भोयविलासदिट्टि तत्तो चुउ हुउ मेदज्जसेद्ठि । १० 


घत्ता--छड्डेवि संपय घरिणि घरु पव्वइंउ महायउ । 
घाइचउक्कु खयस्मि कए केवलि संजायउ ॥३१॥ 


३२ 
फडहत्थठ जो सो हे निरुत्तु जो गरुडदत्तू महु जेट्टपृत्त्‌ । 
संसारि भमेप्पिणु सो इहाउ अ्ंगारदेउ सुन्नार जाउ । 
पुव्विल्लवइरसंबंधएण उवसग्गु मज्कू किउ राय एण । 
जो णायदत्तु लहु सुउ श्रणिदु सो जिणतवेण हुउ अच्चुवेंदू । 
चिरजम्मसिणेहें णायरेण संवोहिउ हउँ एणायरेण । रू 
जा णागवसू फडहत्थपत्ति उज्जेणिहे पुणु हुय सेट्रिपुत्त्‌ । 
मेंदज्जहों गेहिणि सयणपुज्ज सा एवहिं हुई एह अ्ज्ज । 
णीसल्‍्लु होवि णिसुणेवि एउ अ्रणगारु जि हुउ अंगारदेउ । 
गउ मज्झ्चिमगेवज्जहे तवेण एत्थायउ मुच्चेसइ भवेण । 
कोसंबीसु वि निसुणेवि एउ हुउ रिसि वहुसामंतहिं समेड । १० 
मेदज्जु वि केवलविहरणेण विहरेप्पिणु संबोहियजणेण । 
खगवंसि सेलि सियलेसि जाउ संपत्तउ श्रक्वयसोकखठाउ । 


घत्ता--हुउ जम्मणजरमरणचूउ पयपणयसुरेसरु । 
सिरिचंदुज्जलकित्ति महु पसियठ परमेसरु ॥३२॥। 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
एक्कोत्तरु सम्मत्तो चालीसमश्रों इमो संघी ॥ 


॥ संधि ४१ ॥। 


संधि ४२ 


१ 


धुवयं--सासयपुरहो कवाडु दिदुु कारणु मुयह नियाणु अणिट्वहों । 
आयन्नह तप्फलु कहमि जिह वृत्तउ वित्तंतु वसिद्ठहों ॥। 


सूरसेणजणवऱ् हयविहुरहे 
अत्थि तासु महएवि मणोहर 
सेट्रि विसिट॒ठ सुट्ठु जिणयत्तउ 
तासु पियंगुसिरी कम्मारिय 
तेत्थू जि कालिदीतडि तावसु 
मोडिउ सो मिच्छामयवाएं 
निच्चमेव दूसहसंसगिगउ 
असहंतउ तत्तावें हल्लइ 
जडजालेण तासु पडिखलियउ 
जलयर सुहम जीव को लेक्खइ 


उग्गसेणु पुहईसरु महुरहे । 

रेवइ नामें पीणप्मोहर । 
जिणमइवललहु जिणपयभत्तड ।4 ४५ 
बहुगुण पंचाणुव्वयधारिय । 

वसइ वसिट्ठ नाम निद्वावसु । 
उद्धवाहु थिउ एक्कें पाएं । 

विसहइ गिभयालि पंचग्गिउ | 

वार वार जलि अप्प् घललइ। १० 
नीसरियउ मरंति मच्छलियठ । 
अवियाणियसंजमु उप्पेक्खइ । 


घत्ता--एमच्छंतहो तत्थ तहो भत्तिहरिसवस एंति थृणंति । 
देवि पयाहिण पयजुयलु पउर लोय श्रणुूदियहु नमंति ॥१॥। 


एक्कहिं वासरि पाणियहारिहिँ 
सब्बु कोइ आयहो अप्पवसिहि 
तुहुँ न परेक्‍्क एहु रिसि वंदहि 
भासइ सा तुम्हईं अप्पवसउ 

हुँ पुणु पाविणि पार्वे पेरिय . 
जइ पाणिउ लहु लेवि न वच्चमि 
298 ०8४ ४२०४३ नशे २००४ वियक्खणू 
सो पाएसु पडडइ्‌ मुणिपवरहो 
निच्चु जि सा इउ उत्तर देप्पिण्‌ 
पुणरवि एक्काहि वासरि महिलहिं 
नवर पियंगुसिरी अभ्रनवंतिय 


टणु 
घर 


भणिय पियंग्ुसिरी मणहारिहिँ । 
भत्तिप्र पाय नमंसइ त्तवसिहि । 
मूढिग कि अ्रप्पाणउ छंंदहि । 
पुव्वक्कियभूक्कियकम्मवसऊउ । 

हुंय परवस पयहरि कम्मारिय | 9५ 
तो सामिणियए् 553: ३४2% ६ 5५:४७ « | 

जाणइ धम्माहम्मसलक्खणु । 

हु अविवेय सरिस गोरहरहो । 

जाइ घरहो घडु जलहो भरेप्पिणु । 
एवि तासु पय पणविय सयलहिँ। १० 
थिय दूरंतरि चोज्जु नियंतिय । 
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घत्ता--सा अ्रनवंति निएवि तहिँ सब्वहिँ लेवि हसंतह संतिहिं 
पेल्लेंवि तहो सामीवि निय पडु पडु पड़ पाएसु भणंतिहिं ॥२॥ 


हनन 


डे 


तो वि न केम वि सा तहो पणवइ सुणू हलि पुणु जुबईयणु पलबइ । 
अज्ज भ्रवस पईं मुणिहें नवेवउ इयरह कहसु केम जाएवड । 

भासइ सा जइ एहु नमंसमि तो मच्छंबउ कि न पसंसमि । 

सुणिवि वसिट्ठ सुट्ठ आरुद्बरुउ जाइवि रायहो वइयरु सिद्द॒ुठ । 

हें घीवरु जिणयत्तें वृत्तउ ता कोक्‍्काविउ सो वि पहुत्तत । ४५ 
पहुणा भणिउ वणिउ तुहुँ मुणिवरु भणहि एहु कि कारणु ्रीवरू । 

एउ सुणेवि वणिणा वृत्तउ एहु जि मज्कु पमाणु निरुत्तउ | 

मुणि महराय भणमि जइ मच्छिउ ता पुहईसें सच्चउ पुच्छिउ । 

भणइ वसिट्ठु न एण पउत्तउ एयहो लंजियाप्र अहिखित्तत । १० 
जिणयत्तेण भणिउ सवसित्तण्‌ दिद्दड देवमुणिहदे सच्चत्तणु । 


घत्ता--संजायउ निद्दोसु वणि ता घरणीसें सा कोक्‍्काविय । 
पुच्छिय वइयरु वज्जरइ निच्छयमण जिणसासणभाविय ॥३॥। 


हा 

हुउ पुहईस पयउ जिणयत्तहो पेसणयर थिर जिणमयचित्तहो । 
जहिँ तउ तबइ एहु तहिं नीरहो जामि निच्च जमुणानइतीरहो । 
एयहो सयलु वि पुरजुवईयणु पायहूँ पडइ भत्तिभावियमणु । 

हें न परेक्‍्क पड़मि तुरियावमि नंउ सामिणिभएण खणु लावमि । 
तुम्हईं पुव्वजम्मकयपुन्नउ अप्पवसाउ कयत्थउ घन्नउ । प्र 
पणवह रिसि वीसत्थउ भावें हउ परवस उप्पन्नी पावें । 

एहुडउ महिलायणहो निरंतरु देमि भणंतहो देव पडुत्तरु 

एक्कहिँ दियहे पुणु वि नेच्छ॑तिय सव्वहिँ मिलेवि गलत्येविणु निय । 
भणिय अज्ज पईं जाव न जइवरु वंदिउ ताम जाहि कहिँ किर घरु । 
केम वि मुयहिं न चप्पिय कंठप् ता मईं ताउ पउत्तउ रुट्टुप्र । १० 
जा णवयारु करावह एयहो ती घीवरहों कि न अविवेयहो । 


घत्ता--एउ सुणेवि एहु कुविउ पच्छइ अक्कोसंतु पधाइउ । 
मं समेउ भयभीयमणु थीयणु भवणि पलाग्वि [आइउ ] ॥४॥ 
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४4 
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जयहो जेट्ठ जगसिट्टिपवत्तणु लोयपियामहु पावनियत्तणु । 
तासु वसिट्दु पुत्तु हउँ जेट्ठउ पड्‌ पडिउ पसिद्धु तवनिद्ठउ । 
वंभयारि अ्रन्न न्सासमाणउ भणहि काईं मच्छंधिसमाणउ । 
ता धुत्ती.ए ती.प्र आराउच्छिड केरिसु होइ पयासहि मच्छिठ । ४ 
सुणू्‌ चेडि वसिट्ठ तहे सुच्चइ जो मारइ मच्छय सो वुच्चइ । 
जइ एवं तो ता. पउत्तउ तुहँ वि निसुंभसि मीण निरुत्तउ । 


घत्ता--कहृहि केम ता तग्र कहिउ तुहुँ पंचग्गिप्र कयवेयललउ । 
जडजालें जलि मच्छुलिउ मारंहि विरइयमच्छुच्छलल्‍लउ ॥५॥। 


दि 
जइ पत्तियहि न तो लइ छोडहि नियजडजूडभारु पक्‍खेडहि । 
एउ सुणेवि तेण सा दूसिवि भाडिउ जडमंडलु आरूसिवि । 
काउ वि रायसहा,प विसुक्खउ काउ वि अल्लियाउ दरसुक्खउ । 
काउ वि खंडियाउ दरमलियउ निवडियाउ इयरउ मच्छुलियउ । 
पेक्खिवि पहुणा साहुक्कारिय पुज्जिय तुदुएण कम्मारिय । भू 
वार वार जिणधम्मु पसंसिवि अन्नाणिउ तावसमउ दूसिवि । 
तें निएवि सनिवइ विभियमणू लग्गठ अरुह॒धम्मि सयलु वि जणु । 
ता वसिट्द्‌ लज्जइ अ्वचित्तउ वाणारसिसमीवि तहिं होंतउ । 
थिउ जाएवि तित्थि गंधावइ गंगासंगमम्मि कुच्छियमइ 
घत्ता--दिव्वनाणि एक्कहिँ दियहे वीरभददु नामें विकक्‍्खायउ । १० 
पंचहिं सीससयहिं सहिउ मुणि विहरंतु संतु तत्थायउ ॥६॥ 
ही 
विभिएण दूसहतवभवण्ें वन्नचिठउ सो केण वि नवसवणें । 
संघवई.प्र पउत्तु अयाणहो विहलु सव्वु एयहो दयहीणहो । 
एउ सुणेवि वसिट्टठि भासिउ भो मुणि कि अम्ह्हँ तउ दूसिउ । 
को मई कहसु निसुंभिउ पाणिउ केमम्हारउ तउ अन्नाणिउ । 
जइ तुहँ नाणिउ मुणिणा वृत्तउ तो महु कहृहि वसिट्ठु निरुत्तठट + ४५ 


कहिं तुह गुरु मरेवि उप्पन्नउ भासइ तावसु तवसंपन्नउ । 
र्छ 


४१८ | 


महु गुरु बंभलोउ संपत्तउ 
मुणिणा भणिउ अहित्तणु पत्तउ 
अच्छइ अ्ंततरि कि महु जोयहि 
ता कोवेण तेण पजलंतें 
फाडिउ दिट्ठु भुयंगु जलंतउ 
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श्रच्छुइ दिव्वभोय भुंजंतउ । 

तुह गुरु एत्थ कट्टि डज्मंत्उ । 

जइ संसउ तो कि न पलोयहि । 

लेवि कुढारिय कट्ठु तुरंत । १० 
गउ बदरायहो विभियचित्तउ । 


घत्ता--धन्नउ जिणवरधम्मु पर जत्वेवंविहु अत्थि विणिच्छठ । 
अन्नाणिउ तावसहँ तउ डज्कमउ संजमसारें तुच्छठ ॥७॥ 


एम भणेप्पिणु 
धम्मु सुणेप्पिण्‌ 
पालियनिट्ठुड 
दुक्कियसंवरु 
नियतणु तावइ 
वारियसम्में 
सहियालाहउ 
पढऊँ निरंतरु 
सिरिसिवगुत्तहो 
सो ग्रुणयुरुणा 
तेण वि पोसेवि 
छम्मासहिं पुणु 
तहो जि समप्पिउ 
पुन्नविहीणउ 
तेण वि तरिसहो 
कहमबि पालिउ 


प्र 


मुणि पणवेष्पिणु । 

कुमउ मुएप्पिण्‌ । 

तवसि वसिट्दुउ । 

हूउ दियंवरु । 

भिक्‍ख न पावइ । ५ 
चिरकयकम्सें । 

खंतिसणाहउ । 

करिवि मिसंतरु । 

मुणिहि तिग्रुत्तहों । 

अप्पिउ गुरुणा । १० 
समउ पयासिवि | 

परियाणियगुणु । 

गुरुहि समप्पिउ । 

भूक्खपए्र खीणउ । 

अद्धुसहरिसहो । १५ 
पुण निककालिउ । 


घत्ता--मायवप्पु सुद्रि वंधुूयणु ग्रुरु देव वि अवर वि दुहरीणहो । 
होंति परंमृह भंति ण वि ग्रुणवंतहो वि पुन्नपरिहीणहो ॥5॥। 


तञ्नो स हवेष्पिणु एयविहारि 
पयासियञ्नासिमहामहुराहे 
मुरारिभूयग्गलचालियसेले 


हि 
मही विहरंतउठ दुक्कियहारि । 
समागउ एक्कदिणे महुराहे । 
थिओ्नो तहिं देववहूकयकीले । 
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विणिज्जियदुज्जयपीइधवेण 
नवेष्पिण एप्पिणु जंपहु देहें 
पउत्तउ तेण वि श्रच्छहु ताव 
विसज्जिउ देविउ एवं भणेवि 
दयावरु उग्गतवेण समिद्धु 
मुएप्पिण तावसघम्मु श्रयाण्‌ 
पसंसिधवि एम महाविहवेण 


पकंपिउ देविउ तासु तवेण । 

भणंति महामुणि काईं करेहुँ । भर 
प्रोयणु कि थि वि जायइ जाव । 
गयाउ निवासहो साहु नवेवि । 

हुओ मणि सव्वजणम्मि पसिद्धु । 
हुओ जइ एहु जिणागमजाणु । 
समच्चिउ भत्तिभरेण निविेण ॥। १० 


घत्ता--मासि मासि भोयणु करइ सो तहिं परिवड्डियश्रणुराएँ । 
भुृंजाविसमि साहु हें सबलु वि जणु वाराविउ राएँ ॥॥९॥। 


१० 
एत्तहि मासोवासु करेप्पिण्‌ 
घरि घरि भमइ न को वि खडावइ 
हिंडिवि नयरु सव्वु गउ राउलु 
हुड अलाहु तह एम तिवारउ 
नयरहों नीसरंतु पेक्खेप्पिणू 
हा हा राएँ रिसि संताविउ 
त॑ निसुणिवि कोवें कंपंतउ 
आयऊ देविउ चितियमेत्तउ 
ताहिं भणिउ सो विणउ करेप्पिणु 
चित्तेण वि न एउ चितिज्जइ 


पुरि पइट्ठ मुणि जिणू पणवेष्पिणू । 
निवइनिवारिउ जणमणू तावइ । 

तत्थ वि दिट्ठु न पहु थिउ वाउलु । 
भूवखतिसासमसमियसरीरउ । 

केण वि भासिठ करुणु करेप्पिण । ५ 
भिक्‍ख न देइ लोड वाराविउ । 

गठ गिरि गोवद्धण्‌ संपत्तउ । 

निहणह उमग्गसेण्‌ तेणुत्तउ । 

भूवणपुज्जु जिणलिगु धरेष्पिण्‌ । 

कि पुणू्‌ किज्जइ काराविज्जइ । १० 


घत्ता--तेण भणिउ तो महु विहुरे अ्नन्नहँ भवि साहेज्जु करेज्जह । 
एत्तिउ मईं अव्भत्यियठ अवसरु जाणेप्पिणु आवेज्जह ॥॥१०॥। 


११ 
ताउ गयाउ एड मन्नेष्पिणु 
मुउ हुउ उम्गसेणनिवकंतहे 
सा किस पेच्छेवि दूमियमइणा 
'कहि दोहलउ कवणु गयवरगइ 
पुणु वि भणिय कि संकहि कहि पि़ 
सामिय णयणाणंदजणे रउ 
जाणमि रुहिरवारि जइ पिज्जइ 


मुणिवि श्रयाणू नियाणू करेप्पिणु । 
पोमावइहें गव्मि ग्रुणवंतहे । 

एक्कहिँ वासरि पुच्छिय पइणा । 
कहहुँ न जाइ देव भासइ सइ । 

ता उवइट्द ता9 लज्जंति्॒न प्र 
हियउ वियारिवि छरिय० तेरउ । 

तो संतोसु मज्कु उप्पज्जइ | 
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तेण पसाउ करेवि म गच्छह किकरकारुन्नेण इहच्छह । 

ता तत्वेव तासु उबरोहेँ थिउ वसुएउ पयासियमोहें । 

देवइ नवमालइमालाभुय एक्कहि वासरि पृष्फवई हुय । र 
उच्छुउ कंसें जणमणरोहुउ विर्‌इउ नामें पुप्फविरोहठ । 
मिलियठ महिलायणु गाइज्जइ वज्जइ बद्धावणउ नडिज्जइ | 
एत्यंतरि चरियहे पदसंतउ साहु निहालेविणु अ्रइमुत्तठ । 

सहुँ वणियायणेण कीलावस पंथु निरुंभिवि थिय जीवंजस । 

आ्रावहि देवर रंजियजणवउ पेच्छहि नियससाहें पुप्फुच्छेठ । १० 
एवं भणंति.्र बहु खब्भालिउ रिसि रोसाणलेण पज्जालिउ । 


घत्ता--जो एयहें रयसलहें सुड होसइ जणमणनयणपियारउ । 
कि नच्चहि हलि तेण रणें मारेवउ भत्तारु तुहारठ ॥१६॥ 


१७ 

मुणिवयणेण एण मणू सल्लिउ पुह॒इहे पडलु ता, न॑ घल्लिउ । 
रूसिवि वयणू पयंपिउ दारुण्‌ पायहिँ मलिऊ वत्थ्‌ कुसुमारुण्‌ । 

पुणू रिसिणृत्तउ रज्जु लएबउ तुज्मू जणेरु वि तेण हणेवउ । 
आयज्नेप्पिणु एउ नियत्तिय गय जीवंजस गेहु रुयंतिय । 

कंसहों कहिउ सो वि चितावरु गउ वसुएवपासि सरिगठ वरू।. ४५ 
मुणिणा दिट्ठु णवर देवइयहें जो होसइ सुठ सुरगयगइयहे । 

सो महु वइरि तेण मारेवउ एत्यू न तुम्हईं खेउ करेवउ । 

ता वसुएवें पुव्वविद्द्नउ वरु उवरोहवरसें पड़िवन्नउ । 

गउठ नियभवणू कंसु परिश्ोसिउ 


देवई,प्र वल्‍लहु अक्कोसिउ । 


घत्ता--कवण दुक्लु जह जइ न हुउ महु एक्कहें नंदणु गुणवंतउ । 


१० 
वहुयड नरखेयरसुयठ वहुयठ अत्थि जासु बहुपुत्तउ ॥१७॥ 


श्८ 
मई पुणु गव्भभरेण किलंतिपए्र 
मेल्लि देव तवयरणहो गच्छ॒मि 
जा तुह गइ सा मज्झू वि सुंदरि 
एम भण्णेप्पिणु पिय साहारिय 
सहुँ देवइग्र देवि अन्न जि दिणि 


दुक्खु सहेवउ नवर वियंतिप्र । 

जेण न पुत्तहँ दृहु संपेच्छमि । 

कि पि म करहि विसाउ किसोयरि | 
वसुएवेण रुयंति निवारिय । 

पुच्छिउ तेण साहु तवदिणमणि ।_ ४ 


प्रमेसर महुरेसहो मईं वरु 

सो देवइजायाईं हणेसइ 

ता तहिँ देवईप्र फलसा रहो 
तुद्दिवि विहिवसेण ससिसयणहो 
एक्कु अंबु धरणीयलु , पाविउ 
भणिड तिन्नि जुयलईं देवइयहे 
जायमेत्त ते जणियाणत्यहो 
इंदाएसें नहगमु नेसइ 
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दिल्यु केम किज्जइ अलियक्खरु । 

किह तुम्हारठ वयणु हवेसइ । 

साह धरेवि मुक्क साहारहो । 
अंवयलुंबि एक्क गय गयणहो । 

सो जि निमित्तू मुणिदें भाविउ । १० 
होसहिँ तणयहँ सुंदरमइयहे । 

करिवि पव॑ंचु हरेसइ' हत्थहो । 
भहिलपुरि जिणवइ पालेसइ । 


घत्ता--वरिसई अ्रट्ट वसेवि घरे चरमदेहु तवयरणु लएसइ। 
उप्पागप्रवि केवलु विमलु जगगुरु जगसिहरहों जाएसइ ॥१८॥ १५ 


जो सत्तमु सुउ उप्पज्जेसइ 
पच्छुन्नउ गोउलि वड्ढेसइ 
रयणनिहाणु रज्जु पावेसइ 
आणंदियमणु एउ सुणेप्पिणु 
कालें जंतें हुय देवइयहे 
मायामयईं समप्पिवि कंसहो 
भटद्िलपुरवरम्मि सुहृदिद्ठिहे 
भज्जहे जिणमइनामहें विमलहे 
तेवि समप्पिय ताग् निहालिय 
पुण्‌ सत्तमउ सत्तमासहिँ सुउ 


१९ 


नवमउ वासुएउ सो होसइ । 
महुराहिवु जरसिधू वहेसइ । 

तुह तणयहूँ एक्कु वि न मरेसइ । 

गउ वसुएउ साहु पणवेष्पिणु । 

पुत्तहँ जुयल तिन्नि सुहमइयहें । ५ 
रक्खिय नइगमेण विद्धंसहो । 

सेद्विहे निज्कमाइयपरमेट्विहे । 

तिन्नि वार हुयमुयसुयजुयलहे । 

निय सिसु मन्निवि नेहें पालिय । 

हुउ वसुएवहो वहुलक्खणजुउ ॥ १० 


घत्ता--वासुएउ बहुमुणनिलड अतुलपरक्कमु असुरपरायणु । 
भुवणत्तयविक्वायजसु लच्छिनाहु नामें नारायणु ॥१९॥। 


भद्दवयहो किण्हट्टमिरत्तिहे 

भत्ति जणेरु लेवि नीसरियउ 
विहडिय पवलि वालपयफंसे 
अर्ग॒ुप्र धवलवसहु होएप्पिणु 


१८. १ हवेसइ | 


२ [०] 


अ्णवरयंवुछत्नदिव्भत्तिहें' । 
वलएवेण छत्तू तहो घरियड । 
देउ को वि हरिपुन्नविसेसें । 
गउ जमुणाजलि मग्गु करेप्पिणु । 


२० १ “दिज्नित्तिहे । 
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चिंतिउ मणि गव्भहो विवरेरड 7हु परिणामु न एयहें केरठ । 
करिवि पव॑च्‌ निवेण मणोज्जहे परिपूरिउ दोहलउ सभज्जहे । 
नवमासहिं नंदणु उप्पन्नउ चार पुरिसु लक्खणसंपुन्नउ । १० 


घत्ता--भिउडिभंगभीसणवयणु रोशुग्गामियमुद्टिपहारउ । 
ताएँ पुत्तु पलोइयउ रासिहि थिउ नावइ अंगारउ ।॥११॥। 


श्र 
जायमेत्त्‌ जो एम वियंभ सो अग्गइ मईं अवस निसुंभप्र । 
एम भणेवि कंसमंजूसहे घल्लिवि वारियवारिपवेसहे । 
नियनामंकियमंगुत्थलियप्र सहुँ लेहेण रमणकंवलियप्र । 
भीएँ कारलिदिहे पवहाविउ कोसंबविहे कल्लालि,प्र पाविउ । 
जेण कंसमंजूसहें लद्धउ कंसु तेण किउ नामु पसिद्धध।.. ४५ 
वड्डारिउ जाणिवि कलियारउ तीसारिउ माय; दुह्यारउ । 
गउ सउरीपुरु नं जमदूयउ तत्व सीसु वसुएवहो हूयउ । 
सिक्खिउ सब्बु विणयसंपन्नउ तूसिवि युरुणा वरु पडिवन्नठ । 
एत्तहे समरभरोड्ियखंधें साहिय महि तिखंड जरसंधें । 
सयल वि सेव कराविय भूवइ एक्कु न पर पइसइ पोयणवइ । १० 


घत्ता--चकक्‍्कहरेण पयंड भड जे जे केइ वि तासु विसज्जिय । 
अपवाएणुच्छग्गु जिह ते ते सबल वि तेण परज्जिय ॥१२॥। 


१३ 
सो परेक्‍्कु महु सल्‍लु व सललइ थिउ अत्थाणि महीवइ वोल्लइ । 
जो त॑ं घरइ रणंगणे जूरइ महु माणसहों मणोरहु पूरइ । 
इच्छियदेसें समउ महाजस नियसुय देमि तासु जीवंजस । 
देवाविय घोसण पुरि देवें आयन्नेवि वत्त वसुएवें । 
नियपुराउ सबलेण सकंसें गंपि समुदृविजयआएसें । प्र 
खंधावारु दूरि प्रिसेसिवि सत्यवाहवेसें तहिँ पइसिवि । 
आधणिवि मुत्त्‌ पुरीसु मइंदहेँ सयल सहाविवि तुरयगयंदहेँ । 
सीहरहेण समेउ महाहव्‌ किउ दावियविविहाउहलाहवु । 
अंतरि पइसरेवि गुरुसीसें मग्गिउ पेसणु पणमियसीसें । 


सामिएण जइ सं जुज्मिज्जइ तो भणु किकरेहिं कि किज्जइ ॥ १० 
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घत्ता--ता वसुएवें कंसु रणे मोक्‍्कल्लिउ तेण वि उद्धृ्धउ। 
जुज्मिवि चिरु निप्फंदु किउ मंप देवि पडिवक्‍्खु निबद्धउ ॥१३॥। 


श्ढ 
आणिवि रायगेह संखेवें अप्पिउ चक्‍्कवइहे वसुएवें । 
तेण वि भणिउ जायसंतोसें लइ सुय समउ समीहियदेसें । 
भणइ अगंगु देव तिहुयणथुय जिउ रिउ एणायहो ढोयहि सुय । 
ता पुहईसरेण सो पुच्छिड को तुहँ कहो सुउ कहि कहिअ्रच्छिड । 
कहई कंसु कल्‍लालि किसोयरि कोसंविहिँ नामें मंजोयरि | पर 
अच्छप्र ताप्र कंसु हुँ जायउ सिरि वसुएवसीसु विक्खायउ । 
. ता राएण पुरिस संपेसिय आगय सा लएवि मंजूसिय । 
पुच्छिउ कहिउ तार जीवाविड एहु एत्थ मईँ सामिय पाविउ । 
विप्पियगारएण संत्ताविय वहुवाराउ एण दंडाविय । 
नीसारिउ निव्विन्न् गेहहो ग्रह को करइ तत्ति दुम्मेहहों । १० 


घत्ता--ता मंजूस महीसरेण जोइय दिट्ठु पत्तु लिहियक्खरु । 
नामंकिउ अंगुत्थलउ अवरु वि कंबलु रयणंचिउ वरु ॥१४॥ 


१५ 
जाणिवि उग्गसेणसुउ दिन्नउ राएँ कन्ना रयणु रवन्नउ । 
विहिंउ विवाहु विसेसविराइउ मग्गहि देसु भणिउ जामाइड । 
मग्गिय महुर तेण नियदवंसें वेढिय महुर चउदहिसु कंसें । 
उग्गसेण्‌ संगामि धरेपष्पिण सहुँ पोमावई,्र बंधेष्पिणु । 
पवलिहे कारागारि निरुत्तउ अप्पणु पुणु थिउ रज्जि सइत्तउ। ५ 
तायनिबंधणि दूमियचित्तउ कंसहु लहुउ भाइ अ्रइमुत्तउ । 
पव्वइयउ जिणसम. पहाणउ हुंउ अ्रट्ंगनिमित्तवियाणउ । 
ता सुहेण तहिं रज्जु करंतें कंसे किउ उवयारु सरंतें । 


घत्ता--आणाविउ वसुएवगुरु पणवेष्पिणु सम्माणु करेप्पिणु । 
अव्भत्यिउ पडिवन्न सस देवय नामें परिणावेष्पिणु ॥१५॥ १० 
शद 


रज्जु विलासभोयसुहसा रउ सामिय एहु पसाउ तुहारउ । 
पईं विणु सग्गेण वि कि किज्जइ मज्क मणहो उब्बेउ जि दिज्जइ । 
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ते तेण जि पहेण जाएप्पिण्‌ थिय दुग्गायलम्मि पइसेप्पिणु । पर 
ता तहिं घीय लएवि महाइउ नंदु नाम गोउलिउ पराइड । 

गरहिय देवि तेण मग्गिय मई नंदणू कन्न काईं दिल्ली पई । 

तुहुँ जि एह लइ एम भणेष्पिणु जाइ जाम किर वाल घिवेपष्पिणु । 

ता वसुएवें भणिउ म गच्छहि नंदण्‌ नंद लेहि आगच्छहि । 

तेण वियाणिउ देवि पयंपइ पललट्रेवि आ्राउ विभियमइ । १० 
कि रुट्टो सि वीर सुहयारउ लइ मई एहु दिन्नू तुह दारउ । 

एउ सुणेप्पिणु देवि नवेष्पिणु गयउ नंदु घरु नंदण्‌ लेप्पिणु । 


घत्ता--एत्तहि लेवि जसोयसुय गय वसुएवहलाउह भवणहों । 
विगयविहावरि किकरहिँ कहिय वत्त जीवंजसरमणहो ॥२०॥। 


रु 
देवदेव वसुएवहो दइयहे हुय सुय तुह वइरिणि देवइयहे । 
ता तहिं एप्पिणु पुरसरहंसें महिल भणंवि न मारिय कंसे | 
चूरिउ नासावंसु हयासें चप्पिवि किय कुव्वडिय विसेसें । 
घल्लिय भूमीहरि रक्खाविय कालें जंतें जोव्वणु पाविय । 
उवसामिय श्रज्ज,्र ग्रुणवइय7 हुय तवसिणि संजुय सुहमइयप्र । ४ 
सहूुँ संघेण खवंती कलिमलु गय विहरंती सा विज्कायलु । 
तहिँ दुग्गा विज्का भिल्‍ला इव धाड॒,प्र एंत निएप्पिणू निक्किव । 
थिय भएण तणूचाउ करेप्पिणु संघु वि गउ अग्गुप्र वोलेप्पिणु । 
थिय पडिमाजोएण विराइय देवि भणेवि तेहि पोमाइय । 
जइ परमेसरि लाहु लहेसहें तो अम्हईं तुह पुज्ज करेसहुँ।.. १० 
एम्व भणेप्पिणु गय पणवेष्पिण्‌ जामावंति सत्थु ल्हूसेप्पिणु । 


घत्ता--ता खद्धी वस्घेण वर्ण गय सग्गहो करकमलंग्ुलियउ । 
उव्वरियउ तहे तेहिं तहिँ दिद्ुउ रुहिरवारिविच्छूलियउ ॥२१॥ 


र्र२ 
भत्तिभरेण पयाहिण देप्पिण नवियउ ताउ तेहिं पुज्जेप्पिणू । 
गलिवि गयाउ जाम ता कटे विरइवि पुज्जियाउ विणु सट्टें । 
दुग्गविभभिल्लेहि पवत्तिय दुग्ग विभवासिणि तें वृत्तिय । 
तप्पहुइ अज्जवि जणु जाणइ देवि भणेवि मूढ सम्माणइ । 


२०. २ बालु । 
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एत्तहे कण्ठु पवड्ुप़ गोउलि दुशच्चिमित्त हुय कंसहों राललि।. ५ 
संकिएण नेमित्तिउ पुच्छिउ तेण वि तहो भवियव्वू नियच्छिउ । 
कहिउ तुहारठ वइरि वियवखण्‌ वट्टइ नंदगोट्टि सुहलक्खणु । 

तेणुप्पाय हवंति निरंतर जं जाणहि त॑ करहि नरेसर । 


घत्ता--तो चिरभव देवीउ तहिँ चितियमेत्तियाउ संपत्तउ । 
वृत्तउ मारह वइरि महु अच्छइ नंदगोटद्ठि वड़ढंतठ ॥२२॥ १० 


२्३ 
महुसूयण्‌ अमुर्णत महाइय कंसाएसें प्थण घाइय । 
सा वालें सोसिवि संताविय नट्ट भएण महावइ पाविय । 
घाविउ सुंसुयंतु नहि रिट्ठउ तोडिउ पेहुणू कहव पणद्ुउ । 
अन्नहिं वासरि पवलवलालें पुणू जमलज्जुण मोडिय बालें । 
पायपहारें चूरिउ संदण संथुउ जणेहिँ जसोयहे नंदण्‌ । भर 
वसहु जुवाणें होंतठ घोडउ निश्चासिउ करेवि गलमोडउ । 
कालु व नत्यिवि कालिउ रम्मईं खूडियईं कालिदीदहपोमइई । 
निम्नवि वारिविट्टिग पीडिउ जणु उच्चाइउ भुएहि गोवद्धणु । 
करमुद्ठिण चाणूरु वियारिउ पुण कंसासुरु संगरि मारिउ । 
उग्गसेण तहिँ रज्जि थवेष्पिण्‌ पुण्‌ दिणेहिं जरसिंधु वहेषप्पिण | १० 
रयणनिहाणवंतु परमेसरु हुउ हरि भरहि श्रद्धचवकेसरु । 


घत्ता--सिरिचंदुज्जलु तबु वि जणे करिवि नियाणु वसिट्ठु विणट्ठउ । 
उमगसेणसुउ कंसु हुई हउ हरिणा गउ नर, पइट्ठुठ ॥२३॥ 


विविहरसविसाले णेबकोीऊहलाले। ललियवयणमाले शअ्रत्थसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते। 
कोहनियाणकहाएं वायालीसो इमो संघी ॥ 


॥ संधि ४२ ॥। 


संधि ४३ 
4 


मेललह माण्‌ अणत्थु दूसहदुक्खनिसेणिउ । 
लच्छीमइ माणेण पत्ताणेयकुजोंणिउ ॥ 


मगहाविसयम्मि मणोहिरामि वहुलच्छिसमिद्ध.म लच्छियामि । 
दिउ सोमदेउ नामें पसिद्ध्ु निवसइ वियड्दु संपयसमिद्धु । 
सिंगाररूव विहवें मरट्् तहो गेहिणि लच्छीमइ तरद्द । रू 
एक्कहिं दियहम्मि तियुत्तिगरुत्तु मज्त्यु महत्यु समाहियुत्त्‌ । 
पक्‍्खीववासि गोउरि पइट्ठ रिसि सोमदेवविप्पेण दिट्ठ । 
उद्वेवि खडाविउ करिवि भत्ति मुणि भुंजावेज्जसु भणिवि पत्ति। 
गउ कत्थइ कज्जवसेण नाहु लच्छीमई वि पेच्छेवि साहु । 
श्रप्प् मंडंती अंगणाउ उद्विय न मणा वि नियासणाउ । १० 
कहिं झायउ एम भणेवि पाव थिय महरिसि अक्कोंसिवि सगाव । 
गउ मुणि तक्खणि तहि तणउ देहु कोट्टुंणग सडिउ जणजणियनेहु । 
नीसारिय को वि न करइ तत्ति गय पइसिवि जलणि कयंतथत्ति । 
चत्ता--सत्यावत्यहों सब्ब्‌ू करइ लोउ परमायरु । 
ग्रावइईकालि न कोइ सुहि भत्तारु न भायरु ॥१॥ १५ 
र्‌ 

परियट्टहो घरि तत्थेव गामि हुय खरि पियगेहासन्नधासि । 
विणु धन्नें विसहियभुक्खदुक्ख मुय हुई सूयरि असुइभवख । 
पुण सुणही वे वाराउ जाय गय जमउरु वणदव॒दडुकाय । 
पुणु लाडविस,7 सा ललियभासि रेवातडि भरुयच्छ्‌हो सयासि । 
अंघलयगामि मच्छंधियासु तिव्वमयहों मंडूकीपियासु । ्‌ 
दुग्गंधिणि दुव्वन्निणि दुरूव काणिय नामेणुप्पन्न धूव । 
लइयडि गंघहो निव्विन्नएहिं कय कुट्टिय नेष्पिणु थविय तेहिं । 
तत्थच्छ॒इ मुक्क कुडुंवएण उत्तारइ जणु कोट वएण । 


एक्कहिँ दिणे साहु समाहियुत्तु विहरंतु पराइठ नाणनेत्तु । 
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सिसिरहो भरि निसि समयम्मि तीर अच्छंतहो तहो करुणामईप्र । १० 
आणेष्पिणु तणु उण्हविय' दिद्नु मुणिविज्जावच्चें पाउ भिन्नु । 


घत्ता--निसुणेवि धम्मु पहा. पणवेष्पिणु परमेसरु। 
आसि कहिँ मि मई तुम्ह दिट्ठा भणिउ मुणीसरु ॥२॥ 


3 
हि 


ता लच्छिगामाइ वितंतु नीसेखु कहिओ्नो मुणिदेण निसुणेवि सविसेसु । 
सुमरेवि चिरकम्मु निदेवि अ्रष्पाणु पणवेवि अन्नाणतमनासु मुणिभाणु । 
हुय खुड्डिया खंडचारित्तपरिणाम सिक्‍्खंति सत्थाईं गुणयाईं गुणवाम । 
विहरंति सोपारपुरु समऊँ अज्जाहि संपत्त चितवियनिरवज्जवेज्जाहि । 
तहिं ताहि नाइल्‍लसावयसयासम्मि मुक्का जिणिदालए दुरियमासम्मि | ५ 
एयंतरो नाम उववासविहि चारु काऊण दोदह समा कंजियाहारु । 
सनियाण परमेट्ठटि चरणाईं सरिऊण हुय अच्चुद्दिदस्स महुएवि मरिऊण । 
भृंजेवि सोक्‍्खाईं संपयमहल्लाई निवसेवधि तहिँ पंचपंचास पल्‍्लाईं । 
एत्थाय कुंडिणपुरे भुवणविक्खाय रुप्परहरायस्स सुय रुप्पिणी जाय । 
मारेवि सिसुपालु रणे सावलेवेण परिणिय विहुईप्र गोविददेवेण | १० 
उप्पन्नु पज्जुन्नु तेल्लोक्कपडिमल्लु काऊण तवचरणु निहणेवि मणसल्लु । 


घत्ता--मुय सन्नासु करेवि गय निम्मलमइ सग्गहों । 
आवेधि होइवि राउ जाएसइ अपव्गहों ॥३॥। 


है; 


संभूदों वि निदाणेण देवसोक्‍्खाईं चक्किसोक्खाईं । 
पत्तों तत्तो य चुदो उववन्नो नरयवासम्मि ॥ [ भ० आ० १२८२] 


संभुदो वि न केवलं विष्ठादय: संभूतनामापि कुटुंविकपुत्र: पत्तों प्राप्त: । कानि ? 
देवसोख्यानि चक्रवतिसौस्यानि च। केन ? निदानेन । तत्तो य चुदो तस्मादवतीर्ण: सन्‌ उबबन्नो 
उत्पन्न: | कव ? चरयवासम्मि नरकस्थाने । प्र 


वाणारसिहि कुडुंवियासु नामेण सुसेगहो.गंधारिहि संजाय पुत्त कंतहो धणहीणहो । 
चित्तु पढमु संभूउ वीउ विज्ञागकलारइ_ झूववंत नीसेससत्थनिम्मायमहामइ । 
जाएप्पिणु परदेसि देसभासासु वियक्खण ते वंभणवेसेण वे वि होएप्पिणु नच्चण । 
जणु रंजंति लहंति निच्चु धणु धन्नु सुवन्नउ एक्कहिँ दिणि गय रायगेहु पुरु सिरिसंपुन्नउ। 


तहिँ संभूउ नडंतु इत्थिवेसें गायंतउ मणि वसुसम्मु पुरोहु नारि मन्निवि आसत्तउ । 
२. १ उल्लविए ॥ 
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पुण्‌ जाणेप्पिणु पुरिसु एहु नउ नारि रवन्नी तेण जिनेहें वहिणितेण सिरिमिइ तहो दिन्नी । 
विप्प न होंति परंपरा) पच्छा परियाणिय लज्जवि' लोयहो कुसुमनयरु गय ते श्रवमाणिय 
सुणिवि धम्मु गुरुदत्तपाय पणवेवि दियंवर हुय वइरायवसेण वे वि वंधव कयसंवर । 
कालें सयलागमपवीण होएवि महाइय महि विहरंता रायगेहु पुरु पुणु संप्राइय । 
भिक्‍्खहे कयमासोववासु संभूउ पहइंट्ठुउ पेवसेप्पिणु वसुसम्मु नयरमज्भम्मि पणट्ठुउ । 
नासंतहो तहो वंभणहो अ्रणूमग्गें लग... पेच्छिवि रोसें रिसिहि तणु हें तेबग्गि विणिग्गठ 
पट्टणु दुव्वारेण तेण चउदिसहिँ पलित्तत परियाणिवि वित्तंतु चित्त तहिं झत्ति पहुत्तउ। 


घत्ता--तेणूवसामिउ भाइ जलण्‌ जलंतुल्हाविउ । 
मुणिमाहप्पु निएवि नट्ठू विप्पु भयभाविउ ॥४॥। 


श 
गयकालि का वि काणणि थियाहँ वणदेवि ताहँ तववहुपियाहूँ । 
सुविहृइपरयणि: निच्चमेव चकक्‍्केसरवेसें करइ सेव । 
त॑ पेक्‍्लेवि कयकोऊहलेण संभूइप्र पत्यियतवफलेण । 
वद्धउ नियाणु संपन्नभोउ श्रागामें जम्मे महु एउ होठ । 
इय भासेवि सन्नासें मरेवि हुउ पढमसग्गे सुरु जिणु सरेवि। ४५ 
तत्तो चूउ इह भरहंतराले पंचालविस,्र संपयविसाले । 
कंपिल्लनयरे संपयहु राउ महएविहे तहो सो सूणू जाउ । 
नामेण पसिद्धउ वंभदत्तु वहुलक्खणलक्खिउ चारुगत्तु 
गुणनिहि वारहमऊ चक्‍्कवृद्धि प्रमेसरु दुज्जणमइयवद्दि । 
वसुसम्मु वि संसारप्र भमेवि सूयारु हुठउ तहों तणउ एवि। १० 
सो भोयणसंबंधेण तेण माराविउ रोसें निहुएण । 
हुउ वेंतरु दीवंतरे रउद्दु परिभमिउ चउहिसु जहिँ समुद्दु । 
चकक्‍्कवइ करेवि पवंचु तेत्थु निउ निहुउ तेण सुमरेवि अणत्थु । 
घत्ता--एउ मु्णेवि नियाण्‌ तिविहु वि दूरे विवज्जह । 
दुपष्परिणामवसेण मा दुग्गइ आवज्जह ॥शा। १५ 
दर 
समायासल्लें हयवोहिलाह दुग्गंधवयण दुज्जणसणाह । 
नामेण कुसुमदसणज्जियासि हुय सायरदत्तहो तणिय दासि । 
आयन्नह अज्जियवत्तनामि इह भारहवंसि मणोहिरामि । 
पूरि पुप्फयंतचूलाहिहाणु निवसइ नरिदु गुणमणिनिहाणु । 


४. १ रज्जवि । 
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मुहकमलपहाहयपुप्फयंत्त 
एक्कहिं दिणि तहिं देवगुरुनामु 
तहों पासि धम्मु निसुणंवि राउ 
संजइय पुण्फयंता वि देवि 
कालेण पुष्फयंताइचूलु 
कुलजाईसरियमएण मूढ 

सा पुप्फयंत मलवज्जियाहूँ 
गअहवा जइ तो मायाइ नवइ 
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महएवि तासु सइ पुप्फयंत । भर 

श्रायउ ससंघु रिसि रिद्धिधामु । 
पव्चइउ महामइ सुप्रवि राउ । 

सहु धाइपहुय पावज्ज लेवि । 

गउ मोक्‍्खहो मुणि हयमोहमूलु । 

पयदइप्र पवंचभावाहिरूढ । १० 

न करइ पणामु अवरज्जियाहँ । 

तउ एवं कुणंती कालु खबइ । 


घत्ता--आ्रामायडे अवराउ अप्पाणउ जे पसंसइ । 
वयणु सरीरपएस दव्वविसेसहिं वासइ ॥॥६॥ 


सिक्‍्खबइ महत्तरि पुत्ति रम्मि 
जुज्जइ न देहसक्कारकम्मु 
सा कहुइ सहावें मज्झ देहु 
इय मायाभावें तउ करेवि 
तत्तो चुय चंपापुरवरम्मि 
दासिहे घणयत्तहें तणिय घूय 
वरु पुत्तिहें एक्कहिँ दियहें तेण 
उवइट्गडुउ तेणावण्णे थियम्मि 
दुग्गंवमुहीहे सुयंधु वत्तु 

ता तहिं भमंतु वसुएउ आउ 
असुरहिमुही वि हुय चुरहिमुहिय 


तवसिणियहेँ थियहँ जिणिद्धम्मि । 
हले रायवासणासवइ कम्मु । 

भयवइ रूवडढ सुयंधु एहु । 

हुय पढमकप्पें श्रच्छर मरेवि । 
वणिसायरदत्तहो मंदिरम्मि । प्‌ 
दुग्गंधवयण हुई सरूय । 

पुच्छिउ नेमित्तिउ वणिवरेण । 
विढवेसहें दम्महँ' लक्खु जम्मि । 
होसइ सो घणमित्ताहे कंतु । 

वणियहो पुव्वुत्तत लाहु जा3॥ १० 
सम्माणवि वणिणा दिल्न दुहिय । 


घत्ता--एउ वियाणेवि निच्च मा अप्पाणु विडंवह । 
मेल्लेवि मायाभाउ अज्जवत्तु अवलंबवह ॥७॥। 


मुणिवच्छलो वि निम्मुक्ककामु 
मिच्छत्ततललदोसेण दमिउ 
पंचसयधणुन्नयदेहिदेहे 
पुक्तललवदइ देसि महावणम्मि 


७. १ सवप्पकम्मु। २ सो। ३ वम्मह। 


भरहेसरपुत्तु मरीइनामु । हे 
पियधम्मु वि चिरु संसारि भमिउ ।.. 
दीवम्मि पढमें पुब्वे विदेहें । 

सन्न॒प़ पसिद्धि महुरावणम्मि । 
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सरपहरपहयहरिहरिणहत्थि 
एक्कहिं दिणि तेण भमंतएण 
पहमुल्लउ कायकिलेसखामु 
सवरेण पयासिउ नयरमग्गु 
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नामेण पुरूरठ भिललु श्रत्यि । 
काणणि पारद्धि रमंतणण । 

दिट्ठड मुणि सायरसेणनामु । 
मुणिणा वि तासु वयविहि समग्यु । 


प्र 


घत्ता--मज्जमंसमहुचाउ पंचुंवरपरिवज्जणू । 
देवि अ्रणत्थामएण सहुँ सम्मत्तु सुहज्जण्‌ ॥5॥| १० 


गउ साहु सो वि निहयावयाईं 
मुठ हुउ सुरवरु वेसायराउ 
भरहेसहो पुत्तु मरीचिनामु 
नरवेसु णाईं किउ वम्महेण 
जिणवयणु सुणिवि अरमग्गि' लग्गु 
गउ मिच्छत्तहों नाणाविहाई 
हिडियि चउ गइउ अ्रणेय वार 
तित्यंकर तिहुयणसामिसालु 


९ 


परिपालिवि कालेणणूवयाई । 
सोहम्मु मुएप्पिणु एत्यू श्राउ । 
जायउ घधारिणिहे मणोहिरामु । 
पव्वइयउ समझ पियामहेण । 
अ्रसहंतु परीसह वयहो भग्गु । 
दुक्खाईं सहेप्पिण दूसहाईं । 
पावेवि चउद्दय लद्धि सार । 
हुउ सम्मइ नामें गुणगणालु । 


भर 


घत्ता--सम्मइंसण्‌ एड जाणिवि दिद्वु पडिवज्जह । 


सव्वदोसमूलिण मा मिच्छत्तें भज्जह ॥६॥। 


इच्छंतहों जसु पुरिसोत्तमासु 
न य दिक्खिएण इंदियकसाय- 
सुम्मठ एत्थत्थि कहापवंधु 

पहु सूरसेणू सूरारितासु 

सुउ एक्कु चेय तहें सूरवीरु 
तहो वाहिविणासनिमित्त्‌ तेण 
सम्माणु समीहिउ खाणु पाणु 
कालंतरेण सो रायउत्त्‌ 


१० 
१७० 


कुलजायहो मरणू वि सुहनिवासु । 
वस जीवेण व मेल्लेवि छाय । 
उज्जेणिहे दुत्यियदीणवंधु । 

सइ सूरसेण महएवि तासु । 

हुउ सुंदरु युणि सोंडीरवीरु । 
संगहिय भिसय वहुविह निवेण । 
ते निच्च लहंति पसायदाणु । 
अहिणासिउ पडिउ विसेण भुत्तु । 


श 


घत्ता---ता ते सबल निवेण सयलविहाणवियाणा । 


हकक्‍कारेवि पउत्त तेणेक्केक्क पहाणा ॥१०॥। 


&. १ अमरब्गि । 


१० 
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तिह कुणह जेम जीवइ कुमारु 
ता सोमसम्मनामेण तैत्थू 
परमेसर गारुडसत्थे भणिड 
लग्गइ खरगिदु सयमेव जइ वि 
त॑ं सु्णोवि पाणिपह्णियप्रिरेण 
मईं जाणिउ तुम्हईं महु सुयासु 
ससिसम्मु भणइ आउक्खयमस्मि 


लइ तो वि करमि सामिय उवाउ 


कहकोसु [ ४३१ 


फंडह तहु गरुयउ दुकखभारु । 

पुहईसु भणिउ सुयसोयधत्थु । 

तिहि वारु वेल्लु मईं सयलु मुणिउ । 
जीवइ न कुमारु नरिंद तइ वि । 
राएण भणिउ गग्गिरगिरेण । प्र 
आरावइ)्र हवेसह ग्रणजुयासु । 

किउ कि पि न लग्गइ इह जयम्मि । 
वक्‍्खालमि तुह मंतहों पहाउ । 


घत्ता--एम भणेष्पिणू तेण नायाइट्ठटि पयासिय । 
आ्राणिय तकक्‍्खणे तत्य सयल सप्प पुरवासिय ॥॥११॥ १० 


किउ जेण कुमरजीवियहो अंतु 
निसुणेवि एउ श्राणार तासु 
नवरेक्कु तत्य थिउ सप्पपोद 
गारुडिउ भणइ विससंकुलाइ 
गंवणकुलु उवसंहरइ गरलु 
मरणेण कुलक्कमु मुयइ णेव 
तेणेहु अ्रगंधघणगोत्ति जाउ 
नायरिसइ खेडु न मंतु गणइ 


सी श्रच्छउ दुज्जणु इयर जंतु । 

गय निरवसेस नियनियनिवासु । 

तं पेच्छिवि विभिठ सब्बु लोड । 

निव वेन्नि होंति उरयहूँ कुलाईँ । 

न कयाइ अगंधण्‌ माणवहलु । प्र 
त॑ जाइवंतु वड्धिमउ देव । 

मुच्चठ नरिंद खलु जाड जाउ | 
अहिमाणि न कुलमज्जाय हणइ | 


घत्ता--कि वहुणा भणिएण रूसेवि राएँ भासिठ । 
ताम जा, कहिँ एहु जाम न विसु आगरिसिउ ॥१२॥ . १० 


ता गारुडिएण धरेवि माणु 
आगरिसहि विसु अहवा महंते 
अम्हाण एहु निदियपराउग्र 


उग्गिलिउ न केण वि गिलिउ गरलु 


वर मरणु न दुज्जसकरणु जुत्तु 
इय चितेवि हुयवहे पइसरेवि 


फणि भणिउ तेण गरुबाहिमाणु । 
पइसरहि जलणे घगधगधगंते । 

कमु आयउ गोत्तपरंपराग्र । 
मइलिज्जइ हा कुलु केम विमलु । 

कि मुच्चछ मच्चप्र हीणसत्ु।. ५ 
गउ नायराउ जमपुरु मरेवि । 
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जिह तिरिएण वि मज्जाय तेण न मणे वि हु भरिगिय उरयरेण । 

तिह साहुणा वि उत्तमकुलेण अहिमाणधर्णेण जसुज्जलेण । 

गुरु देउ करेप्पिणु सविख चत्त इंदिय कसाय संतवियसत्त । 
श्रहंतुवएसिय सा पइज्ज मरण वि मणोज्ज न भंजणिज्ज | १० 


घत्ता--करणकसायनिवित्ति जो सपइज्ज न भंजइ । 
अवसमेव सो साहु सिद्धिवहुमणु रंजइ ॥१३॥ 


श्४ड 

सरजू प्र अउज्भहे गंवमित्तु घारणिदियकयवसवत्तिवित्तु । 
अग्घाइवि विसकुमुमाई पत्तु पंचत्तु नरप्र गठ धम्मचत्त्‌ । 
एत्थथि परज्जियसत्तसेण्‌ कोसलपुर राणउ विजयसेणु । 
तहो विन्नि रूवलक्खणनिउत्त विजयामहएवि. जाय पुत्त । 
जयमित्तु दुइज्जउ गंधमित्तु एक्कहिँ दिणे राउ विरत्तचित्तु। ५ 
वंधेष्पिणु जेट्डुहों रायपट्टु लहुयहो सुयासु जुवरायपट्टु । 
पणवेष्पिणु सायरसेणू दिवख लेप्पिणु अव्भसिय परत्तसिक्ख । 
कालंतरेण हा किउ अकज्जु जुवराएँ चप्पेवि लइउ रज्जु । 
नीसारेवि घित्त्‌ जयाइमित्तु सईं रज्जि परिद्विउ गंधमित्तु । 

घत्ता--णियपरिवारसमेउ दुम्मणू नयरासच्नप्न । १० 


थिउ जा,्रवि जयमित्तु दुप्पएसि गरिरिरन्नुप्त ।॥१४॥ 


श्ध 
तहिँ अच्छ॒इ निच्चु विसन्नभाउ कि करमि हणमि किह दुदुभाउ । 
तहो छिद्दालोयणे कयपयत्तु संपेसइ चर कि करइ सत्त्‌ । 
एत्तहें तहिं राणउ गंधमित्तु विसएसु सुट्ठ आसन्नचित्तु । 
पंचहिं सएहि जुबइहिं समेउ दिणु रथणि रमइ णं कामएउ । 
एक्कहिँ दिणे संत्तेडरु सहंतु जलकीलहे गउ सरजूसरंतु । 4 
तहिँ विविहपयार हिं रमइ जाम इयरेण लहेपष्पिणू सुद्धि ताम । 
एप्पिणू पाएप्पिणू उवरि सरिहे वइरेण विणासणहेंउ अरिहे । 
विसलित्तु विविहु परिभमिरभमरु घित्तउ सुयंधसेलेंघनियरु । 
मज्ञेणावंतु वहंतु दिट्ठ॒ कोड्डेण लइ्उ मन्निवि मणिट्ठु । 


पुणु पुणु सुंघंतहो विसु पइट्ठ घारिउ संजायउ विगयचेट्ठु ॥ १० 


.7 'कहकीसु 


घत्ता--गंधमित्तु, पायालु गउ घाणहो आसंत्तड । 
सो सुहि इह परलोग़् जेण विसउठ परिचत्तड .॥१५॥। 


पुरि पाडलिउत्तप् चाश्यत्त 
पंचालगीयसरसत्तचिर्त 
पाडलिपुरि साहियसव्वसत्तु 
तहो वेस वियक्खंण चारुंगत्त 
सा सुंदरि समलकलापवीण 
गंधव्वें जो मईं जिणई कोइ 
कज्जेण एंण अच्छइ कुमारि 


'तहिँ सुणिवि पसिद्धि समुल्लसंति ह 
पर को वि न गयंगामिणिहे ताहे ._ 


निज्जिय गंधव्वग॒णेण सव्ब « 


घत्ता--एत्तहे 


१६ 


वेसा पसिद्ध गंधव्वदत्त ।_ 
पासायहो चुय्र पंचेत्तु पत्त |. 
नरनाहु अत्थि.गंधव्वदत्तु । 
गुणिवण्णियगरुण गंधव्वदत्त । 
सद्देण नाईँ कसकेउवीण । 

सो णाहु कयावि न अ्न्नु होइ । 
परयणियजुवाणजणविरहमारदि । 
नाणापयार वर एंति जंति । 
पुज्जइ वाएण अ्रणोवमाहे । 
सेंजांयः णिरुत्तर विगयगव्व । 


गंधव्वाइविज्जाविहवसमिद्धउ । 


पोयणपुरि पंचालु अ्रत्यि सूरि सुपसिद्धउ ॥१६॥ 


तहो सीसहिं जाज़वि कहिय वत्त : 


आरवेष्पिणु रंजियजणमणम्मि, 


' . जइ नियहे कोइ उप्परिउ- एंतु : 
सिक्‍्खविवि एक्कु तहिं सीसु पुत्तु 
सो कज्जें केण वि वियलु जाउ .; 


: एत्यंत्तरि आयन्नेवि वत्त : 

' तंबोलविलेवणनिवसणाई 
तहो कज्ज पुज्जजणियाणुराय 
उद्दंतुरु लालालव मुयंतु 
सहसत्ति दिट्ठू सुललियभुयाप्र 
पहु सो पंचोलु पसंसेणिज्जु 


१७ 


तेण वि तहिं तक्‍खणि विहिय जच्त 
थिउ पुरवाहिरि नंदणवृणम्मि । 
तो जाणावेज्जसु: महु तुरंतु । 
पहसमिउ: भ्रसोयहो मूले-सुत्तु । 
गय अ्वर .पलोयहूँ पुरपहाड । 
सहुँ नियसहीहिं गंधव्वदत्त..।- 
कुसुमाईँ विचित्तईं भूसणाईं । 


_. गये गेण्हवि कंतिफुरंतकाय । 


घोरंतु पसारियमुहु सुयंतु । 
तामायउ पुच्छिउ चट्दु ताड़ । 
गंधव्वसूरि जणगजणियचोज्जु । 


घत्ता--अत्थि.पुयासिउ लेण ऋयज्िति दूमियसमण | 
. - गये वइरायहों वाल आलोइयभीमाणण।॥॥१७॥। 
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श्प 
विप्पियदंसणि मणि जाउ दुव्खु *... प्रिहाविधि जमलि असोयरुक्खू । 
कुंकुमकप्पू रहिं समलहेवि मणहरहिं कुसुमदामहिं महेवि । 
तंबोलु मूले तहो तहिँ थवेवि काऊण परयाहिण पय नवेधि । 
एयम्मि जाम वियरालवयणि थिय सरसइ देवि अ्रसोमनयणि | 
तुह ताम कि न मुहि हे असोय गय एम भणेष्पिणु सा ससोय |. ४५ 
एत्थंत्तरि उद्विवि सीसु तेण परिपुच्छिड विभियमाणसेण । 
केणेहु विश्रोइणिजणियसोउ पुज्जिउ परिहाविउ सुब अ्सोउ । 
ता कहइ चंट्टु थी एक्क ताय सुरकन्न व सग्गहो एत्श आय । 
हुं किचि वि अन्नासत्तु जाउ पईँ निप्रवि सुयंतद वियलकाउ । 
हा देवि सरासइ भीसणम्मि धिय जा एयम्मि दियाणणम्मि | १० 
ता एत्य कि न भणिऊण एहु पुज्जेप्पिण ससहिय गय सगेहु । 


घत्ता--ता रुट्टुउ गुरु तासु पईं पाविद्ठव न जोइय |. ' 
निच्छठ सा गंधव्वदत्त अम्हि विग्गोइय ॥95॥: 


हम 
इय भासेवि श्रहिमाणाहएण जाएप्पिणू राउलु तक्खणेण । 
गुणवंतें समउ सहायणेण रंजेप्पिण राणउ नियग्रुणेण । 
प्रिपत्तविहुसणकंचणेण ः तहिं भवणि निसच्मु निवासु तेण । 
मग्गिउ देवाविउ पत्थिवेण तेण वि तहिं थाग्रवि निक्किवेण । 
जामिणिहे वीण करयलि करेवि मज्जेवि तंति अवगुण हरेवि।_ ५ 
गाइउ तिह ठाणु करेवि किपि रयभिभल जिह न चलिय पर्यों पि। 
मुच्छिवि पासायहो पडिय महिहे ' ' सा वयणि पहइटट्ठ कयंतअहिहे । 
संसारु भमिय जाणेवि एउ चितिज्जइ विसउ सया वि हेउ । 
घत्ता--माणुसमंसपइट्ठटू भीमु राउ कंपिल्लप्र । 
मारिउ वसुएवेण निवडिउ नर महल्लप़ ॥2९॥ ., १० 
२० 

इह जंबूदीव9 भरहसखेत्ति कंपिल्लनयरे मंदिरविचित्ति । 
मंसासिउ रखणीयरु व भीमु नरनाहु अत्थि नामेण भीमु । 
परवंचण्‌ पाविउ अलियवाउ कारयंबरि जंगलु जीवधाउ । 
नंदीसरे नंदीसरें वरम्मि नायरइ को वि जणु तहिं पुरम्मि । 


१६. १ पियें । 
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इय धम्मपवत्तणु जगपयासु संताणकमेण वि झ्राउ तासु । प्र 
नंदीसरे पयणियपाववंध । हुय निवहों कयाइ श्रभवखसद्ध । 
सूयारें तं अलहंतएण गंपिणु मसाणे भयभंतएण । 

जोयंतें माणुसमांसु लद्धु आ्राणेवि संभाररसेण रद्धु । 

त॑ बट्टिउ भायणं लहेवि साउ परिश्रोसिउ वगरक्‍्खसु वराउ । 
पुच्छिउ सो इउ कहि कवणु मंसु जसु एरिसु रसु पावियपसंसु ॥ १० 


घत्ता--क्रेम वि कहइ न जाम ता सो संक मुयाविउ । 
देष्पिण अभयपदाण भोयणकारु कहाविउ ॥॥२०॥। 


२१ 
जामन्नु न पाविउ भूयणसेव माणवपलु आणिउ एउ देव । 
'ता पहुणा जीहिदियवसेण भाणसिउ भणिउ चविखयरसेण । 
अहो [अहुणा] लग्गेवि मुठ्गनवि एउ मा चरु रंधिज्जसु मंसभेउ । 
पडिवज्जिवि इउ पाविवि पसाउ सूयारें ता विरइउ उवाउ । 
अप्पाणहु नामु धरेवि ताउ वीसासिउ पुरडिभयनिहाउ । ५ 
मेलावइ लड्डूय देइ खाहें हक्‍्कार,्र खेल्लहुँ एहूँ जाहूँ । 
पइसारइ राउलु छलु करेवि एक्केवकु निसुंभ तहिँ धरेवि । 
तहो पिसिएँ पीणइ पुहइपालु वियलइ जामेण [कमेण ] कालु । 
जाणिवि सब्वेहिं मलेवि पाउ. . . . नीसारिउ किउ जुवराउ राउ । 
सूयारु असेप्पिणु गहणि तित्थु ४ पुणु भग्गठ पुरपयडियश्रणत्थु ॥ १० 


घत्ता--साहारवि जणू भीउ वसुएवेण भिडंतउ । 
मारिउ पावें पाउ सत्तम महि संपत्तउ ॥२१॥ 


श्र 
फुड एउ वियाणिवि जिणह जीह जइ अ्रत्यि निरामयसुहसमीह । 
अवर वि आयन्नह पावहिद्ि णिरु रमणीरूवासत्तविद्ठि । 
तक्करु सुदेउ सरविद्धनेत्तु' वियणम्मि मुयउ गउ णरयखेत्तु । 
भहिलपुरि धणवइ श्रत्यथि सेट्टि तहों घणसिरि घरिणी चउरदिद्ठि । 
तहि भद्दमित्तु संजाउ पुत्तु विज्ञाणकलागुणगणनिउत्तु । (4 
कि वन्नमि रूवें चारुनेत्त पिय तेण विवाहिय देवदत्त । 
तहो सहयरु वणिउ वसंतसेणु गुणसुंदरु परमणहरणथेणु | 


२२. १ वित्तु। 
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तहो गेहिणि पवर वसंतमाल सुहलवखण अट्ठुमियंदभाल । 
एक्कहिँ दिणि नियभज्जाहिं जुत्त गय उववणु कीनहें वाणिउत्त । 
घत्ता--तत्य लयाहरे प्ृप्फसेज्जहों ते सुहूँ सुहयर। १० 


कीलिवि समझऊँ पियाहि वे वि निसन्ना सहयर ॥२२॥ 


३२३ 
ता तहिँ वसंतमालाग़ चूब- मंजरि निएवि नवचारुछूय । 
भत्तार वृत्तु पावियपसंसु हे करमि कंत कन्नावयंसु । 
पाडेवि एह जणजणियचोज्ज महेुं देहि अ्ंवमंजरि मणोज्ज । 
तेणुत्त कंति कि एवमेव कि उद्दगिवि पाइमि भमरसेव । 
भा भणइ निसन्नू जि करहि तेम महु हत्यहों आवइ एह जेम । ५ 
ता लेवि चाउ किउ कण्णमोवक्‍्खु पाडेवि फलाईं लग्गंतपुंखु । 
पाडिय मंजरि णिउणेण तेण परिश्रोसिय पणइणि वहुग्रुणेण । 
त॑ निप्नवि भद्दभित्तो वि ता मग्गिउ सहारमंजरि पिया:्र । 
ता त॑ विन्नाणु अयाणमाणु लज्जिउ मणम्मि कुलकमलभाणु । 
अलि उत्तरु किचि वि देवि ताहे थिउ वार वार मग्गंतियाहे । १० 


घत्ता--कड्डिवि वाहु कला. वत्युवहाणऊ देप्पिणु । 
गउ सिवखहुँ घणुवेउ सा रोवंति मुएप्पिणु ॥२३॥ 


र्ड 

मेहउरु पराइड मेहसेणु तहिं नरवइई मग्गणकामधेणु । 
महएविहे मेहवईहे हय तहो मेहमाल नामेण धूय । 

सीलेण गुणेण वि सा अ्रउब्व रूवेण समागय सई रह व्व । 
धघणुवेयनामु धणुवेयजाणु अज्कावउ तहिं निवसइ पहाणु । 

तहो पासि देवदत्ताहे कंतु संठिउ घणु सिवखइ विणयवंतु |. ४ 
आशेष्पिण्‌ कुसुमईं काणणाउ कारावइ ग्रुरु देवच्चणाउ । 

अवरु वि ज॑ किचि वि भणइ ताउ - त॑ सयलु वि करइ महाणभाउ । 

तुद्ुुड गुरु विणउ निएवि तासु - .., किववहिणिहे कंतु व अ्रज्जुणासु । 


घत्ता--चंदयवेहपहूइ धणुविज्ञाणु पयासिउ । ० 
तेण वि सिक्खिधि सब्वू दोमइवरु वि विसेसिउ ॥२४॥ १० 


कहकोसु हक 


श्ण 
तहिँ ताहि तेण पत्थिववरेण दृहियाहि विवाहु सयंवरेण । 
पारद्धु समोड्डिउ चंदवेहु जो परिणइ सुय जो हणइ एहु। 
जे मिलिय असेस वि साणुराय * सजाया ते भग्याणराय । 
त॑ विसमु न विघहुँ तरइ को वि थिय लज्जावस निव निहुय होवि । 
एत्थंत्तरि गुरुणा भद्मित्तु . वृत्तउ लइ दावहि चाववित्तु । प्र 
ता तेण करेपष्पिणु त॑ गरुणाल परिणिय नरवइसुय मेहमाल । 
भुंजंतु भोय थिउ ताए सहिउ वहुदिवसहिँ सयणहिँ लेहु पहिउ । 
पर ससुरु तासु आवहेँ न देइ 'मन्नोावइ परमायरु करेइ । 
घत्ता--संजोएँ सुहु देइ विहडंतउ संतावइ । 
अइवल्लहु गुणवंतु जणू जंतउ कहो भावइ ॥२५॥ १० 
. र६ 

एक्कहिँ दिणि एक्करहेण वीरु निरगउ अकहंतु सकंतु धीरु । 
तहो पंथु निरुंभिवि वणि सुवेउ थिउ भिल्लाहिवइ कलत्तहेउ । 
कंपाविय ताविय भीरुकाय अवरोप्परु हक्‍काहक्कि जाय । 
ते पउर पाव सो सुहडु एक्कु वावरइ तो वि निम्मुक्कसंकु । 
जुज्मंतहों तहो सयलाउहाइं निद्टियई पयासियवणरुहाईँ । प्र 
पुणु लइउ करेण सबाणु चाउ तहो सहदें सत्तुहु कंपु जाउ । 
वयणेण घणावलि वल्लहासु उयरेवि रहहो गय समुह तासु । 
आसत्तु ताहे एयरगदिद्ठि जा जोयइ मुह संजायतुट्ठि । 
ता छिंद॒दु लहेवि सरेहिँ तेण अच्छीसु वियारिउ तबखणेण । 
मुउ पावयम्मु निरु रठरवस्मि संजायउ नारउ रउरवम्मि | १० 


घत्ता--इयरु वि समर पिया.्र घरु कुसलेण पहुत्तउ । 
सिरिचंदुज्जलकित्ति थिंउ सुहाईं भुंजंतउ ॥२६॥ 
विविहरसबिसाले णेंयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले ॥ 
भमुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसरिचंदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ जणमणाणंदे। 
तेयालीसमु संधी विसयनिसेहों इमो भणिश्नो ॥ 


॥ संधि ४३ ॥ 


संधि ४४ 


कुमइप्र फासिदियवस,ग लग्गिवि गोवालहो । 
नियनंदणू गहबइणियणए मुहि छुद्धउ कालहों ॥ 


गाहा--दाहिणदेसम्मि वरे नयरें नासेक्कनाम्घेयम्मि । 
गहवइ सायरदत्तो होंतो इह श्रासिकालम्मि ॥ 


पिय तायदत्त तहि उयरि हुआो 
सुहि समणविदपयणियपणया 
खलु नंदिमित्तु नामें भणिउ 
घरविणि दुच्चारिणि दृदुमई 
लोयण दुवखति पव॑चु किउ 
श्रमुणियपवंच्‌ आसन्नखऊउ 
चारेवि ताउ सोवंतु वर्ण 
रयणिह भलल्‍लेण वियारियउ 
विणिवाइप्न पिग् सब्भावचुया 
जाणंतु वि मायहे कि करइ 


तहो सिरिकुमारु नामेण सुओ | ४ 
सिरिसेणा बालरंड तणया । 

गोवालउ पालइ नंदिणिड । 

ग्रच्छुइ सहूँ तेण निवद्धरई । 

एक्कहिं दिणि सो णियहम्मि थिउ। 
गोसामिउ गाधिउ लेघि मठ ।_ १७० 
गोवेणावेष्पिणु तम्मि खण्णे । 

पच्छन्नें होइवि मारियउ । 

गह॒वइणि निरंकुस नवर हुया । 
सुउठ जूरइ अ्रणुदिण्‌ घुसहुरइ । 


घत्ता--अ्रन्नहिं दिणि उद्देइयप्र सो ता पउत्तउ । १५ 
मारहि एहु वि दुद्दुमइ श्रच्छुइ जूरंतठ ॥१॥ 


गाहा--तं निसुणेप्पिणु गोवो मंडिवि मिसंतरं ठिश्नो गेहि । 
इयरो वथि गग्नो रत्न चारेदुं लेवि गाईओ |! 


गच्छंतु वर्णतु किसोयरिए 
बंधव मा होज्जसु वियलु मणे 
पावेण एण हउ तुह जणणु 
ता गउ तहिँ लद॒धुवएसू वरु 
इसारेवि एक्क्रपवेसि पुणु 


भायरु सिक्खविउ सहोयरिए । 
रक्खेज्जसु अप्पर अज्जु वर्ण । 

संपइ पईँ दीसइ हणणमणू । ५ 
सुरहियउ चरावेष्पिणु पसरु । 
उद्बाविवि खोंटु सपावरण्‌ | 
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अ्प्पणु बहिणिहे उवएसु किउ * पच्छन्नु होवि आसच्चु थिउ । 
एव्यंतरि तहिं गोवालु गउ सिरिकुमरु वियप्पिवि खुंदु हुउ । 
ता पच्छावेवि करेवि छलु विणिवाइउ सलल्‍लें तेण खलु । १० 
घरु आइउ पुच्छिउ मायरिए विसभरियपग्र न॑ काश्रोयरिए । 
मई तुज्क गवेसउँ पेसियउ । कहिँ गोवउ सो ग्रुणभूसियउ । 
तेणुत्तु त जाणमि माइ सइ प्रहु सेललु वियाणइ तासु गई । 
* घत्ता--लोहियलित्तउ तं निम्रवि रुट्टाप बइट्ठुउ । 
मुसलपहारेणाहंणिवि किउ सो निच्चेट्रउ ॥२॥ १५ 
> 


गाहा--तेण जि मुसलेण हया सा सिंरिसेणा)् भाइदुक्सेण । 
पहरभरवियणवियला विमुुक्कपाणा गदा निरयं ।। 


निट्ठुर कोहाइकसाय सढा सासयपुरपवलिकवाड दिढा । 
चउगइभवकाणणि पहयपरा से कसाय मुएवि चोर अवरा । 
सिवपट्टणपंथें जंतु जणू टहुसंति श्रणोव॒मु धम्मधणू । प्र 
जंइ छिदह जाइजरामरणू तो करइ कसायहूँ परिहरणू । 
दरिसावियदृग्गइदुक्खदरी जीवहो कसाय नउ श्रन्न अ्ररी । 

हा के ण कस्ायवसेण हया जिणधम्मु वि पाविवि कुगइई गया । 
दीवायणु नामें आसि जई कोहेण डहेप्पिणु वारमई । 

काऊण पाउ संजमहो खठ भुउ दुम्मई दुग्गइहे गउ । १० 


घत्ता--इह सोरद्?डविसप़् विसम घणधन्नसमिद्धी । 
मज्मि समुदृहों वारमइ पुरि अत्थि पसिद्धी ॥३॥ 


हे दा मे 
गाहा--वारहजोयणदीहा नवजोयणवित्थरेण सोहिल्ला । 
सोलहगोउरदारा चउवीसखडविकियासहिया ॥। 


मणिकुट्टिमभूमियला मणिमयपासाय रयणपायारा । 
निरुवमसोहा) सया-सर्गं पि हु जा विसेसेइ । 


जहिँ दस दसार पंडव पयडा | निवसहिं अणेय अवर वि सुहडा । ५ 
तहिँ वासुएउ वसुएवसुओ..  : तवम 3 नारायण पीणमुश्ो । 


मयणहो जणेरु रुप्पिणिहे वरु चकक्‍्केसरु ईसरु पहयपरु । 
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गयसंखसत्तिसारंगधणू अरि आयवत्त्‌ अ्रसि फुरियतणू १ 

रयणाईं सत्त एयाईं जसु सिद्धाईं जयत्तप्र भमि जसु । 

खयरामरा वि लद्भाइसया ज॑ मुवकमाण सेवंति सया | १० 

साहिय तिखंड सनिहाण मही उप्पाइय सयणहेँ जेण दिही । 

तहो रज्जु करंतहों सुहसयई मारणतहों पुब्वपुन्नकयई | 

एक्कहिँ दिणि तहिं हयदुरियरिणु विहरंतु पराइड नेमि जिणू । 

खेयरणरसुरवरेहिं सहिउ उज्जिति परिट्टिउ सव्बहिउ । 
घत्ता--तं निसुणेप्पिणु सयलु जणु कुलकुबलयचंदें । १५ 


वंदगहत्तिप्र गउ तुरिउ सहुँ विग्हुनरिदें ॥४॥। 
भू 
गाहा--सव्बे वि समवसरण काऊण पयाहिणं द्ुलइयंगा । 
वंदिवि थुणित्रि जिणं॑ उवविट्वा निययकोठम्मि ॥ 


सायारु श्रणायारु वि सयलु निसुणेप्पिणु घम्मु चिमुवकमलु । 
तिहुयणरवि संसयतिमिरहरु बलएवें पुच्छिउ तित्थयरु । ह 
परमेसर परमसिरीधरहो एवंविह संपय केसवहो | 4 
केत्तडड कालु सुहृदाइणिया आहासहिं होसइ थाइणिया । 

परमेट्टि भणइ छणभायणर्णाह वोलीणहि बारहहायणाह ॥ 

हरिरज्जु सजायव जणियरइ नासेसइ निच्छुठ वारमइ । 

पुणु रोहिणिपुत्तें गुणनिलउ पुच्छिउ पहु होसइ किह पलठ । 

जिणू भणइ हिरण्णनाहतणउ रोहिणिहे भाउ पयणियपणउ ।__ १० 
दीवायणू एहु पसंसियउ :. मुणि संबुकुमारें रोसियउ । 

सुउ होइवि अरिगिकुमारु सुरु जालेसइ वल वारमइ पुरु । 


घत्ता--जरकुमारह॒त्थेण हउ पईं परिहियछरियए । 
पावेसइ पंचत्तु हरि आय विप्फुरियप् ॥५॥ 
द्‌ 
गाहा--श्रन्नोन्रपहारकयं मरणं वियाणए वियलगत्ताणं । 
मज्जेण जायवाणं सब्वा्ं हिसयंताणं' । 


निसुणेवि एउ संजाउ दुहु झहुल्लिउ वंधवजणहो मुह । 
एप्पिणु पणवेष्पिणु जिणू सयलु णीसारिउ मज्जभंड्‌ सयलु । 


६. १ हिसएंतणं । 
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घल्लाविउ रेललाविउ वियणे 

गउ जरकुमारु छड्डेवि पुरी 
छुरिय वि घसेवि घल्लिय विउले- 
सो धरिउ सफरु गलधघित्तकमु 

तं तेण कुमारें पाविय * 

तहिँ होंतउ दीवायणु सवणु 
बारहवरिसेहिँ संघसहिउ 
गिरिणयरिसमीवि भमियहरिहे 
सासयसिरिगहणुक्कंठियउ . 
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संखोहु जाउ जायवहूँ मणे । ५ 
थिउ वणि यासंघधिवि विज्मगरिरी । 
मीणेण गिलिय मयरहरजले । 

तहो उयरि खंड तहो भल्लिसमु । 
किउ कंड्‌ सरगप्र लावियड । 

गउ पुव्बएसु तवतत्ततणू । १० 
आ्रायउ अमुर्णतु मासु श्रहिउ । 

एप्पिणु थिउ उंटगीवगिरिहे । 

आयवदि सो जो परिट्टियउ । 


घत्ता--एत्यंतरि जायव सयल संदरिसियलील । 
अणिवारियपयावपसर गय तहिँ वणकीलग्र ॥६॥ १५ 


गाहा--कीलावसे हिँ सुइर॑ खब्भालिउ तहिँ निएवि सो साहू । 
उवलेहिँ पूरिदों पुण्‌ संबुकुमारेण सब्बंगो ॥ 


निसुणेप्पिणु मुणि संतावियउ 
पर तो वि न केम वि उवसमिउ 
एत्तहे ते तिसिय भमेवि वणू 
मत्ता पिवेवि श्रणिवद्धरया 
दीवायणो वि कोवेण मुओो 
परियाणिवि वइयरु एवि तिणा 
सुहिसयणविश्नोयसोय भरिया 
गय दुम्मण दणुअरिकुंभिहरी 
गउ सलिलु पलोयहुँ सीरधरु 
तहिँ जरकुमारु विहिणाणियउ 
कयमणिमयकंवलपावरणू 

मुउ कालहो कोवि नत्थि सयणु 


हरिणा गंतूण खमावियउ । 
अ्च्चंतकोवभावें दुमिउ । 

सा जुत्त सुरा मन्नेवि यणु । ५ 
श्रन्नोन्नु वि जुज्किवि खयहों गया । 
भावणसुरु अग्गिकुमारु हुओ । 

वारमइ पजालिय दुम्मइणा । 
बलवासुएव पर उत्वरिया 
परिसमिउ सुत्त्‌ तर्मूलि हरी । १० 
एत्तहे जहिँ श्रच्छुइ चक्‍्कहरु । 

तें जीउ श्रउव्वु वियाणियउ । 

विद्वउ तप भल्लिप्र ललियतणु । 

कि होइ असच्चउ जिणवयणू । 


घत्ता--वलु सोएँ केसवहों सवु छम्मास वहंतउ । १५ 
संवोहिउ देवेण जइ जायउ उवसंतउ ॥॥७॥ 


गाहा--दक्खिणदेसे तुंगीपव्वयसिहरम्मि रइयसच्नासो । 
काऊण तवं तिव्व॑ं उववन्नों बंभलोयम्मि ॥ 
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माणु वि फुड सव्वाणत्यथघरु - माणेण महावइ लहंड णह | 

वबलवंत वि सयरनरिदसुया माणेण पणद्वा पीणभूया । 

ग्रायन्नह निज्जियसक्कपुरे इह भरहखेत्ति [विशियानयरे । ४५ 
नामेण सयरू वलडु निवई होंतठ | परमेसरु चक्‍क्रवई । 

रयणाईँ चउद्दह णव सुनिद्ी सुर अंगरवख चमु दिन्नदिही । 
पुरुदिव्वसोक्खसंजोय णईं दिव्वाईं वि भायणभोयणई । 

ग्राहरणहें पत्तपसंसणईं णाडउ दिव्वाईं नियंसणई । 

जसु दिव्वु दसंगु भोउ सहइ गुणनिलयहो इंदु वि ग्रण गहुइ | १० 


घत्ता--भाभासुर बलवंत गुणि पडिववखभयंकर । 
सद्टिसहास तासु सुयहूँ संजाय सुहुंकर ॥।८॥! 
९ 


गाहा--दृरुज्कियमयपसरा पसरंतमहंतकित्तिसोहिल्ला । 
सोहंतगोत्ततिलया तिहुपणजणमणहरायारा ॥ 


ते सुंदर रंजियसयणसया गुरुगव्व गिरिदारूढ सया । 

न गणंति महंत थि अवर नरा जगि शअप्पाणऊँ पेक्खंति परा । 

एच्छंता पेसणु रत्तिदिणु जणणेण भणिय कवडेण विणु ॥ ४५ 

कइलासि भरहराएँ कयइं जिणभवणई मणिकंचणमयई । 

भुवणत्तयनाहनमंसियईं हयदुरियई साहुपसंसियईं । 

लइ जाह ताहेँ रक्खण्‌ कुणह चउदिसउठ खोलल खाइय खणह । 

जिह दुस्समकालि अ्माणवहं भज्जद गइ अग्गइ माणवहं । 

ता तायाएसें स्व जणा अ्रद्वावउ गय ते तुदुमणा । १० 

तहिँ वारिय देवें मज्क घरु मा खणहो विणासहों जाइ बरु । 

किर चवइ काईं को एहु कहो जा खणहिं वयणु अ्रगणेवि तहो । 

ता भीमभईरहे मुफ्रवि तिणा किय भप्परासि रोसियमइणा । 

चिरजम्मे संघरनिदणहो फलु पाविउ इउ आयन्निउ सयलु । 
घत्ता--सो सुयसो,प्रण रज्जु मुग्वि निग्गंथु हवेष्पिणु १५ 


थिउ जिणवरतवि चकक्‍्कहरु सुब्व पणवेष्पिणु ॥९॥ 
५१० 
गाहा--संपत्तो निव्वा् सम सपुत्ते हिं रायउत्तेहि । 
सयरो सक्‍क्रसयच्चियंपयार्॑रिंदों सुहं देउ ॥ 
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माया वि सब्वदोसहँ निलया अविसासयरी पयणियपलया | 

मायाईं जीव दुबखईं सहइ न कयाइ वि उच्चगोत्तु लहइ । 
तिरियंचु नउंसठ थी हवइ भवि भवि वंचिज्जड दुदुमइ । 4 
इह भरहि भरहगामहों तणउ अ्यणाईं चउद्ह घणघणउ । 

जूरिउ मायादोसेण जणू निडृहिउ कुलालें सयलु कणु । 

चंपाहें समीवइ नाइ पुरु वडगामु अत्यि घणकणपउरु । 
अहिमाण न मुयइ मुएवि छलु तहिं वसइ पयावइ सीहवलु । 

सो भरेवि वसहु घरु नत्यि बच्चो ;ल्‍ विक्कहुँ भंडाईँ कयाइ गझओं | १० 


घत्ता--चलइ न वीसत्यठ वसहु वासरु अइकंतउ । 
रविग्रत्थवणसम,, भरहगामे संपत्तडउ ॥१०।। 
११ 
गाहा---भंडाणि तत्थ थविऊण देउले बंधिऊण गोणं च । 
जामच्छुइ खणमेक॑ ता महिलाझशों समायाओं ।। 


दे देहि विहाण7 देहूँ घणु अ्न्नोन्नू कहेंवि तासु भवणु । 

पाविद्ठुड परवंचणरयउ भंडाईं लएवबि ताउ गयउ । 

चोराउलु गामु नव्वससिहे जग्गंतु सइत्तउ थिउ निसिहे । प्र 
ता गामजुवाणा कइ वि जणे संपत्त धृत्त वंचणपवर्णे 

दुवकरिउ कहंता लोबपिया सह तेण गंत नच्चंत थिया । 

अवरहि आवेष्पिणु कोणथिउ फोडेप्पिणू भित्ति वइल्लु निउ । 

कि किज्जइ उज्जमु विहि वलिउ चितंतहों लाहु मूलु गलिउ । 

मग्गियउ विहाणे मोल्लु नियउ मिच्छत्तर देवि ताउ थियड । १० 


घत्ता--को तुहँँ मूढा कवणु घरु के लइयई भंडईं। 
भुल्लउ काईं चवहि अलिउ तुहँ वाहिउ भंडईं ॥॥११॥ 
श्र 


गाहा--वरिसाई सत्त धन्नंतिणनिमित्तेण तेण कुद्धेण । 
कुंभारेण सगाम॑ दद्धं सिद्ध खलं पत्तं । 


गुण सयल वि लोहें जंति खउ जिउ अ्रग्गि व हम्मइ लोहगउ । 
उच्चों वि निच्चकम्मईं करइ लोहेण सुधम्मु वि परिहरइ । 


लोहेण न जाणइ अप्पपरु लोहेण श्रभवखु वि खाइ नरु । 5५ 


| 
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नामेण नउलु तहिं वणितणउ जूयारिउ चोरियपरधणउ । 
आररक्खिएण दुन्नयभरिंउ जाणेवि बंधेवि नेवि धरिउ । 

संजायउ जणि पवाउ गरुउ जिह नउलु हयासु चोरु विरुठ । 

तहो सुद्धिहिउ परिभावियउ पंचउले लोहु तवावियउ । 

सो महिसु एवि संका.र तउ त॑ दियहिं लेवि राइउलहो गठझ । १० 
पहुणा दट्ठण पसंसियउ जणे भददयनामु पयासियउ ।.. 

हिडंतु संतु लीलागमण्‌ गउ एक्कहिँ दियहे असोयवण । 


घत्ता--तहिँ पुक्खरिणिहिँ विउलजले इच्छईं कीलंतउ । 
जामच्छइ ता रायसुउ मियधउ संपत्तउ ॥१४॥। 

श्घ 
गाहा--नियसहयरेहिँ सहि.एण तेण दट्ठण मंसलुद्धेण । 
सहसा पच्छिमपाओ्रों छिदेप्पिणु भक्खिदों तस्स ॥ 


तिहिँ पायहिं कहव कहव वियलु लंगंतु विणिग्गयरुहिरजलु । 
पुहईसपासे पीडए नडिउ जाएप्पिणु आरडेवि पडिउ । 
तेण वि तहो सन्नासेण वरा नवयार दिलन्न तहो पावहरा । 4 
सहसत्ति समाहि लहेवि मुउ सोहम्मि महड्डिउ देउ हुउ । 
रूसेवि नरिंदें ता सुतउ मारहूँ संपेसिउ मंति गउ । 
उवइट्द कज्जु कि कय कुमइ एवहिं को धरइ कुविउ निवइ । 
इय कहेंवि तेण रायहो तणउ लेवाविउ तउ सुउ अप्पणउ । 
तक्‍खणे निवखवियकम्मरयहो' केवलु उप्पन्नु मियद्धयहो । १० 
गउ राउलु मंति नियच्छियउ मारिय ते पहुणा पुच्छियउ । 
तेणृत्तु सुमारियविसयरई छडट्ठाविय ते मई जाय जई । 
हुउ केवलि तुह सुठ सक्‍कथुउ ु मभहु सुउ मणपज्जवनाणजुउ । 
घत्ता--आयन्नेवि नरिंद्र तहिँगउ गंजोल्लियमणु। 
पुरठ निविद्ठु नवेवि पय जगग्रुरुहे सपरियणु ॥१५॥॥ १५ 
१६ 


गाहा--एत्थंतरे हिरामो फुरंतकेऊरकुण्डालाहरणो । 
दिव्वविमाणारूढो महिसयदेवों वि तत्वाओ ॥॥ 


हैं कयरयहो । 
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लोहेण न कि पि मणुउ मुणइ 
सा गाइ तेहिं पावेहिं हिया 


कहो केण हयासें हुड जणणु 
ता कहिय असेस वि ता) विही 
जणणीए समप्पिय पहयखला 


सियरामु -समाइरोसभरिउ अणुमग्गें ताहँ लग्गु तुरिउ । 
सकुडुंव सपरियण वे वि हया ह ते वष्पपुत्त पायालि गया । 


घत्ता--एउ वियाणिवि लोहतरु वड्डिउ वित्थारें । 
छिन्नह दुग्गइदुक्खफलु संतोसकुढारें ॥॥१८॥ 
१९ 


गाहा--कत्तविरियस्स भज्जा गुरुगव्भभरालसा भयक्‍कंता । 
पोमावइ नामेणं नासिधि वर्ण गया सुयणु ॥ 


संडिलासमं गया जोउ पुत्तु तत्थ ता;प्र । 
त॑ निएवि सब्बगुत्त्‌ भासए मुणी तिगुत्त्‌ । 
सव्वभूमु एस वालु होसए विवक्‍्खकालु । 
ता सुभुमु मायरीउ्र कोक्किश्रों किसोयरी, । 
भाविचवकवद्टि तेण जाणिऊण तावसेण । 
पालिओं किश्रों समत्थु सिव्खिश्रो ससत्य्‌ सत्थु । 
एत्तहि वि एक्कवीस वार संगरे महीस । 
मारिऊण कुद्धएण माणिणा कुलद्धएण । 
जामयस्गिणा असेस दिन्न वंभणाण देस । 
पुच्छियों निमित्ति सच्चु कासु पासि मज्मु मच्चु । 
तेण वृत्तु चारु दंत घित्त भायण फुरंत । 
जेण दिद्ठ होंति भत्तृ सो महीसु तुज्फ सत्त्‌ । 
अंतयारि रायराउ होसए महापहाउ । 
त॑ सुणेवि दाणसाल राइणा कया विसाल । 
तत्थ वंजणेहिं चारु तप्परिक्खहेउ फारू । 
दाविऊण दंतपत्त्‌ दिज्जए दियाण भत्तु 


घत्ता--एण विहाणें जाम तहिँ रेणुयसुउ अच्छइ । 
एत्तहे ताम सुभूस वर्ण नियमायरि पुच्छद ॥१९।। 


हू 


[ ४४७ 


सुहि सुयण्‌ सामि तवसि वि हणइ । 
जमयगिग श्रदेंतु वि हणिवि निया | 
विलवंत वणाउ समायएहिं परिपुच्छिय मायरि अंगएहि । 
को अज्जु निरुत्ततउ मरणमणु । 
श्रायन्निवि दुज्जणगहणसिही । 
सा परसुविज्ज अ्पमेयवला । 


श 


१० 
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गाहा--तं मादा माउलओओ संडिल्लो एस लोयविवखाओं । 
कहसु महासइ ताश्रो कवणों कहि अ्रच्छए मज्क ॥| 


ता सा रुयंति रिउमहृणहो 

हा पृत्त पुत्त जमयग्गियहों 
सियरामु नाम भुयवलवलिशो 
तुह ताउ सताउ तेण निहगो 
निक्‍्खत्तवि खत्तिय सयल मही 
सो चेव परसुविज्जागुणेण 
गलगज्जवि एउ सुणेवि वली 
दियवेसहिँ सत्तृगारु जहि 
भोयणु बट्टियउ बइद्ठु दिया 
तक्खणे तें बिट्ठा भत्तु हुया 
परिवेढिउ चउदिसु ताहिँ किह 
कयपुन्नहों भिउडीभंगहया 
तहो दंत सराउ जि जाउ ग्ररी 


वित्तंतु पयासइ नंदणहो । 
तावसियससिहपंचगि्गियहो । 

संगामि न केण वि पडिखलिशों । ५ 
सुरधेणुहि लग्गिवि जाउ खग्नों । 
पडिगाहिय वियहूँ दिन्न सनिही । 

हुउ परसुरामु पुज्जिड जणेण । 

गउ कोसलपुरु अहिलसियकली । 
बंभणहिं समेउ पइट्ठु तहि । १० 
दाविय निवपुरिसहिँ वइरि दिया । 
धाविय भड हणहणकारजुया । 

नीसंकु सियालहिं सीहु जिंह । 

तासेवि समत्थहों समरि गया । 
तेणाहउ निवडिउ नरहँ अरी । १४५ 


घत्ता--सिरिचंदु व उज्जोयकरु अरतित्थे पसिद्धउ । 
चक्‍्काहिवइ सुभूमु हुउ गुणरयणसमिद्धउ ॥२०॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । 


ललियवयणमाले श्रत्थसंदोहसाले ।। 


भूवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्तोसे ।॥॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसजुत्तें । 
चउगआ्लाहियचालीसमु संधी एसमो परिसमत्तो ॥ 


॥ संधि ४४ ॥ 


'एवमणुसट्टी समत्तो । 


संधि ४५ 


5 ह 


धुवयं---सुगहियसिक्खू वि निक्कवउ रणशि अरिनारायहिँ भिज्जंतउ । 
सुहडु व खबठ काई करइई दुसहपरीसहेहिं भ्रवक्तउ ॥ 


तेण सया गणिणा गुणवंतें 
धीरेवउ श्रप्प साहारहि 
सिज्कइ इह 'परलोउ वि धी रहो 
चिर॒कयकम्मवर्सेण पराइय 
मुंणि दीणत्तु करंतुं न. लज्जहि ' 
निहणगमंणु वर अ्रविचलवाणिहें 
सुण्‌ सूराजणम्मि संभाविय 
सत्तुहुँ समुहुँ सरंत न संकहिं 
ग्राह्मसमि एत्थत्यि कहाणउ 


वरु कप्पउरु अत्थि तहिँ राणउ 


लेवावेवउ कवउ पयत्तें 5 
नियग्रुरुकुलु, नियनामु महारहि | 
चज्जइ श्रयसपंडहु पर इयरंहो |: 
विसहहं वेयणछहतण्हाइंय'। 
लइ कम्मारिमंडाप्फंरु भंजहि । : 
न्तउ सवणहो दीणत्तेणु माणिहें । 
अविगाढप्पह्ाारसंताविय । 

समरे मरंत वि वयणु न वंकहिँ । 
पट्टणु दक्खिणदेसि पहाणड 4... 
सीलसेंदु अमरिद्समाणउ । 


बत्ता--सीलमईमहएविवरु ;सावउ “अभिगयसम्मादिद्ठिउ । 
सिययंचमिउववांसियडःजामच्छद नियभवणि परिद्विउ ॥१॥ 


ताम वेरि वहुसेणविराइय 


सो वि सबलु सम्मुहठ विणिग्गड 


चूरिय संद्रण पाडिय हयगय . 
रिउणा कंडें कप्पपुराहिउ . 
जाय गरुय वेयण अगणेप्पिण 
जुज्किउ ताम जाम वईर्रिहि वलु 
उच्छवेण पुरु विजइ पहइदुउ 
मुच्छिउ कट्डिए्र कंडि सवेयणु 
वृत्तउ देव देहु तुम्हारड 
पिज्जउ पेज्जु वेज्जु जं दावइ 
२६ 


र्‌ 


सन्नहेवि तहो उप्परि आइय | 
दोहें वि सेन्नहँ संगर लग्गठ । _ 
भारिय सूर भीरु भज्जिवि गय। 
विद्घु भालि जयलच्छिपसाहिउ । 
भउडि करेवि उट्‌ठु पइसेप्पिंणु । 
निहउ पणद्‌ठु सेसु छड़िवि दलु ।. 
दिन्नासीसहिं सब्वहिं दिदुउख । 
किउ परिवारें पुणु्‌ वि सचेयण । 
हुयउ समेण विंयलु सुहयारउ । 


'डइयरहूँअंगि समीरणु घावइ । 
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पहुणा भणिउ पइज्ज न भंजमि जं॑ भावइ तं॑ होठ न भुंजमि । 
अवरु वि हीणसत्त्‌ कि किज्जइ कि पुण जो निवपुत्त्‌ भणिज्जइ । 


घत्ता--एम भणेवि भुवख्वल जिणेवि तद्देणि थिउ सलिलु वि परिवज्जिवि । 
अन्नहिं दिणि सुहियठ निवइ जिमिउ सपरियणु जिणपय पुज्जिवि ॥२॥। 


डे 
सावएहिँ खज्जंत वि धीरा दिहिहे चलंति न चत्तसरीरा । 
निसुणसु भल्लुक्कि खज्जंतउ घोर वेयणा.ग़ अ्रक्कत्तउ । 
मुणि नामें अ्वंतिसोमालउ मरिवि समाहिउ गउ सग्गालउ । 
होंतठ णायमग्गरविखयछलु राणउ कोसंबीपुरि अइवलु । 
सोमसम्मु तहो तणउ पुरोहिड कासविनाम,7 भामइ सोहिउ । प्र 
नियछक्कम्मनिरउ सुंदरमइ नंदण दोन्नि तासु हुय दुम्मइ । 
अग्गि व अ्रग्गिभूइ पहिलारउ वाउ व वाउभूइ लहुयारउ । 
अगहियसिक्ख मुबंख होएप्पिण थिय घरम्मि गउ ताउ मरेप्पिणु | 
गोत्तिएहिं गोवइ पड्‌ जाविउ ते अजोग तें तप्पठ पाविउ । 
उद्दालियसंपय हुय दुम्मण रायगेहु पुरु गय विन्नि वि जग | १० 


घत्ता--सुज्जमित्तु नामेण त्हिँ मायहों भायरेण परियाणिय । 
आयल्लेंवि वइयरु सयलु निद्धण मलिणवेस सम्माणिय ॥३॥। 


है. 
गोवंतें संबंधु हियत्तें अहनिसु लग्गिवि तेण पयत्तें 
चारु चउद्दह विज्जाथाणइ जाणाविय पावियसम्माणइ़े । 
आागय घरु पड जाविउ राणड लद्घु गूणहिं श्रहियारु चिराणउ । 
थिय सुहि होवि रायसम्भाणहिं वेज्नि वि सीससयहूँ वक्‍खाणहिं । 
एत्तहे सुज्जमित्तु उवसंतउ पासि सुधम्मसुणिहे निब्खंतत । ५ 
भाणहुयासहुणियरइकंतउ कालें तत्थायउ चिहरंतउ । 
वंदिवि सिद्धखेत्त्‌ कयनिट्ठुउ भिक्‍्खहें भिक्खासमप् पइट्टउ । 
तहो आहारु दिच्चु सिहिश्ुइं पावियनवविहपुन्नविहुइं । 


घत्ता--मास्यभूइ एक्कु मुझवि तहिँ वड्यारणि मिलियहिं भट्ट हिं । 
पेकक्‍्खेंवि सिहिभ्रृइहें सवणु बंदिउ साहु विम्ुक्कमरद्॒हिं ४॥ १० 


क्हकोसु 


क 

जेट्टे लहुउ वृत्तु कि मूढउ अच्छहि गव्वगइंदारूढउ । 
पणमहि कि न पावखयगारउ भयव॑ सामिसालु अ्रम्हारउ । 
एयहो पायपसाएँ भाइय एह विहृइ अ्रम्ह संजाइय । 

तेण पउत्तु वुत्त पईं चंगठ पर दियजाइहे एउ अजोग्गठ । 
जं असुइहे खबणयहें नविज्जइ अकक्‍्कमेण कुलकमु मइलिज्जइ । 
एउ सुणेप्पिण तं गरहेप्पिणु वइराइं घराउ निग्गेप्पिणु । 
अ्रद्दि दयावउ नामें गंपिणु सुज्जमित्तमुणिपय पणवेष्पिणू । 
विहियकसायपरीसहरिउजउ अग्गिभूइ संजायउ संजउ । 





चत्ता---निसुणोग्पिण. तववत्तु दुह्लासिमउलावियमुहसयवत्तप्र | 
रूसिवि पवणभूइ भणिउ हुयवहभूइपियुप्र ससियत्तफ्र ॥५॥। 


दि 
तुहुँ निक्किट्ठ्‌ दुट्ठु गरुघारउ अवरु विसेसें ताउ तुहारउ । 
सुज्जमित्त जगपुज्जु भडारउ निग्गुणु दुज्जणू दुक्कियगारउ । 
पड़्‌ पंडिउ जणम्मि विवखायउ अस्स पसाएँ तुहँँ संजायउ । 
जइ एवहिं हयास नउ बंदहि तो पच्चेल्लिउ निट्ठुरुः निदहि । 
तुज्मू भ्रणिट्ठें तउ भत्तारें लइउं विमुक्‍कमोयवित्थारें । 
एउ सुणेवि तेण सकसाएँ ताडिय भाइभज्ज स्रिरि पाएँ । 
नीसारिय' घराउ चग्गठ थिउ भणिय जाहि जहिं अच्छइ तुह पिउ 
वुत्त्‌ ताप्र मईं पाउ तुहारउ अ्न्नभवंत्तरि विप्पियगारउ । 
कडयड त्ति दंतहिं चावेवउ चूरिवि अद्विश्राईं खावेवउ । 


घत्ता--थिय संसारि भमंति चिरु सां मुय एम नियाणू करेप्पिणु । 
मझुभूई वि मुणिनिदणेण मुठ मूढडकोढेण कुहेप्पिणु ॥६॥ 


८ 
वच्छाजणव्र कोसंबीपुरि मुणिनिंदाफलेण इंखयघरि । 
जायउ खरि पुण्‌ गड्डासूयरि पुणु चंपहें पाणहो घरि कुक्‍्कुरि । 
पुणु तासु वि सुय हुय जाइंभरि अंघलिया कुरूव लंवोयरि । 
पिप्पलाईं भवखंती भुक्खिय सिहिभूई पेक्खेप्पिणु दुक्खिय । 
भासिउ भव भमंतु पेच्छह जिउ एह्ावत्थएं वि जीवियपिउ । 


१ निद्धखघ। २ लइ विमुक्क” । ३ नीसारिउड। ४ मदुभूए। 
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मणपज्जयनाणेण मुणेप्पिणु भणिउ सुज्जमित्तेण सुणेप्पिणु । 
एहु सो तुज्क सहोयरु भायरु वाउभूइ जिणसुणिनिदायरु । 

हुउ खरि सूयरि कुक्कुरि भीसण पुणु मायंगि एह दुदंसण । 

ता सा अग्गिभूइभयवंतें संवीहिय करुणावरचित्तें । 


घत्ता--सुणिवि पुब्वधमउ उवसमिय पालिवि सावय [-वय | कालें मुय । १० 
तेत्थु जि रायपुरोहियहो नायसम्मनामहों हुईं सुय ॥७॥॥ 


प्ठ 


गव्मे तिवेइयाहे उप्पन्नी नायसिरी नामेण रवज्नी । 

एक्कहिं वासरि नियसहियहिं सहें गय नायवणहो नाय नमंसहें । 

तहिँ नायालए सुछडु आएँ * दिट्नू स गुरुणा चिरभवभाएँ । 
पेच्छिवि सहस समागयपणए पुच्छिउ सुज्जमित्तु गुरु विणएँ । 

तेण वि कहिउ भाइ तुह केरउ जो चिरु वाउभूइ विवरेरठ । ये 
सो रासहि सूयरि साणप्पिय .' हो.एवि हुय चंडालि सुदुक्किय । 

एत्यू जि नयरि आसि संवोहिय जा पईं पाउ करंति निरोहिय । 

सा सावयवएण संथाइय एह पुरोहियसुय संजाइय । 

ता सा सूरमित्तमुणिभासिउ सुणिवि एउ चिरभवदुव्विलसिं । 
जाइंभरि दृरुज्कियदुविकिय हुय साविय सम्मत्तालंकिय ! १० 


घत्ता--सूरमित्तमुणिणा मुणिवि सिक्‍्खविया सु.्र एउ करेज्जसु । 
जइ छट्टाविज्जहिं वयईं तो आणेप्पिणु महूँ अ्रप्पेज्जसु ।८॥। 


९ 
एउ करेमि भणेष्पिणु भवणहो गय सा पय पणवेप्पिणु सवणहों । 
आयजन्नेवि वत्त अहिसम्सें भणिय पुत्ति पालियछक्कम्में । 
अम्हईं लोगुत्तम मलवज्जिय बंभणवन्न जेट्ट जगपुज्जिय । 
अम्हई परकरणिउ वेउत्तउ छड़हि खवणयधम्मु अजुत्तउ । 
एउ सुणेप्पिणु कन्न॒ग्र भासिउ जइ खवणयवउ अस्हहूँ दूससिठ ।_ £ 
तो तासु जि अप्पहुँ जें दि्चज॒ : एहि ताय ता तें पडिवन्नउ । 
चल्लिउ धीय लेवि आरामहो पासु मुणिदहों निज्जियकामहो । 
पेच्छिवि पंथि पडहु वज्जंतउ बद्धउ पुरिसु एक्कु निज्जंतउ । 


नायसिरी) जणेरु पउत्तउ एहु रूवजोव्वणग्रुणजुत्तठ । 
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वेढिउ जणसएहिँ निदिज्जइ : बर्देशु घरिउ कि कारणु निज्जइ । १० 
"ता विप्पेणाउच्छिउ तलवरु '. 'तेश वि कहिंउ असेसु वि वइयरु । 


घत्ता--नायसम्म जयारिफ्रण एण इंअट्ठकोडिदव्वेसरु । 
.. जित्तउ सहसकंहावणहँ निवर्मतिउ वरसेणु वणीसरु ॥९॥। 


; १० 
मग्गिउ देइ न जा ता मारिउ :: रूसिवि छुरियपहारहिं दारिउ ।: 
तेण एहु अम्हहेँ पुहईसें - ८ मारहँ अप्पिड पिसुण परोसें । 
 आयज्नेवि कुमारिए पुद्दंढ॒' ताये एउ मारिहे फलु विट्ठुउः। 

' अज्णु एव शीजज। दुसकर्णीसप्जहु. सफपतपे, वा. ह्प्लि, ऋ्रत्पगक्ु 
चंत्ते तम्मि कियजीवविराहणि - एहवत्य हउँ मिं पावमि जणि । 
ता तेणृत्तु पमाणहों ग्रच्छेड.. छुड्हि अवर एड वउ अच्छउः। 
सुग्र वासेण वि -भारहि.भासिठ : ' जीवदयाहलु सुद्घु पसंसिउ । 
एम भणंवि जाम किर गच्छइ ' ता अग्गुप्र अवरु वि नर पेच्छइ । 
बद्धउ पुब्बकमें निज्जंतउ ४ वररिवि विरसतूरु वज्जंतउ । 
पुच्छिउ कवणु दोसु किउ आएं . त्ता- तहिँ.कहिउ निरिक्कनिवाएं । 


घत्ता--पासगाममि  वेसायडिंय' नोमें: वेणिवई य पुव्वइया । 
अज्जु समाया एत्य पुरे विक्क6 पत्रु धन्नविक्कइया ।॥१०॥। 


११ 
मग्गिउ मिलिय. सट्टि पडिवन्नउ - .. तेहिँ धन्नु रहुउडहो दिल्लड । - 
तम्मि. मविज्जमाणि आवेप्पिण -. गहिक्कहो तहो एण मिलेप्पिणु |. 
अविखिउ वंचत्णथु वणिउत्)ें... ... जिंत्तालिहिउ कहाणउ घुत्तें । 
सप्पखद्धु वणि एहु पहाणउ ... . एड एत्यू हक्‍कारिउ जाणउ 4 
_भणिऊ एण जाणिवि अवरत्तउ:. - उद्धाविसमि पसरि .निरुत्तउ । 
जग्गहूँ एहु एत्यु निसि-धी रहें... . . एभहँ चउहुँ समप्पिउ वी रहेँ। 
एयहूँ मज्क एण जाणेप्पिण . . अधणिउ मिंढठ एहु हरेप्पिण । 
आणिउ एंहु एण.इंवणभरु .- .. एश वि एहु-एत्थ वइसाणरु । 
एहु वि एड. मडउ रक्‍्खंतउ -. . थ्िंउ एक्कललउ निव्भयचित्तउ-. 
._- एहु चयारि वि-ए मारिवि अवि-. शिंय भक्‍खंता: तामुग्गठ रवि | 


श्‌ भिक्‍खंता।, 
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चत्ता--एत्यू एहु एणुद्रुविडई गरारडिएण समंतपहावें । 
वंचिवि दिट्ठि जणहो लइउ धन्नू एण वहुकुडिलसहावें ॥११॥ 


भेउ वियाणिवि दुनच्नयहरणहो 
तेण वि दोसहो दंडु वियप्पिड 
मई वि सामिश्राएसु करेवउ 
एउ सुणेप्पिणु दुम्मियचित्तउ 
ता विप्पेण भणिउ गुणगणजुप्र 
एम भणेप्पिण्‌ पुरठ पयद्टें 
निज्जंतउ निएवि आरक्खिउ 
अत्थि एत्थू संपयसंपन्नउ 

तहिं रट्टठउडवच्छ त्तहो दइयुप्र 
मोहिलेण मोदालियनामें 

तेण वि भणिउ माम लज्जिज्जइ 
वारह वरिसई वर्ट्टु निएज्जसु 


श्र 


अ्रविखउ तेहि गंपि निवकरणहों । 
रूसिवि राएँ मज्क समप्पिड । 
आ्रयहो पदकरकमलु लुएवंड' । 
नायसिरीछ  वुत्तु पुव्वृत्तउ । 

अच्छुठ एउ अवर थडृहि सुप्र/ ४ 
श्रवरु वि गाढु बद्घु नरु भट्टे । 
पुच्छिउ तैण वि वइयरु अविखठ । 
जइ जाणहि सेल्लउरु रवन्नठ । 

जाया नंदवोद सुय जइयप । 

नंदहो नियसुय दिलन्नी मामें । १० 
विणु अत्येण केम परिणिज्जइ । 

जइ नावमि तो श्रन्नहो देज्जसु । 


घत्ता--सकुसले लग्गे मुहत्ते दिणे अहिमाणिउ पियरई पुच्छेप्पिणु । 
मिलिय मित्तु सत्येण सहुँ गड वाणिज्जहों एम भणेपष्पिणु ॥१२॥। 


किचि वि कालाइक्कमु जायउ 
हुय पोढ तारुन्न रवन्नी 

बहु विढवेधि दव्वु अणुराइड 
भासिठ ससुरें खमहो वियक्खण 
परिणि पुत्ति लइ ता तेणुत्तउ 
ज॑ परिणिउ कलत्तु परिणिज्जइ 
ता सा दोहि वि भाइहिं वालिय 
छुड्डिवि सोहणाउ चउ कंतउ 
उद्दालिवि लेवि एत्थायउ 

करणें भणिउ दंडु दृह्दावण्‌' 
तन्निमित्त असहियशन्नाएँ 
आयन्नेवि एउ मणू सल्लिउ 


१२. १ आयहो चरणकरकमलु लएवउ । 


श्दे 


पूरईं वारह वरिसईं नायउ । 

ताएँ बाली वोदहो' दिल्ली । 

छूडु परिणिउ ता नंदु पराइउ । 

अज्ज वि कि पि न जाइ सलक्खण । 
अच्छुउ मामय एउ अजुत्तउ । प्र 

दुज्जसु अवरु पाउ पाविज्जदइ । 

थिय नियतायहों मंदिरि बालिय । 

वणिसुउ एहु ताहे आसत्तउ । 

सुणिवि परंपरापप्र विज्ञायउ । 

तत्तलोहपडिमालिगावणु । १० 

रूसिवि मज्क समप्पिउ राएँ । 

फणिसिरी् पुव्वुत्त बोल्लिड । 


१३. १ वेदहो । २ दंड दुहहावणु । 


४५. १५८ १० ] 


- कहकोसु [ ४५४ 


घत्ता--पडिवज्जिवि तहें वयणु पुण्‌ नायसम्मु जामग्ग॒प्र गच्छुइ । 
पच्छा वहेहिँ वद्धु नर अवरु ताम निज्जंतु नियच्छइ :॥१३॥ 


पुच्छिउ कह॒इ निवाणावालउ 
एयहो नियगोउलि कयह रिसें 
सव्वाण वि सा आइ करेप्पिणु 
पुण अणेण महएविहि केरी 
ता अ्रणिट्ठु करेप्पिणु रायहो 
ता अ्रवरेहिं वि सव्वहिं कहियउ 
पहुणा उत्तउ चत्तविवेयहो 
आयजन्नेवि एउ मणु कंपिउ 

मईं वि जणेर जीववहु सच्चउ 
मन्निउ प्रनरु जगणसमाणउ 
सुहगइकारणाईँ जइ एयइ 

तो पावमि फलु ज॑ पुव्वुत्तउ 


श्ड 


एहु पुरोहिय निवगोवालउ । 

इच्छिय गाइ दिल्न पुहईसें । 

गोट्टे गोट्टे एक्केक्क लएप्पिणू । 

लइय घेणु निव्वाडेवि सारी । 
जाणाविउ पच्चकक्‍्खू वि झ्रायहो । ४ 
एणम्हाण वि गाविउ गहियउ । 
सूलारोहु करेवउ एयहो । 

पुणु सहुँ ताएँ [ता] पयंपिउ । 
वज्जिउ परहणु वयण्‌ अ्रसच्चठ । 
अवरु वि चत्तु गंधु अपमाणउ । १० 
वयईं विवज्जमि विहियविवेयईं । 
मुणिवि एउ विप्पेण पउत्तउ । 


घत्ता--सुव्वय एयहिं वयहिं तुहुँ होहि पुत्ति को पईं विणिवारइ । 
वेयपुराणेसु वि भणिउ धम्मसीलु अ्रप्पल परु तारइ ।॥१४॥। 


कि पुणु एहि तत्व जाएप्पिण 
जेण न अ्रवराईं वि खलु खबणउ 
ता तुरिएण तत्थ जाएप्पिणू 

भो रिसि कि पईं सुय अ्रम्हारिय 
मुणिणा भणिउ न होइ तुहारी 
एम भणेप्पिण्‌ पुणु हक्‍कारिय 
भणिउ अग्गिभई रे वंभण 

जाहि जाम अम्हेहिं सनायहो 
आयन्नेवि एउ तहिं होंतउ 
गउ जहिँ अच्छुइ राउ बइद्ुउ 


१ अ्रवर्भतु । 


श्र 


आवहुँ सो नग्गउ जूरेप्पिणु । 

वेयारइ वेयत्थविहृणउ । 

भासिउ तेण दूरि थाएप्पिणू । 

देप्पिणु नियवयाईँ वेयारिय । 

वंभण एह धीय महु केरी । पर 
आगय नायसिरी वइसारिय । 

दुज्जण दुम्मइ नायनिसुंभण । 
खलियारियहिं कहेवि न रायहो । 
अव्यंभनू अगाउ भणंतउ । 

अव्खिउ खवणएहिं हउ मुदुड ॥ १० 


धश्द ] सिरिचिंदधिरइयउ 


घत्ता--पुत्ति महारी नायसिरि पहु: पालिय विसिट्ठ हयवंचय । 
परितायहि ताएहि लहु लेप्पिणु जावच्चंति न वंचय ॥१ ५॥। 


१६ 
ता राएँ समेउ सयलु वि जणू 
पुच्छिय पत्यिवेण तिहुयणथुय 
मुणिणा भणिउ एह सुहयारी 
जेण पयत्तपरेण पढाविय 
ता सा निववयणेण सुहाविय 
संगोव॑गई सब्वईं सत्थई 
विभिएण नरनाहें जदवरु 
सुज्जमित्तमुणिणा पुव्वृत्तउ 
आ्ायज्नेवि पुन्रपावहो फलु 
कयविवेउ वइराएँ लद्यउ 


गउ जत्थच्छुइ मुणि विभियमणु | _ 
कि अ्रप्पणिय भणिय दियवरसुय । 
निच्छउ पत्यिव पुत्ति महारी । 
वेयचउक्कु संगु जाणाविय । 

सुंदरि चारिवि वेय भगाविय ।|_ ४ 
अ्वराई वि निसुणेवि पसत्थई । 
पुच्छिउ वेयव्भसणहो वइयरु । 

ता वित्तंतु असेसु वि वृत्तउ । 

मुइवि रज्जु अवणीवइ अइवलु । 
रायसहासे सहूँ पव्वइयउ । १० 


घत्ता--फणिसम्मु वि फणिसिरिभवई दुक्खनिरंतराईं निसुणेप्पिणु । 
निव्विन्नउ निग्गंथू हुउ सुज्जमित्तु महरिसि पणवेष्पिणु ॥१६॥। 


१७ 
नायसिरी) समेउ तिवेइय 
भश्रवरेहिं वि निम्मलसम्मत्तईँ 
अग्गिभूइ दियमुणि गरुणगुरुणा 
मऊाणवलेण सुक्ककम्म॑ं गउ 
नायसम्मु परिचत्तपमायउ 
सुंदर जणमणनयणाणंदणू 
करिवि नियाणू सकम्में चोइय 
कालें नायसम्मु तत्तो चुउ 
उज्जेणिह जणनयणहूँ रुच्चइ 
वावीसंदुहि सम्गि वसेप्पिणु 
सव्वजसहि उग्ररम्मि रवन्नी' 
सुंदरि मालइमालावाहिय 


जाय जइण तवसिणि निब्वेइय । 
लइयईं सावयवयई पवित्तईं | 

सहिउ सुज्जमित्तेण सग्रुरुणा । 

सेलि अश्रग्गमंदिरि मोक्‍्खं गउ । 
अच्चयम्मि सुरवरु संजायउ । ्‌ 
नायसिरी महु होज्जउ नंदण्‌ । 

गय अच्चुयहो सपुत्ति तिवेइय । 
इंददत्तइब्भहो तणुरुहु हुउ । 

सुमइ सुरिददत्तु सो वुच्चइ । 

तहिं जि सुहदृहो सेद्विहें एप्पिणु | १० 
घीय सुहद्द नाम उपन्नी । 

सा सुरिददत्तेण विवाहिय । 


घत्ता--दरिसेप्पिणु सिविणय सुहय पुव्वपुन्नसंपयसंपन्नउ । 
नायसिरी चिरु सुरु चवेवि सुहदिणि ताहि तणउ उप्पन्नउ ॥१७॥। 


१७. १ सुब्बा। 


[ ४४. १५. ११० 


रे 
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श्८ 
सहिड सो अवंतिसीमालउ हुउ कालेण जुवाणू कलालउ । 
परिणाविउ वत्तीस सुवन्नउ वणिउत्तीउ लडहलायब्चउ । 
ताहँ निमित्तु तुंग ने सुरहर काराविय पासाय मणोहर । 
सुयह्‌ समप्पिधि सिरि निव्विन्नउ जणणु जइण पव्वज्ज पइन्नठ । 
मायरीउ् नेमित्तिउ पुच्छिद तेण वि तहो भवियव्वु नियच्छिड । ५ 
जइयहूँ एहु साहु पेक्लेसइ तइयहुँ फुड पावज्ज लएसइ । 
नेमित्तियहों वबण्‌ निसुणेप्पिण..' चित्ति सुहदृप्र दुवखू करेप्पिणु | 
निग्गमु तणयहों तिहुयणवंददेँ वारिउ घरि पइसारु मुणिदह । 
भवणुज्जाणवणम्मि मणोहरि कील्र कीलणवाबि सरोवरि । 
सुंदर नियकुलकमलदिणेसरु गमइ अणेयविणोयहिं वासरु । १० 


घत्ता--निसि कमलोयरम्मि निहियकलमसालितंदुलपवरोयणु । 
भृंजइ निरुवमु विविहरसु अ्रट्टारहभक्खहिं किउ भोयण्‌ ॥१८।। 


१६९ 
रयणज्जोएँ सत्तमभूयलि चित्तविचित्ते चारुसेज्जायलि । 
सुयइ समेउ पियाहिं वियक्‍्खणु जाणइ सयल कलाउ सलक्खण्‌ । 
कहो उवमिज्जइ णयणाणंदणू [श्रह दविखणपहाउ आागय पुणू । 
वाणिय अट्टू रयणकंवल हर _ सव्वजणाण चक्‍्खुमणसुहयर । ] 
सुरवइदव्वू व वहुमोल्लंकिय ते राएण वि लेहूँ गण सविकय | ४ 
चलिय भमंत य पुरु दूसेप्पिणु लड्य सुहृद्दण्ण कंचणु देष्पिणु । 
तेण वि पाणहियाउ रवन्नउ सुयवहुयहूँ काराविवि दिल्नड । 
वत्त सुणेवि राउ परिओोसिउ गंपि भवणु वणिउत्तु पसंसिउ । 
धन्नउ हुँ जसु नयरि महाजसु अत्थि घणडुपुरिसू पईँ जेरिसु । 
तेण वि किउ उबयारु महंतउ पहु पाहुणठ धरिउ नयबंतठउ | १० 


घत्ता--सहुँ सोमालें वाविजले कीलंतहो पुहईसहों पडियउ ! 
हारु मणोहरु अंगुलिउ कंचणमउ माणिक्कहिं जडियछ ॥१९॥ 


२० 
रायाएंसे तहिँ जोयंतहिंँ पत्तईं अवराईं वि सामंतहिं । 
कुंडल हार कडय कडिसुत्तईँ विभिड पहु पेक्खेवि वहुत्तई । 


2६. १ न । 
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दट्ठूण दुक्लेण विलवेवि सिहि देवि मेल्लेवि घरवासु कोंतल वि लुचेवि । 
अट्ठृहिं सगव्भाहिं विणू सेस भज्जाउ जणणी9 सहियाउ जायाउ अज्जाउ । 
किउ कालु जहिँ तेण लोयाण सो ठाउ * रक्‍्खंति कावालिया तित्थू संजाउ | ५ 
सक्कारिओ्रो तम्मि उत्तमगई लहइ अ्ज्जवि जणो देवि घणू तत्थ सव्‌ डहइ। 
पुज्जेवि भत्तीए लोएहिं सुहृहेउ तहो निसिहियालिगु महकालु ठिउ देउ। 
तहिँ कलकलो जत्थ भज्जाण संजाउ हुउ कलयलेसरु सुरो तत्थ विक्खाउ । 
गयणाउ गंधावयं निवर्डियं जत्थ गंधवयनामं मसाणं हुय॑ तत्थ । 


घत्ता--सिरिचंदुज्जल एह [कह] जो सुकुमालमुणिहे आायन्नई 4 १० 
सो उवसग्गपरीसहहँ मरणयाले दुहु कि पि न मन्नइ ॥२२॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले ॥ 
मुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिद्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्तें। 
सोमालसामिचरियं पणयालीसो इमो संबी ॥ 


॥ संधि ४५ ॥। 


संधि ४६ 


धुवयं--वम्घिए्र खज्जंतेण वि दूरुज्कियमलिण । 
पत्तउ मरणु समाहि.) साहु सुकोसलिण ॥ 


तहो तणउ कहंतरु वित्त जेम 
एत्थत्यि भरहें साकेयनामु 

सुंदर दरियारिगिरिंदवज्जु 

सुप्पह महएवि मणोज्ज तासु 
वत्तीसकोडिघणवंतु संतु 

वत्तीसहूँ मज्फे पहाण पत्ति 

जिह सा तिह अ्रवराउ वि तियाउ 
निप्पुत्तु न सोहइ वंसु केम 
एक्कहिं दिवसम्मि महाइयापट्र 
विउरंतिग़ कंतहो केसभारु 


आयन्नह सुंदर कहमि तेम । 

पुरु भुवणपसिद्धु मणोहिरामु । 
पयपालु राउ तहिँ करइ रज्जु 4 ४ 
सिद्धत्यू सेट्टि गुगगणनिवासु । 
वत्तीसपवरकंताण कंतु । 

तहो जयवइ नामें चारुगत्ति 
छणससिमुहीउ निष्पुत्तियाउ । 

विण्‌ नासावंसें वयणु जेम । १० 
जयवइगप् सुवच्नसलाइयाए्र । 

सिरे पलिउ दिट्ठु नं दुक्खभारु । 


घत्ता--तं मुट्ठीए/ लएप्पिणु कीलासत्तमणु 
तुम्हें दूड समागउ ता.प्र भणिड रमणू ॥१॥॥ 


आयज्नेवि एउ वणीसरेण 

कहि कंते कत्थ सो दूछ कि न 
पिययम न होइ पुहईसदूउ 

त॑ नियवि अवरु नहें खयरजुम्मु' 
तउ लेहँ चलिउ ता सहयरेण 
सामिय वहुलोयहो तुम्ह वंसु 
तुम्हहें तवेण नासइ निरुत्तु 
निसुणेवि एउ वणिणा पउत्तु 
सुयमुहु निएवि निच्छुठ न ठामि 
भासिउ मंतीसें एम होड 


२. १ खयरःँ। २जों। ३ सयरहर । 


पुच्छिय पिय दिसउठ निएवि तेण । 
दीसइ ता चवइ सुवन्नवन्न । 

पेच्छसु पलियंकुरु धम्मदूठ । 
निव्विन्नउ सुमरेवि पुव्वजम्मु । 
विणिवारिउ वणिवइ मइवरेण । ४ 
आधारभूउ पावियपसंसु । 

तेणच्छह ता जा होइ पुत्त्‌ । 

तुह वयणु करमि जइवि हु श्रजुत्तु । 
तवयरणहो सईं सहयर हु' जामि । 
पच्छा को घीरइ सुयह भोउ । १० 
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घत्ता--थिग्र पिययमें पुत्तत्यथणि जयवइ एक्कदिणे । 
अहि अच्चंती एक्कें मुणिणा दिट्ठ वर्ण ॥२॥। 


डरे 


जाणेवि भणिय कि श्रहु हरंति चिंतियफलु मिच्छादेव देंति । 
जिणधम्मु मुएवि न अन्नु देइ अहिलसिउ वत्थु उन्नइहिं नेइ । 
तेणुज्फहि' लोइयधम्मु देउ - आराहहि भत्तिप्र अरुहदेउ । 

कि वहुणायत्रहि कहमि गुज्मु सग्गायउ सुरवरु गब्भि तुज्भु । 
अवतारु लएसइ सत्तमम्मि दिवसम्मि भद्दि पुन्नोययम्मि । प्र 
होसइ सुउ सावि)्र गुणनिकेउ रूवेण परज्जियमयरकेउ । 

हरिसिय निसुणेप्पिण्‌ पुत्तजम्मु गय वणिवहु मुणि पणवेधि हम्सु । 
रयणिहिँ सिविणंतरु दिट्दु चारु , सत्तमे दिणे हुउ गव्भावयारु । 

समएण सलक्खणू गुणनिहाणु सुउ जाउ तीर तेएण भाणू । 

पर को वि न कासु वि कहइ वत्त वाराविउ उच्छठ लोयजुत्त । १० 


घत्ता--लजियाफ़ सवयंसिहे गुज्मु न रक्खियछ | 
तामेक्कहिं दिणि पवलिहे वाहिरि अविखयउ ॥॥३॥ 


१.4 
आयन्नहि हले सुहयारिया7 गोसामिणी) अ्रम्हारियाप्र । 
सुउ जाउ न तारिसु अवरु कोइ पर श्रज्जवि जणु जाणइ न कोइ । 
निसुणेवि एउ आणंदिएण निस्सेण सोमसम्में दिएण । 
गंपिणु वद्धाविउ वणिवरिंदृ हुउ तुज्फ तणउ कुलकुमुयचंद्ु । 
तेण वि निसुणेप्पिणु वंभणासु तूसिवि सउ गामह दिण्णु तासु + ४५ 
जयवइमहएविहे भवणु एवि वयणारविंदु तणयहो निएवि । 
धणदेउ नामु जणणेण दिद्नु मग्गणजणाण दालिददु छिल्नू । 
हुउ सव्वहँ मणि आणंदु जेण 'वाहिरिंउ'सुकोसलु सो ज्जि तेण । 
तुहुँ अम्हहँ कुलि संजणियतुटद्टि अज्जप्पहुइ पुहईससेद्धि । 
इय भासिवि पुत्तहो पट्टवंधु काऊण खमाविठ सयणबंधु । १० 


घत्ता--पणवेष्पिणु विणयंघरु साहु विहृयरउ | 
बहुसामंत्रहिं सहियठ हुड वणिवइ विरठ ॥४॥ 
३. १ तेणुज्जेदि । 
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रू 

पव्वइ्र नाहें गयवरगईउ जयवइ मुएवि सुंदरमईउ । 
भज्जाउ असेसउ अ्रज्जियाउ जायाउ जयत्तयपुज्जियाउ । 
जयवइ भत्तारहों उवरि रोसु चिय लेवि निरंतरु देइ दोसु । 
धाईउ पंच पृत्तहो निमित्तु घरियाउ तार दाऊण वित्त । 
सुब्वय विसुद्ध पय थन्नु देइ नंदा खेलावइ संथवेद्द । भर 
सुमई भुंजावइ ण्हवइ लच्छि मंडइ घणमाला पंकयच्छि । 
एयाहिं निच्चु पालिज्जमाणु कालेण पढिउ जायउ जुवाणु । 
वत्तीस नराहिवपुत्तियाउ परिणाविउ कुलगुणजुत्तियाउ । 
किउ जाणएण आएसु एहु मुणि निशवि लएसइ तउ सुमेहु । 
निसुणेवि एउ दूमियमई्र वारिउ घरि साहुपवेयु तीर । १० 


घत्ता--धणदेउ वि मायाण गरुणनिहि संचरइ । 
अच्छ॒ुद विविहविणोयहिं घरहो न नीसरइ ॥५॥ 


६ 
सुपइटुसव्वभद्वाइयाहेँ पासायहूँ कम्मविराइयाहें । 
चउसट्ठिहि मज्के मणोहिरामे एक्कहिँ दिणि पुहईसारनामे । 
सहुँ घाइहिं जणणिप्र परियणेण सहूँ जुवइहिं रंजियजणमणेण । 
मज्भन्नसमण अच्छंतएण पुरु रयगणगववक्खि नियंतएण । 
कयमासोवासु विसुद्धलेसु तवसिरिवरु अ्रद्धितयावसेसु । भू 
चरियहि नियघरि पइसंतु संतु आलोइवि मुणि दुक्कियकयंतु । 
को एहु कलाग्रुणकोसलेण पुच्छिय नियमाय सुकोसलेण । 
ता त॑ निएवि गव्वियमईणफ् नंदणहों पयासिउ जयमई, । 
निक्‍्कप्पडभोयणु खीणदेहु कुलमंडण को वि अणाहु एहु । 
सुहिसयणविवज्जिउ पुन्नहीणु भिक्‍्खत्थिउ घरि घरि भमइ दीणू । १० 


घत्ता--आयन्नेवि सुकोसलु सुंदरमइ चवइ ) 
निच्छुठ एउ कयाइ न मायरि संभवई ॥।६॥। 
की 


सत्यियनंदावत्ताइयाई “»« विविहईं लक्खणईं विराइयाईं । 
जारिसई अस्स दीसंति का तारिसईं न होईं अणाहका)' । 
१ तारिसइं अ्रणाहु न होइ काए। 
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तउ भमद् भिक्‍ख सुहिसयणहीणु तुच्छुइ लच्छीइ न होइ दीणू । 
जयवइप भणिउ जइ एहु भद॒दु ता दुक्खिउ कि जायउ दरिदुदु । 
मग्गंतु भिवख घरि घरि ससंकु परिभमइ तणूज्भव एहु रंकु । के 
ता सुव्वयाप्र धाईए वुत्तु तुह देवि साहु निवहुं न जुत्त्‌ । 
तुम्हारए पुरिसपरंपराए़र सुम्मदइ तउ लइउ परंपराठ्र । 
ता जयवईग्र सा करिवि सन्न अच्छीहिं निवारिय थिय विसच्न । 
घत्ता--ता सुप्पहण पउत्तउ कि फरलक्खर्णाहि । 
सुहसंपय परपुन्नहिं लब्भईं नउ ग्रुणहि ॥७॥ १७० 


मुणि नाणासत्थवियक्खणा वि 
सुम्मंति रामलक्खणपहुइ 
अवरे वि इव्भसुय रायउत्त 
अलहंत दीण देही भणंत 

विणु पुन्नहिँ पुत्तय तेण तेहिं 
अवरु वि आयन्नह श्रत्थि एत्थु 
सो आहारत्थु कयाइ नंग्रु 


बलविवकमवंत सलक्खणा वि । 
पंड्सुय पयंड वि निव्विहृइ । 
वबहुलकखणवंजणयुणहिं जुत्त । 

दीसंत जेण भिक्‍खे भमंत । 

कि किज्जइ सोहणलक्खणेहिं । भर 
नरु एवकु भ्रकिचणु वाहिधत्थु । 
परिहिउ कयाइ उद्धूलियंगु । 


पासंडियवेसु कयाइ भमइ चिरकियदुविकयवसु दिवस गमइ । 
ह घत्ता--अ्वरु वि भीमु भणिज्जदइ सयणविवज्जियउ । 
अत्थि छ॒त्यू भिक्‍्खारिउ दुकखपरज्जियउ ॥5॥। १० 
हि 
सागडिउ अ्वरु संजायदोसु दंडिउ करणेण करेवि रोसु । 
भोयणमेत्तहूँ वि अ्रभावे जाम भुक्खासुहसोसि. सुक्खें का । 
पुरे भिकख भसंतु जणोहु नियइ निल्‍्लज्जु समणवेसेण जिणइ । 
अवर वि एवंविह पुन्नहीण मग्यंत्त लोग दीसंति दीण । 
विणु पुन्नहिँ सव्वत्थ वि अणत्थू पुच्छह कुमार भणु काईं एत्यू।.. ५ 
फुडु आालजालु महु मोहहेंउ एयाहि पयासिउ सब्बु एठ । 
चितंतु सुकोसलसेट्टि जाम अ्च्छइ सूयारें एव ताम | 


विजन्नविद्ध एहि मायंगगामि 


१ कया न ज्जग। 


वट्ठ३ तुह भोयणसमउ सामि । 
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घत्ता--ठाइज्जड मज्जणहरे रायरोसरहिउ । 


ण्हाएप्पिणू पुज्जेज्जउ देउ देवमहिउ ॥९॥। १० 
१० वि 

तहो वयणाणंतरे जयमईप्र तह खुव्वयाप्र सुंदरमईप्र । 
भासिठ भज्जाए सयंपहाग्र सिरिदत्तप् मित्तग्र सुप्पहाप् । 
सोमसिरिएऐ्र नंदुए सिरिमईप्र बंधुमइप्र सुमइगप्र सुहमईश । 
पियमइग्र पियंगुसिरि.्र पियाप्र विमलमइ.9 विमल) तडिलयाप्र । 
सिरिकंत) अवरु ससिप्पहा) अवराइया)़ विजयग् जयाप | प्र 
सरसइप अणंतमइ,) सईफ ग्रुणमइयप्र गुणमालपप्र रईप्र । 
बंधघुसिरि,्र घन्न॒प् घणमई. तरलच्छिफ लच्छिप्र जयसिरी,प्र । 
उद्गह लहु वटुइ वड़ु वार सिद्धी रसोइ नाणापयार । 
ण्हाएप्पिणु पुज्जह देवदेउ वज्जह वासंगु म करह खेउ । 
को एहु एउ जाणिउ न जाम तेणुत्तुन भोयण्‌ करमि ताम | १० 


घत्ता--ता तहो गाहु निएप्पिणु ग़ुज्कू न रक्खियउ । 
एहु जणेरु तुहारठ घाइग्र अक्खियउ ॥॥१०॥। - 


११ 
नामें सिद्धत्यु सिसुत्तकाले वंधेवि पट॒दु तुह तणय भाले । 
निव्विन्नचित्तु निग्गंथु जाउ रिसि तउ करंतु अज्जेत्थू श्राउ । 
मासोववाससोसियसरीरु 'सायरगंभीरु गिरिदवीरु । 
इह पुत्त वीरु भिक्‍ख) पइट्ठ॒ भामरे भमेवि पई जंतु विट्ठु । 
आयजन्नेवि एउ सुकोसलेण जंपिउ सुहिसज्जणवच्छलेण । ५ 
फुड मईं वि समुज्कियरइरसेण भृंजेवउ होप्वि तारिसेण । 
इय भणेवि घरिज्जंतु वि घराउ निग्गठ सहसत्ति मणोहराउ । 
पुच्छेतु संतु उज्जाणभवणु गउ दिट्ठु साहु कंदप्पदवणु । 

घत्ता--तं जोइवि जाईसरु जायड सेट्टिसुठ । 
सुमरिउ पुव्वभवंतरु जो जहिं जेम हुड ॥११॥। १० 

श्२ 

मलयायलि नामें सुंदरासु हडें पोमावइ पिय गयवरासु । 


होंतठ श्रालोयह कम्मभंगरि वीया मलया मयणालसंगि । 


४६. १४. २ ] कहकौसु [ 


सहुँ दोहिं वि करिणिहिं करिपहाणु जामच्छइ अहनिसु कीलमाणु ।. 
तामेक्कहिं दिणे मज्मवरि रु मलया पव्वयहो पडेवि नह्ठ । 
आ्वेष्पिणू सुत्यिय जणवयम्मि चंपापुरे श्रंगाजणवयम्मि । 
सिरिदत्तहो वण्णिहे सुरूवियाहे संजाय सुकेसी सुय पियाहे । 
पोमावई वि आउक्खयस्मि जियरंगवणिहे तेत्थु जे पुरम्मि | 
भज्जाहि पियंग्रुसिरिहे वरंगु.* संजाउ पुत्तु नामें वरंगु । 
सोसियविरहियणवसंतमासे एक्कहिँ दियहम्मि वसंतमासे । 
जिणभवण्े गंघमायणनिवेण सा दिद्वु वाल चंपाहिवेण । 
पुच्छिय ता केण वि कहिय एह सिरिदत्तसेट्विसुय चारुदेह । 
निसुर्णेव्रि वि८॑भियस८रकेस स्ठ सतुण्टिविक्ठ पहु लियनिकेड १ 


घत्ता--एत्तहे परुज्जेप्पिण जिणू, गंपिणु निययघरे । 
अ्रष्पिय सेस सुकेसिप्र तायहों तणुप्र करे ॥१२॥ 


१३ 
तेण वि नवजोव्वण निः्वि धूव' हकक्‍्कारेवि नियगेहिणि सुरूव । 
पुच्छिय कहो दिज्जए कंति कन्न रूवेण रइ व्व सुबन्नवन्न । 
धणवंधु वंधु महु तासु पुत्तु घणमित्तु देहि त॑ ता. वृत्तु । 
पडिवन्नु वयणु त॑ वणिवरेण एत्तहे पेसिउ णरु नरवरेण । 
तेणेवि भणिउ वणिवइ विणीय दिज्जउ पुहईसहो नियय धीय । 
राउ वि ता तहिं सयमेव आउ दिल्ली सुय पाणिग्गहणू जाउ । 
सहुँ ताए करंतहो रइविलासु वरिसाईं चयारि गयाईं तासु । 
एक्कहिं दिणम्मि परवलपमत्थि - आणिउ गहणाउ घधरेवि हत्थि । 
केमवि आवइ न निरंतराले.. 7 थिउ नयरासन्नवर्णतराले |, 
खब्भालिउ तेण वि सयलु सेन्न्‌ ओोसरेवि परिद्ठिउ मणि विसन्नु । 


घत्ता--आयन्नेष्पिण वइयरु हु जयलद्धजउ । 
तहो घरणत्यु वर्णंत तार समेउ गउ ॥१३॥ 
१४ 
गंतूण तत्थ विरइउ उवाउ नरनाहिं दूरहो दिट्ठु नाउ । 
वारिहे गणियारिहे गिरिसमाण्‌ पेक्खेप्पिणु पहसारिज्जमाणु । 


है. १ नियवधूव । 
३७० 
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महएवि सुकेसी मलउ रम्मु मुच्छिय सुमरेप्पिणु परुव्वजम्मु । 

कि मुच्छिय पुच्छिय पि.प्रण गंपि तहो मिच्छुत्तर दाऊण कि पि । 
माया) लिहावेवि पुव्वजम्धु थिय पेच्छंती गयचित्तयम्मु । भर 
एत्तहें निविण व्सि किउ करिदु परिश्रोसिउ परियणु सयणविद्ु । 

जो पेसिउ सिरिसुहनिहि निवेण पुच्छिउ बद्धावउ सो निवेण । 

दुहदमदमु दंति द्मिउ सुणेवि कि मज्क सुकेसी तुट्ट देवि । 

ता कहिउ तेण तुद्दा ण देव सा एउ पयंपदइ सावलेब । 

कि सुंदर मलयगिरिदनाउ साहिउ परिश्रोसिडउ जेण राउ। १० 
किर साहसु पड़ुयदमणे कवणू निसुणेवि एउ अ्रहिमाणभवणु । 
पुच्छेष्पिण पिययम पालिएलु गउ पहु सहें सेन्नें मलयसेलु । 


घत्ता--सो सुरकरि व पयंडवलु लक्खणहि पसाहिउ । 
तत्थाणेय उवाय किय पर तो वि न साहिउ ॥१४॥ 


१५ 
ता रूसेप्पिण कयविष्पिएण माराविउ करि पुहईपिएण । 
मोत्तियईं दंतमुसलाईं लेवि अप्पियई पियहे नियनयरु एवि। 
ता ताईं गाढमालिंगिऊण मय सा हा पिय इय जंपिऊण । 
किमिणं भणंतु भग्गाणुराउ थिउ विभियमणु खणू एक्कु राउ । 
तहें मरणें वेरग्गागएहिं जणणी) जणेरें सुहिसएहिं । भर 
जसहरमुणिपय पणवेधि दिकख पडिगाहिय जिणवरसमयसिक्ख । 
बहुकालें पुणरचि सो ज्जे साहु आयउ हुउ केवलि तिजगनाहु 
गउ वंदणह॒त्ति तासु राउ पुच्छिउ पणवेष्पिणु वीयराउ । 
श्रक्खइ सुहदुब्खनिरंतराईं सिरिदत्तसुयाहे भवंतराईं । 
कंचीपुरे गंधारहो निवासु नामेण सुदंसणू गुणनिवासु । १० 
सुपसिद्धु सेट्टि वीरसिरिकंतु पियदंसण्‌ तहो सुउ रूववंतु । 


घत्ता--तहिँ जे नंदिसेद्विहे सुय कलकोइलरवहे । 
कित्ति नाम उप्पन्नी भज्जहि अइहरहे' ॥१४५॥ 


१६ 
गुणवंतहों रंजियजणमणासू. दिल्ला सा सइ पियदंसणासु । 
एक्कहिं दिणे वणमयगलु धरेवि आणिउ निवपुरिसहिँ वसि करेवि । 
तहो रूड निएप्पिणु वणविलासु आयजन्नेवि संजणियाहिलासु । 


१५. १ अइहवहे । 
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सहूँ पिययमा. मोहियमणेण 
अहिणासिउ मल. मरेवि जाउ' 
भर्मारदनीलगवलंजणाहु 

कित्ती वि सोयसंजणियपलय 
करिवइणा तेण अ्रणोवमाहे 
सव्वावत्थासु वि साहिलासु 
रकत्तप्पलदलवन्ना विणीय 
रयकारिणि सुयणु गयाहिवासु 


कहकोसु 


[ ४६७ 


बद्धउ नियाणु पियदंसणेण । 

सुंदर नामेण मणोज्जु नाउ । पर 
गिरिगरुठ पयंडु पलंबबाहु । 

हुय करिणि तासु नामेण मलय । 
चिरजम्मसणेहव्सेण ताहे । 

दाहिणउ समप्पिउ देहपासु । 

पोमावइ वीया हत्विणीय । १० 
वामासम्र सा संचरइ तासु । 


घत्ता--ताहँ विहिँ वि सो संठिउ सोहइ मज्मे किह । 
तारतंवडोंगरियहँ श्रंजणसेलु जिंह ॥१६॥ 


सम्माणु दाणु मलयावईहे 

इय सेज्जहे तेण वसंतएण 
एक्कहि दियहम्मि मणोहरम्मि 
मयरसकणरंटियमहुय राई 
घुत्तेण स्गेहपरिक्खहेउ 
वामास,्र सा वलिऊण घित्त 
दाऊण ताहे कुबलउ करेण 
मलय वि श्रहिमाणें त॑ निएवि 
संजाय सुकेसी एत्थू एवि 


१७ 


काऊण करइ पोमावईहे । 

तहिँ ताहि समउ रमंतएण । 

ण्हाएवि पहंकरसरवरम्मि 

तोडेवि वेचन्नि इंदीवराईं । 

मलयावईहि संजणिउ खेउ । भर 
पोमावई वि दाहिणि निहित्त । 
मलयाहि दिन्नू मयणिव्भरेण । 

मुय पव्वयाउ अ्रप्प घिवेवि। 
सिरिदत्तपुत्ति तुह तणिय देवि । 


घत्ता--ह॒त्विधरणु' पेक्खेप्पिणु रत्ने भवंतरिउ । १० 
हुय जाइंभरिं सयलु वि वइयरु संभरिउ ॥१७॥। 


हा पेच्छह केरिसु कम्मभाउ 
महु मरणें कइवि दिणाईँ दुक्‍्खु 
पोमावई,्र सह कीलमाणु 

सहुँ ताप सन्वलक्खणपसत्थ्‌ 
चितंति एड विच्छायवयण 

ता ताहें पासु पईँ पहिउ पुरिसु 
१६ है नाउ। 


श्८ 


वीसरिउ महारउ पेम्मराउ । 
काऊण करीसरु सुंदरक्ख । 
श्रच्छइ सुहेण वर्ण विहरमाणु । 
तिह करमि जेम सो एइ एत्यू । 
जामच्छइ सा सारंगनयण । प्र 
आयऊ परिपुच्छिउ जणियहरिसु । 

१७- १ हत्थे घरणु । 


डेद्८ ॥| सिरिचंदविरइपउ [ ४६, १८. ७- 


दमियम्मि मयंगवरे सणोज्ज* कि तुद्ठु सुकेसी मज्क भज्ज । 

ता कहिउ तेण सामिय न चुद्ग पच्चेलिउ जंपइ एउ रुट्ठ । 

सहुँ पीमावइयए कीलमाणु मलयायले सुंदरु करिपहाणु । 

साहेवि इहाणिउ कि निवेण आ्राणंदु पणच्चमि अज्जु जेणग । १० 
पडुउ वराउ साहिउ अणत्थु किउ राएँ साहसु कवणु एत्थु । 


घत्ता--एउ सुणेप्पिणु पुच्छिय सा पईं गंपि सईं । 
केरिसु एत्थच्छंतिग्र कहिँ सो दिट्दू पईं ॥१5॥। 


१९ 
ता अप्प ताप्र रहंतियाप्र भासिउ धुत्तीप हसंतिया:प्र । 
विज्जाहरीग़ मईं आसिकाले दिद्दुड गयाप्र सो तम्मि सेले । 
पोमावईफ सहूँ कीलमाणु करिणीग्र कुलिसकरकरिसमाणु । 
निसुणेवि एउ रिउसाहणेण गउ तहिं तुहुँ समउ ससाहणेण । , 
सो ताग्र सहिउ दिद्वड रमंतु करिवेसें न॑ बीयउ कर्यंतु । फू 
सक्किउ केम वि साहहुँ न जाम माराविउ सो पई हृत्थि ताम' । 
ता तहो तईं मुत्ताहल फुरंत मायंगवरहो मुहरुह सहंत । 
आशेष्पिणु ददखालिय निएवि गय परमविसायहो तुज्क देवि । 
हा वर्ण अच्छंतु सुहेण चाउ चिरभवभत्तारु महाणूभाउ । 
मईं पावईं साराविउ मणोज्जु कलि किय हउ महु सिरि पडउ वज्जु । १० 


घत्ता--दंतजुयलु आालिगेवि इय चिंतंतियहे । 
फुट्उ हियठ मयच्छिहें जीविउ गयउ तहे ॥॥१९॥। 


है २०. मर 

निसुणेवि एउ पुहईसरेण - * पुणु पुच्छिउ जिणू सविणयसरेण । 
एवहिं कहिँ तहे संजाउ जम्सु ता कहदइ सरिंदहों निहयजस्सु | 
सोरद्भ॒विस7 अवणीसरासु गिरिनयरि नयरि तुह किकरासु । 
अइवलहो मणोहरि नाम धूय महएविहे सा गोरियहें हुय । 

तेत्थू जि सुंदर वि पुरोहियासु विजयहो कुवेरदइयापियासु । प्‌ 
नंदणू नामेण कुवेरकतु..| संजायउ चंपाहिवइकंतु । 

तत्येव घणामर वणिवरासु धणवंतहो घणदेवीवरासु 

पोमावइ जो जायउ वरंगु सो सिरिघरु तहो सुठ हुउ वरंगु । 


१६. १ यहां इतना अधिक पाठ है-+-मुय निययनिवासहो निय जाम ण! । 


४६. २२. १० ] कहफोीसु [ ४६६ 


तहो जम्मसणेहिं एक्कचित्तु . संजायउ मित्तु कुवेरकंतु । 
वेन्नि वि दिणगदिवसयर व सहंति . एकत्थ रमंति भमंति थंति । १० 


घत्ता--एक्कहिँ दिणे सुहिणे सुहि विच्छायाणणउ । 
पेच्छेवि पुच्छिउ' कि तुहँ दीसहि दुम्मणउ ॥॥२०॥॥ 


२१८ 
ता सिरिहरेण तहो कहिय वत्त आयन्नहि मित्त कुबेरकंत । 
तुह पिय मणिकंवलु वीसरेवि न अप । 
ईसावस महु पिय त॑ निएवि । * मुय पासायहो अ्रप्पँ घिवेवि । 
हा हुयउ विरूवउ इय चवंतु गउ तहिं तं नियहुँ कुवेरकंतु । 
पेच्छेवि मेत्ताणी मुय मयच्छि । पासायहो पडिय कुबेरलच्छि ।. ५ 
जायउ जाईसरु दियपहाणु जि संभरेवि तेण चिरभवविहाणु । 
भासिठ वयंस इसाइ नडिय जिंह आ्रासि मलय सिहराउ पडिय । 
मुय मलया नामें महु मणोज्ज हु तिह एवहि इह तुह एह भज्ज । 
इय मित्तहों कहेवि सिर्णेह॒वंतरु' कहिँ पेकक्‍्खमि सा इय चितवंतु । 
होएवि गहिल्लउ बुद्धिवंतु 22५ उज्जेंतहों गयउ कुबेरकंतु । १० 


- घत्ता---तत्थ खर्गिदें केण वि कइवि विमोहणिय । 
दिन्न विज्ज तूसेप्पिण तासु विउव्वणिय ॥२१॥ 


श्र 
ता एवि निवंगणें गायमाणु . मसलयानामेण पणच्चमाणु । 
दियपुत्तु निएवि मणोहरीग् चिरभउ संभरिठ मणोहरीप़ । 
पेसिय सहि हकक्‍्कारहुँ न एड वाउलउ अलियउत्तरईं देइ । 
अप्पिउ पड जहिँ चिरजम्मु लिहिउ - सो नेवि ता. तहें पुरठ निहिउ । 
तं पेच्छेवि मुच्छिय पडिय कन्न कह कह वि समुद्ठिय थिय विसच्च । ५ 
एत्तहे परिहरिवि गहिल्‍्लवेसु गउ सो नियभवणहो विरहसेसु ! 
पुच्छिउ ताएँ तुहूँ कि निमित्तु जाओ सि पुत्त उम्मत्तचित्तू । 
ता कहिउ तेण जो जेम वित्तु * वइयरु परिओ्लोसिउ तायचित्तु । 
ता तहिं कुमारि विरहेण तत्त आयन्नेवि तारिस ताहि वत्त । 
पुहईसरेण पुच्छेवि मंति अविरोहु सयंवरु रइउ भत्ति | १० 


२०११ कुछिउ | २१. ६ सिणेहमंतु 


४७० | सिरिचंदविरद्यठ [ ४६, २२. ११- 


हे 


तहिँ ता श्रसेस वि परिहरेवि चिरभवसणेहु मणे संभरेवि । 
गंपिणु कुवेरकंतहों विसाल सहसत्ति मयच्छिग्र घित्त माल । 


घत्ता--विज्जावलेण असेस वि समरे नराहिवइ। 
तेण जिणेत्पिणु सा सइ परिणिय जणियरइ ॥२२॥ 


२३ 
विज्जावलेण सोपारनामे पुरे रज्जु करंतु मणोहिरामे । 
सो एक्कहिं वासरे वल्लहाए् मारिउ अ्रसणीग समेउ त्ताड़ । 
खयरायले पोढपयंगतैउ अलयाउरे राणउ चंडवेउ । 
तहो विज्जुमालि नामें पियाहे संजायउ सुउ विज्जुल्लयाहे । 
तत्वेव तत्ततवणीयछाय तरलच्छि महुरमाह॒वियवाय । ५ 
मणहरि वि मेहमालिहि खगासु हुय तणुरुह रयवंधूपियासु । 
तरुणाण जणियमणवयणवेय नामेण भणिय सा विरलवेय । 
एक्कहिँ दिणे खेयरु चंडवेउ उज्जेंतसिहरु वड्डियविवेउ । 
वंदहुँ जिणिदु हरिवंसकेउ गउ विज्जुमालिपुत्तें समेउ । 
त॑ पव्वयसिहरु निएवि चार जायउ जाईसरूु खगकुमारु । १० 
सुमरेवि मणोहरि पुव्वपत्ति मुच्छिउ छड़डेप्पिणु सव्ब तत्ति । 


घत्ता--तेण तत्थ पन्नत्ती विज्जादेवि वर । 
मासोवासु करेप्पिणु साहिय पहयपर ॥२३॥ 


र्४ड 

ता तेण भणेपष्पिणु पवणवेय पट्टंविय विज्ज जहिं विरलवेय । 

गंतूण ता9 सा पुव्वजम्मु सुमराविय भोयविलासरम्मु । 

तुहँ श्रासि मणोहरि रायधीय एवहिं हुय खेयरकुलि विणीय । 

जो विज्जुमालि विक्कममहंतु सो तुह वरु आसि कुबेरकंतु । 
निसुणेवि एहु चिंतंतियाहे संजायउ जाईभरणु ताहे । प्र 
अप्पउ पइ गोत्तू सठाउ देसु वुज्किउ नियवइयरु निरवसेसु । 
सयणेहिँ मुर्णेवि श्रणोवमाहेँ किउ होहि वि पाणिग्गहणु त्ताहँ । 
अन्नोन्नसणेहें गय.्र काले एक्कहिँ दियहम्मि नहूंतराले । 
विहरंत३ न॑ रइरइवराई हिमवंतहो उवरि वहुवराईं । 


चिरवइरें ताईं वियारियाई जुज्केवि पडिसुरें मारियाईँ। १० 


४६, २५. २८ ] 


कहकोसु 


[ ४७१ 


घत्ता--कोसलविस7ए अ्रउज्महें सायरसेणु वणि। 
घणसिरि तासु नियंविणि ग्ुणलायन्नखणि ॥२४॥। 


तहें ग्रणणणालि 

सिद्धत्थनामु 

नहलग्गगेहे 

सेट्टी समुद- 

तहो घरिणि ताहें 

सुय विरलवेय 
जणजणियकाम 

सा दिन्न तासु 

एक्कहिं दिणम्मि 

अच्छंतु संतु 

जुइविफुरंतु 

जणजणियहिद्टि 
जिणसमयभत्तु 

बंधेवि पट्टु 

विणयंधरासु 

मुणि मोकखपंथ्‌ 
कयपरमनिट्ठु 

निद्घूयराउ 

हयकम्मबंधु 

पोमावइ पुणु हुउ हे वरंगु 
पुण्‌ विज्जुमालि सुहि चंडवेउ 
सिद्धत्यु पुत्तु जयवइग जाउ 
श्रच्छेइ तहिं एम भणंतु जाम 
वत्तीसहँ मज्के मणोहिरास 
तहें गव्भत्यियहों जे सच्चसंघु 
सिद्धत्यहों पयपंकय नमेवि 


श्र 


सुउ विज्जुमालि । 

जायउ हिरामु । 

पुरि रायगेहे । 

विजओ्रों सुहृद्द । 

छणससिमुहाहे । 4 
हुय निरुवमेय । 

सिरिकंत नाम । 

चिरभवपियासु । 

पासायहो सयलुवरिक्खणम्मि । 
नियदइयहे देवकहा कहंतु । १० 
नहयले विज्जाहरजुयलु जंतु । 
आलोइऊण सिद्धत्थ्‌ सेद्धि । 

जायउ जाईसरु भवविरत्तु । 

महु वालभावे उज्मियमरट्टु 

पव्वइड पासे संयमघरासु । श्प्र 
विहरंतु पुणागउ एहु एत्थू । 
गिरिधीरचित्तु चरियहे पइट्ठु । 
केणावि न धरिउ अ्रलाहु जाउ । 

महु एहु भडारउ पुव्ववबंधु । 

पुणु वणिसुड सिरिहरु सोहणंगु | २० 
जायउ विज्जाहुरु तरणितेउ । 

पुण्‌ एत्थ सुकोसलु पहयपाउ । 

सहूँ माय,प्र परियणु पुत्त ताम । 

पिय सुप्पह् नामें जणियकाम । 

काऊण तणूयहो पदट्ठवंधु । २५ 
हुउ सवणु सुकोसलु घरु मुएवि । 


घत्ता--तेण जे अट्टज्फमा्ं रोसवसेण मुय | 
समोगिल्लायले जयवइ भीसण वस्घि हुय ॥२५॥ 


४७२ ] सिरिचिंदविरदयउ _ 


. २६ | 
विहरंत ताउ ते तत्थ एवि . श्रिय रुक्खमूले मुणि जोठ लेवि । 
पारणयदिवसे गय वरिसयाले :.निम्मले संजाम़ दियंतराले । . 
नीसरिय गुहाहे पलंबबाहु अग्गप्र उवसर्यु निएवि साहु। 
थिय श्रणसणे काउस्सग्गु देवि ह वग्घी,प्र निसुंभिय ताए एवि ।.. ' 
पढमं सिद्धत्यु महाणुभाउ पुण्‌ खद॒धु सुकोसलु सुद्धभाउ.. .. 
गिरिधीर समाहि.्र मुकककाय सब्बट्ट वे वि श्रहमिंद जाय ।. 
वग्घी वि सुकोसलह॒त्यु खंति जाइंभरि हुय लंछणु नियंति । . 
निंदेवि भवट्टिदि जिणु सरेवि गय सग्गहों सन्ना्से मरेवि । 
सिद्धत्यसुकोसलपत्तियाउ सुतवेण सुरत्तणू पत्तियाउ । . 
निसुणेवि एउ जसहरु मु्णिदु पणवेवि गंघधमायण्‌ नरेंदु ।... 
प) पुत्त धाडिवाहणु थवेवि संजायउ जइ जिणदिवख लेवि-।. 
सुहमइ सामंतसएण सहिउ उप्पाणवि केवलु लोयमहिउ .। 


घत्ता--सिहरे पंडुगसेलहो' कम्महँ करेवि खंड |... 
सिरिचंदुज्जलसासण्‌ सासयपयहो गठ ॥२६॥ 


विविहरसविसाले - णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥ 
भूवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥' - 


- मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
[साहुसुकीसलचरियों ] इमो छयालीसमो संघी ॥! 


॥ संधि ४६ ।। 


संधि ४७ 


जज 


धुवयं---समउ धरा, घरावरधीरउ 


खीलयखीलियसव्वसरीरउ । 


तो वि न गयकुमारु नियमग्गहों - चलिउ समाहि लहेवि गउ सग्गहो ॥॥ 


इह भरहखेत्ते संपयपउरे 
गंधव्वदत्तदेवी हे हुउ 

तें पोयणपुरवइ दुद्धरिसु 

तेण वि तहो मरिगिउ दिद्यु वरु 
तहिँ भमइ कुमारु निरगलउ 
दट्ठणासत्तु मणोहरिहे 
अणुदियहु सईं अणृहरइ रइ 
रोसेणव्मंतरे सिमिसिमइ 

गए काले पराइउ नेमि जिणु 
संजायउ गयकुमारु सवणू 
उज्जंतगिरिंदे समाहिपिउ 
एत्थाउ' वियाणिव्रि तत्थ वणी 
सव्वंगु पसारेवि जिह अजिणु 


घत्ता--गउ श्रयख्ती लएहिं खीलेप्पिण 
निच्चलमइ समाहि पावेष्पिण गउ सुरलोयहो कालु करेप्पिणू ॥१॥ 


रिसि सणकुमारु वइरायजुउ 
बहुवाहिहिं वाहिउ वरिससउ 
तहो रज्जु करंतहों एक्कदिणे 
जत्यच्छुइ तत्थ महाइयउ 
तहो तेएँ सयल वि. पहयपहा 
ता विभिएहिं संदेहहरु 

कि कारणु सामिय संगमहो 
१. १ पत्थाउ। 


र्‌ 


सोरद्गुविसप् वारमइपुरे । 

गरुणि गयकुमारु वसुएवसुठ । 

वसु करेवि मुरारिहे किउ हरिसु 4 ५ 
सच्छंदें विहरण सोक्खकरु । 

पुरु नाइ निरंकुसु मयगलउ । 
पंगुलवणिधणहे मणोहरिहे । 

पंग्रुलु जाणंतु वि कि करइ । 

असमत्थु मुणेवि कालु गमइ | १० 
निसुणेवि धम्मु निव्विन्लमण । 
घोरुग्गमहातवतावतणु । 

सन्नासे मडयसेज्जाप्र थिउ | 


_ गठ दिटृठु थक्‍कु समभावे मुणी । 
'सहूँ भूमि.्र पंगुलु पावमणु । श्श्‌ 


साहु वि तारिस वियण सहेप्पिण । 


होंतठ चक्‍कबइ तिलोयथुउ । 

पर तो वि न दृष्परिणामु गठ । 
सोहम्मसुरिद्सहाभवणे । 

सुरु संगमनामु पराइयउ । 

संजाया तक्‍्खणे देवसहा । भू 
परिपुच्छिउ देवहिँ कुलिसकरु । 

स सुतेउ दुदहरविसंगमहो । 


डछ्४ड |] 


चिरभवे अणेण सक्‍कें कहिड 
तेणेरिसहूवतेयसहिउ 

पुण पुच्छिउ अवरु वि एरिसउ 
इंदेण भणिउ अच्छुइ सुमई 
नामेण सणवकुमारु सुहउ 


घत्ता--ता तं वेन्नि असदृहमाणा 


सिरिचंदविरह्॒यउ 
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तउ अंविलु वड्ढडमाण्‌ विहिउ । 

ईसाणे एहु हुउ सुरमहिउ । 

कि अत्यि कोइ दीवियदिसठ | १० 
नरलोप़ चउत्थउ चक्‍कवई । 
निरुवमगुणरूयतैयविहउ । 


देवा जयजयंतनामाणा । 


करिपुरवरु वहें जोइयजाणा आया बंभण होवि सयाणा ॥२॥। 


पेसिय पडिहारें रायहरु 
अव्भंगियंगु मुक्काहरणु 
आलोप्रवि माणमरद्रचुया 
अहिणंदिउ तेहिं धराहिवइ 
वन्निउ तुहुँ सक्‍कें जारिसउ 

रूवें तेशएण वि पहयतमु 

इय भणिवि सवइयरु कहिटयि घरु 
निसु्णेवि एठ गव्वियमइणा 

थिर थाह जाम ण्हाएवि तणु 


घत्ता--ता एण्हाप्रवि नेवत्थई लेप्पिणु 


सिहासणि थिएण आर्णंदें 


ताहि वि आवेधि तिलोयपिड 
दट्दूण पर्यंपिठ घुणिवि सिरु 
तुह पुष्बिल्लावत्थहे ललिउ 

ता तेण पसारिवि भूयजुयलु 
संजाड निमित्तु त॑ पि तवहों 
पणविवि विणयंध्रद मुणिपयहं 
कबछट्ठुववासु रायतणऊउ 

तहों दिवसहो लग्गिवि छड्डि जरु 
सीसच्छिकुच्छिवेयण गरुया 

ठवउ तासु करंतहो पहुयरउ 


दिदुस परमेसरु चक्‍्कहरु । 

पर तइवि हु तिहुयणमणहरणु । 
विभियमण नायनिवास हुया । 

भो साहु झाहुनणजणियरइ । 

अहिययरु निरुत्तउ तारिसउ । प्र 
दीसइ न अन्नु जगि तुज्क समु । 
चल्लिय सुर पुच्छिवि चकक्‍्कहरु 

कि दिद्ठुउ तुम्हहिं भणिउ तिणा । 
भूसेप्पिण दरिसमि रूवग्रुण्‌ । 


रायसहामंडवि वइसेप्पिण ॥ १० 
कोक्काविय ते देवर्नरिंदें ॥३॥॥ 


रायाहिराउ अत्थाणि थिउ । 

संसारि न किचि वि अत्तथि थिरु । 
पुहईस तेउ रूड वि ढलिउ । 

दिटद्ठउ विच्छायउ वच्छयलु । 
ढोएप्पिणु रज्जु तणुब्भवहो । प्र 
पडियाहिउ भारु महव्वयहं । 

भुत्तउ हुयदप्पुवकोयणड । 

खसु खासु सासु श्रसु सत्तिहरु । 

अवर वि कुद्ठाइय जाय रुया । 
वोलीणउ धीरहो वरिससठ |4 १० 


7 डछ, ३ ११ न 
--तंवमाहप्पेण तिलोयथुया 
“ तइ वि हु मज्यत्थभाउ धरइ 


घत्ता--पुणरवि सुरसहाःए अच्छंतें 
- 5 निष्पिहत्त रोयाहयगत्तहो 


- निसुणेवि एउ पुणरवि अमरा 
' भासिउ तुह वाहिउ श्रवहरहुं 
बंहुबयणहिँ मुणिणां भणिउ वरा 
: तो महु अणाइकालेण हुया 
कि -कीरइ इयरंरोयहरणु 
ह॒इ तंम्मि ताहँ सयमेव हुई 
_इय भणेवि पयासिउ निययग्रुणु 
. भो साहु अम्हें असमत्थ प्रा 

ः तुहँ प्ररमवेज्जु जगसंतियरु .. 

: 'कालेण करेप्पिण कम्मखउ 


घत्ता--बुड् नाव गंगावहु. दुत्तरु 


तो वि न घीरचित्तु आदन्नउ 


आणंदनयरे श्राणंदु वणी . : 
तहे पोमावइ .सिरिमइ सुमइ . 
सत्तमिय एणलंछणवयणा . : 
सा सायरदत्तें. दिन्न रई 
सुहलवखण ताप्र तगउ जणिउ _ 
सिविखउ सत्यत्थई चारुमेई 
एक्कहिं दिणे तोडियजम्मरिण 
आउच्छिड आउपमाणू तिणा 
आयद्निंऊण निव्विन्चमई 
आायमधरु एयविहारि हुउ 
निम्मुक्ककसाउ समप्पपरु 


: कहकोसु. [ ४७१४ 


सव्बोसहिआ्लाइय रिद्धि हुया । 


' 'पड़ियारु न पीडिशो वि करइ ) 


इंदें मुणिगुणगहणु करंतें । 
वन्निउ सणकुमा रभयवंतहो ॥४॥ 


आया ते होइवि भिसयवरा | 
भयवंत सरीरु चारु करहुं । 
जद सच्चउ तुम्हईं वाहिहरा । 
अवहरह गरुय संसाररुया | 
संसारु जे सव्ववाहिसरणु । 
विणु कारेणण कहिँ कज्जगई । 
खेलोसहेण किय दिव्व तणु । 
भववाहिमहणे तुह सत्ति परा । 


. - भणिऊण एउ, गय तियसघरु । 


भुणि सणकुमारु निव्वाणु गउ । 


पाणियपरिपूरियसोत्तंतरु । 


_ एणियपुत्तु समाहि पवन्नउ ॥५॥ 


तहो नंदा गेहिणि-तुंगथणी |. 


पुय जसमइ गुणवइ वुद्धिम्‌इ । 
हुय एणिय नाम एणनयणा -। - 
परिणिय गव्भेसरि हंसगई । -_ 
सो एणिय्रसुउ सुहीहिं भणिउ । 


 जायउ जुवाणु जणजणियरई । 
बिहरंतु पराइउ वीरजिणु । 


ते थोवउठ भासिउ सम्मइणा । 
तासु जें समीबे संजाड जई ।. 
फालें विहरंतु विवेयजुउ । 
गमणत्थिउ सुरसरिपारु परु । 


४७६ ] 


घत्ता--बुडू नाव दहें जत्थारूढउ 


सिरिचंदविरइयठ 
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मुणिपरमेसरु तो वि न मूढउ । 


अ्रविचलमण्‌ समाहि पावेष्पिणु गउ मोबखहों अंतयडु हवेष्पिणु ॥६॥ 


४ 
तह भद्ववाहु गुणमणकलिख 
इसहु सहेवि तिसभुक्खदुहं 
एत्थत्थि पुंडवद्धणू विसउ 
तहिँ वंभणु सोमसम्मु वसइ 
सोमसिरी ता पुत्तु जणिउ 
एक्कहिं दिणे रंजियजणमणउ 
पुरवाहिरि रत्वईँ चारुमई 
जा ताम जयत्तयविहुरहरे 
चउदह॒पुव्बीण चउत्थु मुणी 
उज्जेंतहों चलिउ संघसहिउ 


घत्ता--ता कोडडेण तेण खेलंतें 
चउदह॒वटट्त्तरडि समारिय 


कक । 


प 
आइट्ठ चउद्दृह॒पुव्वधरु 
सुयकेवलि' सब्वहं पच्छिमउ 
नाणेण वियाणेवि एउ तहि 
मग्गेवि पढणत्वु पयत्तु किउ 
काऊण सब्वसत्यत्यपडु 

मेल्लाबेबि मायवप्पु करहो 
आरवेष्पिणु संसयतिमिरहरु 
कमणीउ कुमार जे चारुमई 


घत्ता--थेवेण जें समई सब्वाईं वि 
हुउ समग्गसुयसायरपारउ 


हि 
गुरुगो वद्धणे चरमुत्तरए हे 
सब्वहूँ पच्छिमु दुरियहुरु 


८. है सुउकेवलि। २ भुवयु । 


* सुणिवसहु सणोवलेण वलिउ । 


संपत्तु समाहि,ए्र सरगसुहं । 

तहिं देविकोड्डू पुर साइसउ । 

तहो घरिणि सइत्तणगुणवसइ । 

सो भद्दवाहु नामें भणिउ । 
गुरुविरश्यमुंजनिवंघणउ ॥ 

सहु डिंभहिं वट्टएहिं रमइ । 

निव्वुइ सिरिसम्मइ तित्थयरे । 
गोवद्धणू्‌ नामें दिव्वकूणी । 

तत्थायउ भव्वलोयमहिउ । १० 


दइववसेण दियाहिवपुत्तें । 
सियवि सुणीसरेण मणहारिय ॥७॥। 


होसइ फुड्‌ एहु सुवुद्धिवर । 

परमेसरु सुरनरनमियपठ । 

जाएवि जणेरि जणेरु जहि । 

कयसवहें भ्रप्पणु पासु निउ । 

गुरुणा पुणु पेसिउ भवणु बडु॥ ४५ 
अप्पाणउ कह व कह व घरहो । 
पणवेष्पिणु सिरिग्रुरुदिवसयरु । 

हुउ भद्दवाहु निर्गंथु जइ । 


पहढियई तेणंगई पुब्चाईं वि। 
पुज्जिउ मणुयामरहिँ भडारठ ॥८ा। १० 


सुरलोउ गए । 
पुव्वंग॒वरु । 


डछ७छ, १०, १० ] 


भद्ृवाहु रिसि एत्थ हुओ 
झोहिणाणि तिहुवणमहिग्नो 
गउ विह॒रंतु कयाइई गुरु 
सिप्पासरिसामीवे थिश्रो 
चंदगुत्तराएँ नमिझ्रो 

सहूँ रिसीहिं चरियावसरे 
तत्थ भमंतएण वियणे 
अंगणम्मि छायावहले 
बालें वालसहावपिएँ 

भयवं जहि जाहि जाहि भणिश्रो 
कहिँ अ्रवत्तु सिसु मूढमई 
बारह वरिस श्रवरिसणउ 
दूसहदुव्भिक्सेण हया 

तेण एहु एहुउ भणइ 

एउ मुणेवि निरुत्त मणे 
हवका रेवि श्रवरण्हें तिणा 
ज॑ होसइ तं नउ रहिय्रो 


घत्ता--न दुवालसवरिसइं वरिसेसइ 
माणुसु माणुसेण खज्जेसइ 


पुन्नाउसु जाग्रवि कि करमि 
तुम्हे वि जाह सब्वे वि तहि 
निसुणेवि एउ निव्विन्नमई 

तहिं सम9 सीसु गुणमणिखणिहे 
नामेण विसाहसूरि सगणु 
रामिल्लथूलथेराइरिया 
पणवेष्पिणु सुयकेवलिहे पया 
तहुँ मज्के एक्कु जरजिन्नतणु 
निज्जणवण श्रासन्नाउखउ 
मन्नावेवि कहमवि सपरहिउ 


8६. १ न। २ सुणेवि | 


[ ४७७ 


वहुरिद्धिजुओं । 

संघे सहिश्रो । 

उज्जेणिपुरु । भ 
वर्ण भव्वपिश्रो । 

जणू उवसमिओ । 

पइसरिउ पुरे । 

एक्कहि भवणे । 

मंडवहो तले । १० 
पालणहिँ थिएँ | 

गणिणा सुणिओं । 

कहि वयणगई । 

होसइ घणउ । 

होसइ नु पया। १५ 
विभडठ जणइ । 

गंतूण वर्ण । 

मुणि गणवइणा । 

संघहो कहिग्रो । 


निरु करालु दुक्‍्कालु हवेसइ ।. २० 
मज्भदेसु सबलु वि नासेसइ ॥६॥ 


एत्यू जे सकज्जु हउँ श्रणूसर॒मि । 

जलहिहे सामीव.7 देसु जहि । 

नृवु चंदगुत्तु संजाउ जई । 

दसपुव्विउ भद्दवाहुमुणिहे । 

गउ दविडविसउ संपन्नजणु । प्‌ 

नियनियसमुदाएँ परियरिया । 

तिन्नि वि जण सिंधूविसठ गया । 

नामेण समंतभदुदु सवणू । 

थकक्‍्कर्छ' गणि सकक्‍कइ जाहूँ नउ । 
निच्छंतु वि संघ तेण पहिउ । १० 


१०' १ धक्‍कइउ | 
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घत्ता--भद्दवाहु नामेण नवल्‍लउ सब्वलहुउ तद्दिक्खिउ चेल्लउ । 
सो परेक्‍्कु गुरुपयसेवारइ श्रच्छिउ केमवि न गउ महामइ ॥१०॥॥ 


११ 
गुरुवयणें वंदेवि देवु तहो वर्ण भामरि देंतहों संजयहो । 
तवमाहप्पें छट्ठए दिवहे संखोहु जाउ वणदेवयहे । 
वरमोयएहिं सहुँ चोज्जकरु नीसरिउ धरहें साहरण्‌ करु । 
पेक्खेप्पिणु एप्पिणु नीरयहं विज्नविउ तेण त॑ गुरुपयहं । 
गुरुणा वि तम्मि उवश्रोगु कउ परियाणिउ जं होसइ पुरठ । भर 
अन्नहिं दिणे थीरूवेण रिसी देवीए खडाविउ अप्पवसी । 
झागउठ वलेवि केमवि न थिउ मन्नेवि अजुत्तु अलाहु किउ । 
निद्ठावणु भत्तिभारभरिउ निव्वत्तियगोचारियकिरिउ । 
जं दिद्ठु वियणें त॑ वउ रह पुच्छंतहो गुरुदेवहों कहुइड । 
भयवंत अज्जु एक्कप्र तियए वरवत्थाहरणफुरंतियए । १० 
हु वार वार पड जावियड कयसामग्गीप्र खडावियड । 


घत्ता--न वियाणमि सा कवण किसोयरि कि देवय कि माणवि खेयरि | 
अवरेक्कल्लिय लोयविरुद्धउ तेण न थिउ समए वि निसिद्धउ ॥११॥ 


१२ 

निसुण्णेवि एउ गुरु हरिसियड चंगउ किउ सीसु पसंसियउ । 
श्रन्नहिं दिणे मुरुवयरणेण पुणु चरियहे पइट्ठ गिरिधीरमणु” । 
वणदेविप्र तक्खणे तत्थ वरु तहो कट्ठ निएवि रइउ नयरु । 
तहें उच्छवेण भव्वहिं नविउ॒ _ मन्नाविउ एक्कहिं भवणे थिउ । 
भृजेवि भिरंतरु आउ ताहि अच्छइ गुरु गहियाणसण्‌ जहि। ४ 
पणवेपष्पिणु बइयरु अक्खियउ मईँ एत्तियदियहूँ न लक्खियउ । 
एत्येव भडारा चारु पुरु अच्छुद वणम्मि संपयपउरु । 
तहिँ भत्तिग भव्वहिं भावियद हउँ दाणविहिय्र भुंजावियठ । 
ता भल्लड भयउ भणेवि ग्रुरु थिउ अन्नहिं दिणे नियदेहपुरु । 

चइऊण समाहि. चत्तरउ * बंभूत्तरु नामें सग्मु गउ । १० 


घत्ता--इयरु वि भत्तिभारसंजुत्तर अहनिसु ग्रुरुनिसिहिय सेवंततठ । 
सुद्धवुद्धि भावियरयणत्तठत अ्रच्छुइ तत्थ तमोमलचत्तउ ॥१२॥। 
8२. £१ पणु। 
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१३ 
वण्णदेवि वि निच्च नयरु करइ 


प्र तं॑ न वियाणइ निव्विसउ 
अच्छतहूँ ताहँ तत्थ गरुया 
सव्वत्थ वि हय भुक्खा पय 
सावयहिं मिलेप्पिणु भणिय जई 
रंधहुँ न वि जेमहुँ पावियद 

त॑ तुम्हईं जाम एहु विसमु 
तामाणेवि गेहहो रयणियहे 
गुण केवलु कालुच्चित्त कए 

कि किज्जइ किज्जउ अप्पहिउ 


घत्ता---एउ जइहिं सावयजणवृत्तउ 


भुंजेवि आए उवसंघरइ । 

एत्तहे गय साहु सिंधुविसउ । 

हुय दियहें दियहें दुब्भिक्ख॒रुया । 
दीसंति निरंतर रंकसय । 

हा भग्ग लोयववहारगई । प्र 
दिणे रंकहिँ जणु संतावियइ । 

बोलइ दुक्कालु कयंत्तसमु । 

वसहीहे भत्तु भुंजह दियहे । 

फलु कि पि नत्थि अ्रट्टरेंण मए । 
कुसलहो तउ श्रागमे वि कहिउ | १० 


पडिवन्नउ परियाणेवि जुत्तउ । 


जो कालुच्चित्तेण न चलल,ए तहो हुं पासु कयावि न मेल्ल)्र ॥१३॥ 


१४ 
तहो दिवसहो लग्गेवि सव्व रिसि 
गंपिणु सावयभवणाईं घणे 
आणेवि चरिय जिणवरभवण्णे 
अन्नोचु जे सईं भाणउ घरहिं 
एक्कहिं दिणे ताम एक्कु सव्ण 
तत्येक्कम वहुभयभावियहे 
सहसत्ति गव्भू तं निःण्वि चूड 

त॑ पेक्लेवि गंपिणु सवणगणु 
निग्गंथु रूवु तुम्हहँ तणउ 

त॑ तुम्हईँ धवलविसालियए 
वामंसि निहित्तप्र सोहणई 
दाहिणुग्र करेप्पिणु दंड करे 


लेप्पिणु भिवखाभायणईं निसि । 
सब्वत्य वि सुत्त रंकजणे । 

देष्पिणु कवाड भुंजंति दिणे । 

तहिं एम जाम ते नित्थराहिं । 
भिक्‍्खहिं पइट्ठु निसि भीमतणु । ५ 
गव्मिणिहि नवल्लहे सावियहे । 
मिलियउठ जणु हाहाकारु हुउ । 
सावयहिं भणिउ विणएण पुणु। 
दीसए निसिसम|9 भयावणउ । 
एक्केक्क अद्धप्फालियए । १० 
पच्छाइवि भिकखाभायणइं । 

चरियहें पहसेज्जह निसिहि भरे । 


घत्ता--पुणु सुकाले पच्छित्तु करेज्जह नियवयसंजमम्मि थाएज्जह । 
त॑ पि तेहिं किउ समउ वियाणेवि गउ दुकालु लोयहों खठ आणेवि ॥१४।॥ 


श्ण 
गउ दुसमु तेहिँ निच्छठ मुणिउ 
लइ अद्धप्फालिय परिहरह 


हक्‍्कारेवि गणू गणीहिँ भणिउ । 
पुणरवि निग्गंथरूवु धरह । 


६० ] 


गुरुभासिउ जेहिँ न त॑ गणिउ 
मूढहिं नियतित्यु पसिदृधु निउ 
पडिवज्जिउ जेंहिं तेहिं विहिउ 
सहूँ तेहिं तञ्री हयदुच्चरिया 
विहरंत संत संपत्त तहिं 
तेण वि ते एंत निएवि तउ 
वंदिय परिवाडिए घम्मधणा 
पुच्छंतहँ अविखउ जेम॑ गुरु 
हुँ पूृण एकललउ कि करमि 


घत्ता--तप्पहुइ पहु तुम्ह नियंत्तउ 
एत्थ जें वस॒इ नयरू दूरंतरे 


इय कहेंवि सव्व॒ जाणेवि समउ हा 
पच्छग हुउ ताहँ कहेंवि पहु ह 
गय दूर तो विन नियंति पुरु 

कहि तं तउ पुरवरु: पठरजणु 

तो तक्‍खणे जणमणनयेणपिउ 

तहिँ घरे घरे दावियधम्मदिसी 
भूंजेप्पिण ठायहों सब्व गया 
चउरंगुलरिद्धिपहावधरा . -: 


मुणिचद्दु एककु घरें जिमिउ जहिं 
गुरुवयणें जाम जाइ चुरिउ 
पुर दिटठु कमंडलु आलइड 
आंवेष्पिणु बइवरु वज्जरिद्ध 


घत्ता--निच्छठ5 एहु रिद्धिसंपन्नंउ 
पेच्छह तेण सोवखु संपज्जइ,:: 
ह हम 
श्रवरु वि मुहि प्रवि अत्यि चरिया 
तेष जे आइयउ 


हि तेंतेस परम । 


जपम्हु 
ह६. 


सिरिचंदविरददवउ 


[ ४७. १४६ ३ 


लइ एउ जे चारु तेहिँ भर्णिउ । 
जिणकप्पु जे विहिँ भेएहिं किउ.। 
विर्यपच्छिलहिं अष्पहिंड १ *$ 
शामिल्लथूलथेरायरिया |... 
लहुभदवाहु रिसि वसइ जहिं | 
उद्देविणु अव्भृत्याणु कछ। 
उवविट्ठू सिलायलेसु सवणा | « 
संपत्तु समाहि,्र सम्गपुरु+. / १६ 
अमुणणंतु मग्यु कहिं संभरमि । 


अच्छमि गुरु निस्चिहिय सेवंतर्ं-। «2. 


भुंजमि तहिँ भव्वयणनिरंतरे ॥१५॥ 


भामरिहे साहु सो लछेवि गठ । 
केमरगए गच्छद सब्बलहु ।.... 

प पुरठ होहि पभ्रणंति- गुर ।. 
ताणाणम थिउ श्रग्गग सवणु | : 
वण्देवि पट्टणु निम्मविउ ।;. ४ 
पडिगाहिय भव्वयणेहिँ रिसी । - 
अंतरे चिक्खिल्लें लित्ततयां | 

न वि तासु परेक्कहो पावहरा ।.. 
वीसरेवि कमंडलु आउ तहिं । . 

ता तत्थ ण पुरु संपयपभरिठछ । . १० 
महुडालहे विंभिएण लइउ । हे 
सब्वेहिं वि जाणिउ. सच्चरिठ 


अहरिसि टदूरोसारियदुन्नंउ । 


निज्जणु वण वि नयरु- संपज्जइ ॥॥१६॥! 


फूड तेण न पय पंकहो भरिया । 


मग्गेण एहु गुणराइयउ । 


४७9. १६. ५ ] 


इय भासेवि दिन्नपयाहियहिं 
लहुझो वि हु सब्वहँ ग€ुउ हुउ 
एत्तहें उज्जेणिहे दिन्नदुहे 
विणिवाहिवि संघ्‌ संघतिलउ 
जाणेवि मायाविय चोज्जकरी 
लहुभदृ॒वाहु साहू वि तझ्ो 


घत्ता--एक्कहिं मिलिय सव्व आणंदिय 
तेत्थू जे थिय सुहेण वहु वासर 


एत्तहें ते सम्मइमग्गचुया 
संपत्त कयाइ भमंत तहिं 

तहिं बप्परायरायहों तणिया 
सा साविय सुयणु ताहँ तणिया 
एक्कहिं दिणम्मि मज्मन्नभरे 
ते पहसरंत विंभियमइणा 

हले नउ परिहिउ नउ नग्गतणु 
अ्न्नहिं दिणे हक्‍कारेवि भणिया 
लइ अद्धप्फालिय परिहरह 
नग्गत्तणु तेहिं न ईहियउ 
उप्परे किउ कंवलिपंगरणु 
सामलिसुएण तत्तो विहिउ 


घत्ता--अवरु वि कोसंविहे हयधीरें 


तो वि न सलिलघडा आदतन्ना 


वत्तीस वणीस पसन्नमुहा 
सावय जियसंसय भावभडा 
एक्कहिँ दिणे तेहिं नियाउगई 
भासिठ भयवंतें सत्त दिणा 
जमुणाणइत्तडे सज्काणरया 


१७. १ जोकारिउ । 
३१ 


केहकोसु 


[ अर 


जयकारिउ' सो सब्वहिं जणहिं । 
पावइ न कि नु जो गरुणहिं जुउ-। 
पुणरवि संजाग्र सुहिबखे सुहे । ५ 
आगउ विसाहगणि ग्रुणनिलउ । 

थिर करेवि पइज्जा सा नयरी । 
विहरंतु तेहिँ सहुँ तत्थ गझ्नो । 
भद्दवाहुनिसिहिय अहिणंदिय । 

पुणु अन्नेत्तहिं गय परमेसर ॥१७॥॥ १० 


कालें पासंडिय पउर हुया । 

सोरट्टरट्टे पुर वलहि जहिं । 

महुएवि महासइ सामिणिया । 
चाएणाणंदिय जणभणिया । 

भिक्‍खहिँ महएविहे तणप्र घरे । ४५ 
पिय भणिय पलोइवि भूवइणा । 

सुंदर न तुहारठ तवसियणु । 

फूडू एह न वित्ति सुहावणिया । 
नग्गत्तणू अह परिहणु करह । 

सयत्ेहिं वि पंजलु परिहियछ ।_ १० 
तडयहुँ हुड सेयभिवखुच रणु । 
जप्पुलियसंघ्‌ मूढहिं महिउ । 


बूढ़ा वड्डिएण नइपूरें । 
धीरा आराहण पावन्ना ॥१८॥। 


गब्भेसर इंददत्तपमुहा । 

होंता कोसंबीपुरे पयडा । 

प्राउच्छिउ केवलिणाणि जई । 

हुय जइ मु्णवि निव्विन्नमणा । 
पाउग्गमरणें थिय पहयरया । हे 
१८. १ ललियघडा। 


संधि ४८ 


धुवयं--अवरु वि आसि एत्यु भरहे चंपापुरे परमत्थवियारउ । 
होंतठ तवसंजमनिलउ घधम्मघोसु नामेण भडारउ ॥ 


सो एक्कहि वासरे वीयराउ .. . .- 
गिरियुह मुएवि गोयर परइंट्ठ॒ 
उण्हालग् तण्हए़ तवियकाउ 

गंगायड त्रद़तरुतले निविट्ठु _ 

तहो तण्हपरीसहु नियवि- ता, 
सीयलु सुयंधु जलु पियह 

केम वि पडिवन्नू न तेण जाम 

तहिं समवंसरण तित्ययरदेउ 
परमेस पियास.9 खबिड सुट्ठु 

तहो ढोइठ पियठ न कि तू वारि. : 


क्यमासोवासु महाणुभाउ । 

भुल्लउ हुउ काणणे मग्गभट्ठ । 
प 

उप्पहें किम चलल्‍्लइ हरियकाउ । 

सुरतीरिणी देवी, दिट्ठ॒ । .- - 

आणेवि सुवन्नतंवालुया,प्र । 

मुणि भणिउ कुणह तपण्हाहे छेउ । 


._गय देव॑य पुव्वविदेहु ताम । 


पुच्छिड भवकाणणजायवेठ । १० 
निज्जण वर्ण मईं मुणि एक्क्रु दिट्ठ । 
ता कहइ सब्वसंदेहहारि । 


धत्ता--देवि देवविज्जाहरहँ रिसि श्राहारु न लेंति निरुत्तउ 
_ -देवच्च॑णं संम्मत्तु मुणिपाडिहेर पर ताहूँ पउत्तउ ॥8॥. 


 आयन्नवि एउ तुरंतियाज़ " 

: सीयलु सुयंघु निम्मबिउ वाउ” 
साहू वि सुक्कभाणें पइट्दु 
उप्पन्नउ केवलु “विमलु नांणु 
तहो वंदणाप्र इंदाईदेवं 
अंचेष्पिणु पुज्जेप्पिणु थुणेवि 
साहू वि सेस कम्मई.हणेवि 
अवरु वि चिरवइरवसेण वाउ, 
जलु सीउ सहेवि परमायचत्तु 


. सब्वण्ठु णवेष्पिणु एवि ताड़ । 


वरिसाविउ पाणिड पहयताउ । 
वलवंतु वि घाइचउक्कुं नट्ठु । 
जायउ तिहुयणगुरु गुणनिहाणु । 
सहसागय सब्ब' गयावलेव । 

गय नियपउ घम्मसवंणु सुणेवि । 
गउ मोक्‍्खहो .धम्मु जणहो भणेवि 
बेउव्विउ देवें पहयकाउ । 
सिरिदत्तु भडारउ सिद्धि पत्त । 


घत्ता--श्रासि इलावद्धणशनयरे नरवइ णयविककमंसंपन्नउ.। 
: निज्जियारि नामें पयडु होंतठ दूरोसारियदुन्नउ ॥र॥: 
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ल्‍प्पं 


आराहियजिणपयपंकयासु महएवि इला ललियंगि तासु । 

धाई वि विणयमइ वियडदंत्त वेयालि व सा वियरालगत्त । 
फग्गुणअद्वा हियदियहो तेण जिणपूज होम लाविय जणेण । 

जंतेण भणिय एत्थेव मांग अ्रच्छयसु जिणिंदमहिमाणुराप । 

तुह रूव्‌ जणहो जत्तागयासु लज्जणिउ अमंगलु जणइ तासु | ४ 
निसुणेवि एउ जायउ अणिद्‌ठ॒ हा मईं जिणमहिमुच्छठ न दिद्‌दु । 
इय निदेष्पिणु श्रप्पँ वियड्ू थिय श्रट्टोचासु लएवि बुद्भ । 

एत्तहे अद्रुमदियहम्मि राउ जिणजत्त करेप्पिण घरहो श्राउ । 
पुच्छिय निरु दुब्बल काईं जाय सा कहइ नरिंदहों महुरवाय । 

एत्थेव पृत्त अ्रट्टोववासु किउ मईं जिणिंदपुज्जापवासु | १० 
जायउ तेणंगहो दुब्बलत्तु ता तूसैप्पिण पहुणा पउत्तू । 


घत्ता--मग्गि माइ जिणसमयरुइ ज॑ किचि वि पडिहासइ चित्तहों । 
भणिउ ता? श्रवरद्ग दिण किज्जउ परम पुज्ज श्ररहंतद्दो ॥३॥ 


ड 

ता राएँ ताहे निमित्त तेण जिणमहिमाढत्त महुच्छवेण । 

दप्तसु वि दिसासु उच्छलिय वत्त आयउ जणू पूृण्‌ हुय गहिर जत्त । 
जायरणु ण्हवणु श्रणवरउ पुज्ज पेक्वणठ पहावण किय मणोज्ज । 
महु तणिय जिणेसर जुत्त एह किह भुंजमि जइ वि असक्कदेह । 
अवराई वि श्रद्ठ दिणाईं ताप केम वि न वि जिमिउ दिढव्वया.ग्र। ५ 
त॑ ताहे तणउ पावियसमाणू नाणेण वियाणेवि तवविह्याणु । 
हिमवंतपो मदह॒वा सिणी सिरियादेवी,9 सुहासिणी, । 
पारणयदिवह तत्थाविऊण सुविहुइप् सा सईं प्हाणिऊकण । 
पूज्जेवि पसंसिय जणियचोज्ज पुण्‌ पयडिय पट्टणे पंच चोज्ज । 
विंभिउ जणु सयलु वि तं निएवि गय तवखणे निययनिवासु देवि । १० 
चूम पल्‍लाउवख. मुक्‍्कपाण संजाय घाइ तहिं कयनियाण । 


घत्ता--सा परियाणेवि पुव्वमउ सिविणइ एइ निच्च पुरलोयहो । 
अ्रप्पाणउ पायडइ हें सिरियादेवि पुज्ज तइलोयहो ॥४॥ 
" 
श्रागयय उज्जाणे मणोहरम्मि * एत्थच्छमि तुम्हहं पुरवरम्मि 
जइ अहनिसु निच्चलु मणू-धरेवि, ' ' महु.तणिय पडिम पुज्जह करेवि । 


डंए, ७. ७ ) कहकोसु [ ४ंघभ 


तो जं मग्गह त॑ सब्वु देमि दुरियाईं समग्गईं खयहो नेमि । 
निसुणंवि एउ हरिसियम्णंण काराविउ सिरियाहरु जणेण । 
पयडियपरमुच्छव जणमणिट्ठु विरइय तप्पडिमहे तहिँ पइट्ठ |. ५ 
अणवरउ जत्त जणु आई' जाइ तहोा भोउ नि्वि सक्‍कु वि सिहाइ । 
परमेसरि सयल वि देइ सिद्धि इय हुय तहें सव्वत्थ वि पसिद्धि । 
परमेसरि दिज्जउ मज्झू पुत्तु सयलुत्तमु समलकलानिउत्तु । 
इय भणेवि इला वि नरिंदपत्ति अणुदियहु पयासइ परम भत्ति । 
घत्ता--ता पड जाव ण बहु दिवस ताहें तणिय निएवि गरुयारी । १० 
पुन्वविदेहु सयंपहहो गय तित्ययरहों पासु भडारी ॥५॥ 
दर 
पुच्छिउ पणवेष्पिणु भुवणसेव महु नयरे इलादेवीहे देव । 
कहि अत्थि नत्थि कि पुत्तलंभू अत्थि त्ति पवोल्लिउ पहयडंभू । 
सग्गव्भुउ पुत्तु मणोहिरामु होसइ गुणमवण्‌ पसिद्धनामु । 
परिओसें एउ मु्णेव्रि एवि सुमिणंतरे देविहे पुत्तु देवि । 
सिरियादेवी गय नियनिवासु': आणंदिय मण वललह निवासु 4. ४५ 
कइवयदिणेषहिं सोहर्गरासि सुंदर सोहम्मविमाणवासि । 
सुरु वड्ढमाणु नामेण आउ '.. नंदणु महएविहे गन्‍्भे जाउ । 
सिरियादेवी. विइन्नु जेण सिरिदत्तु नामु किउ तासु तेण । 
घत्ता--अ्वरु इलावद्धणनयरे महएविग इला,प्र संजणियउ । 
सयलइलहें आणंदयरु तेण इलावद्धणु सो भणियउ ॥६॥ १० 
3 
कालें जंतें पत्तउ पमाणु रूवेण परज्जियपंचवाणू । 
कि वन्नमि सबलकलानिहाणु कंती,् चंदु तेएण भाणु । 
साकेयवइहे अंसुवइ नाम नवजोव्वण पुत्ति मणोहिराम । 
संपत्ते सयंवरसम.ठ त्तेण परिणिय झआणंदिय जणमणेण । 
पड़ पंडिउ एक्कु समेउ ताउ्र ; आ्रायउ कणइल्लु श्रणोवमाफ्र | ४१५ 
सों सक्खि करेवि रंजियमणाहँ वहुवरहँ ताहँ दोहँ वि जणाहँ । 
एक्कहिं दियहम्मि दुरोयरेहिं कीलंतहँ कोऊहलकरेहिं । 


५. १ पइ। ६ १ सुमिणंतरे देवि गय नियंनिवासु । 
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वे कीरु खडिय चंचूप लेवि रेहाउ देइ जइ जिणइ देबि । 
ग्रह राउ एक्क तो लिहइ नाडु ता क्रुविउ सत्तृुजणदप्पसाडु । 
घत्ता--रहु परेज भणेवि हउ थप्पइ पडिउ महिहि कंपंत्तड । १० 


रायहं; उवरि कोवु करेवि मुउ सुठ वणदेवत्तणू पत्तड ॥७॥। 


पद 


एत्तहे श्रहियायलदलणवज्जु नरवइ सिरिदत्त करंतु रज्जु । 
एक्कहिँ दिणे चारु विचित्तदेहु गयणयले विलीणु निएवि मेहु । 
जीविउ जोव्वणू्‌ धणु सयणू इट्ठ वारिहरु व सयलु वि दिट्ठनट्दु । 
इय चिंतेवि पुत्तहो रज्जु देवि संजाउ दियंवरु दिकख लेवि । 
वरधम्ममुर्णिंदसमीये सब्वु पढिऊण जिणाग्रमु विगयगव्बु |. ४५ 
सव्वंसहु एयविहारि जाउ विहरेप्पिणु पुणरवि तहिं जे आउ । 
परमेसरु नयरहो बाहरम्मि अव्भावयासे सिसिरहो भरम्मि । 
निसि पडिमाजोएँ [तहिँ थिरेण थिउ नियवि मुणीसरु | वेंतरेण । 
किउ पवणु पयंडु जलेण सित्त्‌ पर तो वि न घीरहो चलिउ चित्तु । 
घत्ता--भाग्रवि अप्पसहाउ हुड केवलि कम्मकलंकविवज्जिउ । १० 
विहरेवि महिमंडले सुइरु गउ अजरामरपुरु जगपुज्जिउ ॥८॥) 
्‌ 

तह उसहसेण निक्‍कंपभाउ अइउण्हायउ अइउण्हवाउ । 
अ्रइउण्हु सिलायलु सहेवि साहु गउ मोक्खहो हुउ तेलोक्कनाहु । 
नामें पज्जोड मणोहिरामे होंतउ पुरम्मि उज्जेणिनामे । 
सो जियरिउ एक्कहिं दिणे ससेन्नु गय घरहूँ गयउ गए चडेवि रत्ु । 
मयमत्तु सो वि सच्छंदु जाउ ; पडिखलिउ न केण वि कुविउ नाउ। ५ 
परियणहो नियंतहो पुहुइपालु लेप्पिणु पइसरिउ वण्णतरालु । 
उव्वरिउ रुवखे लग्गेवि नरिंदु गउ कहमि निरंकुसु तहिँ करिंदु । 
एत्तहें मुएवि वण भयविमुक्‍्कु संपत्त्‌ महीवइ गामु एक्कु । 
तत्थावडतड वीसमइ जाम एक्काइय पाणीहारि ताम । 
नवजोव्वण कन्न कुमारि बाल सुहलक्खण मोरकलावबाल । १० 


घत्ता--सा जिणामगामवइजिणमइसुय सईं जिणदत्ता नामें । 
नि|़वि सणोहर पत्थिवेण मग्गिय पराणिउ पियहेुँ सकामें ॥॥६॥ 
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१० 
ता कि चि वि वक्‍करु करेवि धुत्ति पागफ्रवि जलु गय गामउडपुत्ति । 
अक्खिउ नियतायहों तरणितेउ रूवेण नाई सईं मयरकेउ । 
अच्छुइ एत्थायउ जणियहरिसु मईं कृवि पलोइउ एक्कु पुरिसु । 
कोड्डेण तझ्रो तहिं गठ जिणामु._- * दिद्दुद नररयणू मणोहिरामु । 
निच्छठ सामन्नु न एहु होइ :. -. परमेसरु पुहईपालु कोइ । प्र 
इय चिंतेवि आणिउ नियनिवासु सम्माणिउ तेण विवक्‍्खतासु । 
भुंजेप्पिण खणू वीसमइ जाम अणुमर्गें खंघावारु ताम । 
आ्राइड आलोइउ सामिसालु | परिओओसिउ पामरलोयवालु । 


घत्ता--मग्गिय कन्न नराहिवेण तेण वि दिन्न विवाहेवि श्राणिय । 
बहुगुण पडिहासिय मणहो किय महएवि सुद्धु सम्माणिय ॥१०॥॥ १० 


११ 
परिपालियइलु चिंतियतिवग्गु परिहरेवि समग्गु वि इत्थिवग्गु । 
सहुँ ताए विलासहिँ पहयसत्त्‌, अच्छड् अ्हनिसु अ्रणुरत्तचित्तु । 
एक्कहिं दिणे खड़हिँ पडिउ नाउ आयजन्नेवि वहि नीसरिउ राउ । 
तहिं काले रुट्ट जिणयत्त देवि कि बाहिरे निग्गउ मई मुएवि। 
सव्वाउ ताउ परिश्रोसियाउ जंपंति पुहुइ॒पालहों पियाउ । प्र 
हले कम्मणवंडि,प्र रइयराढ तुहुँ कुट्टण गरई मगरदाढ । 
न मुहुत्तु वि मेल्लइ तेण कंतू अच्छइ वामोहिउ मुह नियंतु । 
जइयहेूँ पहुइ तुहँँ श्राय एत्थ्‌ तइयहुँ पहुईइ जायउ अणत्थू । 
वत्त वि कयावि पुच्छइ न नाहु पईं भग्गउ अश्रम्हहँ जणियडाहु । 
खले मायाविणि दुक्कियनिवासे जाएवउ नरयहो पईं हयासे | १० 


घत्ता--जं पईँ श्रम्ह कएण किउ लइ त॑ तुज्मू वि संपइ सिद्धउ । 
अहवा ज॑ किज्जइ परहो एइ घरहो त॑ एड पसिद्धउ ॥११॥ 


श्२ 
फुड्‌ एवहिं तुहँँ छड़िय पिएण गउ मड्ड धरंतिहे तुज्ञू तेण । 
निसुणेवि एउ अच्चंत कुद्ध थिय अन्नहि मंदिरे गंपि मुद्ध । 
एत्तहें करिंदु कट्टाविऊण कुंभिणिवइणा सहसाविऊण । 
कहिँ गय पिय पुच्छिय आयरेण ता केण वि कहिउ समच्छरेण । 


वारंतिहे तुहुँँ गुड देव जाम जिणयत्त कुविय तुज्ञवरि ताम । ५ 
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अन्नहिँ घरे लेप्पिणु बंभचेरु थिय सुणिवि एउ निम्महियवेरु । 
जंपइ पुहईवइ जायखेउ जुज्जइ अम्हहँ घरे वउ ण॒ एउ । 
इय भणेवि निसिहे भरुक्क्ंतसाणे घल्‍लाविय एक्कल्लिय मसाणें । 
गुरुहार॒प्र नवमासहिँ तणूउ तहिँ तार तम्मि समए पसूछ । 

घत्ता--एत्तहे ढेवकरंतु सुहह सिविणंतरे सियवसहु निरिविखउ । १० 

सुप्पहाए पुहईसरेण मइमयरहरहो मंतिहें अविखड ।१२॥ 
श्३े 

तेण वि श्रायन्नेवि भणिउ नाहु तुज्भज्ज देव हुउ पुत्तलाहु । 
जइ सिविणयसत्थ्‌ पमाणु अत्थि तो होइ ण मई भासिउ अणत्थि। 
सव्वाउ तथ्रों पहुणा पिया कहे जाउ पुत्तु पुच्छावियाउ । 
दृहवियहू अम्हहँ ताहिं वृत्तु पोट्रेण विणा कहिं हुउ पुत्तु । 
जा पिय मेललहि एक्कु वि न ताल तहें तणउ गवेसहि सामिसाल ।. ४५ 
ता ताहि गवेसहूँ पहिउ पुरिसु तेण वि आवेप्पिणु जणिउ हरिसु । 
वद्धाविश्रों सि लक्खणहिं जुत्तु जायउ जिणयत्त:7 देव पुत्तु । 
निसुणेवि एउ परिश्रोसिएण आणाविय सा पुहईपिएण । 
काराविउ परमुच्छउ पुरम्मि तिहि वारि मुहुत्ति मणोहरम्मि । 
सिविणग्र आलोइउ वसहसेण्‌ किउ नाउ सुयहो तें वसहसेणु । १० 
पुणरवि पत्थिवहों श्रणोवम्राग्र माणंतहों रइसुहु समउ तार । 
संजाउ अ्रद्वुवरिसिउ कुमारु पच्चवखु नाईं सयमेव मारु । 


घत्ता--एक्कहिँ दिणे उक्कावडणु' अवलोइवि वइरायहो आएँ । 
रायपट्दु तुह भालयले बंधमि भणिउ तणूरुहु राएँ ॥१३॥ 


श्ड 
तणएण भणिउ कहि कवण ताय महु वंघहि पट्टु कयाणुराय । 
कि नरहेँ सुरहँ सुहसयनिवासु ' अहवकक्‍्खहि मोकखपहुत्तणासु । 
पहुणा पउठत्तु नररायपट्टु बंधमि तुह पहयाहियमरट्टु । 
जो सरगहो मोक्‍्खहों पटूटु पुज्जु सो पर तवेण वंधइ' मणोज्जु । 
वयणेण एण परिहरेवि रज्जु किउ तेण सताएँ अप्पकज्जु । भू 
रिसि होइवि एयविहारि जाउ विहरंतु संतु कोसंबि आउ । 
आ्रायावणजोएँ सुंदरम्मि थिउ तत्थ दयावदगिरिवर॒म्मि | 


१३. १ एक्क्वंड्शू । १४. १ बसइ | 


४८. १६. ११ | 


तहो तउ निएवि उज्झ्विउ कूजोंउ 
तेण जे कोहेण महंतएण 

चरियहें गउ मुणेवि उवासएण 
एत्तहें संजउ भुंजेवि आउ 

ता दीविय पाय हुयासणेण 


क्हुकोसु [ ४८६ 


संजायउ सावउ सब्बू लोड । 

मणि वुद्धवासवर्णिउत्तएण । 

सिल तावेंवि मुक्‍क दुरासाएण | १० 
जा सिलहे वलग्गइ खवियपाउ । 

किउ अप्पकज्जु सन्नासणेण । 


घत्ता--उण्हयाले सिहिसरिस सिल अहियासेंवि उप्पाप्नवि केवलु । 
सहूँ पज्जोएँ सिद्धि गउऊ वसहसेणु जायउ जगमंगलु ॥१४।॥ 


अवरूु वि आयन्चह अग्मिपुत्त्‌ 
सत्तीप्र पहउ कोचवेण उरे 
कत्तियपुरि रिउवणदहणअग्गि 
तहें देविहे वीरमइहें हुयाउ 
वंधुमई सिवसेणा पसिद्ध 
ससिपह व सयंपह अवर लच्छि 
छ वि एयउ देवाण वि पियाउ 
पुज्जेवि तिहुयणगुरु नी रयाउ 


दुद्धस्ववसंयमनियमजुत्तु । 

पत्तउ समाहि रोहेडपुरे । 

होंतउ नरिदु नामेण अग्गि । 

छह घीयउ नवकिसलयभूयाउ । 
सिरिसेणा सिरिमइ ग्रुणसमिद्ध । ५ 
पुणु कित्तिय इंदीवरदलच्छि । 
नंदीसरम्मि उववासियाउ । 
आसीसहेउ तायहों गयाउ । 


घत्ता--पेच्छुह कम्मवियंभियड तिहुयणजणमणजणियच्छेरउ । 
पुहईवइ वामोहियउ रूवु निएप्पिणु कित्तियकेरठ ॥१५॥ १० 


कि किज्जइ कि चि वि न वि सुहाइ 


विरहग्गितावतावियम्णेण 

ज॑ं कि पि मज्म मंदिर पसत्थु 
जो कच्छिउ कच्छुउ करइ तासु 
ता चवइ मंतिसामंतवग्गु 

जो पालइ तरुफलु तहो जे होइ 
निसुणेचि एउ सयवत्तवत्त 

अघरड्ड पि घडावइ दइउ बलि 
गुरुहारहें तहें दोहलउ जाउ 
कीलेप्पिणु तत्य पसूय सुग्रणु 
कित्तियईँ जणिउ सुहिसोक्खहैउ 


असरीरेण वि जिउ जियञराइ | 
पहुणा परिवारु पउत्तु तेण । 

तं॑ कि महु कि अ्न्नहों पयत्थु । 

फलु होइ कि च अन्नहो वि कासु । 
सुंदर पहु तुम्हारठ समग्गु । प्र 
एत्थत्यि न दीसइ दोसु कोइ । 

घीय वि धरणीसें किय कल्त्त । 

सो नत्थि तेण जगे जो न छलिउ । 
सरवणवावीकीलाणुराउ । 

हुउ नंदणु गुणवीसामु सुयणू | १० 
हकक्‍कारिउ सो तें कत्तिगेउ । 


४६० ] 
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घत्ता--पच्छा नामें वीरसिरि धीय सलक्खण अ्रवरुप्पन्नी । 
सा सइ कोंचनराहिवहो रोहीडयपुरे परिणहुँ दिन्नी ॥१६॥ 


ग्रणुदियहु कुमार कलाउ लेंतु 
हुय चउदह वरिस वसंतमासे 
निवकुमरहँ सुहसंपायणाई 
सव्वाण कएण पसंसियाहई 
ग्रालोइऊण संजायखेउ 
कि महु मायामहु नत्थि मां 
ता कहिउ तार जो ताउ तुह 
निसुणेवि एउ लज्जिउ कुमारु 
माणावमाणतणमणिसमाणु 
तहिँ पडिमाजोएँ ठियहो तासु 
पवखालेवि तणुमलु जलपवाहु 
तहिँ तप्पहुइ अज्ज वि नवंति 


१७ 


वड्डिउ नवयंदु व दिहि जणंतु । 
जणमणहरे विविहुच्छवपयास । 
तत्थाहरणाइउवायणाईं । 

मायामहेहिँ संपेसियाईँ । 

पच्छइ नियमायरि कत्तिग्रेठ । ५ 
तें णाउ पसाउ पसन्नवाप्र । 

मायामहु सो ज्जि पसन्नमुह । 
संजायउ जइ वज्जियवियारु । 
किक्किंचगिरि गउ विहरमाणु । 

हुये वारिविट्टि जल्‍लोसहासु |. १० 
थिउ खोल्लठा्र हुड दहु अथाहु । 

जो ण्हाइ तासु वाहीउ जंति । 


घत्ता--एत्तहे सोयविसंठुलिय हा हा पुत्त भणंति विवन्नी । 
कित्तिय काणणे सिरिगिरिहे वेंतरकुले देवय उप्पन्नी ॥ १७॥ 


सो पुव्वसिणेहें देवयाग्र 
संजमधरु पुरु रोहीडू आाउ 
कियमासखमणु भिक्‍खहे पइट्ठ॒ 
परियाणेवि भायरु सायराप् 
समियहो भुंजंतहो भमलियाहे 
अच्चमणु करेप्पिण जाइ जाम 
परमेसर पाविद्देण एण 
पत्तियह न जइ तो कि न एहु 
ता राएँ रोसवसेण भक्ति 

उरे पहउ ताग्र निम्महियमारु 


श्८ 


तहिँ होंतउ रविखिज्जंतु ता; । 

जहिँ सो वहिणीवइ कुंचराउ । 
अंतेउरे नियवहिणी,्र दिट्ठु । 

सईं ताईं खडाविउ नयसिराप्र 

निवडंतु घरिड भइणी,प्र ताप । ४ 
केण वि नरनाहहो कहिउ ताम । 
माणिउ कलत्तु तुह खवणएण । 
अवलोयहि कुंकुमलित्तदेहु । 
पासायत्थेण वि मुक्क सत्ति 

निवडिउ संपत्तु भमंधयारु |. १० 


घत्ता--एत्थंत्रे कत्थड गइ्य आय माय सुमरेवि तणूब्भउ । 
जाम नियच्छइ ताम हउ सत्ति्र पडिउ महिहे छिन्नंगउ' ।१८।। 


१८- १ संपत्तु मंधयारु। 


२. छुंगठ । 


४८. २१. ४ | 


तहो तहिँ अवत्य तारिस निएवि 
हा पडिउ हयासहे मज्क वज्जु 
जइ तुह न समीवु मुएवि जंति 
जेणाहओ सि मुणि सुयणसेव 

सा एम भणंति रुयंत्ति तेण 

जइ हउऊ तुह सुउ तुहुँ महु जणेरि 
परु केवलु मा. निमित्तमेत्तु 

इय भणेवि नरेंदहों उवरि जंति 


क्रहुकोसु 


[ ४६६ 


निदइ अप्पाणु रुयंति देवि । 

जा गय तणूय तई मुप्रवि अज्जु । 

हा तो कि एहावत्थ होंति ! 

त॑ मार॒मि जद् ब्रि घरंति देव । 
पलल्‍लइय समागयचेयणेण । प्र 
ता कासु थि उवरि म करहि खेरि | 
फलु देदइ सुहायुहृतरु निरुत्त । 
विणिवारिय देवय खउठ करंति । 


घत्ता--जहिँ निज्कर सीयर सयईं नींवईं जहिँ सरीर समुवज्जमि । 
_पुणू वि भणिय मई नेहि तहिँ जेम समाहि.्र पाण विसज्जमि ॥१९॥| १० 


ता मोरिय होइवि देवयाप़ 
वहलुच्छुलंत सीयल तुसार 
आसासिउ तहिं सुविसुद्धवुद्धि 
हुउ अन्नहो कहो एवड्डु घीरु 
तइयहुँ पहुइ तहिँ सामि देउ 
एत्तहें वि सहोयरि सुणेवि वत्त 
उम्मुच्छिय केम वि रायभज्ज 
हा ग्रुणनिहि कहिँ एत्थागश्नो सि 
वलि किज्जउ नरवइ निव्वियारु 
हा भायर भायर पुक्‍्करंति 


२० 


निउ उवरि चडावेवि तुरिउ ताग्र । 
जहिँ निवडइ सामल कविल धार | 
गउ मरेवि साहु सब्वत्थसिद्धि । 
परिपुज्जिउ देवहिँं तहो सरीर। 

किउ लोयहिं मन्नेवि पुन्नहेउ । ० 
हा माय भणंती मुच्छ पत्त । 

सोयइ हा एक्कोयर मणोज्ज । 

हा पावें किह सत्तिगप्र हुओ सि | 

किह हम्मइ महरिसि निव्वियारु । 

खणु एक्कु वि थक्‍कइ न वि रुयंति। १० 


घत्ता-ण्हाइ न घुबइ समालहइ न वि भृंजइ न विणोउ निहालइ । 
वंधुसोयवस विमणमण देवि न अप्पाणउ संभालइ ॥२०॥ 


तावहिं तप्पीडप्र कायरेण 

मन्नाविय पिय अमुणंतएण 
मई दुच्नयवंतें किउ अजुत्तु 
तुह सोएँ मज्क महंतु सोउ 
१६. १ ते कोसु । 


२१ 


राएँ कोंचेण कयायरेण | 

हा दुज्जणवयणूव्भंतएण । 

लइ एक्क्रसि करहि पसन्नु चित्तु । 
महु सोएँ सोयइ सब्बु लोड । 
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इय जाणेवि सुयणु अणत्थजोड 
पडु जाविय पहुणा इण भणेवि 
पुणु किउ अणेयपेरणविणोड 
पहईसरेण तारिसु असेसु 

ता कि थि वि सरुहियघायरंघधु 
अन्नोच्रु सिणेहालाव हुय 

सो भाउआइ नामेण दिवसु 


परिहरहि किसोयरि वंधुसोड +4॥ ४ 
पर तो वि न मेल्लइ सीउ देवि । 

तेण वि न ताहि किउ दुहविश्लोड । 
काराविउ पुणु वेसकरु वेसु । 
परिश्रोसिय सा मन्नेवि वंधघु । 

संजाय सुहिणि रायहो वहुय ।. १० 
हुउ तप्पहनइ छणु जणियहरिसु । 


घत्ता--एवंविह कह कहिय मं सामिकत्तिगेयहो जिणभासिय । 
अन्नारिस शअ्रन्नाणियहिं विरएप्पिण लोयहो उवएसिय ॥२१॥ 


र्र 
तह अभयधोसु 
छिल्नंघिपाणि 
उप्पन्ननाणु 
एत्यत्यि चारु 
तहिं अ्रभयघोसु 
एक्केहिं तेण 
तल्‍्लम्मि लद्धू 
कच्छठ लएवि 
आमुक्‍कु चक्‍कु 
सो मरेवि पूत्तु 
हुउ चंडवेउ 
कालेण राउ 
विहरेवि आउ 
वीरासणेंण 
चक्‍्केण पाणि- 


मुणि मंदरधीरु विमुक्क्दोसु । 

वेयण सहेवि ग्रुणरयणखाणि । 

कम्मईं हणेवि गउ परमठाणु । 
काकंदिनामसु पुरु चउदुवारु । 

पहु नायवंत्‌ जणगजणियतोसु । ५ 
कौल, वणशूमिहि निग्गएण | 

चउसु वि पएसु लंवंतू बद्धु । 

सम्भुहउ एंत्‌ धीवरु निएवि । 
कत्तरियउ कुम्महो कमचउक्कु । 

तासु जे चिरसंचियवेरजूत्तु । १० 
नामें ग्रभयमइहे उग्गतेउ । 

ससिगहण्‌ निएप्पिणु सवणु जाउ । 
पुणरवि तहिँ उववर्ण वीयराउ | 
पेच्छेवि थिउ चिरवइरेण तेण । 

पायहूँ वि विहिय पिसुणेण हाणि। १५ 


घत्ता-निच्चलमण्‌ वेयण सहेवि उप्पाएप्पिणु केवलु नाणउ | 
उज्जलु सिरिचंदु सुरिदयुठ गउ परमेसरु सासयठाणउ ॥२२॥! 
विविहर्सविसाले णेयकोऊकहलाले । ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिद्नतोसे ।॥। 
मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते गंतपयदसंजुत्ते । 
भ्र्टाहि सम्मत्तो चालीसमश्रो इमो संघी ॥ 
॥ संधि ४८5 ॥ 


संधि ४&€ 
५ 


धुवयं--पणवेष्पिणु तिहुयणगुरु रंजियविउससह । 
आहासमि गिरिधीरहो विज्जुच्चरहों कह ॥ 


पोमरहहो वंसे सुमणोहरे वामरहाहिहाण्‌ मिहिलापुरे । 
होंतठ आसि एत्थ विक्खायउ न॑ सयमेव सककु सग्गायउ । 
निरुवमरूव तासु पाइलगइ बंधुमई महएवि महासइ । प्‌ 
जमदंड व जमदंडपहाणउ तलवरु तलवरविज्जवियाणड । 
विज्जुचवलु विज्जुच्चरसन्नउ मंततंतविज्जासंपुन्नठ । 
चोरेवि चोरिप् परघणसंचउ होंतउ तेत्थ वि पउरपवंचउ । 
सो निसि निच्चमेव नयरंतरे भमइ रमइ दिणे सुन्नहरंतरे । 
भिणिहणंतम विखयसयवेदिउ अच्छइ घुत्तु हवेषप्पिण कोढिड । १० 

घत्ता--एक्कहिँ दियहें विहावरिहे राउलु पइसेप्पिणु । 

देवदिन्नू मोहेण गउ सो हारु हरेप्पिणु ॥१॥। 
र्‌ 

निवहो महंत चित पेक्खेप्पिणु गठ आरविखिउ पय पणवेष्पिणु । 
गंपि तेण सब्वत्य गविद्ठुउ [तो वि न हारचोरु कहिँ दिद्ुड ] । 
सत्तमदिणें मईए संभाविउ पुव्वृत्तउ नरु नेष्पिणु दावि । 
तेण वि तत्थ तलारहो केरउ किउ विज्जाम्र रूठ विवरेरठ । 
पुणु वि विराणउ पयडिउ तक्खणे देवविमाणागमणु नहंगणे । भू 
अवरु वि इंदजालु पयडेप्पिणु भणिउ नराहिउ कर जोडेप्पिणु । 


घत्ता--कोढिउ हे भिक्‍्खारिउ पहु देसंतरिउ । 
निच्छठ होमि न तक्‍्करु निरवराहु घरिउ ॥२॥ 
डरे 
गुलियंजणविज्जासामत्थउ | विरयइ एहु श्रणेयावत्यउ । 


करेवि पव॑ंचु मुणेवि अपक्खिउ चाहइ मइं मारहुँ श्रारक्खिउ । 
जणु जंपइ अणाहु संताविड पहिउ तलारें हा माराविठ । 
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जमदंडेण भणिउ मईं कलियउ निच्छुठ एहु चोरु नउ अलियउ । 
एम भणेप्पिणु नेष्पिणु नियघरु सेहिउ रत्तिहे पकखसमरहरु । धर 
विविहपयारहिँ दंडण्‌ सहियउ तो वि न तेणप्पाणउ कहियउ । 
हा हें देसिउ वाहिवसंगठ निरवराहु मारिज्जमि लग्गउ । 
एम भणंतु तेण अत्थाणप्र कहिउ नरिंदहो नेवि विहाणप्र । 
एहु नराहिव चोरु निरुत्तउ होमि न कुसुमालेण वि वृत्तउ । 

घत्ता--ता पुच्छेतहों देष्पिण अभयपदाणु तहों । १० 

हें लंपेक्कु निरुत्तव तेणक्खिझ निवहों ॥३॥ 
है. ६ 

एउ सुणेप्पिणु विभियमइणा किह पईं पुणरवि पुच्छिउ पइणा । 
दूसहाउ तक्‍कर कहि अहियउ जायणाउ वत्तीस वि सहियड । 
कहिउ तेण मुणिणा वावचन्निउ मईं नारइउ दुब्खु आयन्निउ । 
त॑ सुमरेवि एड अगुमेत्तउ मन्नेवि सहिउ कयत्थियगत्तउ । 
ता तूसेप्पिणू पहुणा वृत्तड [मग्गि एक्कु वरु देमि निरुत्तत] । ५ 
भणिउ तेण निव एत्तिउ किज्जउ महु मित्तहों तलवरहों खमभिज्जउ। 
आ्रायन्नेवि एउ अग्राएँ पुणू्‌ पुच्छिउ विज्जुच्चरु राएँ । 
कहहि किमेउ दृहणनिवारउ जायउ मित्तु तलारु तुहारउ । 

घत्ता--भणिउ तेण आयन्नहि पुहईसरु पयडु । 

अत्थि अरही रविसप्र पुर वरु वेन्नायत्तड़ ॥४॥। १० 
धर 

पालइ तं जियसत्तु पहू जयमइ नामें तासु वहू । 
विज्जुच्चर नामें तणउ हुउ हउँ तहे फ्यणियपणउ । 
जमपासहो निव तलवरहो नदणु नयविक्‍कमपरहो । 
सो जमदंडु एहु पयडु मित्तु महारठ कोडिभडु । 
हें एठ वि एयर्गमणा वालभावे तहिँ वे वि जणा । प्र 
पढहुूँ समप्पिय सुंदरहो पियपियरहिं पाढ्यवरहो । 
पढमि गंध हउ कल्लरहे एठहु वि सिक्‍्खइ तलवरहो । 
एक्कहिं वासरे एहु मई भणिठ नराहिव जत्थ पइं । 
होएवड आरविखएण तहिं मईं मित्त सुसिक्खिएण । 


चोज्जु करेवड निच्छइण एण वि भणिउ अतुच्छुइण । १० 
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होसहि तुह कुसुमालु जहि रकक्‍्ख करेवी मई वि तहि । 
- इय अन्नोच्रु पहज्ज किया विहिँ मि पढंतहिं दिवस निया । 
घत्ता--एक्क्रहिं दिणे निव्वेइउ देप्पिणु रज्जु महुं । 

गउ जणेरु तवे संठिउ बहुनिवसुयहिँ सहुं ॥५॥। 


दर 
नियञ्र हियारु समप्पेवि आयहो गउ जमपासु वि पंथें रायहों । 
अच्छमि हउ तहिँ रज्जु करंतउ एहु वि कोट्ठवालु ग्रुणबंतठ । 
सामिउ नवर निरिक्कु महारउ हुउँ मि एत्थ परिपंथिनिवारउ । 
तेण न सोहणु एउ विचितेवि । गउ' महंतु महु केरउ मंतेवि । 
छड्डेवि नियश्रहियारु इहायउ निव तुह कोट्टठवालु संजायउ । प्र 
हुँ वि एहु जोयंतु भमंततउ बहुकालेण एत्थु संपत्तउ । 
एयहो बुद्धिविसेसु परिक्खिउ इय सयलु वि नियवइयरु अक्खिउ । 
आणिउ जहिँ थिउ हाराइउ धणु अप्पप्पणउ लेवि गउ त॑ जणु । 
बुज्केवि नियसससुउ अ्रणुराएँ सम्माणिउ विज्जुच्चरु राएँ । 
नियनंदिणि नामें महलच्छिय भणिउ विवाहहि तेण वि नेच्छिय १० 


घत्ता--ता तहिँ सुद्धि लहेष्पिणू मंत्तीसरेण नरु । 
पेसिउ तेण वि एप्पिणु दिद्दुड पहयपरु ॥६।। 


ही 
कहिउ सव्वु सामिय म्‌ चिरावहि | तुरिउ पयत्तु करेप्पिणु आवहि । 
पईं विणु कोइ वि एत्थ ग्रुणालउ नत्थि समत्थु रज्जपरिपालउ । 
जो तुहासि होंतउ अणुकूलउ सो संजाउ सब्ब्‌ पडिकूलउ । 
मंतिहिँ श्रप्पाइड निसुणेप्पिणु ह पहु वामरहु मामु पुच्छेप्पिणु । 
कोट्टठवालु जमदंड्‌ लएप्पिणु जणमणहरु नियपट्टणु एप्पिणु ॥. ४५ 
सयल विवक्‍ख सपक्‍ख करेप्पिणु नियनंदणहो रज्जु ढोएप्पिणु । 
रायसहासें सहूँ वणु गंपिणु ग्रुणनिहि गुणवरसूरि नवेष्पिणु । 
विज्जुच्चरु दो दोस मुएप्पिणु हुई संजउ जिणदिक्खे लएप्पिणू । 
घत्ता--सव्वसत्थनिम्मायउ जायउ संघधरु । 
महि विहरंतु पराइउ तामलित्ति नयरु ॥७॥ १० 
$ प 

पंचहिं रिसिसएहिं परियरियउ ग्रुणमंदिरु दूरीकयदुरियउ । 
दुग्गादेविप्र पुरे पइसंतउ वारिउ सवणसंघु पइसंत्तउ । 


६. ९ भउठ। 
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जणमणनयणाणंदजणेरउ वोलइ जाम महुच्छुउ मेरउ । 
तामुज्जाणे थाहि परमेसर मा पट णें पहसरहि मुणीसर । 
एत्थावेसहिं विविह सतामस भूय पिसाय नाय गह रक्खस । 4 
पेक्खेप्पिणू रउद् रूसे सहिं ते तुम्हहँ उवसग्गु करेसहिं । 
ता देवयहें वयणु अवहारिउ चप्पेवि उम्मोडहिं पइसारिउ । 
पच्छिमदिसफ् पएसे मणोहरे थिय सालहो समीवे ग्रब्भंतरे । 
वीसमंति किर जाम खणंतरु ताम निसायरणियरु भयंकरु । 
जोइणिशूयसत्यू संपत्तउ सुणि निएवि कोवग्गिपलित्तजउ । १० 
धोरुवसग्गु तेण आढत्तउ कायमेत्तमसयहिँ खज्जंतउ । 
मुणिगण्‌ निसिहे समाउलचित्तउ नट्द्‌ दिसोदिसु तं असहंतउ । 
विज्जुच्चरु परेक्‍्कु थिरिचित्तड त॑ सहिऊण मोव्ख संपत्तउ । 
घत्ता--संवलि थालि व सिहिणा सब्वंग्रुवि जलिउ । 
तो वि न मणू गिरिधी रहो गुरुदत्तहो चलिउ ॥८॥ १५ 
९ 
इह भरहखेत्ते पावियपसंसे सावत्थीपुरे इक्खाउवंसे । 
पुहईवइ उवरिचराहिहेउ होंतठ विवक्‍्खवणजायबेउ । 
सइ सक्‍्कहो रइ व मणोभवासु पोमावइ त्ति महएवि तासु । 
नंदणू अगंतवी राहिहाण्‌ वरपंचसयहं पुत्तहँ पहाणु । 
एक्कहिँ दिणे निवइ वसंतमासे जणमणहरे सयणुच्छवपयासे । ५ 
अंतेउरपुरपरियणसमेद उज्जाणवर्ण गछ रमणहेउ । 
पोमावईए अ्मियप्पहाप्र सुप्पहण महाविए पहाए् । 
वणकील करेप्पिणु सुइरु राउ एयाहिं समझ बद्धाणुराउ । 
जलकील करहें सुहृदंसणाहे वाविहे पइट्ठ॒ सुहृदंसणाहे । 
घत्ता--मीणइरंभुव्वसिसइसहिउ फुरंतपहु । १० 
विविहविणोयहिं सक्‍कू व कीलइ जाम पहु ॥९॥। 
१० 
ताम तत्थ महियले महाइओ विज्जुदादु खेयरु पराइओो । 
मयणवेयनामा मन्निश्रो तहो पिया? निवु नियवि वच्निओ । 
मच्चलो् ग्रन्नो न एहओओो नाईं कामु कमणीयदेहओं । 


सुणवि एउ ईसाइओ पई गंपि गेहु थविऊण तहिँ सई । 


$ ४६. ॥॒ १ रः हू ७: ॒ ] हु । 


पडिनियत्तु संहसत्ति.नं इला 


देवि वावि नीरंघ- मंपिंया 

गउ. खगामि नियनिलउ निविकवों 
हि जे सप्पु सम्मुच्छिमो. घणे 
“राणियाउ सुहसयनिहाणए 
अगसर्णेण जिण सरेवि सुद्यउ 


है कहकोसे 


च्ध्फ 


उद्धरेवि रोसेण गुरु सिला 7: 


' उबवरि लालरत्ति व्वः थप्पिया ।: 


 मरेवि अ्रट्टज्याणेण पत्यिवो ।: 


हुयउ मिच्छभावेण उववणेल। 5: 


बश्ओक 


' जलहिजीविया देव हुइयउ । 


घत्ता--एक्कहिं दिणे सासस्सदनामु पसिद्धु जणे | 
- -साह समागउ देववणोवमि' तस्मि वे ॥१०॥ ... 


* निसुणेवि अणंतवीरु निरवंद 
पणवेष्पिणु -अवहीणाणधरु: 

' अक्खहि कहिं ताउ महुं तणऊ: 
मुणिणा: पउत्तु अट्टेण मु 
ग्रायन्नेवि इंड दृमियेमणउ 

: कि भयवं-चिरभवु संभरइ 
, भासिउ भयवंतें:इत्यु -विले 

भोभो उवरिचर नरांहिवई 
: अज्ज वि जीवेबवइ कर्रहि मई 

: तो एत्थावेणष्पिणु पुव्व॒भव॒ 


११ 


गउ वंदणहत्तिग्र चारुमइ।ः  / 
पुच्छिउ परमेसर मुणिपवरु'।; 
उप्पन्नु भडाराः बहुगुंणठ । 

वर्ण एत्यु जे अच्छद सप्पुःहुउ-। 
गग्गरगिरु चव्रइरायतंणउ ।ः। , 
संपई सो अरुहधम्मूं करइ 55 
जइ भणहि एज गंपिणविंउले । 
हा हा तुह केहावत्थ-हुई । 

डज्कउ संसारु .विचित्तगई । 


' >सुमरेप्पिणु. निजछउ लेइ तबु । 


घत्ता--ता तें तं किउ तंक्खण तत्थायउड उरठ॥ -: 
जाईसरु मुणिवयणें हुए दुक्कियविरठ ॥११५॥ -_ 


. थोवाउ वियाणेवि. नायबई 

. पलिओवमजीविउ-लोग्रथुठ . _ 
' तक्खणे तत्थावेवि: नवेबरि.ग्रुरु 
. रज्जाहिसेउ़ नियसुयहो किउ :, 
अजरामरु वाहासयरहिउ- 
'” एत्तहे जत्तहे नंदीसरहो- . .... 
.  नायामरु निरुवमरूवसिरी: -- 


१२ 


सन्नासु करेप्पिणू घीरमई-।::. 
भवणामरु नायकुमारु हुउः3: : 
जाणाविवि अप्पडेगयउ:सुरु॥ 
ताणंतवीरु तबु लेब्ि घथिउः ६ 
हुउ सिद्ध बुंद्ध: तिहुयणंमहिउ ॥ 
निव्वत्तिवि पुज़्ज) जिणेसरहोः। 
गउ वंदणह॒त्तिप्र-मेरुगि री-। 


श्ह्प | 


तहिँ विज्जुदादू सकलत्तु तेण 
कहिं जाहि पाव पच्चारियड 
नाणाविह॒दुक्खनिरंतरए 
देसूणउ पल्‍लाउसहों खए 


सिरिथिंदविरदयउ 


[ ४६. १२. ८5- 
जोयवबि चिरवइरविरुद्धएण । 
वडवाणले घल्लेवि मारियउ । 
उप्पन्नू पढमे नारठ नरए । १० 


हुउ वरघु तोणिमंतम्मि नए । 


घत्ता--फणिदेउ वि तत्तो चुउ कुरुवंसुब्भवहो । 
संजायउ सूउ गयवरु विजयदत्तनिवहों ॥१२॥। 


गुणमणिनिहि विजयादेविजाउ 


वालहो जे रज्जु तहो देवि राउ 


एत्तहें वि ललियभासाविसेसे 
सक्कु व सुरसयसेविउ महंतु 
पुव्व॒ुत्तदिसिहि मगोहिराम 
जायववंसुन्भउ चंदकित्ति 

तहो गेहिणि वड्ढडारियसिणेह 
जिणमइआइयउ अणोवमाप़ 
अ्रभयमइ ताहेँ सब्वहूँ लहुय 
मग्गिय सा ग्रुरुदत्तेण कन्न 


गुरुहतु भणिड कमणीयकाउ । 
संजायउ जइ निज्जियकसाउ । 
धणकणयसमिद्धपप्र लाडदेसे । 

गिरि श्रत्यि पसिद्धउ तोणिमंतु । 

तहो अत्थि नयरि चंदउरि नाम । ४ 
तहिँ करइ रज्जु पहु चंदकित्ति । 
छणयंदसमाणण चंदलेह । 

संजायउ सत्त सुयाउ त्ाग । 

तियरूवें रइ व समक्ख हय । 

केम वि न दिन्न पिउणा पसन्न । १० 


घत्ता--ता ससेन्नु सन्‍्नज्ञझेवि गंपिणु पुरिसहरि। 
प्रमरिसवसू करिपुरवइ थिउ रुंभेवि नयरि ॥१३॥ 


एत्तहि ससिकित्ति वि अमरिसेण 


संजाउ महाहउ पडिय जोह 
चूरिय रहचामरछत्तदंड 
पच्छाइउ गयणंगरणु सरेहि 
रहसुन्भडथड चच्चिय पहुय 
पवहाविय घय जंपाण जाण 
तहिं तेह० भीसणे भडवमाले 
माणिक्ककडयभूसियपसत्थु 
सो नहयले नेंतहों नहयरासु 
निच्छूट्रेवि राउले पडिउ तेत्यु 


निग्गउ रहें सेन्रें सरहसेण । 

लोहाबविय हयवरगयवरोह । 

दोखंडिय सुहडहहेँ वाहुदंड । 

सहि मंडिय सिरहिँ निरंतरेहि । 

घव पाविय रक्ख पिसाय भूय । ५ 
उद्दिय सोणियनइ अप्पमाण । 

चकक्‍्केण छिन्नु संगामकाले । 

कासु वि सामंतहों तणऊ ह॒त्यू । 
पासायहों उवरि मणोहरासु । 

अच्छइ सहुँ सहियहिं कन्न जेत्यू ॥ १० 


' चत्ता--तं पेक्खेप्पिण कारणु पुच्छिय धाइ तए । 
'  'ताग़ वि कहिउ महाह॒वु वट्टग्ग तुज्क कए ॥ १४।॥ 


श्श्‌ 

तहिँ पडिउ निवहो कासु विं ससोहु एत्थाणिउ गिद्धें ह॒त्थु एहु | 

'ता पेसेवि पुरिसु निर्वेगयाप्र..' जाणाविउ तायहों भयगंयाप्र । ' 

भहु लग्गेवि निक्‍कारंणु वराउ. / मारावंबि एत्तिउ भडनिहाड । 
- गद्द कवर्ण लहेवी सुद्धि कत्तु. | * मुग्र गाहु पवोहहि निययचित्तु | 
 ताराएँआयन्चेबि एएडं . दिन्नी अ्रभयमइं मुएवि खेठ । 
... परिणिय गुरुदत्तें सायरेण: ..- .  -..* ने रुप्पिणि हलहरभायरेण | 

परिणेष्पिणु निवसइ तत्व जाम, ... - केण वि आ्रावेष्पिणु कहिउ ताम | 
. एत्थच्छ्‌इ काणणे वग्घु देव .. पवियंभइ, कुद्धकियंतु जेव । 
'. उब्वासिउ जणवउ तेण सब्यु किउ भडसमूहु परिगलियगव्वू । 


घंत्ता--तोणिमंतु गिरि गंपिणू ग्रुरुक्‍त्तेण तउ । 
सयलें खंघावारें वग्घहों वेढु कउ ॥१५॥ 
हे है. लय अप 
जणू नियवि निरंतरु श्लोसरेवि ह थिउ सो वि ग्रुहंतर पइ्सरेवि ॥ 
ता तहिँ तणकटद्ठुनिवहु छहेवि माराविउ खलु जलणें डहेवि । 
तत्थेव विस्सदेवहो दियासु हुउ पुत्तु विस्सदेवीपियासु । 


नामेण सहिसो कबिलकेसु : जमदूउ नाइ थिउ विप्पवेसु । 
श्रच्छेवि तत्य गुरुदत्तराउ. ... .- : गउ मियपुरु पत्त्‌ जणाण्राउ। 

: अभयमइग्र सुठ सब्बंगभदुदु .जायड नामेण सुवन्नभददु । 
एक्कहिँ दिणे. रंजियजणमणम्मि, 


घरणीवरे घरणीभूसणम्मि 
परियरियउ सत्तहिं रिसिसएहिं । 
“गउ वंदणह॒त्ति,प्र निंवइ तासु । 


अमियासबु नामें हयमएहिं 
' आयरिउ [ समाउ ] जगप्पयासु 
पणवेष्पिण विणएँ मुणि वरिट्द ' करिनयरनाहु अग्गए निविट्ठ । 
पुच्छंतहो तहो गणिणा वि धम्मु कहिंऊण पंयासिउ पुंव्वजम्मु । 
- चघत्ता--तुहुँ उवरिचरु नराहिवु पुणु फणि फणिग्रमरु । 
हुउ मुंसदत्त -महीवई एवहिं एत्यू वर ॥१६॥। 
गा कम "७ क 
पहुपुच्छावसाणें श्रभयमइझ 


ु पुच्छिउ साहु समंजसु सुमइप्र । 
. कहहि भडारा कहिं हें होंती 


कि किउ जेणेरिसु पद्द पत्ती | 


प्र्०० है सिरिचंदधिरद्यउ [ ४६. १७. ३- 


कहईइ महामुणि नवजलहरगिरु गोमइ नामें चंदउरिहिं चिरु । 

तुहँँ पिय पारद्धियहो पहाणहो होंती गरुडवेय तामाणहों । 

पइसमीचे परिपालियचरियहो तहिँ समाहिगुत्तहो आइरियहो । ४ 
जीवघायमहुमंसावग्गहु लइउ नवेप्पिणू दुग्गइनिग्गहु । 

एक्कहिँ दिणे घरेवि खलचित्तें आणिय तित्तिर तुह वरदतें । 

ते तईं मोक्‍्कलेवि उव्बारिय तेण वि तुहुँ पिट्टेवि नीसारिय । 
श्रन्नाणेण करेवि नियाणउ मुय वाविहे घल्लेवि अ्रप्पाणउ । 

थिय उयरंतरम्मि ससिदित्तिहे ससिलेहहे पुहईवइपत्तिहे । १० 


घत्ता--गव्भावत्थप् मायरि जीवदएक्कसइ । 
हुय तें तुह सुप्र ताए कोक्किय श्रभयमइ ॥१७॥। 
श्प 

आयजन्नेवि एउ महएविग सुमरेवि पुव्ववइयरो । 
लइय जिणिददिक्ख पुच्छिवि पइ पणवेष्पिणु रिसीसरो ॥। 
गुरुदत्तो वि रज्जु सिरिदत्तहों पुत्तहों देवि संजञ्ो । 
अमियासवहो पासे संजायउ विसयकसायमभंजझो ॥ 
सासोवासपक्खचंदायणएयंतरतवासिशञ्रो । भर 
सहि विहरंतु संतु भयवंतु महामइ महुरभासिओ्नो ॥ 
आवेप्पिणू समीवे चंदउरिहे पु्वृत्तरदियंतरे । 
रविपडिमा,् कविलवियजेत्तासन्नु ठिश्लो वर्णतरे ॥ 
कविलु वि ताम तत्थ संपाइउ पेक्खेबि नत्यि वाहणी । 
गउ पच्छिमहो नवरि नियछेत्तहो अ्रप्पाहेवि मह्दामुणी ।। १० 
एत्थाइयहे एउ अक्खेज्जसु पुच्छंतियहे कंतहो । 
भोयणु लेवि सिग्घु आवेज्जसु गउ तुह वइंउ उत्तहे 
एम भणेवि गयहो खेत्तंतरु पहपयभत्तिराइया । 
तहो पिय कविल नाम मज्मन्न भत्तु लएवि आइया ॥ 
पुच्छिड आउ एत्थू हलवाहउ कहिँ गउ वरु महारञ्रो । श्ध 
गय घरु जाम कि पि न वि जंपइ थिउ मोणें भडारओ ॥। 


कविलु वि बड़ वार पहु जोइवि भुक्‍खातिसकरालिओ । 
आयऊउ हलु मुएवि अवरण्हप्र दशयहे देंतु गालिझो ॥ 


:  कहकोसु ' [५०३ 7] 


कि कारण हयासे महूँ संवलु गेण्हेवि णाय सइरिणी । _ | 
पहँ भक्खा) -अज्ज हउँ मारिउ तुहुँ पच्चक्ख वइरिणी ॥।.. ... 5२० 


ता--खम करे ताग्र पउत्तउ मा रूसहि दंइयां । 
... पईं जोएप्पण हउँ तहिं जाएप्पिणू अइया ॥१८5|| 


. एउ सुणवि किचि उवसंतें. 
कि पईं खबणउ तत्य न दिद्दुउ . 
. गउ भणेवि हे एउ करेज्जसु 
भणिउ ताउ़ सो मईं:वहु वारउ 


: तो विजन किचि वि-चवइ भडारउ : 


.. ता बंभणिहे उवरि उवसंतउ 
: ग्रंपि तत्यथ जाणियंपरमत्थउ ., 
' वंठिग्र सब्वंगु वि वेड्ढेप्पिणु 
लाइड सिहि वेयण विसहेप्पिण 
. आराइड सहेँ सुरेहि सुरसारउ 


भणिय भयाउलर कंता कंतें । : ४ 
कि तुह तें महु वयणु न सिद्द॒उ-॥' 
मुणि एत्तहि' पिय .पद्टाँवेज्ज॑सू ॥ 
पुष्छिउ कहिँ गउ कंतु. महांरउ | 
थिउ तुण्हिक्कउ मग्रणवियारउ ॥ 


. बंभण सवणहो उबरि पलित्तड । 
: पा्विट्रेण तेण कोणत्थउ । 
. रिसिसिर करिसाहारउ देप्पिण । 


हुउ केवलि कम्माईं हणेप्पिणु । 
थुउ भरेण .गुरुंदतु भडारउ,व 


घंत्ता--मुणिमाहप्पु ' निएप्पिणु तारिसु उवसमिश्रो । 
सुणंवि पुन्वभववइयरु कविलु तवम्मि थिग्रो ॥१९ 


'गीयत्थु हवेष्पिण विहरमाणु 


गउ कोंकणविसयहो' विसयमुक्कु -. 


.._ मुउ डज्मेवि साहु न चंलिउ:तो वि 
' ता तहिँ विहाण तुंगभड़ श्राउ 
निसि एत्थच्छंतु वि मईँ.न नाउ 
... निदवि अप्पाणउ तहिं जे जलणि 
. तत्तो चुठ विभे वलक्खकाउ 
' मारंतु पंथजंणु नियंवि-त्तेण 


कालंतरेण रिउसूहिसमाणुः। . "7 
वर्ण वल्‍लर लाएंप्पिणु निंयत्तु 
थिउ अच्चुयसग्ग. सुरेंदु-होवि।, 
मुणि दद्धु निएवि महाणुभाउ । 


- हा. किउ पाविद्व साहुधाउ । 


मुउ पइसेवि हुउ सुरु सरिहे वर्ला' 
संजायउ कम्मवसेण नाउ । 
संवोहिउ अच्चयंसरंनिंवेण 


घत्ता--सुमंरेवि पुव्वभवंत्रु [तकक्‍्खणि] विरुउ हुउ-। है ड़ 
... वर्ण डज्क्रेवि दवग्गिप्र जूहाहिवइ मुंड.२०॥| 
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२१ 

पेच्छह जिणिद्धम्महों पहाउ .. तिरियंचु वि सुरु सहसारें जाउ । 
अ्रद्दारहजलनिहिजी वियंति पुरे रायगेहे मगहाजणंते । 
धणसिरियहे सेणियनिवधणाहे श्रवइचन्चु उयरे नवजोव्बणाहे । 
सिविणंतरें देविग्र दिट्ठु नाउ पंचम मासे दोहलउ जाउ । 
पुरि परियणेण सहुँ रइयसोहे आरुहेवि दुरए चलमहुयरोहे।. ५ 
वरिसंते विमले जले दुद्दिणम्मि महउच्छवेण गंपिणु वणम्मि । 
कीलेव० अत्थि पियाणुराउ चिताविउ त॑ं णिसुणेवि राउ । 
सो अभयकुमारें चारुचित्तु पूरविउ सरेप्पिणु खयरु मित्तु । 
सोहणदिणे जणमणजणियहरिस्‌ उप्पन्नउ धन्नउ पुन्नपुरिसु । 
सिविणश्र गउ देवि,प्र दिट्ठू जेण किउ गयकुमारु तहो नाम तेण । १० 


घत्ता--वड्डिउ जाउ जुवाणउ सयलकलाकुसलु । 
मयणु व रूवे जिणेसरपायपोमभसलु ॥२१॥। 


श्र 
एक्कहि वासरि वीरु जिणेसरु आागउ गउ त॑ नवहुँ नरेसरु । 
आयज्नेवि धम्मु वित्थारें लइय दिवख तहिँ तेण कुमारे । 
संचरंतु आण तित्थयरहो गउ कलिंगविसयहो दंतिउरहो । 
पच्छिमदिसिहे दियंवरसारउ गयकुमारु गिरिसिहरे भडारउ । 
थिड भ्रायावण्े जोयनिरोहें पणविउ गंपिणु भव्वनरोहें । भर 
तन्नयराहिवेण णरसीहें विसमवइरिदाणवनरसीहें । 
तिव्वायउ विसहंतु नियच्छिउ बुद्धदासु नियमंति पपुच्छिउ । 
संघहिं काईं एउ एमच्छइ ता पच्चुत्तरु पिसुणु पयच्छइ । 
है घत्ता--एहु अणाहु समीरे सुट्दु कयत्यियउ । 
तेणत्थच्छुइ सामिय तिव्वायवे थियठ ॥२२॥। १० 
रे 
पुच्छिउ पुणु वि णरिदें आयहो फिट्टइ केम पहंजणु कायहो । 
भणिउ अ्रमच्चें एकत्तिउ किज्जइ एयहो सिल तावेपष्पिणु दिज्जइ । 
ता पुहईसें सो जे पउत्तउ कारावहि पडियार निरुत्तउ। 
तेण वि पावियरायाएसें सिल तावाबेबि मुक्क विसेसें । 


एत्तहे चरिय करेवि नियत्तउ तत्थारूढठउ चारुचरित्तड । प्र 


४8, २३, ११ | कहकोसु [ ५०३ 


पो उवस्गु सहेप्पिण घीरउ गउ मोक्खहों जायउ असरीरउ । 

देवागमणु नि:्रवि उवसंत्तउ जायउ बुद्धदासु जिणभत्तउ । 

तरसीहु वि नरपालहो पुत्तहो रज्जु समप्पेवि गुणगणजुत्तहो । 

रायसहासें सहुँ पव्वइयउ हुयछ पसिद्घु तवसि अइसइयउ । 
घत्ता--सिरिचंदुज्जलकायउ देवनिकायथूउ । १० 


जायउ गेवज्जामरु कालें कलुसचुउ ॥२३॥ 


विविहर्सविसाले णेयकोऊअहलाले । ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्नतोसे ॥। 


मुखिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
पन्नासमश्रो संधी एसो एग्रणओ भणिश्रों ॥ 


॥ संधि ४९ ॥ 


संधि २० 


१ 


सव्वंगु वि मिलियहिं उज्जंग्ुलियहिं चालणि व्व किउ धीरमणु । 
तइवि हु मिरवज्जहो न वि नियकज्जहो चलिउ चिलायपुत्तु समणु ॥। 


मगहा विस आऔसि ग्रुणवंत्उ 
तेण सियॉल;7 पंथे समत्यें 

मुणि गामंतरे तवधरनामठ 
सिद्धउ अन्नू नत्यि समभाविठ 
तेण फलेण दीवे पढमिल्लप् 
कालु करेपष्पिणु कोसपमाणउ 
पुण नंदणवणे सुरु तत्तो चुठ 
पस्सेणियहो नरिदहों नंदणू 
जणिउ चिलायए देवि जेण जे 


भुणहिलु सत्थवाहि चंणि होंतठ । 
गच्छंतेण समेउ ससंत्यें । - 
-भिवखागठ;निएवि जियकामठ । ४ 
'गुलु तिलवद्टि देवि भृंजाविउ | 
हइमवयम्मि खेत्ते सोहिल्ल्र । 

हुउ पलिश्रोवमजीविउ माणउठ 
मगहामंडले रायगिहे हुउ । 

रूबवें जगमणणयणाणंदणू । १० 
नामु चिलायपुत्तु किउ तेण जे । 


घत्ता--एक्कहिं दिणे राएँ वद्धकसाएँ प्रउदायणू उज्जेणिपुरि । 
संगरि संदाणहि वंधेवि आणहि पेसिउ पज्जोयहो उवरि | १ ॥। 


ता तहिं गठरउरगपुरसामिउ 
बंघेवि घरिउ सुणेप्पिणु घुत्तें 
तत्व सत्यवाहिणउ हवेष्पिणू 
रोसें तेण देसु नासंतउ 
आरायन्नेप्पिणु पहु चिताविउ 

जो महु वइरि घरेपष्पिणु दावइ 
ता चिलायपुर्तें हेराविउ 
बंधेवि उज्जेगीवइ आणिड 
दिन्नेंउ मर्गिउ मगहाराएँ 


र्‌ 


पज्जोएण वि रणे श्रायामिउ । 
विजयक्खेण नराहिवपुत्तें । 

श्राणिउ गंपि छलेण हरेप्पिणु । 

सवलु होबि पज्जोउ पहुत्तउ । 
पट्टणम्मि पडहुउ देवाविउ । भ्‌ 
सो ज॑ मग्गइ त॑ फुडू पावइ । 

सरे जलकील करंतड पाविउ । 
तूसेप्पिणु नंदणु सम्माणिउ । 

पुरे सच्छंदविहारु पसाएँ । 


घत्ता--बहुकालें राणउ सुटृदु सयाणउ घरु पुरु परियणु परिहरेवि | १० 
भवसयमलहरणहो गठ तवयरणहो रज्जे चिलायपुत्तु घरेवि २ ॥ 
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डरे 
रज्जु करंतें ग्रावइ पाविय पय चिलायपुत्तें संत्ताविय । 
तहो गन्नाउ नियवि नयवंतहें जाउ अचित्तु मंतिसामंतहेँ । 
रइउ मंतु संब्वहँ मणे भाविउ सेणिउ कंचिपुरहो श्राणाविउ । 
मिलिउ परिरगहु सयलु वि एँविंणु नीसारिउ वाइउ चप्पेविणु । 
मायामहंहो पासे जाएबिणु काणणे विसमरु कोट्टु विरएएविणु | ५ 
रज्जभंटद्दु ही,वि भ्रन्नित्ति)् थिउ जीवइ मावइयहो वित्ति) । 
भद्दमित्तु तहो मित्तु पियारउ न॑ रामहो लव्खणु दिहिगारउ । 
रुहुमित्तमाउलयहो केरी 'घीय सुह॒हु सुहाईं जणेरी । 
सो परिणणहेँ न पावई श्रवरहो दिज्जइ लग्गी साथिय पवरहो । 


घत्ता--इय वत्त सुणेप्पिणु तत्थावेष्पिणु मेलावेप्पिणु सुहुह सय। १० 
ते मडडे हरेप्पिणु कन्न लएप्पिण्‌ जणहो नियंतहों वे वि गठ ॥। ३॥। 


ड 

वत्त सुणेप्पिणु सेंणियराणेड.: अणुलग्गउ सेणाए समाणउ । 

राउ त्तंहिं जाव ण हथ वाहिय गंपिणु वणपवेसि पडिगाहिय । 

'सुदृठु वि सूरा पठर भयंकर रायहें कि करंति किर तक्‍कर । 

तट्ठा के वि निरुद्धा वद्धा के वि कियंतहो जंपणे छद्धा । 

चप्पंवि नियवि निरारिउ सेन्नहो जिह अम्हहँ तिह होइ न अन्नहो ४५ 
एम भणेवि कुमारि वियारिय सा चिलायपुत्तें संघारिय । 

हुई वंतरि तहिं जि वर्णतरे ह अप्पणु पाणभएण दुसंचरे । 

चेडिउ पलाइऊँण गरुयारप्र पव्वयस्मि पावणे वइभारण । 


'बंत्ता--प्रुणिंदेत्तु भडारउ'भवर्भयहारउ सहूुँ संघेण नियच्छियउ । 
'भषयवेविरंगत्तें पावविरत्तें तेण नवेष्पिणु पुच्छियए ॥| ४।॥ १० 
के 
कहि कहि साहु कि पि संखेवें सारुवएसु कहिउ जो देवें । 
ता उवएसु तासु सुहयारउ कहिउ रिसीसें सव्वहँ सारउ । 
त॑ जहा--ज॑ं इच्छसि त॑ नेच्छ॒सु जं पुण नेच्छसि तुम पुरिससीह । 
त॑ इच्छुसु जइ इच्छसि संसारमहन्नव॑ तरिदुं ॥ 
५. १ तेत्यसु । २-इचछसि । 


हु 


५०६ ॥ 


विसयाइय परभाव विसज्जहि 
सुणेवि एउ निव्वेएँ लदइयउ 
प्रायन्नेवि थोवाउ विसेसें 

ता सेणिउ ससेन्नू तत्थायउ - 
चंगठ कियउ पसंस करेप्पिणु 
एत्थंतरें वंतरिगप्र निहालिउ 
भाणत्थहो सउलिय7 ह॒वेष्पिणु 
वडुमुंडकी डियहिँ निरंतरु 


घत्ता--पयणियपाणंतउ 


घन्नों जमुणावंकोें वाणहि 

तो वि घीरु धीरेण न चत्तउ 
पुन्वविदेहें दीवें पहिलार9 
भ्रत््यि श्रसोयनामु घरणीवइ 
मुहई बइललहँ दुक्लु न भावइ 
राउलरंघणाइविहिलग्यहो 
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निब्विसयाइय निय पडिवज्जहि। ४ 
संखेवेण जे सो पव्वइ्यड ।.... 
थिउ पाउर्गमरण संतोसे । ... 

भाइ निएवि साहु संजायउ | : 

गउ अंचेवि पुज्जेवि पणवेप्पिणु । 
वइरवसा( ताप खब्भालिउ १० 
कडिढ्य लोयण. सिरि वइसेप्पिणु । 
अ्रव्स व किउ विधेतवि देहूंतंरु.। 


दुबखु महंतउ त॑ सहिऊण- समाहिजुद्ध ।. 
सो सोक्खनिरंतरें पंचाणृत्तरे सिद्धिविमाणहर्मिदु हुडठ ॥ ५ ॥- 


्‌ 


जिह पिज्जंति न ऋड़ढेवि वालहिं 


इय कालें ज॑त्तेणृप्पन्नउ 
तहो उवएसिउ उसहो वेज्जें 
ता तहिँ गोउरे साहु पइट्ठुड . 


पूरिउ रिसि राएँ भ्रपमाणहिं । 

दुल्लहु सिद्धत्तणु संपत्तउ । 

पट्टणि वीयसो् सुहयारप् । . 

सो सया-वि किसिकम्सु करावई । 

धन्ने मलिज्जमाण वंधावइ.। ५ 
थण बंघावइ नारीवग्गहो |. - हन 

जइ कम्महाणि मर्सिलहिं... 

वयणरोउ तहो तेणातत्तउ । .. 

भरेण कराविउ तेण मणोज्जें. ।.. .. . 

वीयसोयपुरवइणा.दिट्ठुउ. ।.... («१० - 


घत्ता--ग्रुणमणिरयणायरु . नामें --सायरु .दुत्त रभवसमुद्दत्तरणू । 
सयमेव खडाविउ. भावें भाविउ दिल्चरड भोयण्‌ सुहयरणु ॥-६॥॥। 


दाणपहावें वारहवरिसिउ 
कालु करेवि एत्य विक्खायउ 
तणऊ अरिद्ुसेणनरताहहो 
धन्नकुमारु भणेष्पिणु धन्नउ 
वणगउ दमिउ तेण दमदत्तउ 
_ बहुवीरिउ बहुबलेण विराइउ 


| 


रोउ नरिंदहों तेण विणासिय । 
आमलकंठ तयरि संजायउ । 


._ नंदिमइए महएविसणाहसो । 
“' कोक्किउं राएँ रूवरवन्नउ-] 
जियरिंउ ते जियसत्तु पउत्तड। 


अवरहिं नःजिऊ तेण अवराइंड । ह 


० €, ८ है 


एयहि गरुणनामहिं सहिज्जइ 
तासु सुबुद्धि नामु वबहुजाणउ 
सो पर धन्नकुसारु भणेप्पिणु 
एक्कहिं वासरे तेण सरोसें 

कि महु अन्नईं अत्यि न तामईं 
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सब्वत्य वि जणेण सलहिज्जइ । 
जणणीमायरु मंतिपहाणउ । 

कोक्कइ नावरु नामु लएप्पिणु । 
भणिउ मामु दुरुज्कियदोसें । १० 
जेण तेहिं वोललावहि नउ मई । 


घत्ता--ता पहयकुबुद्धें भणिउ सुवुद्धें कि कुमार मन्नहि असुहुं । 
उत्तमकुले जायउ जइ विक्‍्खायउ भन्नहि धन्नउ तेण तुहुं ॥। ७ ॥। 


प्रश्न तुह तत घडंति अणिदहें 
दुहुमइंदियदप्पनिवारा 
दुसहपरीसहेहिं न पराइय 
उच्चाइयचारित्तमहा भर 
सनिज्जियरायदोसमोहाहिय 
न पुणु गयाइदमणे दमदत्तउ 
न रिउपराजएण श्रवराइउ 
सुरठ जो इंदियरिउ भंजइ 
सच्चवाइ वत्तार भणिज्जद 
एड सुणेवि विमुक्ककसाएँ 
लइ तिह करमि जेम अ्रहिरामईं 
भललउं बोल्लिउ वच्छ सुवुर्ध्धि 


एयई ग्रुणनामाईं मुणिदहह । 

तेण भणिय दमदत्त भडारा । 

तेण भणिज्जहिं ते अवराइय । 
तेणाणंतविरिय फुडु जइवर । 
निज्जियसत्तु तेण ते साहिय । प्र 
न सिलासंचालणि वहुसत्तउ । 
मणुयपहुत्तणेण न महाइउ । 

पंडिउ जो भणु धम्मे निउंजइ । 
सदयभावु दायारु भणिज्जइ । 

वृत्तु हसेवि मंति जुबराएँ । १० 
एयई नाम होंति महु नामईं । 

एम होउ पडिवसन्नु सुबुद्धि। 


घत्ता--एत्यंतरे श्रमरहिं चालियचम रहिँ सेविउ संसयतिमिरहरु । 
आझयउ नेमीसरु देउ जिणेसरु भव्वसरोरुहदिवसयरू ॥ ८ ॥॥ 


तं श्रायन्नेवि मणि श्राणंदिउ 
सुणेवि धम्मु नियजम्मु चिर।णउ 
तिणमणिसत्तुमित्तसमचित्तउ 
पेच्छह पुव्वकम्मु गरुयारउ 

श्रह जइ लह॒इ कह व तो भृत्तउ 
वेयणा पुरिसहो किसकायहो 
पुच्छेवि वेज्जु वरोसहु दिन्नड 
हुउ सुहि सासयसिरिस्रणु राइउ 
छू. ह सहु। 


गंपिणु समवसरणु जिणु बंदिउ । 

हुउ तित्ययरसीसु जुबवराणउ । 

विहरइ संजमभारु वहंतउ । 

लहइ कहिमि नाहारु भडारउ | 

छट्दि होवि नीसरइ निरुत्तउ | क्र 
सावत्तियमायट्म तत्थायहों । 

तेणोवदवु छह्िहि छिन्नउ । 

सउरीपुरु विहरंतु पराइउ । 
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तहिं जमुणायदे जमुणावंके 
थिरु थिउ पडिसाजोएँ जोइउ 
रूसिवि अभ्रसउण्‌ भणेवि निरंतरु 
तं॑ सहेबि उप्पाप्नवि केवलु' 


श्रज्ञ वि सिद्धलैत्तु तहो श्रच्छइ - - 


सिरिचंवंयिरश्यस 


राएं दुम्मइकुमुयमियंक । 

पारद्विह जंतेण पलोइउ 

वाणहिं पूरिउ तेण दियंवरु । 

सिद्धू बुद्ध हुठ सासउ केवलु ।.. 
गंपि तत्थ जणु नवेबि नियच्छइ । 


घत्ता--पंचसय पहाणा जिणमयजांणा पुरे कुलालकडे घीरमइ । 
पीलिय रायाण)़ घंल्लेवि घाण? पत्ता तो वि समाहि जइ ॥ ९॥ १ 


दक्खिणदेसि अत्यि श्रहिरामउ 
तत्थ महीवइ वइरिवियारड 


तहो महएवि :महासइ सुब्वय॒ 


'मंति उवासउ नामें पालउ 
अहिनंदणपहुद विक्खाया 

ताहँ मज्के सो एवकें मुणिणा' 
तेण भिमित्तें त्ेण मर्य॑धें 
रइयदियंबरख्वपवंचें : 

तेण वि तं. वइयरू अमुणंतें 


पट्टणू कुंभयारकठनामउ ।. 
दंडउ नामें दंडहिं सारउ ।' 
साविय पालियपंचाणुब्बय । 
दुज्जण जिणमयछिदहुनिहालः 
साहुहूँ पंचसया तत्थाया 4. 

वाएं मंति परज्जिउ ग्रुणिणा । - 
सुब्वयमहएवीसंबं्धें .। - 

रोसाविउ नरनाहु .दइच्चें । . 
पीलाविय सयल वि रिसि जंतें । 


घत्ता--मरिऊण संमाहि: हयभववाहिआ गय सब्वंत्थसिद्धि ससमण | «५ 
सत्तममहि पांविय पावें [भाविय | मंति मेहीवइ वे वि जण ॥ १०वीं 


तह य पलीबिण गोव्वरे गोदुप्र' 
पंचहिँ.रिसिसएहिं संजुत्तर 
कुसुमउरम्मि महीयलपालउ 
सुब्वय नामें-सुब्वयधारी ... 
भ्रग्गिमु कावि सुबंधु दुइज्जउ 


कविलहो-सुउऊ तेत्यु जि व्वाणक्कउ हि 


- पयणियजणमसणनयणाणंदहो .-- 
खुहिय राय-पच्चंतनिवासिय , 
-दुरगत्यह बलेण कि -किज्जड की 

१०, १ मुणिणा । 


मुणि चाणवकु थियउ परमद्ठुप्र | 
डज्मंतु वि-समाहि संपत्तउ 4. - 
होंतउ श्रासि: नंदनामालऊ :। 
पिययम सयलंतेउरसारी:-। 
मंति तासु-सयडालु तइज्जउ:। 
निवसइ बंभणु गुणिचाणक्कउ । 
कावें एक्कहिं-वासरः नंदहो:। 
एह वत्त एयंत -पयासिय + 
देप्पिण्‌ तो वरि-संधि-रइज्जइ । 


११. १ मोहुए। 


५०, १३. ११ ] कहकोसु | [ ५०६ 


त॑ पड़िवन्नू वयणु पुहुईसे संधिय ते घर्णेण मंतीसें । १० 
बरिसे वरिसे एक्केक्कउ दिज्जद लक्ख्‌ सुवन्नहों एम गमिज्जइ । 


घत्ता--इय जंतें कालें पुहईपालें भंडारिउ एक्कहिं दियहे। 
पुच्छिउ अम्हारफ़ भंडायार,़ केत्तिउ श्रत्यि हिरन्नू कहे ॥॥ ११॥। 


श्र 
कहिउ तेण सामिय उन्नइयहें कार्वे दिन्नू दव्बू मावइयहेँ । 
कि चि विअ्रच्छइ एउ सुणेप्पिणू नंदनंरेंदें सो रूसेप्पिण । 
पट्टावेवि किकर ल्हूसाविउ श्रंधकृवे सकुडुंचु छृह्ाविउ । 
दिणे दिणे एक्केवकउ पेसिज्जद क्रसराउ सपाणिउ दिज्जइ । 
तं पेक्सेप्पिणु परिहवु पत्तई का्वें नियमाणुसईं पउत्तई । प्र 
तुम्हें मज्फे नियाणहों ढुक्कइ वइरहो वइसरू करहेँ जो सकक्‍कइ । 
भत्तसराउ एहु सो भवखउठ अ्रप्पाणहों श्राउकतखठ रख । 
भूंजहि तुहूँ जि तेहिं सो वुत्तउ श्न्नु न वुद्धिवंतु छलइत्तड । 
एम होठ भणिऊण खमेप्पिणु छिददु कराडिहे थिउ पइसेप्पिण । 
त॑ आहारमेत्तु भुंजंतउ जीविउ सो परेवकु गयगत्तज । १० 


घत्ता-विहिँ वरिसहिँ चम्मट्वियसेसत्णूट्रिय हुई चंडियवेयालु जणू । 
सुणवि नत्यि बहुजाणठ मंतिपहाणउ चलिउ चोरु मावइयजण || १२॥ 


१३ 
प्रायन्नेवि जणवउ संत्ताविउ कि किज्जइ नरिंदु चिताविउ । 
गुण सुमरेप्पिणु भलल्‍लऊठ भाविउ मन्नावेवि कावि कट्डाविउ । 
किउ आरोयसरीरु पसत्थहिं वेज्जहिं दिन्नवरोसहिं पत्थहिँ । 
ता पुहईसरेण मंतीसरु भणिउ खमाविऊण मर्गहि वरु । 
तेण वि मरि्गिउ मई परमतयें तुह धण्‌ नउ देवऊँ सई हत्थें । प्र 
लद्धवरेण वियाणियमंतें पुत्तकलत्तसोय सिह्चितत्तें । 
अहनिसु नंदनामु चिंतंतें एक्कहिं वासरे पुरवहि जंतें । 
दियडिभहिं सुइसत्य मणंतउ दव्भसूइमूलाईं खर्णंतउ । 
सुत्तकंठु चाणकक्कु नियच्छिउ कि खणहु त्ति सविणएँ पुच्छिउ । 
घत्ता--बहुवुद्धिवियप्पें [भणिउ सदरपप्पें] एह वियारियपायतल |. १० 


मइवर दुहदूइय दव्भहों सूइय श्रच्छमि तेण खणंतु खल॥ १३ ॥ 


५१० ] सिरिघंदविरहयउ [ ५०. १४, १- 


रद 
एउ सुणेप्पिणु कावें भणियड हो पुज्जद छंडह बहु खशणियउ । 
प्णइ वंभण्‌ तं ण खणिज्जइ ज॑ नउ मूलहों उप्पाडिज्जड । 
सो नउ निच्छएण मारिज्जइ जासू न सिरसमंवत लुइज्जइ । 
तेण खणंतु सुयमि तावन्नउ निम्मूुलुबखय कय जावन्नठ । 
अच्चु न एवंविहु मईं जाणिड श्रत्यि जयम्मि गोंहु श्रद्चिमाणिउ । ५ 
एँ होंतेण कज्जु पाविज्जइ निच्छठ नंदकुलवखड किज्जइ । 
इय चितेप्पिणु गंपि विसालहो लिहिउ सिलोउ तेण दियसालहो । 


शक्यमेकसहस्नेण नीतिशास्व्रविशारद । 
व्यवसायद्वितीयेन जेतुमेना वसुं घराम्‌ ।। 


चाणककेण कयाइ निएप्पिणु लिहियउ श्रन्नारिसउ करेप्पिणु 4 १० 
शक्यमेकशरीरेण नीतिशास्त्रविज्ञारदे त्येवमादि । 

निःश्वि एड श्राणंदिउ मइवरु सईं सभज्जु श्रामंतिउ दियवरु । 

नायठ जा ता निसिहे घिवाविठ दम्मसहसु पंगणे पुंजाविउ । 

लइया ते श्राणंदियमइय:र भणिउ भद्दु भज्जईं जसमइय:्र । 

कयपप्र कुडंबहो एक्तिउ किज्जउ नाह नरिदपतिग्गहु लिज्जज । १५ 


घत्ता--केमवि पदु जाविउ पुणु जाणाविड वंभणी मंतीसरहो । 
तेण वि निसुणेप्पिणु चारु भणेप्पिणू दिन्नवएसु नरेसरहों॥ १४ ॥॥ 


श्ण 
सामिय सुरहिलक्खू जइ दिज्जइ तो श्रमराहिवपउ पाविज्जइ । 
अ्वणीवइणा मसंति पठत्तउ भेलावहि दिय देमि निरुत्तड । 
ता लहु तेणेक्केक्क पहाणा मेलाविय बंभण वहुजाणा । 
सहुँ चाणवकु तेहिं पइसारिउ सव्वपहाणासणे वइसारिडध । 
सो वि सव्व अगणेप्पिणु सोत्तिय कुंडिय भिसिय मणेत्तिय छत्तिय । ५ 
उवयरणहिँ अहिमाणें जेट्ठुउ : रुंधेवि सव्वासणईं बइद्ठुउ । 
कार्वें मणें उवाउ परिभाविउ सन्नप् कासु वि पासु भणाविठ । 
पभणइ नंदु विप्प विकखाया बंभण कि न नियच्छहि आया । 
एक्कहिं वइसंरतु तुहुँ भव्वईं  थिउ आसणई निरुंभवि सब्बई । 


एम भणतएण रोसाविड आसण्‌ तें एक्केक्कु समुयाविउ ॥ १० 


४०५ रृष- २ |] 


कहफोसु [ १११ 


घत्ता--अव रेणावेष्पिणू भिजडि करेप्पिणु उद्ठि भणिउ जसमइहे वरु। 
अग्गासणं राणउ भणइ पहाणउ बइसेसइ बंभणु अ्वरु ॥ १५॥ 


तुहूँ केणाणिश्रो सि लहु नीसरु 
एम भणंतहो तहों आरुहियउ 
नीसारिउ कोवें कंपंतउ 

जसु रज्जेण कज्जु सो आावउ 
ता रज्जत्थिउ नंदहो केरउ 
पुद्दिहे लग्गउ तं॑ लेप्विणू घण्‌ 
तहिँ कदइवयदिवसाई वसेप्पिणु 
अहनिसु तत्थ वि माणिउ मत्तउ 
ताम कहिउ केण वि श्रावेपष्पिणु 
वुद्धिमंतु जलदुग्गे पइट्ठुउ 

त॑ निसुणेवि तेण आणाविउ 
नंदकंदउप्पाडणचित्तहो 


[गंपि दुवारि चिट्ठु निरहर नीसरु । ] 
तेण वि रूसेप्पिणु गले गहियउ । 

गउ पुरबाहिरु एम भणंतउ । 
नंदवंसवुच्छेड विहावउ । 

चंदगुत्त्‌ नामें दासेरठ । भर 
गउठ चाणवकु णंदमा रणमण्‌ । 

पुणु थिउ जलहिमज्मे पइसेप्पिणु । 
जामच्छुइ उवाउ चितंतउ । 
वणरायहो सीहहो पणवेष्पिणु । 
अच्छइ पुरिसु एवकु मई विट्ठंउ । १० 
आयज्नेवि वइयरु मणे भाविड । 

किउ कज्जत्यिएण आयरु तहो । 


घत्ता--ता तत्थच्छंतें विरइयमंतें मेलावेष्पिण मावइया । 
चाणक्कें ठककुरनंदहो किकर सयल वि उवयारहिँ लइया ॥ १६ ।। 


भैठ करेवि नंदु नीसारिउ 
रज्जसोक्खु ससियरुत्तहो दिन्चउ 
श्रप्पणू पडिगाहिउ मंतित्तणु 
भुंजेवि सोक्खु सुइरु निव्विन्नउ 
गुरुणा मइवरणामि दिक्खिउ 
सीसहिं पंचसयहिँ परियरियउ 
महि विहर॑ंतउ दक्खिणदेसहो 
तहिं कोंचउरहो पच्छिमभायप़ 


अणुमई,्र मंतीसहों मारिउ । 

पालिउ दियवरेण पडिवन्नउ । 

चितिउ देसु कोसु सुहि परियणु । 
सुणेवि घम्मु जिणतउ पडिवचन्नउ । 

हुउ संघाहिउ सव्बु वि सिक्खिउ । ५ 
ने सयमेव धम्मु अवयरियउ । 

गउ चार्णक्कु मुणी चणवासहो । 
श्रावासिउ गयगोउलवायप़फ । 


घत्ता--कोंचउरहों राणउ सक्‍कसमाणउ वसुमित्तउ वसुमइरमणु । 
गउ तत्थ मुणिदहं तिहुयणवंदहँ वंदणह॒त्ति, सुइयमणु ॥| १७॥॥ १० 
श्पफ 
मंति सुबंधु नायु नीसरियउ । 
पत्तउ गुणहिँ रायमंततित्तणु 


एत्तहे नंदमरणे भयभरियद 
तत्थावेष्पिणु थिउ दूृमियमणु 
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पहुणा समउ सो वि तत्थायउ सुणि निएवि संजायकसायउ | 

चित॒प एहु सो दुच्नयगारउ मारिउ जेण सामि अम्हारउ । 

लद्उ रज्जु पुरु देसु रवन्नउ देसचाउ एणम्हहें दिश्नउ । प्र 
एवहिं दुज्जणू रज्जु मुएप्पिणु पेच्छचह थिउ खबणऊ होएप्पिण । 

ज॑ भावहइ त॑ होउ निरुत्तउ बाहिं महु प्रज्जु जाइ जीवंतउ । 

इय चितेंवि थिउ मोणू करेप्पिणु ता पुहुईवइ धम्मु सुणेप्पिणु । 

पंच वि सय सवणहूँ पुज्जेप्पिणु गउ निलयहो नवयादू करेप्पिणू । 

ग. नरिदे हुए सूरत्यमणप्र संज्फासमग्र स्वणिश्नागमणग़ 4 १० 
सयल वि रिसि करिसें पूरावेवि गउ हयासु सो सिहि लावाबेबि । 
तारिसु तं उवसग्यु सहेप्पिण सहूँ सीसहिं समाहि पावेप्पिणु । 
धीरधीरु गुरुगुणहिं गुरुवकउ गउ सब्बद्ृहों मुणि चाणवकंउ । 


घत्ता--पावक्खयगारी भव्वपियारी श्रच्छुई पच्छिम तहो पुरहो । 
प्रज्जवि रिसिसंघें सुयणसलग्धें वंदिज्जइ निसिहीय तहों ॥१८5॥। १५ 


१९ 
तह उसहसेणू संघें समेउ वसहीः पली विग्रन पहयखेउ । 
डज्भंतु वि निज्चलु न॑ गिरिदु मुणि मरेवि समाहि,7 हुउ सुरिदु । 
एत्यत्यि दक्खिणावहें गुणालु अ्रंघाण देसि पट्टणू कुणालु । 
तहिं पुहईंवइ वइसवणनामु तहो मंति रिद्धिमिच्छत्तू नामु । 
एक्कहिँ दिणे दृरुज्मियपमाउ रिसि उसहसेणु नामेण आठ ॥. ५ 
गउ वंदणहत्तिप्न तासु राउ किउ मंतिहिं असहंतेण वाउ । 
संघाहिवेण जिउ दृदुभाउ श्रच्चंत विलक्खउ तेण जाउ । 
एप्पिण्‌ पज्जालिय वसहि रक्ति मुउ मुणि मुएवि रुह्ृह्ट्तात्त । 


घत्ता--सहुँ सीसहिं घीर॒ठ दड्डुसरीरठ सिरिचंदुज्जलदेहपहु । 
संग्गस्मि सयारफ्र सुहुसयसार,्र उसहसेण्‌ हुउ देवपहु ॥१९७॥ १० 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अप्रत्वसंदोहसाले ॥॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवचसामे । इह खलु कहकोसेः सुंदरे दिन्नतोसेः॥॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते जंतपयदसंजुत्ते । 
पन्नासमी समत्तो संघी कवचाहियारो य॑ ॥ 


+ संधि ५० ॥ 


संधि ५१ 
१ 


घुवयं--लेप्पिणु पच्चकंखाणु जो मरणे वि न भंजई । 
सो सप्पुरिसु, अवस्स सोव्खपरंपर भुंजइ ॥ 


सब्वण्ठु सिद्ध केवलि महरघु . .... सहसविख करेप्पिणु सब्बू-संघू ॥ . #.. 
कियपच्चकखाणहो भंजणाउ ...... वर मरणु मणूसहो जीवणाउ . . - .. 
जें भग्गु न पच्चक्‍्खाणु लेवि कह निसुणि तासु आलसु आुएवि । ५ 
: विण्णाडविसप्र पुरु श्रत्थि चारु नामेण तलाडवि विहबसारु.. ... .... 
तहिँ सिरिमइमहएवीवरासु सिवपडिववखहो पुहईसरासु । 
सुंदरमइ सलल्‍लवईयनामु मंतीसरु सावयसीलधामु । ४ 
तहो सिरियादेवि पसिद्धनाम _ गेहिणि गुणव्सइ मणोहिरास -। 
नाणालंकारफुरंतकाय .... ., सा सइ सिरिपालकुमारमाय3._ १० 
आसाढहो सियपक्‍्खंतरम्मि भ्रवरण्हि चउत्थीवासरम्मि । ह 
सहुँ परियणेण भोयणु*करेवि' सियसिंचई पंरिहेवि'पेंगुरेवि । 
“गुरुपासु लेहुँ-पंचमिंविहांणु... /* : 7 “शर्य जत्थार्जिणालउ पुन्नठाणु। 


 घत्ता--भामरि देवि तिवार पुज्जेवि देउ थुणेप्पिणु । 
: ुर्भत्तिप्र वसुपालु सूरि ससंघु - नवेष्पिणु .॥.१.॥॥ - १४ 


पंचमिउवबासहों सविणयापप्र - ० ता मग्गिउ पच्चक्खाणु ताग | ... 
गुरुणा वि सविख जिणु मुणि करेवि . दिन्चड चउविहु वि समुच्चरेंधि । 
. पडिगांहियपंचमिवयपइज्ज ह सिरिपालकुमारें भर्णिय इज्ज.। 
जो पंचमीहे पईँ भव्वमहिस सो भईं वि मा .उववासु गहिंउ । 
आ्रायन्चिंवि एउ हसंतिया[फ तहौ ता,प नियमु अमु्णतियाप्र.। 
एवं होउ त्ति पउत्तु पुत्त .. किउ चारु सलवेखण विणयज़ुत्त । 
. इय भासिंवि दुत्यियद्ुबंखहरहो गय मुणि पणवेप्पिणु-सुयणु घस्हो 
मज्मन्नसंम:्ठ पंचमिहे .:ुत्तु लइ आवहि जेमहि ताप बुत्तु । 
* तेणत्तउ कल्लग्र श्ोक्खहिंड,. उववासु लइउ, मंईं पईं समेउ ॥ 
ता केम मा भोयणु करेमि गुरुसविख लइउ वउ परिहरेमि । 
 जणणी प्र बत्त जणगजणियपणय ते वक्‍करेण मईं भणिउ तणय । 


डेट 


भ््श्ड ] 
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घत्ता-तेण भणिउ सब्वण्हु सिद्ध साहु देवव पुर॥ 
अप्प्े सविख करेवि निच्छठ लइठ न वक्‍करु  १॥ 


तं पच्चचखाण पसच्नवाप् 
निसुणेवि एउ चिंतापवन्न 
अत्यमि) सूरे तप्हादुहाहिं 
संजाउ डाहु सोसिउ सरीरु 
दाहोवयारु की रइ समग्गु 


दाविउ रवि वाहिरि करेवि भेउ 


जणणीउ़ जणेरें भणिउ वष्प 
उठ्ठ॒द्ठि बच्छ पूरिय पइज्ज 
भसणई कुमारु पयई.्र सूरु 


वेयारहि कि मई जाणमाणू 


अम्हई जणेर खत्तियकुमार 


_भरणे वि न भंजमि सच्चु मा । 
, पिय मायरि होएप्पिण विसन्न । 


पीडिउ कुमारु दावियदुहाहिं। 
मज्जायहो तो वि न चलइ घीरु। . 
पर तो वि मिरारिउ तवइ अंगु |. 
पइसारिड जालिगंवविख तेउ । 
रवि उइउ नियच्छहि दिढववियप्प । 
लइ देउ नमंसहि फ्यिहि पेज्ज-। 
अ्रज्जवि न ताय उगगमइ सूरा। 
कहिँ अद्धरत्तसमयेम्मि भाणु। 
झहिमाणिय कुलग्रुणकित्तिसार । 


घत्ता--नासिज्जइ संगाम ज॑ं लेप्पिण वउ भज्जइ। 
- श्रायहिँ विहि-मि कमेहिँ सुट्ठ्‌ लो लज्जिज्जइ ।। ३ .।। 


जई जियमि विहाण ता पवित्ति 
इय भणेवि पवित्ति परमदेठ _ 


अ्गणंतु मंहंतुं सरीरडाहु 


-जणणेण निएंप्पिण तासुं गाहु * 
गणिणा पउत्तु उम्गमिउ भाणु . 


मज्भन्नसमउ बद्ुइं पवित्तू 


पूरिय पइज्ज निट्ठाहजुत्त ... 


ता तेण पंणामियमत्थएण - 


मं जांणिउ तुम्ह॒हिं होंतएहिं 


- साहेसमि' पच्चेल्लिउ रउद्दे 


इय भर्णवि होंवि संधारसाहुं 
. मुंडे गउ कुमारु पंचमंउ सेग्गु 


४. १ सिक्‍्खानिमित्त । 


: इयरहें आहारहो महे निवित्ति।.. 


भायंतु चित्त वड्डियविवेड । हे 
जलमज्मे नाई थिउ दिहिसणाहु । 


हकक्‍कारिवि निय रघंणिंहिं जे साहु । 


सिरिपालं पलोयहि हुंउ .विहाणु । 


- श्रम्हे वि आय भिक्‍खानिमित्त | - 


लइ उद्ठहि करि पोरणउ पुत्त । 
गुरु भणिद कयंजलिहत्थंएण । 
परलोउ कुबुद्धिकयंतएहि। 


_पाड॒ह मईं तोलेवि भवंसमुद्दे |. 
दूसहु सहिऊण सरीरडाहु । 


पर तो वि न पच्चकक्‍्खाण भग्गु । 


४१० ७. २] कहकोसु [४१४ 


घत्ता--तुहुँ वि. तेम थिए थाहि पच्चकक्‍्खाणू सम भंजहि । 
रयणत्तड भावेवि तुहुँ अणंतु अणुहुजहि ॥ ४॥ 


न 
पुरिसा आहारनिमित्तु एत्थ श्रहिमाणि पसिद्ध वि गरुणि समत्य । 
कुलजाय वि दुक्‍्कम्मईं कुणंति लज्जंति ष उच्छिट्वाईं' खंति । 
देसम्मि पसिद्धण दक्खिणश्मि पुरि किसु 'डणे सुत्यियजणम्मि | 
पहु विजयाइच्चु जियारिविंदु तहो नम्मवाइ नामें वर्णिंदु । 
सावउ विसुद्धसम्मत्तवंतु गरुणवंतु वसंघरिघरिणिवंतु । प्र 
तहो तहिं कयाइ दुव्मिक्खि जाए भूकखा.प्र कयत्थिप्र जगणिकाप्र । 
मज्कन्नसमप्र वंदेवि देउ जेमंतहो सुहिसयणहिँ समेउ । 
चड़ एवकु जुबाणड रायउत्तु लक्खणगुणजोव्वणरूवजुत्तु । 
लहु एवि छुहावससमियगत्तु लग्गठ भायण्र मुएवि सत्तु । 
वारंतहो सेट्टिहे कवलु तेण उच्छिट्ठहों भरिउ मरंतएण । १० 


घत्ता--भणिउ वर्णिदें भह् थिरु हो' करक्कम धो्रवि । 
जेमहि सहेँ अम्हेहिं अह एक्कल्लउ हो,्रवि ॥। ५॥। 


द्‌ 
अच्चये वि सुणेवि वर्णिदवाय ता पवखालेप्पिणु हत्थपाय । 
सहसत्ति भिन्नभायणे बइट्ठु भुंजेवि जहिच्छुइ लद्धचेट्ठु । 
सहुँ सेट्ठें संभासणु करेवि तंवोलु लेवि वहि नीसरेवि। 
हा हा विरुयठ किउ मई भणेवि सो पडिउ उयरु छुरियए्र हणेवि । 
साव:्रण सुणेप्पिणु गंपि वृत्तु भो पुरिस काईं किउ इउ अजुत्तु। ५ 
वलि किउ हडँ तेण भणिउ वर्णिदु भविश्वउ उच्छिट्ठुड जेण निदु । 
कि दुज्जसवंतें जीविएण निक्किट्ठु वियारिउ उयरु तेण | 
इय भर्णेवि समाहि: करेवि कालु व्णिवयण्णें मेल्लेंवि मोहजालु । 
सोहम्मसग्गे वड्डियविवे संजायउ सुरवरु तरणितेड । 
धघत्ता--न गणइ छेप्पाछेप्पु भव्खाभक्ख न भुक्खिउ । १० 

विणू आहारें जीवु सव्वप्यारहिं दुक्खिउ ॥॥ ६ ।। 

शा 5 . 
आ्राहारगिद्धि दुग्गइहो नेइ ' जीवहो दूसह॒दुक्खाईं देह ।' 
श्राह्मरहेउ दुक्किउ करेवि गउ सालिसित्थु नरयहों मरेवि |. 


५. १ उब्िकट्ठाई। २ होहि। 


श्र सिरिचंदधिरह्यउ 


इह सव्वदीवसायरपहल्ले : ह - रयणायरम्मि सब्बहुँ महल्ले ।“ 
तामेण सयंभूरमणें पीणु ..... 'तिमियाइ तिमिंगिलु नाम मीणु । 
होंतउ दीहत्तें दससयाईं जोयणहू पंच तुंगिमईँ ताईं |... 
श्रडढाइय जोयणसय:विसालु बारह जोयण भउहंतरालु । 

सो छम्मासावहि जाम चरइ छम्मासावहिं अह -निहू करइ | - 
श्रहनिसु भ्ाहारमिमित्त्‌ तासु अ्च्छंतहों निव्वाइयमुहासु । - - 
आ्रवेष्पिणु कच्छव मच्छ भेय - पइसंति वयणें अवर वि अणेय 4 
एक्कदुतिकोस चउकोसमेत्त जे जलयर जलयर पुद्ठमत्त ।.' -* 
पइसरिय “वि खंतहो उब्वरंति दंतंतरेहिं नीसरेवि जंति।। - 

ते जंत निएप्पिणु सालिसित्थू... नामेण मच्छु तहो मलु-सुदत्यु .। 
चित्तइ असंतु निब्बुद्धि-एहु निल्लक्खण्‌ भसु एवड्डदेहु । 


घत्ता--जइ महु एत्तियमेत्तु मुह॒बउ विहि विरयंतउ । | 
ह ता एक्कु-वि परमत्थु जीवु जियंतु व जंतठ ॥ ७ ॥ 


गा | 
इय चितवंतु अहनिसु मरेवि ._गउ तमतमपहे दुक्किउ करेवि | ' 
इयरु वि जीवहो वेरेण पाउ .... .. श्रावज्जेवि .नारउ तहिँ जे जाउ । - 
दोन्नि वि तेत्तीस:समुदू-जाम - थिय दूसह दुक्ख- सहंत ताम-। .... 
फलरसगिद्धीप्रअलदसरणु ....., पत्तड चक्की वि सुभोमु-मरणु १ : 
भोयणपत्थाच7 पायसेण ु मारिउ-सूयारु डहेवि-तेण- 
हुए रुबणीयहू.रयणायेरंतें. . ... सुमरेप्पिणु चिरवित्तंतु चित्ते.। . 
एप्पिणु ख़लेण: तम्महमिसेण . ..... रंजेप्पिणु. राणउ-फलरसेण 4 -' 
पेसेवि,समुद्दे सहूँ .परियणेण. .. - . मारिउ मिच्छत्तहो नेवि तेण । 


ढ््ल *+ 
इ+ड+छ 


: घत्ता--एउ वियाणेवि सब्ब' दिढ दिहिंभावण भावहि | 
| भोयणु' चितंतु दुक्खपरंपर पावहि ॥८।॥। 


इय गहियकवउ समभावसहिउ - भावह अ्रगपेहठ बोसरहिउ 4 #. 
थी धी संसार अणत्थकारि . .. : जहिं जणणि वि-बहिएणिं वि होइ ना 


७. १५ छम्मास साहियु -निहू:। 


५० १ खबब।- - . २.॥ एवंःफवयाहियारो समत्तो ॥ 


५१. ११. ८ | कहुकोसु ; पू ४१७ 


घणदेवहो तहिँ जे भवम्मि ताउ 
उज्जेणिहे गुणसो हग्गनिलय 
होंती श्रसंखदविणेसरासु 
कालंतरेण गुरुहार जाय 
परिहरिय वर्णिदें हुठ विराउ 
समएण तागझ सिसुजुयलु जाउ 


पेच्छह संजायउ पिययमाउ । 

बसा नामेण वसंततिलय । 

सत्ताग्र सुदत्तवणीसरासु । भर 
बहुवाहिवसेण विरूवकाय । 

अहवा विरूवे- कहो-होइ भाठ । 
दट्ठण भणिउ इठ खयहो -जाउ । 


घत्ता--पोष्टि ठिएण जे एण भोयविग्घू पा्विट्टें । 
किउ महु वाहि सुएण गहियविवज्जियइट्टे ॥ ९ ॥ १० 


१० 
इय भणेवि तणय दक्खिणदिसा:फ 
तहिं कालि पयागपुराऊ सत्थु 
नामेण सुकेऊक जणमणिट्ठ 
आणेवि पयत्तें पिययमाहें 
ताए वि ताहे कमल त्ति नामु 
रूसेवि तस्स तणओ वि तार * 
ता तहिँ साकेयहो सत्यवाहु 
आवासिऊ सहेँ सत्येण तेण 
फालिय:्र रमगणकंवलहो नाउ 
तुहु तणउ एहु पालहि भणेवि 


घल्लाविय निब्विन्ना ताप । 
आवासिउ.एप्पिणु पउरु तित्थु । 

सा बाली सत्यहिवेण दिद्दु । 

अप्पिय नामेण मणोरमाहें । 

किउ वड्ढारेवि मणोहिरामु। भर 
घललाविउ णयरुत्त रदिसाग्र । 

आयउ सुभद_ सुब्वयहे नाहु.। 

सो दिट॒दू वालु बाहिरें गएण ।. 
निच्छुउ न एहु श्रविश्चिंद्दुजाउ । 
नियपियहि समप्पिउ भवणु नेवि | १० 


घत्ता--ता.्ा वि पियवयणेण पुत्तत्थिणि. निहालिउ । 
लइउ निययपुत्तो व्व सव्वपयारहिं पालिउ 4 १० |, 


११ 
धणदेवदिसिहे संपत्तु जेण 
गय नियनियनिलयहो वे वि सत्य 
श्र्नोन्नु ताहि सत्याहिवेहिं 
कमला लएवि घणदेउ घरहो 
तहिँ भोयासत्तु समेउ तीए् 
वाणिज्जनिमित्तु कयाणुराउ 
तहिं वेसा वेसायणपहाण 
श्रासत्तड रंजियजण मणा् 


घणदेउ नामु किउ तासु तेण । 

कालेण समाया पुणू वि तत्थ | 

किउ विहिँ मि विवाहविहाण्‌ तेहिँ । 
गउ सहेँ सुही्िं साकेयपुरहो । 

अच्छेवि सुइरु सिधुरगई प्र । | 
उज्जेणि ससत्यु कयाइ आउ ।* 
पेच्छेवि वसंततिलयाहिहाण । 

थिउ तहिं जे विलासहिं समउ ता | 


भ््श्व ] सिरिचंदविरइयठ | ४१, ११. ६- 
घत्ता--एत्तहे पुरे साकेप्न विरहवर्से भिज्जंती । 


अच्छद कमला निच्चु रमणमग्गु जोयंती ॥ ११ ॥ १० 
१२ 
एक्कहिँ दिणम्मि दुक्कियकयंतु मुणिग्ुत्तु नामु विहरंतु संतु । 
इंतूण मुर्णिंदु मणोहिरामे थिउ उववणम्मि कमणीयनामें । 
निसुणेवि वत्त दुन्नयविश्ोठ गउ वंदणह॒त्ति,्र भव्वलोड । 
कमलाए;़ वि जाग्रबि सुणेवि धम्मु पुच्छेवि पियवत्त विभुक्क्रछम्मु । 
भयवंत चिरावइ काईं नाहु कि नावइ नाणागुणसणाहु । भू 
निसुणेवि एउ गंभी रवाणि सुण्‌ सुयणू पयासइ परमनाणि । 
उज्जेणिनयरे अमुणंतु भेउ ः तुह वरु वसंततिलयझ समेउ । 
भुंजंतु भोय कुलिसोयरी:्र अच्छइ सुहेण सगमायरी:उ् । 
घत्ता --आ्रयन्नेवि कमलाग पुणु मुणि भणिउ भडारा । 
कि इह परभवे माय सा सदेहनिवारा ! १२ ॥। १० 
ु १३ 
ता भुणिमुहाउ नीसरिय वाय परजम्मे वप्पु इह जम्मे माय | 
त॑ कह आयजन्नह सोमसम्सु नामेण विप्पु पालियछकम्मु । 
कासवियहें पिउ पयसुहयरीहे होंतउ ग्रुणि उज्जेणीपुरीहे । 
एक्काहे वेयपढणुज्जएहिं सिहिभूइसोमसूइहि सुएहि । 
सहिएण त्तेण पुरवहिगएण जइजुयलु दिट॒ठु दुच्न यरएण । 
ताणज्जियाउ वे भत्तियाउ * पुज्जेवि' पाएसु पडंतियाउ । 
उवहासु विहिउ विवरीउ धम्मु सट्टारहा केरठ सिद्धिकम्मु । 
थेरहो अथेरि तरुणहो वि थेरि पेच्छह संजोइय जेण नारि। 
घत्ता--जइ विहि वुड्ढडहों वुड्ड वुज्केवि संजोयंतउ । 
तरुणहो तरुणि निरुत्तु तो भल्‍लारउ होंतठ ॥। १३१॥ १० 
१४ 
अवरु वि एवविहु वहुपयारु उवहासु निमिणगोत्तावयारु । 
गय गेहहो तिन्नि वि जण करेवि कालंत्तरेण बंभणु मरेवि । 
तेत्यु जें चसंतसेणाहि तणय पणियंगणाहि हुडठ जणियपणय । 
नामें चसंततिलया पसिद्ध सोहग्गरूव संपयसमिद्ध । 
सिहिभुइ सोमभुई वि वेवि सह मुय हुय तहें उयरम्मि एवि। ५ 


१३. १ पुच्छेवि । 


४१..६१६. रु | 


दुक्लेण पसूयए जुयलु जाउ 
तं पालिउ विहिँ सत्याहिवेहिं 
भत्तार तुहारउ भ्रग्गिभूइ 

जो सोमसम्मु दोहँ वि जणेरु 
महरिसिनिदाग् निवद्धपाउ 
चिरनेहवसेण समेउ ता 
धणदेउ तुहारउ पुत्ति कंतु 


कहकोसु व्‌ ४१६ 


घल्लाविउ पुरबहि जणियताउ । 
परिणाविउ पउरघणाहिवेहि ! 

तुहूँ पुत्ति निरुत्तर सोमभूइ । 
चउवेयवियकखण्‌ नाइ थेरु । 
उज्जेणिहि वेस मरेवि जाउ ।_ १० 
इहभवजणणी)्र अणोवमाप़र । 

अच्छइ वम्महसुहु अणृह्वंतु । 


घत्ता--संपईइ जायउ पुत्तु ताहे तेण तत्थच्छइ । 
त॑ न विरूवउ जं न साहुदुगुंछ॒ पयच्छुइ ॥ १४ ॥। 


निसुणेवि एउ सुमरेवि जम्मु 
पुणरवि पणवेष्पिण्‌ गुणनिहाणु 
कि भयव॑ महु भासिड सुणेवि 
मुणिवइणा बोल्लिउ नत्थि भंति 
ता सा परिश्रोसिय घरु मुएवि 
मंदिरे वसंततिलयहे पइट्ठ 

सो वालु वियक्खण गुणसमग्ग 
भत्तारभाइ भायरसुझो सि 

हो हल्लरु हल्लरु महु वि भाय 


कहि केरिसु भयवइ एत्थ्‌ एहु 


१५ 


निदेवि ताप चिरकिउ कुकम्मू 
पुच्छिउ परमत्थें मुणिपहाण्‌ । 

ग्रेण्हति ताईं जिणघम्मू वे वि। 
वयणेण ताईं तुह धम्मु लेंति । 

गय तहिं तुरंति खुहिय हवेवि। ५ 
पणमिय तप दिन्नासणे बइदु । 
भणिऊण एउ संथवह लग्ग । 

तुहँ महु सावत्तउ पुत्त होसि । 

लइ तुज्मू वि मज्कू वि एक्क माय । 


घत्ता--खेलावंती वालु एड भणंति सुणेप्पिणू । १० 
सा वसंततिलया: पुच्छिय कर जोडेप्पिणु ॥| १५॥ 
१६ 
कि महु महंतु तज्कूवरि नेहु । 


ता सा कमला? हसेवि बृत्त 
आ्रायन्नहि जइ थिरु करेवि चित्तु 
निसुणेवि एहु उवसंतियाहे 

तिह कहिंउ सब्बू कमला. ताहे 
पडिबुद्ध विरइवयणइई सुणेवि 
चितद्द हा मई पावाप् आसि 
गरुणि बंभणों वि उज्किउ मलेण 


साविग्र अम्हारी कह विचित्त । 

ता कहमि सब्बू जं जेम वित्तु । 
धणदेवें समउ सुणंतियाहे । 

जिहु हुड विराउ अणूसयवसाहे । ५ 
हुय जाईसरि सा सिरु धुणेवि । 
उवहसिय साहु ग्रणरयणरासि । 

हुय वेस एत्थ हऊें तप्फलेण । 


४२७ | सिरिखिंद्रचिरहयउ 


[ ५१. १६. ९- 
जे महु सुय सिध्तिमरुम्ूइ वे वि ते एहु एह हुउ-जुयलु एवि' । 
जा पुव्वजम्में गेहिणि णिरुतु सा एवहिं हुई एहु पूत्त्‌ । १० 
पुत्त वि भत्तारु हवेइ जेत्थु किह कीरइ रइ संसार 'तेत्यु। 
इय भणेवि दर्संततिलय तवस्मि थिय सहूँ घणदेवें हयभवम्मिः। 


घत्ता--श्रवरु वि एउ सुणेवि मिच्छामस्गहों भग्गउ । 
जिणमग्र सबलु वि लोउ सिरिचंदुज्जलें भग्गउ ॥ १६ ॥। 


विविहरसविसाले णेयक्रेऊहलाले ।, ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंत्रपयदसंजुत्ते । 
घणदेवकहाएं इमो एक्कावन्नासमो संधी ॥ 


॥ संधि ५१ ॥। 


संधि ५२ 


२ 
घुवयं---राउ वि किकरु किकरूुःयि होइ राउ फलु कस्मायत्तउ | 
जंते: परावत्तहे सयलभवसंसारम्मि निरुत्तत॥ (१) 
दुबवई---कुलवलरूयतेयजुत्तों वि सुभोउ सुभोउ भूवई । 
हुंउ पच्छाहर॒म्मि किमि पेच्छह दुक्कियकम्मपरिणई ॥ 


देसम्मि विंदेहदेसि पवरे पुडभेयण मिहिलानामधरे । 
होंतउ सुभोउ चिरु भूमित्नई सो सयलकाल निद्धम्ममई । 
महएवि मणोरम तासु -सई सुउ सुंदरु नामे देवरई । 
एक्कहिँ दिणे तत्व ग्रुणोहग्रुर विहरंतु महामुणि देवगुरु। 
प्रमावहिनाणविराइयउ संघेण समेउ पराइयउ । 
आलोइवि सरहसु मइयमणू तहो वंदणहतत्तिग्न जंतु जणु । 
कोऊहलेण तुरयारुहिउ गउ उववणू पहु परियणसहिउ । 
पणवेवि सूरि संसयसमण्‌ निसुणेवि धम्मु दुग्गइदमण | 
पुच्छिउ कहिं महु श्रागामि भऊ शग्राह्मसहि होसइ केम खठ । 

त॑ निसुणेवि-गुज्कू न रक्खियड मुृणिणा मिहिलेसहो अ्विखयउ । 


घत्ता--अज्जहो. लग्गेविःसत्तमफ़ दिणे निधायघाएण मरेवठ । 
पईं लिव नियपह्छाहरफ्र किमिणा असियसिरेण हवेवउ ॥॥१॥ 
र्‌ 
दुबवई--पच्चउ आायवत्तु भज्जेसइ अ्रज्जु जें पुरि पवेसए । 
तुह मुहपंकयम्मि पुहईस पुरीसपर्वेसु होसए ॥ 


अवरु वि पहे. पेक्लेसहि.भूल्लउ अह गलगवलवन्नु सुणगहल्लउ । 
विज्जुलियहें वोललाहु पियारउ होसइ तुह वडवाहि किसोरउ । 
निसुणवि एउ असहृहमाणउ उद्ठिउ हासु करेप्पिणु राणड। 
भग्गु छत्तु पवलिहे पइसंतहो मुहहु अमेहु पइट्ठु नियंतहों । 
सयलु वि सवणवयणु संजायउ निवमणु नीसंदेहहों आयउ । 


हकक्‍कारेवि देवरद पउत्तउ न चलइ रिसिआएसु निरुत्तठ। 


् 


१० 


हु 
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मई सत्तमग्र दियहे मरिएवंठ कीडएण वच्चहरे हवेबउ | 

गरुयउ किण्हसीसु जाणेज्जयु पुत्त पयत्तईँ मई मारेज्जसु । १० 
भीयउ भूवइ एम भणेप्पिण थिउ जलगव्भे गेहि पइसेप्पिणु । 
पडिउ वज्जु सिरि सत्तमे वासरे मुउ हुउ किमि निवबच्चब्भंतरे । 


घत्ता--जोयंतेंण तणृव्भवेण किमिकुलसंकुलि कहमवि दिद्वुउ । 
जा मारइ किर ता तहिँ जि' कारे विहुरे भएण पहइद्ठउ ॥२॥। 
रे 
दुवई--वच्चइ जहिं जे तहिँ जे रइ बंधइ जीवु सकम्मपेरिओ्रो । 
एम भणेवि तेंण कयकरुणें परिहरि्रो त मारिशो ॥। 
उक्त च--यत्र यत्रोपपच्चन्ते जीवा: कर्मवश्ानुगाः । 
तत्न तत्र रति यान्ति कर्णा तेन रणड्जिता: ॥ 


तायहो अवत्थ तारिस निएवि देवर्‌इ राउ संपय मुएवि । प्‌ 
निदिवि संसारु अणत्थकारि हुउ अवरु वि जणु जिणमग्गचारि । 
वलि किज्जउ खलु संसारवास्‌ देउ वि जहि सेवइ गब्भवास्‌ । 

इह परभवे वि विप्पिउ कुणंति बंधघू वि वइरि पुरिसहो हवंति । 

इह परभवे वि माया वि मांस भवखइ नियडिभहों जणइ नासू । 
एत्थत्यि सुकोसलसामिचरिउ पयडिज्जइ लोयहो पहयदुरिउ । १० 
भवे परिभमेवि संवंधु लेइ सत्तु वि पुणु मित्तत्तणु मुएड । 

भइणी वि भज्ज जणियाणुराय भज्जा वि होइ संसारे माय । 


घत्ता--विमलाहेउ विसन्नमणु' चंकें वंकसहावें मारिउ । 
पेच्छह हुई नियपणइणिहे गब्भे सुविद्ठि सुकम्में पेरिड ॥३॥ 


डं 


दुबवई--उज्जेणिहि सुदिद्ठि पयपालहो पुहईवइहें होंतशो । 
कंचणयारु चारुविन्ना्ें रंजियलोयचित्तश्रो ॥। 


विमला पिय तहो सीसेण सहिय अ्रच्छुइ खल कुलमज्जाय रहिय । 
जाणंतु वि कंतु न कि पि भणइ मणि कज्जु वियाणेवि मोणू करइ | 
प्मणइ पइ कि पि न जेम जेम हुय धिट्ठि निरारिउ तेम तेम।. ४ 


२. १ जो । ३. १ विसमत्तमणु। 
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एक्कहिं दिणम्मि गरहिय वरेण 
तह वयणें मेहुणसमग्र तेण 

मुउ मोहवसे पइदोहियाहे 
आ्रालोयहो केरिसु कम्मभाउ 
सुमरेप्पिणु चिरिभउ आलसेण 
आलसिउ मुणेप्पिणु दुम्मईप्र 


[ ५४२३ 


थिय रोसु धरेप्पिणु सा भरेण । 

हुउ वुड्ढु वंकनामंकएण । 

संकमिउ गव्भे तकखणंण ताहे । 
भत्तारु वि होंतउ पुत्तु जाउ । 

अच्छुइ सया वि चितावसेण ।_ १० 
कोक्किउ सो अलसकुमारु ती, । 


घत्ता--सुप्पहमहएविहि तणउ कीलावत्तु नामु विक्खायञो । 
हारु वणहो कीलहूँ गयहे तुट्टेप्पिणु विसंचु सजायभो ॥४॥॥ 


दुवई---पहुवयणेण सब्वसुन्नारहिं वरचित्तु व वियविकिओ । 
मंदमइहिं सुवन्नरयणुज्जलु नउ मेल्लवहुँ सक्किओ ॥। 


ता राउलु गंपिणु मइसारें 

कहिं पईँ तूसेवि विहुणा भाणिउ 
कहिउ तेण सो हुँ अवयरियउ 
त॑ निसुणेवि निदियसंसारें 
पिहियासवु नामें सुणि महियठ 
सुहमइ भवनिव्वेएँ लइयउ 

गउठ सउरीपुरवरु विहरंतउ 
घणयदिसिहि देवासुरपुज्जिउ 
उप्पाएवि नाणु श्रजरामरु 


हारु समारिउ अलसकुमारें । 

सुय सुदिद्धिविज्ञाण्‌ वियाणिस । 
निरवसेसु वइयरु वित्थरियउ । पर 
लइय दिकख राएँ परिवारें । 

केहिं वि सावयवउ संगहियउ । 
अलसकुमारु वि तहिँ पव्वइयउ । 

तहिं तणमणिरिउसुहिसमचित्तउ । 
कालिदीतडे कम्मविवज्जिड ।| १० 
हुठ परमेसरु परमप्पठपरु । 


घत्ता--विसम सुट्ठु संसारगइ विप्पु वि पाणु होवि उप्पज्जइ । 
अग्गिभुईमरुभूइकह एत्थ अत्यि लोयहो पयडिज्जइ ॥। ५॥ 


दुबवई--लहेवि महंतु कि पि कारणु मुणि वयभभंगाइ नीरया । 
मरणहिं गिद्धपुदुपमुहेहिं वि के वि मरंति घीरया ।। 


कोल्लइरि आसि 
ववगयदुरीहु 
सुविसुद्धवुद्धि 
मरणेण गिद्ध 


पुरि पुत्तरासि 

मुणि वम्मसीहु । 

सईं करेवि सुद्धि । भर 
पुद्रेण सिद्ध । 


सारिश ताह 
एंशावित सब केप घरिण्जए 


9. ह मर न्‍क खाए चकर ऊपर हॉंसिये में यह पद्म लिखा है 


सिरिचिंददिरइयउ 


सब्ब्रण्ठु सरेदि 
जगमणहरम्मि 
अरिदुरियसीहु 
नयणाहिराम 
पालियपयासु 
नयविणयजुत्तु 
एत्तहें महंते 
पहुयारिराउ 
पुरि वीरसेणु 
तहों तणिय भाम 
नंदणू पयंड 
अवरु -वि सुरूय 
केयवहुरीह 
रायहो निवेण 
परिणेति सो वि 
कड़वयदिणे हिं 
प्रंहियसिवेषिं 
वारियकुकम्मू 
हँयमोंहपासे 
उबसंतभाउ 


घत्ता--बल्लह दिवख 
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हुंउ अमर मरेवि। 
कोसलप्रस्मि,। 

पहु धम्मसीहु । 

चंदसिरि नाम । १० 
महएवितासु । 

पियसेणु पुत्तु । 

दक्खिणजणंत । 

कोल्लइरिराउ । 

सुंविसुद्धघेणु । १५ 
वीरमइ नाम । 

नामेण -चंडु । 

चंदसिरि घूय । 

सिरिधम्मसीह । 

सा दिन्न तेण । २० 
नीसल्लु होबि । 

वसिकयमणेहिं । 

सहुँ बहुनिवेहिं । 

निसुणेवि धम्मु । 

दमवरहो पासे | २५ 
निगर्गंघु जाउ । 


लएवि गे मुवकसव्ववाबार रुयंती । 


मिज्जडइ अहतिसु चंद्सिरि दूसहु तव्विश्रोड श्रसहंती ॥६॥। 


हट 


शत 


दुवई--पवि हुयवहसिदहा थि७ सिरछेठ वि सब्बु सहिज्जए जणे । 


दुसहु परेवद्ूु नवर नवरंगग़ दइयविश्योउ - जोव्वणें !। 


अबत्य निएप्पिशु 


डर 

ही 
33 
प् 


प्रज़ सिल्े 4 समागलर 


श्राणिउ ताएं सो जोएप्पिणु । 
जगे बलवंतु कम्मु कि किज्जद । 


स्स उप्यरि दुंश कापथ मिगह सिरहेग्रस्या । 


प्र्५ 


वि घिछोह्ट पिमस्मु ॥ः 


पर. ८. १७ |, 


कइ्ट वि दियह श्रच्छेष्पिणु पुणु गठ 


आरविवि पुणु वि चरित्तहों चालिउ 


चरियहूँ पुरि कोल्लइरि पह्ट्टुउ . 
त॑ पेक्खिवि भएण मुणि भग्गठ 
महु पावेण एण वहुवारउ 
संपइ,पुणू मई पिसुणू धरेसइ 
इय चितेवि सन्नासु लएप्पिण्‌ 
मरणकामु सहसा पुरवाहिरे 
कोल्लइरेसरु विभियचित्तउ 
साहु वि सुमरंतउ रयणत्तउ 


कहकीयु 


[ ४२५ 
धम्मसीहु मुणिमर्गहो लग्गयड॥.. ४५ 
बहु वाराउ एम खत्भालिउ । 
पुणरवि चंडें चंडें दिट्टउ । 
इयरु वि तहों अणुमग्गें लग्गठ । 
किउ वयभंगु सिद्धिवहुवारउ । 
नेवि एहु वयविग्घु करेसइ । १० 
सईं संखेवें आलोचेप्पिणु । 
थिउ पइसिवि मयह॒त्यिकलेवर । 
तं जो,एवि अनियंतु नियत्तउ । 
मुउ सीहम्मे सुरत्तणु पत्तड । 


'घत्ता--उसहसेणनामेण तह वइखाणसमरणंण' सरेप्पिणु श्भ्‌ 
साहिउ सासयसोक्खयरु उत्तमद्धु उवसग्गु निएप्पिणू ॥७9॥। 


दुवई--पुरे कुसुमउरे कुसुमसररिउपयपंकयभत्तिवंतशो 
'अंत्यि वणिदु उसहसिरिवल्लहु नामें उसहृदत्तओ ॥ 


पुत्रससिमुहो 
गरुणअदी णश्मो 
अवरु सुहयरे 
वणिउ घणवई 
लच्छिकंतहे 
घूय धणसिरी 
सा सुहंकरी 
परिणिया तिणा 
सुरयसुहयरा 
जणमणोहरे 
विसयवारणं 
सब्वसंतिए 
पहयदुम्मई 
तववहूरए 
चत्ततणूसिरी 


८- ९ हव नंदसिरी । 


तासु तणूरुहो । 

उसहसेणओ । 

तहिं जि पुरवरे । प्र 
वसइ धणवई । 

तासु कंतहे । 


हुये न॑ सिरी ॥ 


मयणरससरी । 

उसहृदत्तिणा । १७ 
कद वि वासरा । 

अच्छियम्ो घरे । 

लहेंवि कारणं । 

[सुणिवरंतिए | । 

जायञो जई । श्प् 
पिययमे गए । 

रुयबइ धणसिरी | 
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निग्रवि अंगया 
सो कुदिद्विणा 
जोइउं इला 


कृय रयब्वय 


सिरिचंदविरद्यउ 


| ४२, ८० १८० 
दुहवसं गया । 
तेण सेट्टिणा । 
आणिशओो बला | २० 
भग्गयं वर्य । 


घत्ता--जेणेक्केण जि सव्वु बलु वलिणा पाराउट्ट्ठ किज्जइ । 
मुत्तिहें तं जावं न निउ ताव कि कम्मु पुराइउ खिज्जइ ॥८॥ 


दुवई--अच्छिवि दियह कइवि पुणरवि गडठ लग्गठ सवणधम्महों । 
पेवखेवि दुहिय [दुहिय] ससुरेण पुणाणिउ गंपि हम्महों ॥। 


पुणू वि उवाउ करेवि सयाणउ 
पुणू वि पलोगबि दुष्परिणामें 
ग्रच्छिवि पुणू वि छलेण पणट्ठुउ 
आपणिधि भवणव्भंतरे छुद्धउ 
हुई पावेण एण संताविठ 

संपइ पुणु वि भंगु तवचरणहो 
तो बरि झाराहुण आराहुमि 
इय चितिथि समभावि ह॒वेष्पिणु 
भुवणतयपहुपथ सुमरंतउ 


अच्छिवि कइवि दिणाईं पलाणड । 
आणिवि सुयहे समप्पिउ मामें । 

पुणु वि तेण जोयंतें दिट्ठुउ । ५ 
चितइ विसयसुहेसु अलुद्धउ । 

वहु वाराउ रिसित्तु मुयाविउ । 

एहु करेसइ दुक्कियहरणहो । 

पालमि तउ अप्पाणउ साहमि । 
गआलोयण सयमेव करेप्पिणु |. १० 
सासनिरोहें साहु समत्तउ । 


घत्ता--कड्यमउडकेऊरघरु निरुवमरूवपरज्जियवम्महु । 
संजायउ सोहम्मे सुरु श्रद्गुणीसरु सूरसमप्पहु ॥९॥। 


दृबई--रिसिझूवेण रा. अहिमारें मारिए्र समयभत्तग्रों । 
सुहमद सत्यवगहणमरणेंण वि सूरि समाहि पत्तपओं ॥ 


मन सहँलाहिवास समिस्धे 
महा विधवक्मय्कत भी मा रिसेयो 


० 


धिया वीसमेण सुझ्ता घीश्सेणो 


गुणी सरस सस्वेश संचलमाणों 
कयाए भर्मही सर्मचो समाग्ो 
जद 
ब्द्]ु 


पुरं अत्यि सावत्यिनामं पसिद्ध । 

जयाई पयाणं पहु तत्व सेणो । 

बउद्धो गुरू राइणों चुद्धसेणी । २ 
हेणज्छए मिवखसंघें समाणों । 

जईसो जईसाहिहाणों समाश्री । 

हुओ सावधो छड्डिय॑ बुद्धवस्मं । 
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सदेसो ससामंतवर्गों समग्गो तिणा बोहिशो जइदणधम्मस्मि लग्गो । 
सभत्तीप़् सन्व॒त्यथ सीयब्भसोहा विसेसेण काराविया चेइगेहा । १० 
तञ्नो सब्वहा वुद्धधम्मम्मि चत्ते हुए पत्थिवे वीयरायस्स भत्ते । 
स कोवरगिगणा वंदओ रो पज्जलंततो सया श्रच्छए तव्वहोवायचित्तों । 


घत्ता--एक्कहिँ दिणे जयसेणु पहु जिणधम्मामयरंगें राविउ । 
सुमईपुहइपुराहिवेण बुद्धसेणवयणेण भणाविउ ॥॥१०॥ 
११ 


दुबवई--सोहण्‌ बुद्धधम्मु परिहरेवि न तुह जिणधम्मु जुज्जए । 
काउं मित्त खीरु महुरुज्ञेवि कि सउवीर पिज्जए ॥ 


जइ सुंदर अम्हईं पडिवज्जहि तो खबणाणउ धम्मु विवज्जहि । 
केमवि त॑ नउ तेण समीहिउ गंपिण्‌ पुरिसें सुमइहें साहिउ । 

तेण वि रूसेवि भडसहसाहिउ पेसिउ अचलनाम्‌ तत्थाइड । प्‌ 
बहुसामगिगिग्र लद्धविसेसें आवासिउ बहि भम्मह वेसें । 
तम्मारेवए छिहू नियंतउ अच्छइ पुरे ववहारु करंतउ । 

एक्कहिं दियहे तेण नियपरियणु भणिउ कज्जकरणाणंदियमणु । 

अश्रत्यि कोइ जो एत्तिउ सारुष्र एहु दुटठ पुहवईवइ मार, । 

एउ सुणेप्पिणु विक्कमसारें भणिउ भडेण नाम अ्रहिमारें । १० 
मारमि हउँ थिरु थाहि भ्रसंसउ एम भणेप्पिणु परमोवासउठ । 

गउ तहिं जहिँ अ्रच्छुद परमेसरु जइवइ भव्वंभोरुहने सरु । 


घत्ता--धम्मु सुणेप्पिणु तैण मणि घुत्तें विणयपरेण पउत्तउ । 
दूसहु मज्ञु कुडुंबदुहु दिज्जज पहु तवयरणु निरुत्तऊ ॥११॥ 
श्र 
दुबवई--अ्रइआआयरु निएवि अ्रवियाणियतप्परिणामवित्तिणा । 
जइवसहेण तासु तउ दिन्नड भूवणुच्छलियकित्तिणा ॥। 


तहिँ कइवयवासर जंति जाम अवरण्हे महीवइ पत्तु ताम । 

भावें भ्रंचेवि थुणेवि देउ वंदेवि सूरि संघें समे । 

नियमुज्ञु कि पि पुच्छहुँ मुर्णिंदु एयंतें पइठ्ुुउ मढे नरिंदु । ४! 
नीसारिउ बाहिरे सब्बु को वि अहिमारु परेक्‍्कु अलक्खु होवि। 


बंधेष्पिणु कमु सीहु व मयासु थिउ थंभंतरें ल्हिक्िकिवि हयासू । 
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नट्टुउ अ्रहिमारठ गले हणेवि । 
चिताविउ त॑ पेच्छेचि जईसुत.. १० 
हा हुउ महंतु उड्ठाहु एहु 

इय चितिऊण संजमधरेण । 


घत्ता--एउ कम्मु श्रम्हहिं तन किउ किंउ अहिमारुएण पाविद्ठे । 


हा हांसइ उदड्डाह 


हु जणे हउ अप्पाणउ एण अणिद्ठें ॥१२॥ 


दुबई--पाण वि परिहरेवि रक्लेवी समयहो छाय समइणा । 
इय रुहिरेण लिहिबि भित्तीयल अक्खरपंति समइणा ॥| 


भावियविविहपर मब इराएँ 
जिणपडिमरगयण पणमियपाएँ 
भवियकमलबोहणश्ााइच्चें 
पनिविज्जियश्ाह्रा रस री र॑ 
कालु करेप्पिण जिणु सुमरंतें 
एत्तह हुई उड्लाहु महीवइ 

ता तहिं बीरसेण संपत्तउ 
एग मणिमारणचित्तें 
हिबसेण कुटयले निएप्पिण 
पंतेण तेण अटहिणंदिउ 


है है 


जप 


बे 


दूरोसारियविश्नयकसाएँ । 

सईं श्रालोएवि चत्तपमाएँ । 

कयसंवेएँ पालियसच्चें । ५ 
छुरिय.० उयरु वियारिवि घोीरे। 

पत्तड अमरवरत्तण्‌ संतें । 

मारिड खवणएहिं हा सुहमइ । 
नियवि वप्पु पाणहिं परिचत्तउ । 
कुमरें विप्पियाई जंपंते । १० 
लिहियवखरडे ताईं वाएप्पिणु 
सूरिचरिउ अप्पाणड निदिउ । 


घता--उज्संवधि अवचरत्य समणसंघ वियाणवि दोसविवज्जिउ । 


डा 


सिरिचंदुज्जलु भुणनिलउ सब्ेहिं मि पड जाविउ पुज्जिड ॥१३॥। 


डिफिहिस्सविसाईं जेवकोल्हलाले । ससियवयणमाले श्रत्यसंदोहसाणे ॥ 
नुवदलादिदनाम सब्यदोसोद्यामे । इृहू सलु कहकोसे सूंदरे दिन्नतोंसे ॥ 


सुधिसरिधंदपदसे सुविचिसे एल जणमणाणंदे । 
साप्पर्मरापपविही एसो बावन्नमों संघी।॥। 


॥ संधि ४४ ॥ 


संधि ५३ 
८ 


घुवयं--तह सयडालु वि सत्यग्गहणविही,7 मुओं । 
आराहेवि आराहण सुरवरु सरगे हुओ ॥ 


निवसंतनिरंतरनयरगामु 
निरवग्गहु गहदचारेण मुक्कु 
सब्वत्य वि पवरुज्जाणसोहु 
सयवत्तहंससोहियसरंतु 

एत्थत्यि पसिद्धउ वच्छदेसु 

तहिं दुग्गमपहुयविववखमाण 
मणिकिरणज्जोइयहटूमग्ग 

पुरि अत्यि पयड कोसंवि नाम 
धणवइनिवपालिय वहुविहृुइ 

तहो तणिय पइव्वय पिय मणोज्ज 


दुव्भिक्खदुकखदुव्कियविरामु । 
निरुवहृवु पयसंपय गुरुवकु । 
नाणाफलपीणियपंथओोहु । 4 
चंदु व गोबवलियमहिदियंतु । 

जं पेविखवि सम्गु वि करइ वेसु । 
परिहापायारविरायमाण । 
पासायसिहरचुंवियनहस्ग । 

झलया इब पुन्नजणाहिराम । १० 
तहिँ वसइ विउसु वंभणू सुभूह । 
कवबिला कविला इव विप्पपुज्ज । 


घत्ता--अ्रप्पः अवर उवप्परु वडपारोहभुय । 
ताहे ग्भें पंकयसुह न॑ंदण विज्लि हुय ॥१॥ 


निरकखरु जाणइ कि पि न जेट्ठ 
पहिल्लहो भल्लिय भज्ज सुमित्त 
कयाइ इमा त्ररमंदिरलच्छि 
तहुज्जमणे अ्रइमुक्‍्खु मर्णेवि 
श्रमावसवासरे वन्नि समत्य 
तणूच्छठ कालउ वक्‍खरजुत्तु 
किवाणु किवागसुयाउ व वीडठ 
स'जेट्ठ जे बंभणु ताग् णवेधि 
गिहू गउ पाविउ लाहु हसंतु 
हयास अ्रणायहिया हियकज्ज 
श्रयाणहों दोसु वि तोसहो हेड 
२. १ चउत्विय । 
३्ृ४ढड 


२ असोय । 


न्दे 


वियाणइ वेय सडंग कणिट्ठु । 


दुइज्जहो सुप्पह चारुचरित्त । 
उवत्थिय' मुकक्‍्खवर्यं धवलच्छि । 
वियक्खण वललह वाय भणेवि । 
असेय बइल्‍ल विहुसण वत्थ । भर 
तुरंगमु कालउ कालउ छत्तु । 
तिलाइउ कालउवच्चु सवीउ । 
खमाविउ सब्वु वि कालउ देवि । 
निएवि दुगुंच्छिड कंत कंतु । 
निरक्खर तुज्क कहिं गय लज्ज | १० 
सुणेविणू भामिणिभासिड एउ । 
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विसन्बमणों श्रहिमाणवसेण विणिग्गठ गेहहो तित्थमिसेण । 

बणंतरें देवव का वि निएवि थिग्नो तहि अग्गग्र पार पडेवि । 

पसन्नफ् ताप वरेण श्रदीण किश्रो सुदसत्थपुराणपवीण्‌ । 
घत्ता--पणवेपष्पिणू पयपंकय देविहे लद्धवरु। श्र 


झ्राणंदियमण्‌ मंदिर आयऊउ विप्पवरु ॥॥२॥। 
रे 


ग्रज्कावउ मई) निज्जियपरु अप्परो वि हुउ सब्बहं उप्परु । 

तं नउ सत्थु ज॑ न सो जाणइ अहनिसु सीससयहँ वक्‍्खाणइ । 

हुय पसिद्धि तेत्यु जे श्रासन्नउ अ्रत्यि पयडु वरगामु रवन्नउ । 

वंभणू सुज्जसम्मु तहिं निवसइ वंभणि तहो वसुमित्त महासइ । 

ताए महामइ जयविक्खायउ वररुइ नामु पुत्तु संजायउ । भर 
नमुइविहप्पइसयमहदत्तहिं एक्कहिँ वासरें समउ समित्तहिं । 
तत्थायउ वररुइ जत्थ त्यिउ पणवेष्पिणू अप्परु श्रन्भत्यिउ । 

तेण वि पडिगाहिय रंजियमण चत्तारि वि पढंति दियनंदण । 

वररुइ गरुरुदिन्नाग्र पसत्य्र एक्क.प्र चेव वियाणए संथग्र । 

सो सविसेसं नमुइहे भासइ नमूइ वि पुणु भेसइहे पयासइ १० 
भेसइवयणवसेण चउत्थउ वुज्माइ इंददत्तु चउसंथउ 
सयलसत्यवेयत्थवियक्खण हुया ते कालेण सलकखण । 


घत्ता--गोसहासु ग्रुरुदक्खिण मग्गहुँ कुसुमपुरु । 
गय ते नंदनरिदहों पासु नवेबि गुरु ॥३॥। 


४ 

नंदो वि पंचत्त तहिँ समर संपत्तु । 

ता नमुइनामेण विज्ञाणघामेण । 
दावियविसेसेण परपुरपवेसेण । 

परिहरेवि नियकाउ उट्टविउ खणणे राउ । 

हुए जणमणाणंदु थिउ रज्जे पुणू नंदु । भू 
गुरुकज्ज चित्ते हिं सोहण तहिं तेहि । 

पाविउ ससोवच्नू' गोसहसु समवच्नु । 

श्रत्नहो समप्पेवि तं॑ विणउ जंपेवि । 
सोवन्नसयसहिय ग्ुरुवव्खिणा पहिय । 


४. १ सोवनु। 
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त॑ नियवि रुट्रेण दियवरवरिट्वंण । १० 
ते मुक्कमज्जाय सईं लेवि कि नाय । 

इय भणेवि सावेण चउरो वि हय तेण । 

नमुइयहो कुलठालु मज्जेण विद्वालु । 

तुडि होसए असुहु वररुइहे वहु असुहु । 

भेसइहे तणुसोसु इयरहो तिगहदोसु । १५ 


इय लद्धगुरुसाव 


ते तत्थ गयगाव । 


घत्ता--धम्माहम्मवियारणे अहियारम्मि थिया । 


जंतें कालें 
रइयपवंचें 
पाइउ मज्जं 
वारियदुदें 
पुत्तकलत्तहिं 
कवि छुहाविउ 
तेत्थू जे वणियहों 
जगवइवित्तहो 
अ्रत्थि सुहद्दा 
रंजियजणमण 
एक्कहिं वासरे 
तडतरवासें 
भूई दिद्ठी 
अ्रकयविसेसें 
बुज्मेवि श्रवसर 
पडिगाहिय सइद 
ता संपत्तो 


5 


जोगाणंदे तिन्निवि झोलग्गंति दिया ॥४॥ 


ता सयडालें । 
सामि अमच्चें । 
कय॑ं अकज्जं । 
तेण वि रुट्ठें । 

सो सहुं मित्तहिं । 
आवइ पाविउ । 
वहु बहुघणियहो । 
सायरदत्तहो । 
नाम सुहद्वा । 
अहिणवजोव्वण । 
णृंती सा सरे | 
विहियविलासें । 
हियइ पह्चट्टी । 
वणिव रवेसें । 
झ्रागउ सो घर । 
सेंचु रवरगइ । 
सायरदत्तो । 


घत्ता--विहिँ वि विवाउ परोप्परठ जायउ जणु मिलिठ । 
को वि न वबुज्महुँ सककइ सच्चउ को अलिउ ॥५॥। 


४. २ लेवि विन्नाय । ई जोयगाणंदे नमुचि तिन्नि ! 
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द्‌ 
गय राउलु रायहो विन्वत्तउ तेण वियद्धुवग्यु आणत्तउ । 
सव्वपयत्ते सब्ब निहालह जो अ्रन्नाइउ सो निवकालह 
पुणु पुणु निउणमईर हियाविउ पर एक्केण वि भेउ न पाविउ । 
ता सुमरिउ सयडालु महीसें कट्ठाविउ कृवाउ विसेसें । 
बेवलेण क्रेक्कसरावि जीविउ सो पर पृत्तपहावें । प्‌ 
किउ आरोयसरीरु महामइ तेण वियाणिय भगडालुयगई । 
कहइ न पुच्छंतहें पुव्वुत्तत - वुज्किउ एहु पिसाउ निरुत्तठ । 
निद्धाडिउ मंतेण निसायरू.., हुउ सुहि वणि दत्तंतउ सायरु । 
तुदुएण पहुणा पिउ ज॑पिउ पुणरवि तहो अरहियारु समप्पिउ । 
एवकहिं दिणे वररुइ श्रार्णदें भणिउ इट्ढुगोट्टीए नरिदें । १० 


घत्ता--किउ मईं चरणू चउत्थउ अ्रच्छुइ जणह सुहुं । 
पायत्तउ पहिलारउ चित्तहों करहि तुहु ॥६॥ 
9 
एस होउ भासिउ वरशइणा पढिउ पाउ ता पुहुईचइणा । 
तचद्था--रणं ठर्ण टंटण टंटर्णेति । 


आयद्नेवि एड संखेवें विरइउ पायत्तउ भूदेवें । 


नंदस्य राज्ये मदविद्धलाया हस्ताच्च्युत: स्वर्णघटोअ्म्बुरिक्त:। 
सोपानमासाद्य करोति शब्दं रणं टण टंटण टंठणेति ॥ ५ 


उत्पलनालक्ृताभरणा सा त्वं न गतः स्थित सापि निराशा । 
अद्य कृत कमल कमलाक्ष्या: कर्कशनालमककंशनालम्‌ ॥। 
अ्रवरु वि एवमाइ मणु देष्पिणु वरझइकयउ कइत्तु सुणेप्पिणु.। 
संसेवि विउसासणहूँ रवन्नउ नंदें तासु पसाउ विदद्नउ । 
अहनिसु समउ तेण रजियमइ खेलइ पढइ पढावइ भूवइ । १० 
अइश्नासचन्नु निप्रवि महिपालहो हुय रिस तहो केरी सयडालहो । 
पेक्खह किउ पहु श्रप्पायत्तउ होइ न भललउ एहु निरुत्तठ । 
इय चिंतेवि वित्तसंदंधें रोसाविउ पहु तेण पव॑धें । 
सहूँ महएविप्र बइरिवियारा अत्यथि तासु संवंधु भडारा । 
गुज्मत्याईं वि चिण्हईं जाणइ तेणालेहु सरूवहों झ्राणइ । १५ 
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घत्ता--सुणेवि एड नंदेण न कि पि वियप्पियड । 
आरक्खियही निसुंभहुँ वररुइ श्रप्पियठ ॥७9॥। 


८ 
तेण वि पुरवहि दूर,फ्र नेप्पिण्‌ वंभणु गुणि विसिट्ठु मन्नेष्पिणू । 
पहुउ न घल्लिउ नीसारेप्पिण पहउ पयासिउ रायहो एप्पिण । 
गाम्‌ पलासकड जाएप्पिण थवकउ सो वि अलक्खु ह॒वेप्पिणु । 
एत्तहे तुरएँ मंड करेप्पिणु निउ निवपुत्त सुनंदु हरेप्पिणु । 
तं काणण कुमार मेल्लेप्पिणु थिउ निसि नग्गोहम्मि चडेप्पिण । ५ 
ता तहिँ वग्घभएणविप्पिण्‌ मा वीहहि थिरु थाहि भणेप्पिणु । 
अच्छहल्लु साहहें वइसे प्पिणु थिउ तहो नियड॒.्र निहुउ हृवप्पिणु । 
तहो वयणें वीसासहो गंपिणु सुत्तउ निवसुउ संक मृएप्पिणु । 
घत्ता--एत्यंतरे थिउ पहर्र श्रच्छुइ रिछ जहिं । 
आगउ अणूमग्गेण जि अ्रलियल्‍ली वि तहिँ ॥८॥ १० 
५ 
भणिड रिछ हउ मित्त भमंतउ आहारत्यु एत्थू संपत्तउ । 
अज्जु न कहिं मि कि पि मई पत्तउ घललहि माणुसु एहु सुयंत्तठ । 
कप ह् ० कप ॒ 
भवखेवि तुह आसीसउ देंतउ जामि जेम होएवि सद्त्तउ | 
तेणृत्तत चउरासमपालहो नंदणु एहु नंदमहिपालहो । 
महुँ सरणागउ अच्छइ सूत्तउ घललमि भणू किह करमि अ्जुत्तउ । ५ 
बोल्लिउ पुल्लिं मित्त म रक्खहि अज्ज वि मणुयसहाउ न लक्खहि । 
वरि उवयारु रइउ दोजीहहौ नउ मणयहो निहयहो दुरीहहो । 
सुज्ञद सरणागउ अप्पंतहो भो इहरत्तु परत्तु ण संतहो । 
एम भण्णवि रिछ उवसंतउ पहर,प्र धरेवि कुमारु पसुत्त5 । 
घत्ता--सुत्ति तम्मि पुंडरिएं वोल्लाविउ कुमरु । १० 
घिव एयं महु केरठ हणसु छुहापसरु ॥६॥ 
१० 

आयन्नेंवि कुमारि वृत्तउ पुल्लि पयंपहि काई अजुत्तउ । 
रक्खिउ एण एत्यु हुँ काणणे घल्लमि केम कियंत तवाणण । 


भणिउ चसूरें तुहुँ उज्जुयमइ न वियाणहि अश्रडइय रहूँ परिणइ। 


५३४ | 


पिसुणु पहाए एहु खाएसइ 
भुक्खिउ लइ हे घल्‍लहि पासमि 
तुहँ निव्भठ होएप्पिण भवणहो 
एउ सुणेवि अवुज्झ्षियसारें 
निवडमाणु वडसाहहें लग्गठ 
सविउ रायसुउ उच्ने वा ते 

अवरु न कि पि चवंतहो एसइ 


सिरिचंदविरद्ययउ 


[ ५३. १०. ४-- 


निच्छठ पईूँ कुमार मारेसइ । 
उज्जुय उज्जि जमाणणे पेसमि ।_ ५ 
जाहि मित्त हुए उम्गमें तवणहों । 
पेल्लिउ रिछु करेहिं कुमारें । 

दिव्वु पवंचिउ को वि वलग्गठ ! 
हूं कि चि दु से मि त्ति मुग्रवि ते । 
रे हयास मइनासु हवेसइ । १० 


घत्ता--होसहि सुहि तहो दंसणे जणविभियकरहं । 
जो जाणेसइ एयहँ श्रत्यु दसक्खरहं ।॥१०॥। 


एम भणेवि पयासियमायउ 
कुमरु वि भवणु विहाणइ श्रायउ 
उन्नेवाइ एउ पर बोल्लइ 
कयखूणहो कयाइ परदूसहु 
दिन्वउ पेसणु जं न महीयले 

ने तो सब्बु गामु विव्भाडसि 
गउ नरु रायाएसु भणेप्पिण 
वररुइणा विउसें धीरेप्पिण्‌ 
विभिएण राएण नियच्छिय 
देसंतरिउ एवकु इह अच्छइ 


११ 


रिछु सवस्धु अदंसणु जायउ । 

चवइ न किचि वियंभियवायउ । 
सब्वहँ कहिउ न कोइ वि मेललइ । 
कुविउ पलासकूडगामहो पहु । 

त॑ आणह जलु जंतउ नहयले ।. ५ 
कारागारे छुहेप्पिणु साडमि । 
चिताविय गामीण सुणेप्पिणु । 

पेसिय ऊसहकुंभ भरेपष्पिणु । 

कहिउ उवाउ केण ते पुच्छिय । 

सो अम्हहँ उवएसु पयच्छई । १० 


घत्ता--इय पुरिसेहिं पपयासिउ आयज्चेवि निउ । 
घुत्तु को वि सो निच्छड अवधारेबवि थिउ ॥ १ ५१॥। 


पेंसह इह निवक्‌वु पउत्तउ 
अवरु वि जं ज॑ भणिउ महीसें 
दियहिँ न रत्तिहिं नउ गयणग्गें 
भासिऊ नंदें सो एत्थावउ 

ता वररुइणा किउ जिह वुत्तड 
सुउ निवसुऊ चवंतु पुव्वृत्तउ 
११- १ पुत्तिय 


श्र 


दित्तउ तहो पच्चुत्तरु जुत्तउ । 

त॑ त॑ किउ विप्पेण विसेसें । 

चंडिउ न कत्थइ नउ पयमग्गें । 
देसिउ महु अ्रप्पाणउ दावउ । 

आगउ संभहे रहे लंबंतउ । प्र 
अत्यु वियाणेवि तेण पउत्तउ । 


४३. १२. ३२ ] कहकोसु [ ४३५ 
तथा च--उत्तिष्ठोत्तिष्ठ दुर्वुद्धे न त्वं किमपि बुद्धयसे । 
समर रिक्ष तथा व्याप्र न्यग्रोवे यत्त्वंया कृतम्‌ ॥१॥ 
नेतासौ सर्वहत्यानां यो मित्र हन्ति दुर्मतिः । 
मित्रधुक नरक याति न जातु सुखमेघते ।॥२॥। १० 
बालह॒त्यावलाहत्या वृद्धह॒त्या वरं कृता । 
न पाया मित्रहत्या सावनतासुखदायिनी ।॥॥३॥। 


तेन त्वं पाप पापेन दुस्सहेन नराघस । 
दह्यसे हृदयस्थेन शुष्कवृक्षों यथार्तितना ॥४॥। 


हंति जाती विजाती च ह युभी पक्षो नराधम: । १५ 
यो मित्र सुखमासीन॑ छदुमनेंव प्रथच्छेति ॥५॥। 

कि त्वदीयं कृतं तेन मित्रेणाभयदायिना । 

येन निद्रावशीभूतं त॑ त्वं हंतुं समुच्चतः ॥।६॥। 

चित्ताल्हादकृतं मित्र॑ विश्वस्तं च हिनस्ति यः ! 
पापादपि स पापीयान्यथा त्वमसि दुमते ॥७॥। २० 


दुष्टात्मानं न जानासि यथा झास्त्रेपु पठयते । 
मित्रद्वोहात्परं पाप॑ न भूत न भविष्यति ॥5॥ 
सेतुं यातु समुद्र वा गंगाद्या: सरितो5थवा । 
ब्रह्महा मुच्यते तत्र मित्रधुग्‌ नेव मुच्यते ।९॥। 
मित्रव॑ंचु परित्यक्त: सुहृदुभृत्यविवर्जित: । २५ 
लोकानलभमानस्तु नरके निपतिष्यति ॥१०॥। 

आयजन्नेवि एउ अण्राएं भासए् भणिउ वियाणिवि राएं । 


ग्रामवासी मनुष्यस्त्वमटव्याँ त्वत्प्रयोजनम्‌ । 
पशूनां नरशार्दल कथं जानासि भाषितम्‌ ॥। 


ता विउसें तेणेहउ भासिड अप्प् ग्रहु ववणेण पयासिउ 4 ३० 


हृदये मम सावित्री जिद्धाग्रे च सरस्वती । 
तेनाहूं नूप जाबामि भारुका तिलक यथा || 


भ्र३६ | 


हुउ सुठ सुहि नरवइ परिओश्रोसिउ 


सिरिचंदविरइयउ 


[ ४३. १२. ३३- 


वरमइ वररुइ विप्पु पसंसिउ । 


घत्ता--सम्माणेवि विसेसें अ्रष्पिउ पुण वि पड | 


रक्खिउ जेण तलारें सो वि कमत्यु कउ ॥१२॥। 


सहुँ हरिदत्तें गय गहवइणा 


१३ 


३५ 


ता तहिं पढिउ एउ भेसइणा 


पडंग॑ यस्य जिह्वाग्रे ऋमो येन च पालित: । चतुर्वेदनिधि: सोऊहं देवेनाक्रम्य वंचित: ॥। 


संजाय. गुरुसावविश्योय:्र 

कालें जंतें तत्थायउ गुणि 

तहो समीवे जिणधम्मू सुणेप्पिणु 
नंदमंति कियदुविकियसंवर 

गउ गुरुणा समेउ देसंतर 
चरणकरणसिद्धंत पढेप्पिणु 
चरियामग्गे पइट्दू निएप्पिण्‌ 
पाविद्ठुंण पव॑चु करेप्पिणु 


घत्ता--वररुइणा अंतेउरि 


थिय तिन्नि वि नियनियप्र निञ्रोय्र । 
विहरमाण्‌ महपोमु महामुणि । 

मुणवि गंथु वइरायहों गंपिणु 4 ४५ 
संजायउ सयडालु दियंवरु । 

संघहो भत्ति करंतु निरंतरु । 

पुणरवि तत्यायउ विहरेप्पिणु । 
पुन्ववइरसंवंधु सरेप्पिणु । 

एत्तहे भामरि देहि भणेपष्पिण ॥ १० 


र॒ पेंसिउ तत्य थिउ । 


भुंजेप्पिणु जिगमवणहो गउ तवलच्छिपिउ ॥१३।॥। 


गंपिण्‌ पच्चक्खाणु लएप्पिणु 
जामच्छुद सव्भायहों लग्गउ 
अज्जु सामि सयडालु तुहा रष्प्र 
खलु भिक्‍्खामिसेण पइसेप्पिणु 
एउ सुणेवि तासू सकसाएँ 
सुणेवि सो वि सिर्धं आलोइवि 
आहाराइनिवित्ति करेप्पिणु 
छुरियप्र उयरु वियारेवि घीरउ 
हुए ईसाणसरगे सुरसारउ 
निसुर्णेवि वत्त परिक्ख करेप्पिणू 
नरवइणा वररुइ पच्चारिउ 


१४ 


गोयारियपडिकमण करेप्पिणु । 
[वररुइ ताम कहइ रायहो गउ | । 
अंतेउरे आणंदजणे रए । 

ग़ड खवणउ विद्धंसू करेप्पिणु | 
पेंसिय किकर मारहुँ राएँ । प्‌ 
पव्चज्जाप् विसद्धउ होइवि । 
पचमहागुरुषय सूमरेप्पिणु । 

साहु समाहि.प्र चत्तसरीरउ । 
निरुवमवे उव्वियत्णुघारउ । 

निच्छठ मृणि निद्दोयु मु्णेप्पिणु | १० 

वित्थारंवि नयरहो नीसारिउ । 


भ३ है४ श४ ] कहकीसु [ ५३७ 
- घम्मस्सवण्‌ मुर्णेवि अहिरामहो संघाहियहों पासि महपोमहो । 


घत्ता--गरहेप्पिणु दुब्विलसिउ सिरिचंदुज्जलउ । 
लइउ घम्मु जइणेसरु सासयसुहुनिल ॥ १४॥। 


विविहरसविसाले णेयकोकहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते 
एसो पन्नासमझ्रो तिहिं अहिउ समाणित्रो संघी ॥ 


॥ संधि ५३ ॥॥ 


“4००... 


भू, १ निद्रान्चय | 


मंथकतुः प्रश्स्तिः 


सर्वज्ञतासने रम्ये घोराघोघविनाइने । 
धमनिकगुणाधारे सुरस्थे सुरसंस्तुते ॥१॥॥ 
अ्रणहिल्‍लपुरे रम्ये सज्जनः सज्जनो5भवत्‌ । 
प्राग्वाठदंश निष्पन्न मुक्ता रत्नशता ग्रणी: ॥॥२॥। 
मूलराजनपेन्धस्थ धर्मस्थानस्यथ गौष्ठिक: । 
घर्मंसारधराधार: फूर्मराजसमः पुरा ॥३॥ 
फृष्णनामा सुतस्तस्य ग्रुणरत्नमहोदधि: । 

बसुव धर्सकर्मण्ये जनावां मोलिसण्डनस्‌ ॥४॥ 
निन्‍यान्यय महा पुक्तामालायां नायकोपस: । 
चतुविधस्य संघस्य दानपीयुषवारिद: ॥५॥ 

स्वसेका जयती तस्य कृष्णस्येव सुभद्विका । 
राषूनामा प्रिया साध्वी हिसांशोरिव चन्द्रिका ॥६॥॥ 
तत्यां पुत्रन्नयं जात॑ विश्वसबेस्वभूषणम्‌ । 
बीजायाहणपालारव्यौ साढदेवस्तृतीयकः ॥॥७॥। 
चतस्रश्न सुतास्तस्या धर्सकर्मेकको विदा: । 

सिरी (श्री ?) शंगारदेवी ऋ सुन्दूः सोखूरिति क्रमात्‌ ॥फा 
कलिकालमहाव्यालविषव्यालुप्तचेतस: । 

जेनघर्मस्थ सम्पन्ना जीवातुस्तन्न सुन्दका ॥९॥॥ 
महाश्रावककृष्णस्य सन्तानेन शुमात्मचा । 
व्याख्यापितः कथाकोश: स्वकर्मक्षयहेतवरे ॥१० 
फुन्देन्दुनिर्मले कुन्दकुन्दाचार्यान्वपे5मवत्‌ । 

धर्मों मृत्तें: स्वयं वा श्रीकीतिनामा मुनीश्वर: ॥११॥। 


तस्मात्तमोपहः श्रीमान्सप्रभावो5तिनिर्मेलः । 
श्रुतकीतिः समुत्पन्नो रत्न रत्ताकरादिव ॥१२॥ 


कथाकोशप्रशस्तिः [ ४३६ 


विद्वान्‌ समस्त शास्त्रार्थंविचारचतु राननः । 
शिरश्रन्द्रकराकारकी तिव्याप्तजगत्त्रय: ॥१ ३॥ 
व्याय्यातृत्वक वित्वा दिगुणहंसकमानस: । 
सर्वेक्षणसनाकाददा रत्पावंणचन्द्रसा: ॥१४॥। 
गांगेयमोजदेवा दिसमस्तनृपपुड्धवे: । 
पुजितोत्क्ृष्टपादारविन्दों विध्वस्तकल्सषः ॥१५॥ 
भव्यपद्माकरानन्दी सहस्त्रांशुरिचापर: । 

ततो ग्रुणाक र: कीतिसहस्त्रोपपदों 5 जनि ॥१ दा 
फर्प्रपुरोज्वलचारुकी ति: 

सर्वोपिका रोद्यतचित्तवृत्ते: । 

शिष्यः समाराधितवी रचन्द्र: 

तस्य प्रसिद्धों मुवि वीरचन्द्र: ॥१७॥ 
सुरिभ्रचारित्रसुयेस्थ तस्य तस्वार्थवेदिन: । 

. विवेकवसतिविद्वान्‌ शिष्य: श्रीचन्द्रो सवत्‌ ॥१५॥॥ 


भव्यप्रार्थनया ज्ञात्वा पूर्वाचार्यक्रतां कृतिम्‌ । 
तेनायं रच्चितः सम्यक्‌ कथाकोश्ोउतिसुन्दर: ॥१९।। 


यदन्न स्खलितं किचित्प्रसादवह्नतो मस । 

तत्‌ क्षमन्तु क्षमाशीला: सुधियः शोधयन्तु च ॥२०॥। 
यावन्महीमरुन्सरत्या सरुतो सन्दरोरगा: । 
परमेष्ठीपावनो घम्म: परसार्थपरमागम:ः ॥२१॥ 
यावत्सुरा: सुराधीज्ष: स्वर्गंचन््राकंतारका: । 
तावत्काव्यमिदं स्थेयात्‌ श्रीचन्द्रोज्वलकोतिसत्‌ ॥२२॥। 


0 इति श्री कथाकोश : संपूर्ण: ॥ 


